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अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचय अपरिग्रह | । सत, रिहा! स्वस्ति- | 
गत व पा 
सिद्धासन, उत्तीन- ऊक्कु 5 है 
08 6५ पवन मयूरासन, कुक दपीठासन पार्थिवी जलीया आग्नेयी वायवीया आकाश्ीयों 
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| चक्रासन, गो ” गन गोमुखासन के त्स है | 
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अ ) जज. 
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प्रत्येक -> 


स्पष्टीकरण-7 


निया कार्रितर्िती अनुमोदितहिसा 
५ हे होगकारित । 
गति-भेद से लोभकृत हिंसा गति-मेद से ह गति-भेद से लोभानुमोदित हिसा 
१- मुदुमृढुलोभक॒त दिसा मूदगदुतोगकारित मुहुमूदुलोभानुमोदित हिसा 
_अध्यमदुलोभठत हिंसा मध्यमृदुलोभका ह्व्ा मध्यमृदुलोभानुमोदित हिसा 
२--+म सा तीब्रमृदुलोभकार्रित ट्ष्षा तीब्रमृदुलोभानुमोदित हिसा 
३--ती तर मठ हिंसा मुदुमध्यलोभकार्सि दमा मृदुमध्यलोभानुमोदित हिसा 
28 * मध्यलोभकेत हिसा मध्यमध्यलोभकीर्रित का मध्यमध्यलोभानुमोदित हिसा 
सह अलोभक्त हिंसा तीब्रमध्यलोभकार्सि हसा तीब्रमध्यलोभानुमोदित हिंसा 
ध्रमात्रलोभकेत हिसा मृद्रथिमात्रलोभकी हिसा मृद्रधिमात्रछोभानुमोदित हिसा 
७-- मु (धिमात्रलोभकत हिसा मध्या काटित हि ४ सध्याउधिमात्रलोभानुमोदित हिसा 
८ धमात्रलोभकत हिसा तीब्राउघिमावरलीभ पा तीव्ाउधिमात्रलोभानुमोदित हिसा 
पक गति-भेद से क्रोधकईत हिसा गति-भेंद से हा _त हहिसा गति-भेद से ऋेधानुमोदित हिसा 
<कऋरधकत हिंसा मुदुमुदुक्रोचकार्सित हि मृदुमुदुक्नोौधानुमोदित हिसा 
है: 25 ग्रीधक्ृत हिंसा मध्यमुदुक्रोधकार्रित मध्यमृदुक्नोधानुमोदित हिसा 
शा फोधक्ृत हिंसा तीब्रमुदुक्रों धकार्रित हवा तीब्रमदुक्रोधानुमोदित हिसा 
%६ ते पव्यनरीबहत हिसा मुदुमध्यक्रोवकार्सित मृदुमध्यक्रोधानुमोदित हिसा 
8 क्रीचकृत हिंसा मध्यमध्यक्रोधकार्रित हेंसा मध्यमध्यक्रोधानुमोदित हिसा 
५८ चेक हिंस तीब्रमध्यक्रोधकार्रि तीव्रमध्यक्रोधानुमोंदित हिसा 
0 अक्रोधकृत हिंसा मृद्रचिमात्रक्रोषकारित दिसा मृदधिमात्रक्रोधानुमोदित हिंसा 
26 कल ग्रीघक्गत हिंसा मध्याउधिमावक़ोधकार्रि हल सु दि 27+/5,044९ आई धिमात्रकोबानुमोदित हिसा ..... 
4 मो त्रतवकेत ह्सा तीव्राइधिमात्रक्रोधका रित हिंसा : तीब्राईधमात्रक्रोधानुभोदित हिसा 
होड़ ॥ति-मेंद से मोहकृत हिसा गति-भेद से मोहकारित हिसा गति-भेद से सोहानुमोदित हिसा 
नहुत हिंसा मृदुमृदुमोहकारित हिसा मृढुमृदुमोहानुमोदित हिसा 
2 _-मुढु 5 नेहकत हिंसा मध्यमृदुमोहकारित हिसा मध्यमृदुमोहानुमोदित हिंसा 
३ मव्य ह्सा तीब्रमृदुमोहकारित हिसा तीब्रमृदुमोहानुमोदित हिंसा 
0५8 हि ह्सि मृदुमध्यमोहकारित हिसा मूडुसध्यमोहानुमोदित हिंसा 
४--मैंईग न हिसा मध्यमध्यमोहका रित हिसा मध्यमध्यमोहानुमोदित हिसा 
७५->मध्यम हुइत हिसा तीव्रमध्यमोहकारित हिसां तीत्रमध्यमोहानुमोदित हिसा 
कि िभात्रमोहर्केत हिंसा मृद्रधिमात्रमोहकारित ह्विंता मृदधिमाजमोहानुमोदित हिंसा 
७--मुंरतिस अमोहकृत हिंसा मध्याउधिमात्रमोहकारित हिंसा मध्या5धिमात्रमोहानुमोदित हिसा 
7 चि्ॉनसोद्शत हसा तीब़ाउधिमात्रमोहकारित हिंसी तीत्राउंघिमात्रमोहानुमोदित हिंसा 
योग -८ पट पी, १ कर 
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८१ भेद सिबस 
|| 
दुम॑दुलोभकतनियम हिसा 
_ अध्यमुदुलोभकृतनियम हिसा 
३. तीव्रमुदुलोभकततियम हिसा 
३-मदुसध्यलोभकतनियम हिसा 
५--मच्यमध्यलोभकतनियम हिसा 
&६--तीब्रमध्यलोभकतनियम हिसा 
७-मुह॒ंघिमातरलोमक्ृतनियम हिसा 
८ अध्याइधिमातलोभकतनियम हिसा 
दल तीब्राउघिमात्रलो भक॑तनियम हिसा 
१० _ अदुमुदुक्नोचक॒तनियम हिसा 
१ १--सध्यमुदुक्नोघकृतनियम हिसा 
१२--तीब्रमुदुक्नोचकततियम हिसा 
१ ३--मुदुमध्यक्रोषक्तनियम हिसा 
१४--मध्यमध्यक्रोषकतनियम हिसा 
१९--तीब्रमध्यक्रोवक तनियम हिसा 
१६--मुद्रधिमात्रकोधकृतनियम हिसा 
१७--मध्याइथिमात्रकोघकुतनियम हिसा 
१८--तीब्राईविमात्रक्रोचकृतनियम हिसा 
१ ९--मुदुमुदुमोहकृतनियम ह्सा 
२३०--सध्यमुदुमोहकझतरनियम हिसा 
र्‌ १--तीबमुदुम्ोहकु॑तनियम हिसा 
२२--मुदुम॒ध्यमोहकृतनियम हिसा 
२३--मध्यमव्यमोहकतनियस हिसा 
२४--तीब्रमव्यमोहकतनियम हिसा 
२५--सूद्रंघिमात्रमोहतनियम हि्सा 
दर __सव्याईविसाजसोहंकृतनियम हिसा 
२७--वॉबाउंजिमात्रमोहईतनियम हिसा 
२८ -मुदुमुदुलोभकार्तिनियम हिसा 
२९ __मव्यमृदुलोमकास्तिनियम हिसा 
३० _ तोब्रभुदुलोमकारितनियण हिसा 
३ १--मुदुमध्यलोमकार्तिनियम हिसा 
३ २--मव्यमध्योमकारितनियम हिसा 
३ ३---तीबमव्यलोंभकास्तिनियम हिसा 
३४--मुद्॒चिसावलों मकासितनियम हिसा 
३५--सब्याउचिमात्रको मकारितनियम हिसा 
३६--तीजब्राउविमावलोभकास्तिलियम हिसा 
३७--सुदुमुदुक्रीधकारितनियम हिसा 
__. छू ट--मेल्य: नियम हिंसा 
इ ९--तीब्रमृदुक्रोचका रितनियम हिसा 
ष्ड ०--मुदुसब्यकोषकास्तिनियन हिसिा 
४ १--- तनियम हिंसा 
४२ _ तीक्मध्यक्रोचकार्र्तिनियम हिसा 
४ ३--मृद्वथिमात्रक्रौवकासितनियम दिस 
७४-.-मच्याउचिमावक्रोधका स्तिनियम हिसा 
'्कोलकारितनियम हिसा 



















६७ --मृदुमध्यक्रोवानुमोंदितनियम हिसा 
६८--मच्यमध्यक्रोधानुमोंदितनियम हिसा 
६९---तीब्रमध्यक्रोधानुमों दितनियम हिसा 

छ० --मृद्रघिमात्रक्रोंधानुमों दितनियम हिसा 


७२ __मध्याञचिमात्रक्रोधानुभोंदितनियम हिंसा 


छर _ _तीब्राउंचिमावरक्रोंधानुमोंदितनियम हिंसा 


७! ५--तीब्रमुदुमोहानुमोंदितनियम हिसा 
७६--मूदुसच्यमोहानुमोदितनियम हिसा 
७७--मध्यमच्यमोहानुमोंदितनियम हिसा 
७८--तीब्रमच्यमोहानुमोदितनियम हिंसा 
७९ --समुहृघिमात्रमोहानुमोदितनिय' म्‌ हिसा 
८०--सध्य/४घिमाजमोहानुमोदितनियम हिंसा 
८१--तीक्राउघिमाजमोहानुमोंदितनियम हिंसा 


ली 


चित्रपट्ट सं? हे 
विकल्प 


। 
मृदुमृदुलोभकृतविकल्य हिंता 
मध्यमृदुलोभकृतविकल्प हिसा 
तीव्रमृदुलोभक़ृतविकल्प हिंसा 
मृदुमध्यलोभक्ृतविकल्म हिंसा 
मध्यमध्यलोभकृतविक्वत्प हिंसा 
तीत्रमध्यलोभकृतविकत्प हिंसा 
मृद्रधिमात्रछो भकृतविकल्प हिंसा 
मध्याइघिमात्रलोभक्वतविकल्प हिंसा 
तीज्राइधिमात्रछोभक्तृतविकत्प हिंसा 
मृदुमुदुक्कोचक्ृतविकत्य हिला 
मध्यमृदुक्नोचकृतविकल्प हिसा 
तीजमृदुकओोबक्ृतविकल्म हिसा 
मुदुमध्यक्रो धक्रतविकल्यो हिसा 

सध्यमध्यक्रोधकृतविकल्प हिसा 
तीवमध्यक्रोधकृतविकल्प हिसा 
मुद्बधिमात्रक्रोधकृत विकहत ह्सा 
मध्याउघिमात्रक्रो धकृतविकल्प ह्सिा 
तीब्ाउथिमात्रक्रोधकृतबिकल्प हिसा 
मुदुमुदुमोहक॒तविकत्प हिला 
मध्यमुदुमोहकतविकत्य हिंसा 
तीत्रमुदुमोह॒कतविक ल्प हिंसा 
मुहुमध्यमोहछ॒तविकल पः 
मध्यमध्यमोहकृतवि ह्सिा 
तीत्रमध्यमोहकतविकश 

द्ृघिमात्रमो हरकत विद 












तीब्रमुदुक्रोधका रितविकल्प हिंसा 
गघकारितविकल्प हिंसा 
पड पनरोषकॉरितित् रित॒विकल्प हिंसा 





शो वकल्प 


मध्यमध्य तुम 


+: तीत्रमध्यलोभानुमोदितविकल्प हिसा 
. जदरधिमात्रलोभानुमोंदितविकल्प हिसा 


(ट्िमात्रलोभानुमोदितविकल्प हिंसा 


भेज़लो भानुमोदितविकल्प हिसा 


मध्याअधिमात्रक्रोधानुमों दितविकल्प 


तीब्राउविमात्रक्रों धानुमोंदितविकल्प जी 


मूदुमृदुमोहानुमोदितविकल्प ह्सि। 
मध्यमृदुमोहानुमोदितविकल्प हिसा 
तीब्रमूदुमोंहानुमोदितविकल्प हिसा 
मृदुमध्यमोहानुमोदितविकल्प ह्सिा 
मध्यमध्यमोहानुमोदितविकल्प हिसा 
तीब्रमध्यमोहानुमोदितविकल्प हिंसा 
मुद्रधिमात्रमोहानुमो दितविकल्प हिसा 
मध्याउधिमात्रमोहानुमोदितविकल्प हिंसा 
तीव्राइधिमात्रमोहानुमोदितविकल्प हिसा 
कुलयोग--२४ रे 


कद :--जसौं प्रकार असत्यदि विकल्पों में उक्त भेदों की योजना कर लेती चाहिए । 


समुच्चय भेद सै 


भूदुगदुतो कशप राय हिसा 
मध्यमृदुलोभकृतसमृ ज्चय हिसा 
तीत्रमूदुलोभक्ृतसमुच्चय हिसा 
मुदुमध्यलोभक्ृतसभू च्चय हिसा 
सध्यमध्यलोभकृतसमुच्चय हिसा 
तीव्रमध्यलोभकृतसमुच्चय हिसा 
मृद्रधिमातलोभक्ृतसमुच्चय हिसा 
मध्याउधिमात्रलो भकृतसमुच्चय हिसा 
तीव्राइधिमात्रछोभकृतसमुच्चय हिसा 
मुदुमृदुक्रोधक्॒तसमुच्चय हिसा 
मध्यम्‌ हिसा 
तीव्रमुदुक्नोधकृतसमुच्चय हिसा 
मुदुम॒ध्यक्रोधकृतसमुच्चय हिंसा 
मध्यमध्यक्रोधकृतसमुच्चय हिंसा 
तीब्रमध्यक्रोवकृतसमुच्चय हिसा 
मुद्रधिमात्रक्रोचकृतसमुच्चय हिंसा 
मध्याउधिमात्रक्रोषकृतसमुच्चय हिंसा 
तीबाउविमात्रक्रोधकृतसमुच्चय हिंसा 
गरहक्ृतसमुच्चय हिसा 
मध्यमुदुमोहकतसमुच्चय हिसा 
तीब्रमृठुमोहकतसमुच्चय हिंसा 
मुदुमध्यमोहकतसमु व हिसा 
मध्यमध्यमोहझतसमुच्चय हिंसा 
तीव्रमध्यमोहकतसमुच्चय हिसा 
द्रधिमात्रमोहकतसमुच्चय हिंसा 
मध्याउधिमात्रमोहकतसमु च्दय ह्सा 
तीब्राउधिमात्रमोहतसमुच्चय हिसा 
भद़मुदुलोभकारितसमुच्चय हिंसा 
मध्यमृढुलोभकारितसमुच्चय हिसा 
तीब्रमुढुलोभकारितिसमुच्चय हिंसा 
मुदुमध्यलोमकारितसमुच्चय हल 
*मरध्यलोभकारितसमुच्चय हिंसा 
तीब्रमध्यलोभकारितसमुच्चय ह्सा 
मुद्िमात्रलोमकासितिससु के 
मध्याअधि मात्रछोमकारितसमुच्चय क्या 
तीब्राउविमात्रछोभकारितसमू स्व का 
दुमुदुक्रोघक रितसम्‌ च्चय हिसा 


3 कयकारितसमुच्चय हिंसा 
तीब्रमुदुक्रोचकारितसमुच्चय हिसा 


मृ दुमध्यक्रोधकारितसम्‌ ज्वय हिंसा 
मध्यमध्यक्रोधकारितसमुच्चय हिसा 








गरघकारितसमुच्चय हिंसा 
सध्याइविमात्रक्रोधकारितसमुच्चय हिसा 
तीब्राईविमात्रक्रौधषकारितसमुच्चय हिस्ता 
मुदुमृढुमोहका रितसमुच्चय हिसा 
मध्यमुदुमोहकारितसमुच्चय हिसा 
तीब्रमुदुमोहकारितसमुच्चय हिसा 


मुदुमध्यमोहका रितसमु च्चय हिसिा 
रितसमुच्चय हिसा 


तीत्रमध्यमोहकारितसमुच्चय हिसा 
मृद्रधिमात्रमोहका रितसमु च्वय हिसिा 
मध्याइघिसात्रमोहकारितसमुच्चय हिसा 
तीब्राउधिमात्रमो हकारितसमुच्चय हिसा 
मुदुमृदुलोभानुमों दितसमु च्चय हिसा 
मध्यमुदुलोभ नुमो दितसमु च्चय ह्सिा 
तीब्रमुदुलोभानुमोदितसमुच्चय हिसा 
मुदुमध्यलो भानुमोदितसमुच्चय हिसा 
मध्यमध्यलोभानुमोंदितसमुच्चय हिसा 
तीब्रमध्यलोभानुमोंदितसमुच्चय हिसा 
मृद्रधिमात्रलोभानुमोंदितसमु च्चय हिसा 
मध्याउधिमातलोभानुमोदितसमुच्चय हिसा 
तीब्राउघिमात्रलोभानुमो दितसमुच्चय हिसा 
मुदुमुदुक्रोधानुमोंदितसमुच्चय हिसा 
मध्यमृदुक्रोबानुमोदितसमु च्चय हिंसा 
तीब्रमुदुक्नोघानुमोदितसमुच्चय हिसा। 
मुदुमध्यक्रोधानुमो दितसमुच्चय हिसा 
मध्यमध्यक्रो धानुमोदितसमुच्चय हिसा 
तीब्रमध्यक्रोधानुमोदितसमुच्चय हिसा 
मुहृरधिमात्रक्रोधानुमोदितसमुच्चय ह्सा 
मध्याउधिमात्रक्रोधानुमो दितसमुच्चय हिसा 
तीब्राउथिमात्र क्रो धानुमोदितसमु च्चय ह्सा 
. मुदुमृदुमोंहानुमोदितसमुच्चय हिसा 
_भह्यमुदुमोहानुमोदितसमु च्चय ह्सा 
है ॥ गैहानुमोदितसमुच्चय ह्सा 


दस 


अध्याय-१० 


योग-साधना के सोपान 


चित्त को योग-साधना के अनुकूल (एकाग्न) बनाने के लिए पतञ्जलि ने तीन सोपानों 
(उपायों) का प्रतिपादन किया हैं--अभ्यास-वराग्य * क्रियायोग तथा अष्टाज्रयोग । 

पतञ्जलि ने अधिका रि-भेद से योग-साधना के सोपानों का वर्गीकरण किया है । आचाय॑ 
विज्ञानभिक्षु एवं नागेशभट्ट को छोड़कर आचार्य व्यासदेव, वाचस्पति सिश्र, भोजदेव, रामा- 
ति आदि व्याख्याकारों* ने केवल इतना संकेत किया हैँ कि समाधिपाद में वणित योग- 
साधना का मार्ग--अभ्यास-वैराग्य समाहित-चित्त के उत्तम-अधिकारियों के लिए है तथा द्वितीय 
पाद से तृतीय पाद के प्रारम्भप्यन्त वर्णित योग-साधना का मार्गे--क्रिया-योग एवं अष्टाज्भरयोग 
व्यूत्थित-चित्त के लिए हैँ। किन्तु आचार्य विज्ञानभिक्षु एवं नागेशभट्ट ने उक्त विषय स्पष्ट 
किया हँ--उत्तम, मध्यम एवं मन्द-भेद से साधक तीन प्रकार के हैँ ।* ये क्रमशः योगारूढ़ 
(युक्त), युडजान एवं आरुरुक्षु नाम से योगशास्त्र में परिभाषित हैं। उत्तम (योगारूढ़) साधक 
बे हैं जिन्होंने पूर्व के कई जन्मों से योगाभ्यास प्रारम्भ कर दिया है एवं जिन्हें योग के पाँच 
बहिरज्ञ साधन सिद्ध (विजित) भी हो चुके हैं। यमनियमादिनिष्ठ ऐसे उत्तम साधकों को 
बर्तमान जीवन में पुन: यमादि का अभ्यास नहीं करना पड़ता है। अतः पतड्जलि ने 
योगमार्ग पर समारूढ़ उत्तम-साधकों के योग-प्राप्ति का मुख्य (प्रथम) सोपान (साधन) 
अम्यास-वैराग्य निर्धारित किया हैं। उत्तम साधकों मे संन्यासाश्रम वाले परमहंस 
संन्‍्यासी आते हैं । जड़भरतादि इसी कोटि के साधक थे। वे वानप्रस्थी--जो इस जन्म _ 
से योग-साधना में रत हैं---मध्यम कोटि (युञज्जान) के साधक कहे जाते हैं। उनके लिए 
क्रियायोग की साधना उपदिष्ट हुई हैं तथा अत्यन्त चंचल-स्वभाव के गृहस्थाश्रमियों के 
लिए अष्ठाज़-योग की साधना कही गई हैं। क्‍योंकि विषयवासनाओं से जजर उनका 


____-न््न््प््््पा 


.._$ अभ्यासवराग्यास्यां तन्निरोध:-ग-यो० सु० ११२। 
२ तपःस्वाध्यायइ्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:--यो० सु० २॥१। 
3 यसनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5ष्टावड्भरानि--यो ०सु ० २।२९। 
४ (क) उद्दिष्ठः समाहितचित्तस्थ योग: । कथ॑ व्युत्यितचित्तोषपि योगयुक्तः स्थाद्‌ 
इत्येतदारभ्यते--व्या० भा० पृ० १३७। 
(ख) अम्यासवराग्य हि योगोपायौं प्रथमे पाद उकतौ; त्तच तौ व्युत्यितस्य 
द्रागित्येव संभवत इति द्वितीयपादोपदेश्यानुपायानपेक्षते सत्त्वशुद्धचरथेम्‌--त० 
वे० पृ० १३७। 
(ग) तु०--रा० मा० पू० २०। 
तत्र मन्दसध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधा योगाधिकारिणो भवन्त्यारुरक्षुयुझुजानयोगारूढ- 
रूपाः--यो ० सा० सं० पु० ३७। 


्द 





२७० : व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञ्जल-योगसूत्र 


चित्त अभ्यास-वैराग्य एवं क्रिया-योग जैसे दुःसाध्य उपायों को सहज ही क्रियात्मकरूप नहीं 
दे पाता हैं । 


अभ्यास एवं बैराग्य 

व्यासदेव आदि ने चित्त की उपमा सरिता से देते हुए उसकी दो धाराएँ बतलाई 

हैं ।* थे धाराएँ वृत्तिरूप हैं | दोनों धाराओं के प्रवाहित होने का क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं ।* पहली 
धारा अन्तर्मुखी और दूसरी धारा बहिर्मुखी है । पहली कल्याणकारी और दूसरी अकल्याणकारी 
हैं। पहली मोक्षदायिनी और दूसरी संसारदायिनी हैं । पहली आन्तरविषयावरूम्बिनी और 
दूसरी बाह्यविषयावरूम्बिनी हैं । पहली एकविषयाभिमुखी और दूसरी अनेकविषयाभि- 
मुखी है । पहली तचित्तस्थैर्यनिमित्तिका और दूसरी चित्तचाञन्चल्यनिमित्तिका हैं। पहली 
अध्यात्मविषयानुरागिनी और दूसरी भौतिकविषयानुरागिनी हैं। पहली वास्तविकज्ञान- 
जनिका और दूसरी अवास्तविकज्ञानजनिका हैं। पहली पारमार्थिकसुखोत्पादिनी और दूसरी 
काल्पनिकसुखोत्पादिनी हैं । इस प्रकार चित्तरूपी नदी में दोनों प्रकार की वृत्तिरूप तरज़्े 
उदित और लीन होती रहती हैं। चित्त-तदी का हानिकारक बहिप्रंवाह अवरुद्ध करने 
तथा काभकारक अन्तःप्रवाह तीबज्र करने के लिए अभ्यास एवं वैराग्यसंज्ञक दोनों साधनों 
के अभ्यास का उपदेश दिया गया है । सर्वप्रथम वैराग्य के द्वारा चित्त की बहिर्मुखी धारा 
रोकी जाती हैँ तदनन्तर (वाह्य विषयों के निरुद्ध हो जाने पर) चित्त की असत्तर्धारा 
अभ्यास के द्वारा प्रबल की जाती हैं। अतः चित्त का विषय-स्रोत अवरुद्ध करने तथा 
विवेक-स्रोत उद्घाटित करने के लिए अभ्यास एवं वैराग्य दोनों साघन अपेक्षित हैं ।* गीता 
में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा दुनिगृहीत मनस्‌ को एकाग्र बनाने के लिए अभ्यास एवं वैराग्य 
दोनों उपाय उपदिष्ट हुए हैं ।” आचार्य नारायणतीर्थ के शब्दों में उपर्युक्त प्रघट्टक का आशय 
इस प्रकार है“--वर्षाकाल में नदी की दो धाराएँ हो जाती हैं । एक धारा ग्राम, नगरादि को 
जल-मग्न करने के कारण अनर्थकरी कहलाती हूँ और दूसरी धारा खेत इत्यादि के सिचन के 
: लिए उपयोगी होने के कारण अर्थकरी कहलाती है। सेतु आदि द्वारा विनाशकरी धारा को बढ़ने 
से रोका जाता हैं और अर्थकारी धारा से छोटी-छोटी नालियाँ निकाछकर उसे और अधिक 
उपयोगी बनाया जाता है । इसी प्रकार वराग्य के द्वारा चित्त-नदी की विषयमार्ग से संसार- 
सागर की ओर प्रवाहित होने वाली अनर्थकरी धारा को विषयमार्ग में प्रवाहित होने से रोका 


* चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी--व्या० भा० पु० ४४। 


* बहति कल्याणाय वहति पापाय च--व्या० भा० पु० डंड । 

तत्न वराग्येण विषयस्रोत: खिलीक्रियते विवेकदशनाभ्यासेन विवेकस्रोत उद्घाटचते 
इत्युभयाधीनश्चित्तवत्तिनि रोधः--व्या० भा० पु० ४५। 

असंदयं महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहँ चलम्‌ । 

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वराग्येण च ग्रृह्मते ॥ गी० ६॥३५। 

यथा5भिवृद्धनद्या द्विविधः प्रवाहो ग्रामनगरादिसज्जनानुक्ल: ' 'सेत्वादिना प्रति- 
बद्धचते, क्षेत्रादनुकूलशचाल्पकुल्यालननादिना सम्पाद्यते, एवं चिंत्तनद्या: संसार- 
सागराभिमुखों विषयभूभिगोःनर्थप्रवाहो वेराग्येण भज्यते--यो० सि० चं० पृ० १६ 


कर» 
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जाता है; और अभ्यास के द्वारा आत्ममार्ग से मोक्षरूप समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली 
द्वितीय अर्थेकरी धारा को प्रगाढ़ एवं सुस्थिर किया जाता है । ज्योतिष्टोमयाग के सम्पादनार्थे 
उसके अज्जयाग-प्रयांजादि अपेक्षित रहते हैं क्योंकि उनका अपूर्वेरूप व्यापार भिन्न-भिन्न होता 
है । इसी प्रकार अभ्यास एवं वैराग्य क्रमशः चित्त-स्थिति एवं दोष-दर्शनरूप ज्ञानप्रसाद इन दो 
भिन्‍न-भिन्‍न व्यापारों के द्वारा चित्त-वृत्तियों का निरोध करने में उपादेय हैं।" 
अभ्यास--पतञ्ज्जलि ने अभ्यास को यत्न कहा है ।* प्रयत्नपूर्वक पौन:पुन्येन चिन्तन 
करना अभ्यास हैं। व्यासदेव आदि ने “प्रयत्न' शब्द का अर्थ उत्साह एवं वीये किया है ।* 
आचार्य नारायणतीथरे ने अभ्यास का विस्तृत लक्षण कर अभ्यास के उपर्युक्त संक्षिप्त लक्षण को 
स्पष्ट किया है । उनका कहना है कि उत्साह, साहस, एवं घैयेपूर्वक अध्यात्म-विद्या का अध्ययन, 
महत्सेवा एवं यमादि का पालन करना अभ्यास हैं ।* नारायणतीथरोे ने लूक्षणगत प्रत्येक पद का 
अर्थे भी उद्घाटित किया हँ--“बहि:प्रवहणशील चित्त पर सव्वंदा नियंत्रण रखूँगा----इस प्रकार 
का उद्यम उत्साह हैँ ।! साध्य-असाध्यादि पर विचार किए बिना तत्काल काय में प्रवृत्त 
होना साहस हैं ।* “वर्तेमान जन्म अथवा किसी आगामी जन्म में मनोवांछित पदाथे प्राप्त 
हो ही जायगा---ऐसी आकांक्षा से आनन्दपूर्वक कार्य में सन्‍लग्न रहना धैयें है ।९ 
नारायणतीर्थ ने माण्ड्क्यकारिका के गौडपादभाष्य* में उद्धृत टिट्हरी के उपा- 
ख्यान द्वारा घैयें का स्वरूप स्पष्ट किया है। उपाख्यान इस प्रकार है--एक समय की बात 
हैं कि समुद्र के तीर पर स्थित टिटहरी के घोसले को--जिसमें उसके बच्चे थे--समुद्र अपनी 
तरज़्शों द्वारा बहा ले गया । दाना चुनकर वापिस लौटी टिटहरी ने अपने बच्चों के प्रति 
समुद्र का ऐसा निर्मम व्यवहार देखकर प्रण किया कि “में भी समुद्र को सुखा कर रहूँगी । 
तदनन्तर वह, अपनी चोंच से एक-एक बूँद (कुशा के अग्रभाग पर स्थित ओंस के परिमाण 
जितनी ) बारम्बार उठाकर समुद्र से बाहर फेंकने लगी । टिट॒हरी के खेदरहित इस निश्चय 
से प्रसन्न होकर पक्षिराज गरुड़सहित समस्त पक्षिगण उसकी सहायता के लिए कटिबद्ध हो गए, 
फलस्वरूप जल सूखने के भय से विवश हुए समुद्र को टिट॒हरी के बच्चे वापिस करने पड़े । 





६ प्रयाजादीनामपूर्वरूपव्यापारभेदादिव चित्तस्थितिदोषदशॉनज्ञानप्रसादरूपव्यापार- 
भेदादाभ्यां समुच्चिताभ्यां तन्निरोधः--ना० बु० यबु० पु० २३११ 





-& :*** * यत्नो3्म्यासः--यो० सु० ११३ ॥ 
३६ प्रयत्नों-- वीयंसुत्साहः---व्या० भा० पूृ० ४५-४६ । 
3६ 2202 % ५९ उत्साहसाहसधर्याध्यात्म विद्याध्यपनमहत्सेवनयमसनि यमायनुष्ठान लूक्ष णो5भ्यास॑ 


इत्यथें:-- यो० सि० चं० पु० १६॥ ; 
७ तत्रोत्साहः--सर्वदा बहि:प्रवहणशीलं चित्त निरोत्स्यामीत्येवसुद्यमः---यो० सि० 
चं० पृ० १६ ॥ ; 
६ साहस॑-"-साध्यासाध्यत्वाद्यपरामुत्य शीघ्न प्रवृुत्ति:---यो० सि० चं० पु० १६ ॥ 
७ धंर्येम--इह जन्मनि जन्‍्मान्तरे वा सेत्स्यत्येवेत्यडखेद:ः---यो० सि० अऋं० पु० १६॥ 
- उत्सेक उदधेयंद्त्‌ कुशाग्रेणेव बिन्दुना । 
सनसो निग्रहस्तद्व:ड्रवेदपरिखेदतः--सा० का० आअ० १ पु० ४१ ॥ 





२७२ : व्याख्याकारों कौ दृष्टि से पातडजल-यौगसूत्र॑ 


इसी प्रकार मानसिक वृत्तियों के निरोध के लिए जन्मजन्मान्तरपर्येग्त आनन्दपूर्वक कटिबद्ध 
रहने वाला वैयंशीलू साधक एक दिन ईब्वरानुग्रह से इष्ठतम फल अवश्य प्राप्त 
करता है।* 


वृत्तिनिरोध के अभ्यासकाल में आत्मविद्या-सम्बन्धी शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक 
हैं; जिससे जगत्‌ की निष्प्रयोजनता समझ कर चित्त अन्तर्मुखी हो सके । फलस्वरूप आत्म- 
चिन्तन में लीन रहता हुआ चित्त अन्त में काष्ठ के भस्म हो जाने पर अग्नि के समान समस्त 
वृत्तियों के निरुद्ध होने पर स्वयं भी उपशमित हो जाता है ।* तपस्वी, ऋषि, महर्षि, गुरू 
आदि की सेवाशुश्रूषा करना महत्सेवा हैँ । 


उत्तमाधिकारियों की योग-साधना अभ्यास-वराग्य से ही प्रारम्भ होती हैं । क्‍योंकि वे 
जन्मतः यमादि पाँच बहिरज्भ साधनों से युक्त होते हैं । उन्हें वर्तमान जन्म में यमादि के लिए 
पुनः पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता हैं । केवल पूर्वजन्मों में अजित की गई यमादि सम्पत्ति की 
सुरक्षा के लिए (दैनन्दिन जीवन में उसके उपयोग के लिए) सचेत रहना पड़ता हैं । इसी 
आशय से आचार्य नारायणतीर्थ ने अभ्यास के लक्षण में यमादि का सन्निवेश किया है । 


अभ्यास का मुख्य प्रयोजन चित्तस्थैय हैं ।? क्‍योंकि चित्त के स्थिर रहने पर अन्य 
इन्द्रियाँ स्वतः तदनुगामिनी हो जाती हैँ । चित्तस्थै्य की उत्क्ृष्टावस्था में वच्त्यन्तरशन्य 
ध्येय चित्त की प्रशान्तवाहिनी अवस्था होती है ।४ इस अबस्था में चित्त हर बिन ्ि, 
से विचलित नहीं होता; अपितु एकाग्र रहता हैं ।५ आचार्य विज्ञानभिक्षु ने चित्त की 
उपर्युक्त प्रशान्तवाहिनी अवस्था के समर्थन में एक इलोक उद्धत किया है ।॥* इलोक 
का अर्थ हँ--स्तुति-परक अथवा निन्दा-परक वाक्य तथा मधरगीत अथवा ककंश इाब्द 
सुनकर, दुकूछ, दुशालादि नरम अथवा कम्बल आदि खुर्देरे पदार्थ छूकर, मनोहर अथवा 
घुणित रूप देखकर, स्वादु अथवां अस्वादु अन्न खाकर, सुगन्ध अथवा दुर्गन्‍्ध सूँघकर 


जो न हर्षित होता हैं और न दुःखी होता हैँ वही शानन्‍्त (जितेन्द्रिय) कहलाता है । 


१ एवमखेदादिना मनोनिरोधे यतमानस्य योगिन ईदवरानुग्रहादिष्टसिद्धिः--यो ० सि० 
चं० पृ० १६-१७ । ४ 
एव्मध्यात्मविद्याधध्ययनेनापि स्वगोचरेषु सिथ्यात्वेन प्रयोजनाभावं प्रयोजनवत्यात्मनि 


च स्वागोचरत्वं ज्ञात्वा निरिन्धनाग्निवच्चित्त सस्‍्वयमेवोपशास्यति--यो० 
सि० चं० पृ० १७ | 


हे तत्र स्थितो यत्नो5भ्घास:--यो० सु० १।१३ 


निरुद्धवृत्तिकस्य चित्तस्य या प्रशान्तवाहिता निरुद्धावस्थाया: प्रवाह: सा हि सुख्या 
स्थितिः तदनुकूलकाग्रतावस्था$पि स्थितिः--भा० पुृ० ४५-४६ । 


वृत्त्यन्तराभावात्‌ प्रशान्ता ह्षशोकादितरद्धरहिता एकाग्रव॒त्तिधारेत्यथें: --यो ० 
वा० पृ० ४५ । 


०९ 


ते 


श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च मुक्‍्त्वा प्रात्वा शुभाशुभस्‌ । 
न हृष्यति ग्लायति च स श्ञान्त इति कथ्यते ।।--महोपनिबद्‌ ४॥३२ । 
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अभ्यास से चित्त की प्रशान्तवाहिनी अवस्था कही गई । इस पर श्ल्ा होती है 
कि अनादि कारू से चली आ रहीं अत्यन्त स्वाभाविक चजठूचलक चित्तवृत्तियाँ.. अभ्यास के 
द्वारा कैसे निरुछ की जा सकती हैं ? उत्तर में कहा गया है कि चित्तवृत्ति-निरोध के लिए 
साथक का दो-चार दिन, सप्ताह, मास अथवा वर्षेपयंन्त अन्यमनस्कभाव से अनियमिततः 
हुआ शिथिलल्‍ प्रयत्न (अभ्यास) अत्यन्त दृढ़ चित्तवृत्तियों का अभिभव करने में समर्थ नहीं 
होता हैं ।* अपितु पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जन्मजन्मान्तरपयंनन्‍त व्यवधानरहित 
निरन्तर अनुष्ठीयमान अभ्यास सुदृढ़ होकर चित्त-वृत्तियों का निरोध करने में समर्थ होता 
हैं। अभ्यास प्रकृृति के विरुद्ध कार्यो को भी करवाता हैं। विष (जिसके खाने से मृत्यु 
होती हैँ) अभ्यास के द्वारा अमृत बन जाता हैं ।४ 

वेराग्य--विराग राग का प्रतिद्दन्द्दी है । विषय के प्रति स्वाभाविक विरकक्‍क्ति वेराग्य 
हैँ । वेराग्य दो प्रकार का हँ--अपर-वैराग्य तथा पर-वेराग्य । अपर-वेराग्य के सिद्ध 
होने पर पर-वैराग्य के लिए प्रयत्वन किया जाता है। अपर-वराग्य पर-वराग्य की 
पूर्वावस्था है । 

अपरवेराग्य---अपरवैराग्य विषयवेतृष्ण्य है । इसमें संसार के पदार्थों के प्रति विराग 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती हैं । विषय दो प्रकार के हँ--दृष्ट-विषय तथा आनुश्वविक-विषय ।* इस 
जन्म में जिनका अनुभव होता है, वे दृष्ट-विषय हैं; * जैसे--स्त्री, पुत्र अन्त-पान, ऐशवर्ये 
राज्यादि । केवल शास्त्र में जिनका उल्लेख है, वे आनुश्वविक-विषय हैं; जैसे स्व, वंदेह्य 
एवं प्रकृत्िकय आदि। _ इनका साधारण मनुष्यों को अनुभव नहीं होता है; 

साधक में उक्त दुृष्टादृष्ट विषयों के प्रति सहसा पूर्वरूप से वराग्य जाग्रत्‌ नहीं होता है । 
वैराग्य के विषयों (आलूम्बनों) को शनैः:-शर्नें: बढ़ाता हुआ साधक वेराग्य को प्रौढ, प्रौढडतर एवं 
प्रौढदतम करता चलता है । इस क्रमिक विकास के आधार पर अपरबवेराग्य की चार अवस्थाएँ 


+ अदीर्घेकालत्वे दीघेकालत्वेडपि विच्छिय विच्छिद्य सेवने भक्तिश्रद्धातिशयाभावेन 
लयविष्षेपकषायसुखादीनासपरिहारे व्युत्थानसंस्कारप्राबल्याद्‌ दृढभू सिरभ्यासः फलाय 
न कलपते--यो० सि० चं० पृ० १७। 
२ (क) स तु दीघेकालने रन्तर्यसत्कारासे वितो दृढभूमिः--यो० सु० १११४॥। 
(ख ) सोड5्भ्यास्रो दोर्घेकालं नेरन्त्येंग भक्तिश्र द्धादिरूपसत्कारेण सेवितो दूढभूमिदृढ- 
संल्कारः सन्‌ व्युत्थानसंस्काररनभशिभवेन स्थितो समर्थों भवति+--यो० सि० 
चं० पू० १७॥ 
विषाण्यमृततां यान्ति सतताभ्यासयोगत्ः - योग० वा० निर्वाणप्रकरण ६७॥३रे३ ॥ 
हदिविधो हि विबयो दृष्ट आनुश्नविकदच---रा० सा० पू० ६॥ 
४ दुष्ट इहेंवोपरूमभ्यसानः '**** -+-रा० झ्रा० पू० ६१ 


६ (क) बेदोक्तस्वर्गादय आनुश्वविकाः---यो० सु० पू० <। 
(ख ) गुरुसुखादनुश्रूथत इत्यतुक्षवी बेदस्तत्पतिपाद्राः स्वर्गादितत्साधनादय 


आनुश्नविकाः--यो ० सि० चं० पुृ० १७ । 


रेप 


२७४ ४ व्याख्याकारों की दृष्टि से पातझजल-योगसूत्र 


कही गई हैं *--यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय तथा वशीकार । पतज्जलि ने अपरवैराग्य की 
उपर्यक्त समस्त अवस्थाओं का नामसंकीर्तन नहीं किया । एकमात्र वशीकार-संज्ञक वेराग्य को 
यूत्र के द्वारा बतलाया है। लेकिन वैराग्य की दो जातियों का पर एवं “अपर नाम से 
विभेदीकरण के परचात अपरवैराग्य का द्वितीय नामकरण (वशीकार) किया ।* अतः 
पतञज्जलि के मत में वशीकार-संज्ञक वैराग्य अपरवैराग्य-सामान्य का ही एक विद्येष भेद 
है। अपरवैराग्य के अतिरिक्त यतमानादि भेद योग के समानतन्‍त्र सांख्यशास्त्र से प्राप्त 
हैं। अतः पतञ्जलि को अपर बैराग्य के चारों भेद (अवस्थाएं) मान्य हैं * - ऐसा सूचित 
होता हैं। 





अब यह विचारणीय है कि स्वयं पतञझ्जलि अपरवेराग्य के चारों भेदों पर सूत्र बनाने 
के लिए क्‍्योंकर प्रवृत्त न हुए ? उत्तर हँ--उनका उद्देश्य समाधिपाद में उत्तम अधिका- 
रियों के लिए योग-साधना के सोपान बतलाना था। जो पूर्वजन्मों में बहिरज्जञ-योग की सफल 
साधना कर चुके होते हैं। अतः वैराग्यसम्पन्त (नियम का द्वितीय भेद सन्‍्तोष वैराग्यरूप हैं) 
उत्तम साधक वर्तमान जीवन में अल्प प्रयास से ही अपरबैराग्य की 


उत्कृष्टावस्था वशीकार 
को प्राप्त कर लेते हैं । 


उन्हें अपरवेराग्य की यतमानादि प्राथमिक अवस्थाओं को क्रमश: 

पार नहीं करना पड़ता हैं। अतः उत्तम अधिकारियों के लिए यतमानादि अवस्थाएँ पूर्व-सिद्ध 

(पू्व॑-प्राप्त्)त समझकर प्रस्तुत सन्दर्भ में पतञजलि ने उनका वर्णन नहीं किया होगा । 

। अथवा परावस्था (वशीकार) के कथन से पूर्व की अवस्थाएँ आशक्षेपलूभ्य हैं। अत: 

परावस्था में पूर्व की अवस्थाओं का अन्‍्तर्भाव हो जाने से पतञजलि ने वशीकार से पूर्व की 
अवस्थाएँ नहीं कहीं ।* 

यतमान--रागादि चित्त के मल (कषाय ) कहे जाते हैं । क्‍योंकि वे मंजीठ की तरह 

चित्त को रंग देते हैँ। उनके द्वारा इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रव॒ुत्त होती हैं। ये 

रागादि मल इन्द्रियों को तत्‌-तत्‌ विषयों में प्रवुत्त न कर सकें---इस इच्छा से रागादि मल्डों 


के प्रक्षालनार्थ साधक मैंत्री आदि की भावना का अनुष्ठान रूप जो यत्न करता हैं, उसे 
यतमान-संज्ञक वैराग्य कहते हैं ।* । 





९ (क) अपरं च यतमानव्यतिरेकंकेन्द्रियवशीकारभेदेन चतुविधम्‌--थो० सु० पु० ८१ न्‍" 
(ख) तु०--भा० ग० ब॒ु० पृ० १२ ॥ * 
(ग) तु०--ना० रू० बु० पृ० १२१ 
दृष्टानुअ्विकविषयवितृष्णस्प वशीकारसंज्ञावराग्यमू--यो० सु० १११५ ॥ 
3 संज्ञादेन च यतसानव्यतिरेकंकेन्द्रियवशीकारसंज्ञाभिवचालुरविध्य॑ सुचितस्‌ू---यो० 
सि० चं० पृ० १८। 
एतयेव च यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा एकेन्द्रियंत्ा एतासां 
पृथगुपादानम्‌ू-यो० प्र० पृ० ८ । 
रागादयः खलु कषायादिचत्तर्वात्तिनस्तेरिन्द्रियाणि यथास्व॑चविषयेष्‌ प्रवत्त्येन्ते तन्‍मा 


प्रवत्तिषतेन्द्रियाणि तत्तद्विषप्रेष्विति तत्परिषाचनायारघ्भ: प्रयत्न: सा यतसानसंज्ञा--- 
त्‌० वे० पृ० ४८ ॥। 


गताथत्वान 
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१० : योग-साधना के सोपान ४ २छए्‌ 


व्यतिरेक--विश्वबन्धयुत्व॒ आदि समुज्ज्वल भावनाओं का आचरण करने से साधक 
की इन्द्रियाँ नियन्त्रण में रहने रूगती हैं । चित्त के कुछ मछ नष्ट भी हो जाते हैं तथापि 
कुछ मर अवशिष्ट रह जाते हैं। अतः चिकित्सक की तरह “इतने मर शान्त हुए और 
इतने शान्त (नष्ट) होने हैं---इस प्रकार विवेचन करते हुए साधक द्वारा अवशिष्ट दोषों 
के शान्‍्त होने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसे व्यतिरेक-संज्ञक वैराग्य कहते हैं ।* 

एकेन्द्रिय---क्शता के कारण बाह्य विषयों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति कराने में असमर्थ 
होकर रागादि मलों का केवल चित्त की तृष्णा रूप सें रहना एकेन्द्रिय-संज्ञ़क अपरवैराग्य 
है ।* आचाये सदाशिवेन्द्रसरस्वती के शब्दों में दृष्टानुश्नविकविषयक प्रवृत्ति में दुःखात्मकता 
का ज्ञान होने से उस प्रवृत्ति का त्याग करने पर भी मनस्‌ में औत्सुक्यरूप से जो तृष्णा रह 
जाती हैँ, उसे एकेन्द्रिय-संज्ञक वेराग्य कहते हैं ।* 

वशीकार---एकेन्द्रिय-संज्ञक वैराग्य की पराकाष्ठा वशीकार-संज्ञक वैराग्य है | वेराग्य 
की इस अवस्था में पहुँचने पर विषयों के प्रति उत्कण्ठा (तृष्णा) का भाव भी पूर्णतया ब्नेवृत्त 
हो जाता हैं ।* यह विषयवैतृष्ण्य चित्त की विश्युद्ध अवस्था है। साधक अपने को विषयों 
के अधीन नहीं, अपितु विषयों को अपने अघीन समझता है । इसलिए खत्र॒कु, चन्दन, लूलना, 
अन्न-पान आदि ल्ौौकिक तथा वेदर्वाणत स्वर्गादि अलौकिक विषयों के उपस्थित रहने पर भी 
इसमें तहिषयक उपेक्षा बुद्धि बनी रहती है । वास्तविक वैराग्य का उदय “विषयसज्ञ शास्त्र- 
विरुद्ध है'---इतना ज्ञान होने मात्र से नहीं होता है । अपितु प्रसंख्यानसमाधि के बलू से उदित 
विवेकज्ञान के ढ्वारा विषयों में परिव्याप्त त्रिविध दुःख का साक्षात्कार होना वास्तविक विषय- 
वैतृष्ण्य का हेतु है ।/ अन्यथा वैराग्य चिरस्थायी नहीं हो पाता है । इसीलिए स्मृतिशास्त्रों 
में सौभरि आदि विरक्‍त ऋषियों के सम्बन्ध में मोहक पदार्थ को देखकर राग उ.पन्‍न होने की 
कथा सुनने में आती है । क्योंकि विषयदोष का साक्षात्कार न होने से उनके चित्त में 
रागादि संस्कार सूक्ष्मरूप से विद्यमान थे ।* 





* (क) हितीयभूमिका व्यतिरेकसंज्ञा। सा च जितान्येतानीन्द्रियाणि, एतानि च 
ज़ेतव्यानीति व्यतिरेकावधारणयोग्यता-- यो० वबा० पु० ४८ । 
(ख) तदारम्भ सति केचिसलु कषायाः पक्‍वाः पक्ष्यन्ते च केचित्‌ । तत्र पक्ष्यमाणेम्यः 
पक्वानां व्यतिरेकेणावबधारणं व्यतिरेकसंज्ञा--त० बे० पु० ४८ । 
इन्द्रियग्रवर्ततासमर्थंतया पक्‍वानासौत्सुक्यसाज्रेण मनसि व्यवस्थापनमेकेन्द्रियसंज्ञा--- 
तलत० बे० का ० ४८ ॥ 
3 दृष्टानुश्रविकविषयप्रव॒त्तेद:खात्मकत्वबोधेन तां प्रवृत्ति परित्यज्य सनस्यौत्सुक्यमात्रेण 
तृष्णास्थापनसेकेन्द्रियर्वभू-+यो ० खु० पु० ९ ॥ 
४ औत्सुक्यसात्रस्थापि निवृत्तिरूपस्थितेष्वपि दिव्यादिव्यविषयेष्पेक्षाबुद्धिः संज्ञात्रया- 
त्यरा वशीकारसंज्ञा--त० जे० पु० ४८ ॥ 
४ प्रसंख्यानबल्गत्‌ दोषसाक्षात्कारस्थ बलूवत्त्वात्‌#यो० बा० पु० ४८ ॥ 
5 (क) दोषसाक्षात्काररूपबल्शभावात्तु सौभर्यादेः प्राग्विरक्तस्यापि विषयसन्निकषण 
दोषदशॉोन प्रतिबध्य पुनः राग उत्पादितः-सयो० बा० पू० ४८ ॥ 
(ख) तु०--ना० बु० ब॒ु० पुृ० २३२ ॥ 


हैं 





२७६ : व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञझजल-योगसूत्र 


वैराग्य सामयिक अर्थात्‌ ब्रिय पदार्थो--स्त्री, पुत्र आदि के वियोग या नाश से भी 
होता है'; अथवा भयंकर रोगादि के कारण होता है । अथवा विषयों की अनुपलब्धि के 
समय में ही होता है। इस प्रकार नाम-मात्र का वैराग्य जले हुए वीज के समान कह 
उत्पन्त नहीं कर सकता । क्‍योंकि कुछ काल के पदचात्‌ वह स्वयं नष्ट हो जाता हूँ । 

परवेराग्य--अपरवैराग्य के पद्चात्‌ परवैराग्य सिद्ध होता हैं। अपरवैराग्य की 
परिणति परवैराग्य है। यद्यपि दोनों वैराग्यों का आश्रय सत्त्वगुणप्रवान चित्त हैं तथापि 
अपरवैराग्य काल में वह रजोगूण की लेशमात्र कालिमा से युक्त रहता है । परवे राग्य 
काल में कालिमा पूर्णतया प्रक्षाल्तित हो जाती है । 

विवेकख्याति के पराकाष्ठा काल में ज्ञानमात्र के प्रति हेयत्वबुद्धि जाग्रत्‌ होना परवैराग्य 
है। ज्ञानविषयक होने से परवैराग्य ज्ञानप्रसाद कहा जाता हैं ।१ आचार्य विज्ञानभिक्षु, 


: भावागणेश एवं नागेशभट्ट का कथन है ““-यद्यपि अपरवैराग्य की अवस्था में भी ज्ञान के प्रति 


विनाशित्व आदि दोषदरशन हो चुका होता हैँ तथापि ज्ञानमात्र के प्रति हेयत्व-बुद्धि रूप परवराग्य 
जाग्रत्‌ नहीं हो पाता हैं। क्‍योंकि अपरवेराग्यकारू में सर्वप्रथम अविद्या को निवृत्त 
करना लक्ष्य रहता हैं। जब ज्ञान से अविद्या निवृत्त हो जाती हूँ तब परवैराग्यकाल में 
ज्ञान के प्रति विनाशित्व, अनात्मत्व आदि दोषदर्शन होने से योगी में समस्त ज्ञानों 
के प्रति उपेक्षा बुद्धि (परवराग्य) जाग्रत्‌ होती है । फलस्वरूप सम्प्रज्ञातससमाधिकालिक ध्येया- 
कारवृत्ति भी निरुद्ध हो जाने से सर्ववृत्तिनिरोवरूप असम्प्रज्ञातसमाधि प्राप्त होती है । 
प्रारम्भ में असम्प्रज्ञाससमाधि अस्थिर रहती हैं। परवेराग्य का निरन्तर अभ्यास 
करते रहने से यह स्थिर हो जाती है। अप्रम्प्रज्ञाससमाधि की पराकाष्ठा कैवल्य हैं । 
इस स्थिति को प्राप्त कराना (जन्म-मरण से छुटकारा दिलाना) ही अभ्यास-वैराग्य का 
मुख्य फल है । 


क्रियायोग 
मध्यम अधिकारियों की योग-साथना क्रियायोग से प्रारम्भ होती हैं । ये लोग जन्म 
से ही योगमार्ग में रत रहते हैं, फिर भी अविद्यादि क्लेशों से युक्त इनके चित्त की राजस, 





* रागाभावमात्र तु न वेराग्यमू। रोगादिनिमित्तकारुचौं तदहयवहाराभावात्‌--ना० 

ब॒ु० वृ० पु० २३२ । 

* तत्पर पुरुबख्यातेर्गणवतृष्ण्यम्‌-यो० सू० १११६ 

3 तत्र यदुत्तरं परवराग्यं तज्ज्ञानप्रसादसात्रमु--ज्ञानस्य यः प्रसादइचरसोत्कर्षो 

रजोलेशमलहीनता; अतएव सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमतान्नता--भा० पूृ० ५० । 

४ (क) तदानीं ज्ञानेषपि विनाशित्वादिदोषदर्शनसास्थेषपि नालंबुद्धिरूपं बेराण्यं 
संभवति, अविद्यानिवृत्त्याख्यप्रयोजनवत्त्वात्‌ । अन्न तु सूत्रे ज्ञानेनाविद्या- 
निवृत्त्यादौ सिद्ध तेनेव दोषदशंनेनानात्मत्वदृष्टया च॒ ज्ञानसाधारणेष्वणिल- 
कार्यकारणय्वात्मतृप्तस्पोपेक्षेति बराग्ययोर्भेदः--यो० बा० पु० ४९ ॥ 

(ख) तु०->-भा० ग० च्‌० पु० १२-१३ ॥ 
(ग) तु०--ना० बु० वृ० पु० २३२-२३३। 
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तामस वृत्तियाँ आविर्भूत एवं तिरोभूत होती हुई उनको उह्विग्न रखती हैं । अतः व्युत्थित- 
चित्त के मव्यम अधिकारियों को योग-साधना समाहित-चित्तयुक्त उत्तम साधकों के निर्दिष्ट 
सोपान (अभ्यास-वेराग्य) से प्रारम्भ नहीं हो सकती हैं । चित्त को अभ्यासवैराग्याथ्थे 
सक्षम बनाने के छिए उन्हें सर्वेप्रथम क्रियायोग करना पड़ता है ।॥* 

क्रियायोग के अन्‍न्तर्गेत तीन तत्त्व हँ--तपस्‌, स्वाध्याय एवं ईइहवरप्रणिधान ।' काये- 
कारण में अभेद होने से योग की साधनभूत तपादि कियाएँ योग कही गई हैं । “क्रियेव योगः 
क्रियायोगः ।* आचार्य विज्ञानभिक्षु ने इस सम्बन्ध सें श्रुतिवाक्य उद्धुत किया है ।ई 
वाचस्पति आदि पूर्वाचार्यों द्वारा मान्य क्रियायोग का अर्थ सदाशिवेन्द्रसरस्वती उक्त शुद्धसा- 
रोपा रलक्षणावृत्ति से स्पष्ट किया हैं ।* उनका कहना हैं--जंसे “आयुघुतम्‌---इस लौकिक 
उदाहरण में शुद्धसारोपा छक्षणावृत्ति द्वारा आयुष्‌” शब्द का रूक्ष्याथे 'आयूष्‌ का साधन' है, 
वेसे ही क्रियायोग में शुद्धसारोपा लक्षणावृत्ति के द्वारा “योग” शब्द “योग का साधन'---इस 
लक्ष्याथें का बोधक हैँ । माधवाचायें ने भी सर्वदर्शनसंग्रह के पातछूजरू-प्रकरण में क्रियायोग 
को शुद्धसारोपा लक्षणावृत्ति का स्थरू स्वीकार किया हैं । आचाये हरिहरानन्द आरण्यक ने 
तपस्‌ आदि तत्त्वों को शारीरिक क्रियायोग, वाचिक क्रियायोग एवं मानस क्रियायोग---इस 
प्रकार निर्दिष्ट किया हैं ।*? 


तपस्‌ --युक्ताहार को तपस्‌ कहा गया है, चान्द्रायणादि ब्रतों को नहीं । क्योंकि इनसे 
घातु-वैषम्य होता है ।* तपस्‌ का अर्थ शरीर एवं इन्द्रियों को इतना अधिक क्षीण करना नहीं, 


९ नच तो व्युत्यितस्य द्रागित्येथब संभवत इति हिंतीयपादोपदेश्यानुपायानपेक्षते 
सतक्त्वशुद्धच्र्थंमू--+त ० बे० पू० १३७ ॥। 
तपःस्वाध्यायेइ्वरश्रणिधानानि क्रियायोग:--यो ० सु० २॥१ । 

६ (क) छियव योगः क्रियायोग: योगसाधनत्वात्‌--त्त० बे० पु० १३८ 
(ख) लु०-यो० प्र० पु० रेड । 

४ ध्योगास्त्रयो साथा प्रोक्‍ता भक्तिज्ञानक्रियाउत्सका:'---इत्यादिस्मृतिषु त्रथ एव 
योगोपायत्वाद्योगा उक्‍ताः---यो० बा० पृ० १३८ ॥ 

४ तानि क्रियारूपत्वाई्योगसाधनत्वाचउ्च क्रियायोग इति शुद्धसारूप्यरूक्षणाश्रयणन 
निरूप्यन्ते 'आयु्घेतम्‌ इतिवत्‌--यो० सु० पु० २९ ॥ 

७ सा ले 4४२० क्रिया योगसाधनत्वाद्योग इति शुद्धसारोपलक्षणावृत्त्याश्रयणेन निरूप्यते 

. >-स० द० सं० पृ० ७१३। 

७ रू*»तत्ंत्ोत्र क्किश्नांटयांग ; आंधांगब, वाछिक ७ चेन व्यंविधान ग्ॉनम 
क्किब्वोंट्यांतें---शी जन ८यांतर्क्चन, मांथनशॉक ॥ ७॥ शुध मां ७०8 । 

(क) तपोछत्र युक्ताहारता न तु कृच्छचान्द्रायणादि; तस्य धालुर्वेषम्यहेतुत्वात्‌--- 

पा० र० पृ० १५२३८ ॥ 

(ख) तपःशब्देन चात्र हितसितसेध्याशित्व न तु कासाहनत्वसुपवासपरककृच्छ- 

चान्द्रायणादिभिः दशरीरशोषणं च उपवासाभ्यासे धातुर्वेबस्यापातसम्भवात्‌--- 
यो० प्र० पू० र४ | 


_ी 


२७८ : व्याख्याकारों की दृष्टि से पातठजल-योगसूत्र 


कि धातु-वैषम्य के कारण शरीर योग-साथना के लिए असमर्थ हो जाए। उतना ही तपस्‌ 
विहित है, जिससे घातु-वैषम्य न हो सके ।*_ पातञजल-योग के सभी व्याख्याकारों को तपस्‌ 
का उपर्यक्त लक्षण मान्य हैं। किन्तु आचाये नारायणतीर्य ने ईश्वरगीतादि”* के प्रभाव से 


उपवासादि द्वारा होने वाले शरीरशोषण को ही तपस्‌ का रक्षण बतलाया हैं ।२ हे 


तपस्‌ में चित्त को योग-साधनार्थ समर्थ बनाने की शक्ति निहित हैं । सुवर्णादि 
के मलशोधक अग्नि के समान तपरूप अग्नि भी अनादिकारू से रजस्‌ तथा तमस्‌ से प्रेरित 
कर्मों, क्लेशों एवं वासनाओं से मलिन चित्त को परिशुद्ध करता है ।४ 


तथा शरीर, इन्द्रिय, 
प्राण तथा मनस्‌ को नियन्त्रित रखता हैं 


अत: योगेच्छु का तपस्वी होना आवश्यक हैं । 

स्वाध्याय--चित्त को संसारमार्ग से प्रत्यावतित कर मोक्षमार्ग की ओर प्रव॒त्त कराने 
वाले अध्यात्मपरक वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि ज्ास्त्रों का अध्ययन तथा पुरुषसुक्त, 
रुद्रमण्डल, ब्राह्मणादि वैदिक तथा ब्रह्मपारायणादि पौराणिक भगवान्‌ के नामों का जप 
(पौन:पुन्येन वाचिक अथवा मानस चिन्तन) स्वाब्याय है ।* 

ईवइ्वरप्रणिधान - तपदचर्या ढ्वारा चित्त को नियन्त्रित रखने तथा स्वाध्याय द्वारा 
ईद्वर की महिमा समझने के पदचात्‌ क्रियायोग के अभ्यासी की ईइ्वरप्रणिवान-संज्ञक क्रिया 
में प्रवृत्ति होती हैं । अतः ईव्वरप्रणिवान का तृतीय स्थान है । 


विहित या अविहित (वैदिक या लौकिक) सभी प्रकार के कर्म फलाकांक्षा के बिना 
परमगुरु ईश्वर में समरवित करना ईश्वरप्रणिवान है 'सभी प्रकार के कर्मजन्य फलों 


+ तावन्मात्रमेव तयइचरणीयं न यावता धातुवेषस्यमायच्येत---त० बे० पु० १३९॥ 


* थविधिनोक्तेन सार्गण' तापसास्तप उत्तमम्‌---ई ० गी ० यो० सि० चं० पु० ४९ ॥ 
तप उपवासादिना कायशोषणम्‌--यो० सि० चं० पु० ४९॥। 


४ (क) अनादिक्लेशकर्स वासनाभिर्नाताप्रकारायाः पापाख्याथा अशुद्धेविषयजालश्रत्युप- 
स्थापकत्वेन योगविरोधितया विना तपस्तनुतारूपसंभे दासम्भवेन तप 
उपादानात्‌ू--ना० बु० बु० पु० २६४ | 

(ख) तु०-यो० बा० यु० १३९ ॥ 
५ 


(क) स्वाध्याय:--प्रणवादियवित्राणां जपः सोक्षश्ञास्त्राष्पपनं॑ वा >-व्या० भा० 
पृ० १३९। 

(ख) स्वाध्यायः--प्रणवपुरुषसुक्तरुद्र मण्डलब्राह्मणादयो वेदिकाः पौराणिकाइच 
ब्रह्मपारायणादयः तेषां जपो (सोक्षज्ञास्त्राध्ययल बा)--यो० प्र० पु० र४ । 

(ग) स्वाध्याय उपनिषदाद्यावृत्तिः॥ उक्‍ता च तत्रेव--- 
वेदान्तशतरुद्रीयप्रणवादिजपं बुचा: । 


सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते ॥--यो० सि० चं० पृ० ४९ । 


६ फलाभिस्सान्ध बिना कृतानां कर्मणां परसग्रावीदवरे समपेंणसीश्वरप्रणिधानस्‌ ---- 


स्‌० प्र० पू० २७॥ 


याद पक 
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का भोक्‍ता ईइवर है--इस प्रकार का चिन्तन ईइवरप्रणिधान है ।* आचार्य विज्ञानभिक्षु 
एवं नागंश भट्ट आदि का कहना हैं कि--जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मेजन्य फलों का भोग 
करवाता हुआ ईइवर आनन्दित होता है । . यही उसका कर्मफलछभोग हैं ।* अथियों 
(याचकों ) को धन वितरण करने वाला दाता उस घन का भोक्‍ता कहा जाता हैं ।* क्‍योंकि 
दान आत्मतुष्ट्यर्थ होता हैं। ईश्वर की आनन्दभोगरूप प्रीति नित्य हें । वह आननन्‍्दस्वरूप 
है । फिर भी सिसृक्षादि की तरह ईइवर में उपर्युक्त आनन्द की उत्पत्ति गौण हैं ।* “ऋत॑ 
पिबन्तो----इत्यादि” श्रुतिवाक्य ईश्वर के भोकतृत्व में प्रमाण हैं। अतः ईश्वर के प्रति कर्मे- 
फल का त्याग उचित है । 

क्रियायोग के दो प्रयोजन हैं - चित्त को समाधि की ओर अभिमुख कराना तथा 
उदार-अवस्था के क्लेशों को उनकी तनु अवस्था में वापिस लौटाना ।*' इस प्रकार क्रिया- 
योग के माध्यम से? अभ्यास एवं वैराग्य के अनुशीलनार्थ बना हुआ मध्यम-अधिकारी का 
समर्थ चित्त अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा योग की उत्तरोत्तर भूमि पर आरूढ होकर अच्त में 
मोक्ष प्राप्त करता है । इस प्रकार अभ्यास एवं वेराग्य संज्ञक मध्यवर्ती व्यापार द्वारा क्रिया- 
योग क्लेश की आत्यन्तिक निवृत्तिपूर्वक समाधि एवं मोक्ष का परम्परया कारण हैं । 

आचार्य नागेश भट्ट ने दुृष्टादृष्टद्वार के साथ क्रियायोग के उपर्युक्त फल को विस्तार- 
पूर्वक प्रस्तुत किया हैं । उनका कहना है कि क्रियायोग दुृष्ट एवं अदुृष्ट द्वार से क्लेशों को 
तनु करता है ।* यह इस प्रकार है*-अभिमान, राग, द्वेषादि क्लेशों से चित्त के संकुल्ित 
रहने पर पूर्ण क्रियायोग की निष्पत्ति नहीं हो पाती । यदि किसी प्रकार क्रियायोग सिद्ध 
हो भी जाए, तो वह अद्भुविकल होता है । अतः क्रियायोग अद्भसहित अपनी निष्पत्ति के 





*< (क) कर्मफलानासीदवरो भोक्‍क्तेति चिन्तनम्‌'*** ञ्ऊय्यो० बा० पू० १४० । 
(ख) लु०-यो० स्ि० चं० पू० ४९ । 
२ (क) यदेव जीवान्कर्सफ्लानि भोजयन्‌ परमेश्वर: प्रीणाति स एवेद्वरस्य 
तत्फलभोगः--ना ० ब॒ृ० ज॒ु० पू० २६५ । 
(ख) तु०-+यो० वबा० पू० १४० । 
है यथाथिभ्यो धवानि यच्छन्दाता तद्धनभोक्‍ता--ना० बृ० बु० पूृ० २६५। 
४ (क) यद्यप्यस्यानन्दभोगरूपा श्रीतिनित्येव तथापि सिस॒क्षादिवत्तद्ुत्पत्तिगोंणी--- 
ना० ब॒ु० ब॒ु० पृ० २६९५ । 
(ख) लु०->यो० वा० पु० १४० । 
४ भोकक्‍तारं यज्ञतपसां सर्वकोकसहेश्व रस्‌ू--गी ० ५१२९ । 
६ ससाधिभावना<्थें: क्लेशतनुकरणार्थेब्च---यो० सुृ० २॥२। 
७3 (क) अभ्यासवराग्यादिक लु यथाशक्तितोषनुष्ठेयसू---यो० सा० सं० पू० ५० । 
(ख) यतोड5भ्यासवेराग्यानुष्ठानौपथिकक्तियायोगेन* **“--यो० प्र० पु० रेड । 
< क्रियायोगस्य क्लेशतानवबं दुृष्टादुष्डह्वार।/ फलम्‌--ना० बृ० बु० पु० २६५ ॥ 
अभिमानरागद्वेषादिध्राबलथे क्रियायोगाससंभव एवं । सम्भवे वाऊज़ट्विकल इति 
साज्भल्वनिष्पत्तयें क्लेशतानवं करोति। एवं ठेन चित्तशद्धावधर्माख्यकारणतान- 
वादविद्यादिरषि तानव॑ भवति--ना० बृ० ब॒० पू० २६५ । 
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लिए उदार-अवस्था के क्लेशों को तनु-अवस्था म लाता हैं । इस प्रकार क्रियायोग से 
चित्तशद्धि, चित्तशद्धि से अधर्म की तनुता, अबम को तनुता स क्लेशादि की तनुता होती हूँ । 
क्रियायोग अपने द्वितीय फल योग को भी दुष्ट एवं अदुृष्ड हार से सिद्ध करता है ।* 
सत्त्वशद्धि अदष्ट द्वार है और चित्त का नियमन (संयमन) दुष्टद्वारह । इन दोनों कार्यों 
के सम्पन्न होनें पर योगी की योग-सावना विवेकख्यातिपर्यन्त पहँच जाती हैँ । तदननन्‍्तर 
विवेकख्यातिरूप अग्नि से तन अवस्था वाले क्लेश दग्बबीज क॑ समान हा जाते है । यही 
साधक की जीवमक्त अवस्था है । इसके पदचात्‌ प्रारब्ब कम का भाग द्वारा क्षय होने पर 
निरधिकार चित्त दग्ब क्लेशों के सहित अपने मूल कारण में लीन हो जाता हूं । चित्त का 
पुनरभिव्यक्तिशून्य आत्यन्तिक (सार्वकालिक) रकय परममुक्ति हूँ ।रै 


अष्टाज्नयोग 

उत्तम एवं मध्यम अधिकारियों की अपेक्षा अत्यन्त विक्षिप्त चित्त के गृहस्थादि 
मन्दाधिकारियों की योग-साधना अष्टाज्भमार्ग की बतलाई गई हैं ।/ क्योंकि अभी तक 
उन्होंने योग-साधना प्रारम्भ नहीं की होती हैँ । अतः असंस्क्ृत चित्त को योग-सा घनार्थ 
सक्षम बनाने के लिए उन्हें यमादि सोपान से अग्रिम सोपानों पर बढ़ना होता 

मध्यम-अधिकारियों की योग-साथना क्रियायोग से प्रारम्भ होकर उत्तम-अधिकारियों 
के मार्ग (अभ्यास-वैराग्य) से आगे बढ़नी आवश्यक रहती हैं। छेकिन अष्टाज्लयोगमार्गीय 
मन्द अधिकारियों को उक्त दो प्रकार के मार्गों (अभ्यास-वैराग्य एवं क्रियायोग) का अनुसरण 
नहीं करना पड़ता है। अष्टाज्भरयोग से ही अन्य दो मार्ग सम्पन्न हो जाते हूँ । ये दोनों 
मार्ग अष्टाज्र-मार्ग के ही उपमार्ग हैं। अतः मुख्य मार्ग में ही वे गतार्थ हैं ।" आचायें 
वाचस्पति मिश्र तथा बलदेव मिश्र ने उभय मार्गों की गतार्थता स्वरूपत: एवं नान्‍तरीयकविधि 
से प्रतिपादित की है ।* आचार्य वाचस्पति सिश्र आदि के एतत्सम्बन्धी विचार को स्पष्ट 





जी | 


एवं योगो5पि तस्य दृष्ठादृष्टद्वारा फलमू--ना० बु० बु० पृ० २६५ । 

तत्र सत्वशुद्धिरदृष्ट द्वारम्‌ । दुष्ट तु चित्तनियमनम्‌--ता० बु० बु० पृ० २६५ । 

एवभनेन तत्तानवे सत्यन्तरा क्लेशरप्रतिबद्धो योगो विवेकख्यातिप्येबसायी भवति। 

ततस्तेन सक्षात्कारेणाग्निद्धबीजकल्पा: क्लेशाः प्ररोहसमर्या न भवन्‍्तीत्येषा 

जीवन्मुक्ति:। ततः प्रारब्धसमाप्त्या संप्रज्ञातेत चित्तेन सह दग्धबीजकल्पा 

अनागतावस्था: सुक्ष्मक्लेशास्तत्कारण लीयन्ते। ततः: कारण।भावात्पुनजेन्भाभाव 

इति परममुक्ति:--ना० बु० बु० पू० २६५-२६६ । 

४ अयथ सन्दाधिकारिणो योगमारुरुक्षोगुंहस्थादेयोंग पाधनान्पुच्यन्ते--यो० सा० 
स० प्‌० ६०॥ 

५ पूर्वपादोक्तानि *''''अस्य पादस्थादावुकतानि' ** '** अत्यन्तबहिर ज्रौरनुक्तसाधने: सह 
पिण्डीकृत्य योगज्ञानोभयसाधनतया5त्रोच्यन्ते--यो ० वा० पृ० २४७ । 

६ (क) अभ्यासवराग्यश्रद्धावीर्यादयोईपि यथायोगमेतेष्वेव स्वरूपतो नान्तरीयकतया 

चान्तर्भावयितव्या:---त० बे० पूृ० २४७ । 
(ख) तु०--यो० प्र० पु० ३८ ॥ 
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करते हुए टिप्पणीकार बालूरासोदासीन लिखते हैं---यमादि के अनुष्ठानकाल में अभ्यासादि 
अवश्यम्भावी हैं ।! क्‍योंकि इन आठ अंगों का भूयोभूय: अनुष्ठान करना ही अभ्यास है । 
अभ्यास के मूल में वैराग्य हैं, क्योंकि किसी ध्येय विषय के प्रति चित्त की स्थिरता अन्य विषयक 
वृत्तियों के प्रति वैराग्य जाग्रत्‌ होने पर ही हो सकती हैं । अतः नान्तरीयकतया अभ्यास- 
वैराग्य का अष्टाज्जयोग में अन्तर्भाव होता हैं । अथवा सन्‍्तोष में वैराग्य स्वरूपतः अन्तर्भूत 
है । तपसादि क्रियायोग नियमस्वरूप हैँ । श्रद्धा एवं वीयें के बिना तपस्‌ तथा स्वाध्याय का 
अनुष्ठान असम्भव होने से तपसादि श्रद्धादि में अन्तर्भूत हैं । समाधि में अभ्यास का अच्तर्भाव 
होता है । तथा मैत्री आदि परिकर्मों का धारणा, ८ग्गनन तथा समाधि में अन्तर्भाव होता है ।* 
विज्ञानभिक्षु आदि ने भी यम आदि आठ क्रियाओं से अतिरिक्त क्रियाओं का उक्त अच्तर्भाव 
स्वीकार किया है । अत: मन्द अधिकारियों की योग-साधना केवरू अष्टाज्भ-मा्ग से 
(उपमार्गों से नहीं) प्रशस्त होती है । यही कारण हैँ कि उपनिषद्‌, पुराण, गीता तथा योग 
के अन्य ग्रन्थों में अष्टाज्भ्योगमार्गीय. योग-साधना वाणित हुई है। आठ अंग हँल्‍्न्‍यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ।४ 

यस--पयमयन्ति निवर्तेयन्तीति यस्माः---इस व्युत्पत्ति के अनुसार यम की साधना 
निवृत्तिमूलक है । यम का मुख्य उद्देश्य साधक को हिंसादि निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होने से 
रोकना है । यम के पाँच भेद हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें तथा अपरिय्रह ।* 


'अहिसा--हिंसा के प्रतिपक्षी अहिसा के द्वारा चित्त हिसा-वृत्ति से पराडझ्स्समुख किया 
जाता है । प्राणिमात्र के प्रति किसी भी समय किसी भी प्रकार का हिसात्मक व्यवहार 
न करना अहिंसा है ।७ आचार्य विज्ञानभिक्षु एवं नागेश भट्ट ने अहिसा के उक्त लछक्षण में 
आश्रमविहितनित्यकर्मा विरोबेन--इस विश्येषणांश के सन्निवेश का - परामरश दिया हूँ ।* 


९ यमसायनुष्ठाने सत्याभ्यासादीनासवश्यस्भावितयाड5म्यासादीनां नानन्‍्तरीयकत्वस्‌--- 

योगदरॉेनम्‌, बालरासोदासीन कृत टिप्पणी पु० १७२ । 

यहा वेराग्यस्य सन्‍्तोषेडन्तर्भावः ।  श्रद्धावीर्यान्यां विना तपःस्वाध्यायाइनुष्ठाना- 

5सम्भ वात्तयोस्तयो रन्तर्भावो5भ्यासस्य च समाधावन्तर्भाव:-इत्येबसन्तर्भावयितव्या: । 

एवं सेत््यादीनासपयि धारणास्वन्तर्भावों बोध्यः---पोगदर्शनम्‌, बालूरामोदासीनकृत 

टिप्पणी पु० १७२ ॥। 

२४ (क) तत्र वराग्यस्य सन्‍्तोब प्रवेशः श्रद्धाउडदीनां च तपआदिषु परिकर्ंणां च 
धारणादित्रिक इति--यो० वबा० पू० रू७छ। 

(ख) तु०--ना० बु० बु० पुृ० ३०३। 

यमसनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यानसमाधयोऊष्टावज्भानि-यो ० सु०२१२९॥ 

हिसादिश्यो निषिद्धकर्म भ्यो योगिनं यम यन्ति निवतेयन्‍्तीति. यमाः---यो ० सु ० पु० ४२१ 

अहिसासत्य/स्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा:--यो० सू० २३३० । 

तत्राहिसा ८">"सर्वथा सवेदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः--व्या० भा० पृ० २४७ । 

(क) आश्रमविहितनित्यकर्मा विरोधेनेति विशेषणीया--यो० वा० पू० २४७ । 

(ख् ) तु०-+-ना ० ब॒ु० बू० पू० ३०४ ॥ 
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अन्यथा शौचादि नित्य कर्म में पियीलिका आदि प्राणियों की हत्या अवश्यंभावी* होने से 
शौचादि का शञ्ञास्त्र द्वारा विधान अनुपपन्त होगा । अतः अहिंसा--आलश्रमविहित नित्य कर्म 
के अपरित्यागपुर्वक अन्य सभी प्रकार के हिसित कर्मों का त्याग करना हैं। इसलिए 
शौचादि नित्य कर्म से अग॒त्या होने वाले पाप के शुद्धचर्थ योगी के लिए झात्त्र द्वारा 
प्राणायाम आदि क्रियाएँ कही गईं हैं ।* 


अहिसा की सर्वोत्कृष्टता-यमाज़्ों में अहिसा का सर्वोच्च स्थान है । क्योंकि अहिसा 
के अनुशीलनार्थ सत्यादि ब्रतों का पालन किया जाता हैं । अन्यथा असत्य, स्तेय 
अब्रह्मचर्य आदि क्षुद्र क्रियाओं से अहिंसा सुदृढ़ नहीं हो पाता हैं। भाष्यकार व्यासदेव ने 
अपने उपर्युक्त मत के समर्थन में पठचशिखाचार्य का वचन उद्धृत किया हैं।” वाक्य का अर्थ 
है--मुमुक्षु ब्राह्मण जैसे-जैसे यम, नियम. आदि क्रतों का अनुष्ठान करता है वैसे-बंसे 
प्रमाद के कारण हुई हिंसा के मुख्य हेतु मिथ्या-भाषणादि का परित्याग करता हूँ तथा 
विशुद्धरूप में अहिंसा का पाछन करता हैं। आचार्य विज्ञानभिक्षु एवं नागेश भट्ट ने सत्यादि 
की अपेक्षा अहिंसा के उत्तकषं में मोक्षवर्म से इलोक उद्धुत किया है” और बतलाया हैं 
कि--नाग (हस्ती) के पद में अन्य सभी पदगामियों के पदनिमज्जन की भाँति अहिंसा में 
ही सत्यादि धर्मों का अन्तर्भाव होता हैं। अहिंसा की इस सर्वोत्कृष्टता के आधार पर 
महर्षि पतञ्जलि ने भी यमाज्ों में अहिसा का सर्वप्रथम नामसंकीर्त॑न किया है । 


सत्य--मनस्‌ एवं वचन की एकरूपता सत्य है ।* प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम 


के द्वारा कोई भी पदार्थ जिस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमित अथवा श्रुत हुआ हो, दूसरे को उसका . 


उसी रूप में बोध कराना सत्य हैं। घुमा-फिरा कर दूसरे को वड्न्‍चित करने अथवा सन्देह 
में डालने वाली वाणी सत्य नहीं है । सत्य के लक्षण--वाणी के यथार्थत्व-- की सीमा 
में अप्रिय सत्य का समावेश नहीं होता है । 


* शोचादिषु क्षुद्र जन्तु हिसाया अपरिहायंत्वात्‌ू-यो० वा० पु० २४७। 
२ (क) अत एव योगिनां प्राणायाम्रादिक तत्पापक्षालनाय नित्यतया श्ञास्त्रे विहितम्‌ 
>-यो० बा० पृ० २४७ । 
(ख) तु०--ना० बृ० बु० पृ० ३०४ । 

३ उत्तरे च यम्ननियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपायन्ते, तदवदात- 
रूपकरणायवोपादीयन्ते -व्या० भा० पूृ० २४७-२४८। 

४ स॒ खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो 
हिसानिदानेभ्यो निवत्तंमानस्तामेवावदातरूपाम्‌ अहिसां करोति--पंचशिखाचार्य 
का वचन, व्या० भा० पृ० २४८ । 

७५ यथा नागपदे5न्यानि पदानि पदगासिनास्‌ । 
सर्वाण्येवापिधी यन्‍्ते पदजातानि कौजड्जरे ॥ 
एवं सर्वर्माहसायां धर्मार्थभपि धीयते ॥ सो० ध० २४५।१८-१९ । 

६ सत्यं--यथा&थें वाइसनसे--व्या० भा० पु० २४८। 
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अस्तेय - अहिसा एवं सत्यनिष्ठ साधक ही अस्तेय का अभ्यास कर सकता हैं। अतः 
यमाज़्ों में अस्तेय का तृतीय स्थान है । “अस्तेय' पद स्तेय के अभाव का द्योतक हैं । अतः 
शास्त्रीय नियम के अनुलूंघनपूर्वक परद्रव्य का हरण न करना अस्ठेय हैं ।।' किसी भी प्रकार 
का कायिक अथवा वाचिक कर्म करने से पूर्व व्यक्ति उसके विषय में सोचता हैं; तदनन्तर 
कम में प्रवृत्त होता है। इसलिए वाचस्पति मिश्र आदि व्याख्याकारों के मत में दूसरों के 
पदार्थ-ग्रहण की अनिच्छा अस्तेय है ।* 


ब्रह्मचर्थ --किसी भी प्रकार काम-विकार उद्दीप्त न होता ब्रह्मचय है। समस्त 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने से ही ब्रह्मचयें का पूर्णतः पालन हो सकता है । आचार्यों ने इन्द्रियों 
में उपस्थ को सबसे अधिक कामोत्तेजक माना है । मादक शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गन्ध 
आदि विषयों के ग्रहण द्वारा श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ काम-वासना को उद्दीप्त करने में सहायता 
पहुँचाती हैं। अहिंसादि ब्रतों के द्वारा कामोस््भावत की सहायकभूत श्रोत्रादि इन्द्रियों को 
संयमित करने के पश्चात्‌ उपस्थेन्द्रिय पर नियन्त्रण किया जा सकता है। अतः अहिसादि ब्र॒तों 
द्वारा मनस्‌, श्रोत्र आदि इन्द्रियों पर संयम करने का उपदेश दिया जाने के पदचात्‌ व्यासदेव 
ने उपस्थेन्द्रिय के संयम को ब्रह्मचर्य कहा है ।* उनका लक्ष्य ब्रह्मचय व्रत को उपस्थेन्द्रिय के 
निग्रहपर्यन्त सीमित करना नहीं था। अन्यथा दक्षमुनि द्वारा कथित ब्रह्मचर्य के लक्षण-- 
आठ प्रकार के मैथुनों का त्याग ब्रह्मचर्य है --के साथ व्यासदेवकृत ब्रह्मचयं के लक्षण की 
एकवाक्यता नहीं हो पाती । इसीलिए भाष्य के व्याख्याकार वाचस्पति सिश्र, विज्ञानभिक्षु 
आदियों ने व्यासदेवकृत ब्रह्मचये के लक्षण में प्रयुक्त “उपस्थ' पद को समस्त इन्द्रियों का 
उपलक्षक मानकर इन्द्रियों के काम-दमन को ब्रह्मचर्य कहा हैँ ।* 


ब्रह्मच्य का अर्थ आजन्म कुंवारा रहना नहीं है । अतः ब्रह्मचयं की शिक्षा व्यक्तियों 
को गृहस्थाश्रम में प्रवेश लेने में बाधा नहीं पहुँचाती हैं । अपितु ईइ्वरोक्त वाणी-- 
'एको5हं बहु स्पां प्रजायेय:--के अनुसार अनासक्त एवं निष्कामभाव से सृजन-कार्य करने 
वाले गृहस्थी भी ब्रह्मचर्यनिष्ठ कहे जाते हैं और ब्रह्मचर्य-पालन का स्वांग रचने वाले ब्रत 





* स्तेयं--अज्ञास्त्रपुव॒क द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌; तत्प्रतिषंधः पुनरस्पृहारूपमस्ते- 
यमिति--व्या० भा० पु० २५० । ै 
२ मसानसब्यापारपुर्वकत्वाद्याचनिककायिकव्यापा रयो: प्राधान्यान्भनोव्यापार उकतः--- 
त० बे० पृ० २५० । 
३ ब्रह्मचर्पम्‌ --गुप्तेन्द्रियस्पोपस्थस्थ संपभः--व्या० भा० पुृ० २५० । 
४ ब्रह्मचर्थ सदा रक्षेदष्टधालक्षणं पुृथक्‌ । 
स्मरण कीत्ततं केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणस्‌ ॥ 
संकल्पो5ध्यवसायह्च क्रियानिवृत्तिरेव च । 
एतन्संथुनमष्टाड़ं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥--द० सस्‍्सृ० ७३१-३२ । 
७५ (क) संयम इत्यत्रोपसगेंणास्थेन्द्रियसाहित्यमुपस्थस्य ग्राह्ममू; तेनोपस्थस्य विषये 
सर्वेन्द्रियव्यापारोपरम इति लक्षणम्‌-यो० वा० पृ० २५० । 
(ख) तु०--त० बे्‌० पु० २५०॥ 
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के भंजक समझे जाते हैं। अतः झास्त्रानुकूल विधि से सभी इन्द्रियों के निरोधपूर्वक वीयये 
का भी निरोध करना ब्रह्मचयं हैं । 

अपरिग्रह--विषय-पग्रहण में अर्जन, रक्षण, क्षय, सन्न एवं हिसादि दोषों के देन 
द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में विषयों का संग्रह करने की प्रवृत्ति को रोकना अप रि- 
ग्रह है ।* यद्यपि अस्तेय एवं अपरिय्रह--इन दोनों ब्रतों में विषय-ग्रहण की निन्दा की गई 
है तथापि अन्यायपूर्वक या चोरी से किसी के घन का अपहरण न करना अस्तेय है। अपरि- 
ग्रह में आवश्यकता से अधिक मात्रा में द्रव्यों के संग्रह का निषेध किया गया हैं । वस्तुतः 
अपरिग्रह-त्रत भोगवैतृष्ण्यप्रधान है । इससे विषयों के प्रति वराग्यबुद्धि जाग्रत्‌ होती है । 

महात्रत के रूप में अहिसादि ब्रतों की परियुर्णता--अरहिंसा आदि ब्रतों का पारून 
स्थान, काल, प्राणी तथा प्रयोजन सापेक्ष नहीं, अपितु सा्वेत्रिक एवं सारवेकालिक होना चाहिए । 
किसी काल एवं देशविशेष में किसी विशेष प्रयोजन से प्राणविशेष की हिस|।दि न करना 
वास्तविक (सार्वभौम) अहिसा-ब्रत नहीं है । मत्स्थभोजी संकल्प करे--एकमात्र मत्स्य को 
छोड़कर (वह भी एकादशी पूणिमा आदि पवित्र काल तथा तीर्थादि पवित्र स्थानों में नहीं) अन्य 
किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा'। इस प्रकार का अहिसा-ब्रत जाति, देश तथा कारू 
से सीमित होने के कारण अनवच्छिन्न महाब्रत नहीं कहा जा सकता हैं । यदि ब्राह्मण अथवा 
देवता आदि के प्रयोजनार्थ वह उपर्युक्त त्रत भी त्याग देता हैं तो उसका अहिसाबन्रत समया- 
वच्छिन्त माना जाता है । इसी प्रकार--विवाह के प्रसज्ों में सिथ्याभाषण करूँगा, अन्यत्र 
नहीं --यह परिच्छिन्न सत्य हैं। दुर्भिक्ष के विना चोरी नहीं करूँगा---यह परिच्छिन्न 
अस्तेय है; 'ऋतुकाल को छोड़कर अन्य किसी समय स्त्रीगमन नहीं करूँगा---यह परिच्छिन्न 
ब्रह्मचय हैं; तथा बुद्ध माता-पिता के पोषणार्थ विषयों का जैसे-तैसे परिग्रह करूँगा --यह 
परिच्छिन्न अपरियग्रह है । अहिसादि ब्रत॑ इस प्रकार जात्यादि की सीमा से अवच्छिन्न नहीं 
होने चाहिए; क्‍योंकि परिच्छिन्न ब्रत चरम लक्ष्य-प्राप्ति में बाधास्वरूप होते हैं। अभ्यास- 
पूवंक उनको महात्रत की स्थिति में पहुँचाकर ही साधक योग-प्राप्ति के प्रथम सोपान यम 
का विजेता कहलाता है । 

नियम -नियमयन्ति प्रेरयन्तीति नियम्ा:--इस व्युत्पत्ति के अनुसार नियम प्रवृत्ति- 
मूलक होता है ।* प्रवृत्तिम्‌छक होने के कारण ही उसमें निवृत्तिपरक यम में कथित सा्वेभौमता 
नहीं है। यम की भाँति नियम भी पाँच प्रकार का हे---शौच, सनन्‍्तोष, तपस्‌, स्वाध्याय तथा 
ईदवरप्रणिधान ।* 

शौच--शौच के दो अवान्तर भेद हैं--बाह्य-शौच तथा आभ्यन्तर-शौच ।* बाह्य-शौच 
आभ्यन्तर-शौच का साधन हैं। शौच का वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया हैं । 





* विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसर््राहिसादोषदर्दनादस्वीकरणमप रिग्रह:--व्या० भा०्पु०२०५०। 
२ जातिदेशकालसमया5नवच्छिन्ना: सावेभौमा महात्रतम्‌ू-यो० सु० २॥३१॥ 
* नियमयन्ति प्रेरयन्तीति नियमः -यो० सु० पूृ० ४३। 
४ शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः - यो० सु० २३२ ॥ 
+ (क) शौच द्विविधम्‌ - बाह्ममाभ्यन्तरझच--रा० सा० पु० ३१। 
(ख) मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथा$डन्तरमु--पा० र० पृ० २५२॥ 
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बाह्य-शौच--शास्त्रविहित आहार एवं आवास की शुद्धि बाह्य-शौच हूँ ।! साधक 

की साधना-भूमि मिट्टी, गोबर आदि से लिपी होनी चाहिए। गोबर में कृमिताशक 

दाक्ति निहित है । अन्यथा वे अपरिदृष्ट कृषमि हवा के माध्यम से नासिका एवं कर्णादि छ््द्रों 

द्वारा शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। गोबर से स्थान के 

लीपने का उद्देश्य सुवासित पदार्थों के वितरण (छिड़कने) से पूर्ण नहीं हो पाता है । इसी 

प्रकार खाने के पात्र एवं बवस्त्रादि की स्वच्छता भी मृत्तिकासाध्य कही गई हैं । आचायें 

व्यासदेव ने स॒ृज्जलादिजनितस्‌--इस वाक्यांश द्वारा उपर्युक्त आशय की ओर संकेत 

किया हैं। वाचस्पति आदि ने व्यासदेव के उक्त वाक्य में प्रयुक्त “आदि” शब्द का गोम- 

यादि*” अथं करके उपर्यक्त विचार को स्पष्ट किया है। मेध्यामभ्यवहरणादिजनितस्‌-- 

यह वाक्यांश आहास्-शुद्धि का प्रतीक हँ । वाक्यांश का अथ है--मेध्यास्यवहरणादि से 
जायमान शुचिता । लेकिन कार्यकारण में अभेद होने से यहाँ कारण ही काय रूप 

माना गया हैं ।* श्मेष्यः पद का अर्थ पवित्र होता है । यहाँ पवित्र का आशय पदार्थेगत 

बाह्य स्वच्छता से नहीं हैं; अपितु ऐसे पदार्थ जिनके भक्षण से सातक्त्विकभाव का परिपाक 

होता है वे मेघध्य कहे गए हैं । आचाये वाचस्पति मिश्र एवं विज्ञानभिक्षु ने मेध्य पदार्थों में 
गोमूत्र, यव, यवागू आदि गिनाएँ हैं ।* नत्गेश भट्ट एवं भावागणेश ने मेध्य पदार्थों का संकेत 
“पंचगव्यादि'-- पद से किया हैं । सात्त्विक आहार द्वारा मनस्‌ अपेक्षाकृत एकाग्र रहता है । 
तामस्‌ भावनाएँ उत्पन्न होकर निरामिष को उदिग्न नहीं करती हैं । इसके विपरीत उत्तजक 
पदार्थ सुरा, माँसादि के सेवन से व्यक्ति के चित्त में कलछुषित भाव उपजते हैं । ये योग के 
शत्र हैं। इसलिए चरकसंहिता में मादक द्रव्य-भोजी की श्रेयोमार्ग से प्रच्युति कही गई है ।* 
अत: शारीरिक शचिता के लिए मेध्य पदार्थ ही भक्षणीय हैं। ये भक्ष्य पदार्थे भी सीमित 
मात्रा में सेव्य हैं । आवश्यकता से अधिक उदरपूर्ति होने पर योग-साधना में बाधा पहुँचती 
है । आचाये वाचस्पति सिश्र ने भाष्य की सेध्याभ्यवहरणादिजनितसू--पंक्ति में आए 


“आदि पद को सीमित-परिमाण के आहार का द्योतक माना है ।* योगाभ्यासी को निद्िचत 


१ तन्न शौच सृज्जलादिजनितं सेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यस्‌ू--व्या० भा० पृू० २५२। 


२ आदिदब्देन गोमयादयों गह्मन्ते--त० बे० पृ० रए२ । 
सेध्याम्यवहरणादिजनितमिति वक्‍तव्ये सेध्याभ्यवहरणादि चेत्युक्तस्‌, कार्ये कारणो- 
पचारात्‌्--त० ब० पुृ० २५२-२५३ । 

४ (क) गोमूत्रयावकादि सेध्यसम्‌ू---त० बे० पृ० २५२ ।॥ 

(ख) मेध्यं गोसूत्रयवाग्वादि--यो० वा० पु० रए२र | 

७ (क) पडरूचगव्यादिभोजनेन च--भा० ग० ब॒ु० पृ० ५२ ॥ 

(ख) तु०-ना० रू० ब॒० पु० ए२ । 

प्रेत्य चेह च्‌ यच्छे यः श्रेयो सोध्षे च यत्‌ परस्‌ । 

सनः:ससाथो तत्‌ सर्वेभायत्त सर्वदेहिनाम्‌ ॥॥ 

स््येन सनसतच्चास्य संक्षोभः करियते सहान्‌ । 

सुखमित्यधिगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः १ >च० सं० ॥]| रडीए३-ए४ । 

७ आदिशब्दादु ग्रासपरिसाणसंख्यानियमादयो ग्राह्या:---त्त० बे० पु० २५२ । 
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संख्यक ग्रासपरिमाणविशिष्ट भोजन करना चाहिए। तत्त्ववैशारदी के टिप्पणी कार 
बालरामोदासीन ने एक ग्रास का परिमाण कुक्क्ुट के अण्ड के बराबर बतछाया है। इस 
प्रकार के परिमित आठ ग्रास साधक के लिए विहित हैं ।* आचार्य विज्ञानभिक्षु ने 
“आदि! पद को उपवासादि का वाचक माना है ।* आचार्य हरिहरानन्द आरण्यक उसे अमेध्य 
पदार्थों का निवृत्तिपरक भी बतलछाते हैं । इस प्रकार बाह्य-शौच का विधिवत्‌ पालन करने 
से कान्तियुक्त देह का निर्माण होता हैं । फलस्वरूप साधक आम्यन्तर-शौच का अभ्यास 
करने में समर्थ होता है । 

आभ्यन्तर-शौच--शरीर-प्रधान बाह्य-शौच से भिन्‍न आम्यन्तर-शौच मंनःप्रवान हैं । 
इसमें चित्तनिष्ठ कलुषित वृत्तियाँ निरुद्ध करते हुए उदात्त वृत्तियों को सवेदा एवं सर्वेथा 
स्फूरित रखने का प्रयास किया जाता हैँ ।/ अन्यथा कलुषित वृत्तियों से विक्षिप्त (चलाय- 
मान) हुआ चित्त सन्‍्तोष, तपस्‌, स्वाध्याय, ईद्वरप्रणिधान आदि क्रियाओं के साधने में 
समर्थ नहीं होता है। राग, ईर्ष्या, परापकारचिकीर्षा, असूया, द्ेघ तथा अमर्ष ये छः चित्त 
के मल (कालुष्य) हैं। प्रथम पाद के तैतीसवें सूत्र में मे त्यादि उपाय प्रतिपादित हुए हैं.।* 
इस प्रकार चित्त-कालुष्य के प्रक्षालनपूर्वक आभ्यन्तर-शौच चित्त की स्थिरता का हेतु है । 


सन्तोष--सनन्‍्तोष का फल तृष्णाक्षय हैं यह तृष्णाक्षय भौतिकपदार्थेविषयक हैं; 
आध्यात्मिक पदार्थविषयक नहीं । इससे मुमुक्षु की मोक्षेच्छा प्रतिबद्ध नहीं होती है । 
अपितु जीवन-निर्वाहार्थ अत्यन्त उपयोगी पदार्थों के अतिरिक्त भौतिक पदार्थों के प्रति 
वैतृष्ण्य-बुद्धि जाग्रत्‌ कराके यह मुमुक्षु की मोक्षेच्छा को बलवती बनाता है । बलवती इच्छा 
पौरुष-प्रधान होती हैं । अतः आलस्य एवं अशक्तता सन्‍्तोष नहीं है । 


यद्यपि अपरिग्रह एवं सन्‍्तोषजनित सिद्धियाँ भिन्न-भिन्न कही गईं हैं तथापि साधक में 
विषयवतृष्ण्य जाग्रत कराना दोनों का मुख्य लक्ष्य हैं । 


सन्‍्तोष का अभ्यास आभ्यन्तर शौच के पश्चात्‌ ही हो सकता है । जब तक दूसरों 
के सुख वेभव को देखकर सहज उत्पन्न होने वाली द्वेष आदि वृत्तियाँ आभ्यन्तर-शौच के 
द्वारा नष्ट नहीं हो जाती, तब तक साधक अपनी वतंमान परिस्थिति से सन्‍्तुष्ट रहते हुए 


योग-साधना नहीं कर सकता है। इसलिए शौच के पश्चात्‌ सन्‍्तोष ब्रत का उपदेश 
दिया गया है । 


* कुक्कुटाण्डप्रमाणाऊष्टग्रस(दिनियम:---योगदशनमस्‌, बालरामोदासीनकृत टिप्पणी 
पृ० १७६॥ 

आदिशब्दादुपवासादयों ग्राह्मा:--यो० वा० पु० २५२१ 

आदिशब्देनासेध्यसंसगं विवर्जनसपि ग्राह्ममू--भा० पृ० २५२। 

आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनस्‌ू--व्या० भा० पूृ० रए्‌२ । 

चित्तस्प मला रागद्वषादयस्तेषां मेत्यादिना प्रक्षालनं प्रसाद इति प्रागुक्तम्‌ू--यो ० 
वा० पृ० २५२ । 

सन्तोष:--सन्निहितसाधनादधिकस्थानुपादित्सा---व्या० भा० पु० २५२ ॥ 
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तपस, स्वाध्याय एवं ईइवर-प्रणिधान--नियम के अन्तिम तपसादि तीन भेद द्वितीय 
पाद के प्रथम सूत्र में 'क्रियायोग” शब्द से परिभाषित हैं । क्रियायोग का वर्णन हो चुका हैं । 


प्रथम पाद एवं द्वितीयपाद वर्णित ईइ्वर-प्रणिधान में अन्तर--यहाँ एक छाद्धूा 
उत्पन्न होती है--जिस प्रकार क़्ियायोग में परिगणित ईइवर-प्रणिधान एवं नियमान्‍्तवोर्ती 
ईश्वरप्रणिधान एक है, क्या उसी प्रकार प्रथम पाद में प्रतिपादित ईहवर-प्रणिधान भी वही 
हैं अथवा उससे भिन्न हैं ? 


प्रथम एवं ह्वितीय पाद में वर्णित ईश्वर-प्रणिधान के सूक्ष्म भेद को आचाय॑े विज्ञान- 
भिक्षु की दृष्टि देख पाई । उनका कहना है *---समाधिप।द का ईइवर-प्रणिधान, साधनपाद 
के ईश्वर-प्रणिधान से भिन्न है । प्रथम पाद में वरणित ईइश्वर-प्रणिधान ध्यान-योग-प्रधान है 
तथा द्वितीय पाद में वाणित ईइ्वर-प्रणिधान कर्मेयोग-प्रधान है । नियमान्‍्तवेर्ती ईश्वर-प्रणिधान 
का मुख्य विषय ईइवर तत्त्व नहीं है क्‍योंकि उसमें ईश्वर का चिन्तन करना अभिप्रेत नहीं । 
वहाँ ईश्वर को रूक्ष्य करके कर्मफलत्याग की वास्तविक भावना जाग्रत्‌ करने का अभ्यास 
किया जाता है। इस प्रकार का अभ्यास केवरू ईहइवर को उद्देश्य करके किया जाने के 
कारण “ईइवर-प्रणिधान' शब्द से कहा गया है । यदि नियमान्‍्तवेत्ती ईश्वर-प्रणिधान प्रथम पाद 
के तज्जपस्तदर्थेभावनम्‌--इस सूत्र द्वारा बोधित चिन्तन-प्रधान माना जाय तो चिन्तन के 
ध्यान रूप होने से नियमान्तवेर्ती ईश्वर-प्रणिधान अन्तरज्क-साधन कहलाने रूगेगा । लेकिन 
यह उचित नहीं है । क्‍योंकि पतडञ्जलि ने नियमान्तवर्ती ईइवर-प्रणिधान, नियम के 
अन्य चार प्रभेद, यम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को बहिरज्ल साधन कहा हैं । 
घारणा-ध्यान-समाधि ही अन्तरज्ज साधन हैं । यम, नियम का तुरन्त अभ्यास प्रारम्भ किए 
व्युत्थितचित्त विशिष्ट अभ्यासी में ध्यान की शक्ति भी नहीं रहती है । यम, नियम के अग्रिम 
सोपान---आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार तथा धारणा के विजित होने पर एकाग्रता प्राप्त 
उसका चित्त ध्यान के योग्य बन पाता हैं । इसके पदचात्‌ वह प्रथम पाद में उपदिष्ट ईहवर- 
प्रणिधान का अभ्यास कर पाता है । समाहितचित्तविशिष्ट उत्तम साधक भी पूर्वेजन्म में 
की गई बहिरज््ीय-योग-साधना के बलरू पर ही वततेमान जन्म में प्रथमपादर्वाणत ईइवर- 
प्रणिधान करता है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न कोटि के अधिकारियों के साधना-क्रम सें अन्तर 
होने से दोनों ईश्वरप्रणिधान का अन्तर स्पप्ट हैं । 
वितकों के दमन में पूर्ण जागरूकता--साधक सरवेदा पूर्ण मनोयोग से श्रद्धापूर्वक योगा- 
भ्यास नहीं कर पाता हैँ। समय-समय पर उसे योग कष्टसाध्य, तुच्छ, अनावश्यक एवं 
व्यावहारिक जीवन से परे की वस्तु प्रतीत होती हैं । तथा सामाजिक दुवग्यंवहारों से प्रतिहत 
हुआ उसका क्रोधी मनस्‌ अहिंसा, सत्यादि का पालन करने से विमुख हो जाता हैं और उसे--मैं 
अपने अपकारी की हिसा करूँगा, असत्य का आचरण करूँगा, उसके द्रव्य का अपहरण करूँगा, 
उसकी स्त्री के साथ व्यभिचार करुँगा---इत्यादि कल्ठुषित वृत्तियाँ आकान्त करती हैं । अशध्च:- 
पतन के ऐसे क्षणों में अभ्यासी को जागरूक प्रहरी के समान उपर्युक्त मानस छाज्नुओं का प्रतिपक्ष 


* तज्जपस्तदर्थ भावनसितिप्रथमपादोक्तप्रणिधानव्यावृत्त्यथ्थ' * * * न त्वीदवरतत्त्वम्‌ 
जज्यो० वा० पृ० रणए३ । 
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चिन्तन के द्वारा दमन करना होता हैं ।* अन्यथा अत्यल्प असावधानी से उसका सम्पूर्ण परिश्रम 
(योगाम्यास) निष्फल हो जाता हैं । प्रतिपक्ष-चिन्तन का अर्थ हें---हिसादि में प्रबल अनिष्टों 
का भूयो-मूयः दर्शन करना अर्थात्‌ उनकी दुःखोत्पादकता का ध्यान करके उस मार्ग पर अग्रसर 
नहोना। इस प्रकार हिसा-अहिंसा, सत्य-असत्य आदि विरोधी वृत्तियों के दइन्द्रयुद्ध के 
समय साधक को प्रतिपक्ष-चिन्तन के द्वारा अपने को विपथगामी होने से बचाना पड़ता है । 





वितकों का स्वरूप--वितरकों के दमनार्थ साधक को सचेत किया गया, अब वितर्कों का 
स्वरूपज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक हैं। अन्यथा अभ्यासी उपर्युक्त उपदेश के अनुसार स्वयं 
हिंसादि की ओर प्रव॒ुत्त न होकर भी दूसरों को हिसादि करने की प्रेरणा देने तथा दूसरों 
द्वारा किए हिसादि कार्यों का अनुमोदन करने की त्रुटि कर सकता हैं । 

हिंसादि वितर्कों की तीन श्रेणियाँ हँ--कत, कारित तथा अनुमोदित । जैसे स्वकृत 
हिसादि (वितर्क) गहित हैं, वैसे ही दूसरों को हिसादि का आदेश देना (ऐसा करो) अथवा 
हिसकों के हिंसादि क्रृत्यों को सुनकर प्रसन्‍न होना तथा उनका समर्थन करना (ठमने बिल्कुल 
ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए था इत्यादि ) भी जघन्य होने से 
हिसारूप है । इसी प्रकार असत्य, स्तेय आदि वितर्क तीन-तीन प्रकार के हैं । 

वितर्कों की संख्याः---उक्त तीन प्रकार के हिसादि वितर्क--उनके हेतु, गति एवं 
परिमाण के आधार पर--दो सौ तैतालिस प्रकार के हैं। यह इस प्रकार है--कृत, कारित 
एदं अनुमोदित हिसाएँ, लोभ, क्रोध एवं मोह के कारण की जाने से तीन-तीन प्रकार की हैं । 
इस तरह प्रकार (स्वरूप) एवं हेतु-भेद से नौ प्रकार की हिंसाएँ हुईं। कोई भी क्रिया 
सववंदा समान वेग (गति) से नहीं की जाती हैँ । ये नौ प्रकार की हिंसाएँ तीन प्रकार की 
गति (वेग)--मृदु, मध्य एवं अधिमात्र--भेद से सत्ताईस प्रकार की होती हैं। इन तीन 
प्रकार की गतियों के तीन और अवान्तर भेद--मृदु, मध्य तीज्न--होने से सत्ताईस प्रकार की 
हिसा के पुनः इक्यासी भेद होते हैं। इस तरह्‌ प्रकार, हेतु एवं गति भेद से हिंसा इकक्‍्यासी 
प्रकार की हुई । हिंसा पुनः नियम, विकल्प एवं समुच्चय-भेद से त्रिगुण (२४३) हो जाती 
है। व्याख्याकारों का कहना है कि हिसादि वितर्कों की यहाँ तक संख्या गणनीय है । वस्तुतः 
हिसकों एवं हिस्यों के अनन्त होने से हिसादि वितर्क असंख्येय (अगणनीय) हैं। असत्य, 
स्तेय आदि वितर्कों में भी उपर्युक्त प्रकार की विभाग-प्रणाली संयोज्य है । “नियम” आदि 
शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य विज्ञानभिक्षु लिखते हैं कि हिंसक का ऐसा संकल्प 
कि--मत्स्य की ही हिंसा करूँगा --नियमप्रधान है, 'स्थावर एवं जज्जम में से स्थावर की 
हिसा करूँगा'--विकल्पप्रधान है तथा 'स्थावर एवं जद्भम दोनों की हिंसा करूँगा --- 
समुच्चयप्रधान हैं । ' 

वितरकों की संख्या के सम्बन्ध में शाड्भूणम और उसका समाधान--हिंसादि वितर्कों की 
उपर्युक्त संख्या के सम्बन्ध में एक शद्भा उत्पन्न होती हैं कि पतञ्जलि द्वारा निरदिष्ट वितके 


* वितकंबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌--यो० सु० २॥३३ । 


* वितर्का हिसा&षदयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपुर्वंका मृदु्सध्याधिसात्रा 
दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ू--यो ० सु० २॥३४ । 
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के भेद-प्रतिपादक सूत्र * से हिसादि वितर्कों के केवल सत्ताईस भेद प्रतीत होते हैं। अतः 
व्यासदेव एवं भाष्य के वाचस्पति सिश्र आदि व्याख्याकार किस आधार पर वितर्को की संख्या 
दो सौ तैतालिस बतलाते हैं ? 

प्रथम एवं द्वितीय पाद के तत्सम्बन्धी सूत्रों से उक्त शज्भधरा का समाधान हो सकता है । 
यह इस प्रकार है--प्रथम पाद में उपायदप्रत्यय वाले योगियों के लिए श्रद्धांदि उपाय बतलाते 
हुए पतञजलि का वक्तव्य हँ--साधक जिस गति से श्रद्धादि उपायों का अनुष्ठान करता है 
उसी अनुपात से-विलूम्ब अथवा अविल्म्ब से-वह लक्ष्य प्राप्त करता है । उन्होंने तीत्नरसंवेगवान्‌ 
योगी के लिए समाधि आसन्‍नतम बतलाई है।* ध्तीन्र' पद से उससे पूर्व की दो गतियाँ- 
मृठु एवं सध्य-भी आक्षेप-रूभ्य हैं । इस प्रकार पतज्जलि के अनुसार क्रियागति तीन प्रकार 
की हैँ । तदनन्तर सृद्ुसध्याइधघिसात्रत्वात्‌ ततोडपि विशेष: ---इस अग्रिम सूत्र द्वारा पतञजलि 
ने तीत्रसंवेग की अत्यन्त तीत्रता बतलानें के लिए गति के तीन और अवान्तरभेद--मुदु, 
मध्य एवं अधिमात्र--किए हैं । उनके मत में अधिमात्रतीत्रसंवेगवान्‌ योगी सर्वेप्रथम समाधि 
श्राप्त करता हैं । इस प्रकार पतडञ्जलि के अनुसार क्रियागति के छः भेद हैं। सभी 
श्रकार की शुभ तथा अशुभ क्रियाओं में गति के उक्त भेद चरितार्थे होते हैं। अतः हिसादि 
वितके के प्रतिपादक सूत्र में क्रियागति के केवल तीन भेद उल्लिखित होने पर भी व्यासदेव 
ने पूर्वपाद के सूत्रों से उसके तीन और अवान्तर भेदों की अनुवृत्ति करके हिंसादि के इक्‍्यासी 
भेद किए हैं। तत्पदचात्‌ नियम, विकल्प एवं समुच्चय के आधार पर हिंसादि वितर्कों के दो 
सौ तेतालिस भेद किए हैं यह सूत्रानुसारी है । क्‍योंकि अहिंसादि ब्रतों की सावेभौमता 
के लिए पतञ-जलि ने जो जाति, देश, काल एवं नियम-संज्ञक चार तत्त्व उपन्यस्त किए हैं, * उनमें 
से जाति तत्त्व ही नियम, विकल्प एवं समुच्चयमेद से तीन प्रकार का हैं । उदाहरणस्वरूप 
“मत्स्य की हिंसा करुँगा'----इस प्रकार का नियम जातिपरक है। '*स्थावर एवं जद्भम में 
से स्थावर की हिसा करुँगा--इस प्रकार की विकल्फ-बुद्धि भी जातिपरक है तथा “दोनों 
प्रकार के प्राणियों की हिसा करूँगा!---इस प्रकार की समुच्चय-बत्रुद्धि भी जातिपरक हैं । 
इस शअ्रकार पतजडञ-जलि-प्रोक्त जाति तत्त्व को ध्यान में रखकर व्यासदेव ने जाति के 
नियमादि तीन भेद किए हैं । एतावता हिंसादि वितर्कों की दो सौ तैतालिस संख्या सूत्रकार 
द्वारा मान्य हैं। 


इस प्रकार वितर्कों के स्वरूप की विस्तृत जानकारी रखकर जागरूक अभ्यासी उनसे 


सवेंदा दूर रहता है; आवश्यक और अत्यन्त तत्परता से यम-नियम में सिद्धि प्राप्त करके 
आगे के आसनादि सोपान जीतने के लिए प्रयत्नशील रहता है । 


आसन -- यम-नियम का पारून चलते-फिरते, उठते-बैठते प्रत्येक क्षण किया जा सकता 


हैं। उन्हें साधने से पूर्व अभ्यासी के लिए आसन सोपान विजित रहना आवश्यक नहीं है । 


यो० सु० २।॥३४॥ 

तीब्रसंवेगानासासन्न:--यो ० सू० १॥२१ । 

यो० सू० ११२२ । ह 
जातिदेशकालसमपानवच्छिन्ता: सार्वभौसमा महात्रतम्‌--यो० सृ० २॥३१॥ 
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२९० : व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञ्जल-योगसूत्र 


लेकिन प्राणायाम आदि का अभ्यास आसन छगाकर किया जाने से अभ्यासी का दा आसन- 
जयी होना आवश्यक हैं। इसलिए आसन का स्थान--्यम, नियम के पदचात्‌ और जल सेव 

८ 3. अवस् ० ठारीर दी थरता पूर्व नक अरपेध् का तक सुख स्व रह 
से पूवं--तृतीय हैं । जिस अवस्था म : स्थिर ; अपेक्षित समय सु हर 
सके, उसे आसन कहते हैं ।* 


शिवसंहिता, घेरण्डसंहिता, हेठयोगसंहिता, हठयोग-प्रदीषिका तथा योग-उपनिषदों में 
दलित को वर्णन उपलब्ध है। आसन की संख्या अगणनीय है। क्योंकि जितने प्रकार 
के जीव हैं, उनके बैठने की जितनी रीतियाँ हैं वे सभी आसन हैं ।* इसलिए तत्-तत्‌ 
प्रन्थों में आसन की व्याख्या भी न्‍्यूनाधिकरूप से प्राप्त हैं। योगसूत्र के व्याख्या ग्रन्थों में 
एकमात्र योगसिद्धान्तचन्द्रिका में आसन का विशेष विवेचन उपलब्ध होता हैं। अन्य 
व्याख्याकारों ने दो-चार मुख्य आसन हीं बतलाए हैं। नारायणतीर्थे के अनुसार आसनों 
का स्वरूप इस प्रकार है :-८ 

पद्मासन--दोनों जँघाओं के ऊपर व्युत्क्म से दोनों पैर रखकर दाएँ हाथ से बाएँ 
पैर का अँगूठा तथा वाएँ हाथ से दाएँ पैर का अँगूठा पकड़ने से पद्मासन सिद्ध होता है । यह 
आसन सभी लोगों द्वारा मान्य हैं । 

अथवा दोनों चरणों को उत्तान करके जेंघा पर यत्नपूबंक दृढ़ता से रक्‍खे । इसी 
प्रकार दोनों हाथों को सीधा करके उसके मध्य में रखे । नासिका के अग्नभाग पर दृष्टि 
और दांत के मूल में जिद्मा स्थित करे । वक्ष अर्थात्‌ हृदय पर ठोड़ी स्थापित करे तदनन्तर 
प्राण-वायु को खींचकर अर्थात्‌ श्वास लेकर प्राण को शने: शनै: धारण करे । इसी को 
पद्मासन कहते हें । 

सिद्धासन--गुदा और जननेन्द्रिय के मध्यभाग में स्थित सीवनी पर वाम पाँव की 
एड़ी (पाष्णि) छगाएं। दूसरे दक्षिण पाद को जननेन्द्रिय के ऊपर दुढ़ता से रक्‍खे । 
चिबुक (ठोड़ी) को हृदय के समीप भली प्रकार स्थिर करके अर्थात्‌ हनु और हृदय में चार 
अँगुल का अन्तर रखकर इन्द्रियों की विषयोन्मुखता को रोकता हुआ स्थाणुवत्‌ निशचल 
योगी अपनी निशचल इन्द्रिय से अश्रुकुटी का मध्यभाग देखता रहे । इसी को सिद्धासन कहते 
हैं। यह मोक्ष का कपाट (आवरण, अवरोध) खोलकर साधक को मोक्ष के समीप ले 
जाता हैं । इसलिए योगिजन इस आकृतिविशेष (अज्भविन्यास) को सिद्धासन कहते हैं । 


प्रकारान्तर से सिद्धासन का स्वरूप बतछाते हुए आचायें नारायणतीर्थे लिखते हैं-- 
बाएँ पैर के ऊपर अण्ड के नीचे वाली दक्षिण सूक्ष्म सीवनी रखे । उस सीवनी को दक्षिण 
पैर के उत्तर-गुल्फ से दबाए। जंघा और उसके बीच के हिस्से को अच्छी प्रकार 
छेदरहित करते हुए दृढ़ता से बैठे । अपनी ग्रीवा, सिर, स्कनन्‍्ध, पीठ और उदर सीधा रखे 
अर्थात्‌ कूबड़ निकालकर न बैठे । उभय नेत्रों से दक्षिण गुल्फ देखता रहे अर्थात्‌ उसमें 
अपनी दृष्टि केन्द्रित करे। इसे सिद्धासन कहते हैं। इस आसन से शीघ्र सिद्धियाँ 


९ स्थिरसुखभासनम्‌->यो० सु० २।४६। 
२ थ्ावत्यो जीवजातयस्तावन्त्येवासनानि--यो० वा० पृ० २६७ । 


वकील अकनिक लि शक आकर न लकी लक कील कि कल ललीक कील लकी... 
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प्राप्त होती हैं । श्रुतिस्मृतियों में सिद्धासन को योगासन कहा गया है, क्‍योंकि इससे 
अल्प-प्रयास से योग सिद्ध होता है । 

भद्रासन--वृषणों के नीचे सीवनी के दोनों पाइ्वेभाग में गुल्फ (पादग्रन्थी) रकक्‍्खे 
जिससे योगी वाम-गुल्फ को सीवनी के वामपाइवे में और दक्षिण गुल्फ को दक्षिणपाइवे 
में स्थित कर सके । सीवनी के पाइवे भागों में गए पादों को भुजाओं से दृढ़तापूर्वक 
पकड़कर स्थिर (निशचलऊ) रहे । ऐसा करने पर भद्वासन सिद्ध होता हैं। इससे शरीर- _ 
वर्ती समस्त व्याधियाँ (रोग) नष्ट हो जाती हैं । 


वीरासन---एक चरण को वाम-जँघा पर और दूसरे चरण को दक्षिण जँघा पर 
रखने से वीरासन सिद्ध होता है । 


स्वस्तिकासन---जानु (घुटना) और जँघाओं के बीच चरणतल्ू को (परों के दोनों 
तल॒ओं को) अच्छी प्रकार रूगाकर सावधानीपूर्वेक बैठने से स्वस्तिकासन सिद्ध होता है। 


प्रकारान्तर से स्वस्तिकासन का स्वरूप बतलाते हुए आचाये नारायणतोथ्थे लिखते हैँ 
“5सीवनी के बगरू (पाइवे) में पैरों के गुल्फों को स्थित कर बाएँ पाइवे पर दक्षिण गुल्फ 
रखे और दक्षिण पाइवे पर उत्तर गुल्फ रखे। इसे स्वस्तिकासन कहते हैं । यह समस्त 
पापों का नाशक होता हैं । 


सिहासन---वृषणों (अण्डकोष ) से नीचे सीवनी नाड़ी के दोनों पाइ्वेभागों पर गुल्फ 
लगाए अर्थात्‌ दक्षिण पाइवे पर वाम गुल्फ और वाम पाइवे पर दक्षिण गुल्फ छगाए । जानुओं 
के ऊपर दोनों हाथों के तल्हों को भर्ती प्रकार लगाए । हाथों की अँगुल्यों को भरी प्रकार 
विस्तृत कर (फैलाकर) चंचल जिह्ला वाले मुख को. खोलकर स्थिरचित्तवान्‌ साधक अपनी 
नासिका का अग्र भाग देखें। इसे सिंहासन कहते हैं । यह योगिवृन्द में विशेषकर 
पूज्य है ॥ < 

दण्डासन---अच्छी प्रकार मिलाकर और सम्यक्‌ रीति से फैलाए हुए पादों को पृथ्वी 
पर दृढ़तापूर्वक रखे और अपने शरीर को आधा करके अर्थात्‌ मोड़कर बेठे । इसे 
दण्डासन कहते हैं । 

सोपाश्रयासन--दोनों पैर मोड़कर ऊपर-नीचे के दोनों तरफ से लरूपेटे हुए योगपट्ट पर 
मुट्ठी बाँधकर अपने हाथ को रखे । इसे सोपाश्रयासन कहते हैं । यह सभी विद्वानों को 
सान्‍्य है । / 

पर्येड्भा[सन ->घुटनों तक दोनों हाथ फैलाकर अर्थात्‌ उन्हें बिल्कुल सीधा करके और 
जमीन पर पीठ रूगाकर शयन करने को पर्येद्धासन कहते हैं । 


सयूरासन--साधक भूमि पर दोनों हाथों के पंजे दृढ़ता से टेककर नाभिस्थान के दोनों 
पाश्वे में दोनों हाथों की कोहनियाँ स्थापित करे । तदनन्तर पैरों को पीछे और सिर को 
आगे ऊपर की ओर बढ़ाकर हारीर को दण्ड के समान खाली स्थान पर सन्‍्तुलित करे । 
इसे मयूरासन कहते हैं। यह समस्त पापों का नाशक हैँ । इससे शरीरान्तवेती सभी 
रोग एवं विष नष्ट हो जाते है । 
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कुक्कुटासन--साधक पद्मासन लगाकर अर्थात्‌ जँघाओं के ऊपर दोनों चरण स्थापित 
करके जानू (घुटना) और जँघाओं के मध्य भाग से दोनों हाथ कोहनियों तक बाहर 
निकाले । तदनन्तर वे दोनों हाथ भूमि पर टिकाकर उनके माध्यम से आकाशआ में स्थित रहे । 
इसे कुक्कुटासन कहते हैं । इसमें मुर्गे के समान शरीरावयवों की आक्वति बनती है । 


उत्तानकुक्कुटासन--कुक्कुटासन के बन्धन में स्थित होकर अर्थात्‌ कुक्कुटासन रूगाकर 
दोनों भुजाओं से कन्धों को भली-प्रकार पकड़कर साधक कच्छप के समान सीधा हो जाए । 
इसे उत्तानकुक्कुटासन या उत्तानकूर्मासन कहते हैं । 

पद्चिमोत्तानासन---जिनका रूप दण्ड के समान हैं और जिनके गुल्फ मिले हुए हैं ऐसे 
दोनों चरण भूमि पर फैलाकर हाथों से पैरों का अग्रभाग इस प्रकार ग्रहण करे (पकड़े) कि 
जानुओं का अधोभाग भूमि से ऊपर न उठनें पाए। तदनन्तर जानुओं के ऊपर रलाट 
रखकर साधक स्थिर रहे । इसे विद्वानों ने पश्चिमोत्तानासन कहा हैं । 


मत्स्येन्द्रगीठासन--वाम जँघा के मूल में दक्षिण पाद रखें। जानु से बाहर वाम 
पाद को हाथ से लपेटकर पकड़े और परिवर्तित अंग होकर अर्थात्‌ वाम भाग से पीठ की 
तरफ मुख करके जिस आक्ृति से स्थिर होना पड़ता है उसे मत्स्येन्द्रपीठासन कहते हैं । 

मत्स्येन्द्रयीठासन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है । यह प्रचण्ड रोगसमूह के नाश के 
लिए शास्त्र के समान है । इसके अभ्यास से (मूलाधारचत्र में प्रसुप्त) कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत्‌ 
होती हैं और ताल के ऊपर के भाग पर स्थित क्षरणशील चन्द्र स्थिर होता है । हठयोग- 
सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य मत्येन्द्रनाथ इस आसन के प्रवर्तक हैं। अतः उक्त प्रकार का 
यह देह-विन्यास मत्स्यन्द्रपीठासन नाम से प्रसिद्ध हैं । 


चक्रासन--शवासन लगाकर अर्थात्‌ शवासन के रूप में सीधे लेटकर दोनों पैरों को 
मस्तक की ओर ले जाए। विपरीत रूप से अर्थात्‌ पैरों को सीधा करके पुनः मस्तक की 
ओर ले जाए। इस प्रकार शीत्रतापूर्वक करने से चक्रासन सिद्ध होता हैं। यह चक्रासन 
गुल्म, प्लीहा और वातरोग आदि का नाशक होता है । 


गोमुखासन--कटि के वामभाग में दाहिने पैर का दाहिना गुल्फ (एड़ी) लऊगगाकर 
गोमुख के समान आकार बनाया जाता है । इसे गोमुखासन कहते हैं । 


कर्मासन--दोनों गुल्फों से गुदा को विपरीत क्रम से अर्थात्‌ पैर के दक्षिण गुल्फ 
से गुदा के वाम भाग को और वाम गुल्फ से गुदा के दक्षिण भाग को दबाकर बैठना 
कूर्मासन है । 

धनुरासन--दोनों पैरों के अँगूठे हाथों से पकड़कर कानपयेन्‍त धनुष के समान आक- 
षंण करे अर्थात्‌ खींचे । इसे धनुरासन कहते हैं । स्पष्ट शब्दों में यह इस प्रकार है-- 
सर्वप्रथम दोनों टांगों को सामने सीधा फैलाकर ब्रैठै। तदनन्तर बाएँ-हाथ से दक्षिण (दाएँ)- 
पैर का अंगूठा दृढ़ता से पकड़े । अब वामपयेन्त को दाएँ घुटने पर रखकर दक्षिण हाथ से 
बाएँ पर का अँगूठा पकड़कर दक्षिण कानपरयय न्‍त खींचे । इस प्रकार धनुष पर बाण रखकर 
खींचने के समान शरीर की आकृति बन जाती है, जिसे धनुरासन कहते हैं । 
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समुगस्वस्तिकासन--आसन पर स्थित योगी स्थिति-योग्य भूतछ पर अपने दोनों परों 
को रखकर दक्षिण को वाम भाग में और वाम को दक्षिण भाग में करके मृगशीषंस्थ श्य्ज्भ की 
भाँति दोनों हाथों को अन्योन्याभिमुख करे । योग की सिद्धि का हेतुभूत यही मृगस्वस्तिकासन 
कहा जाता हैं । 
अर्धचन्द्रासन--बाएँ पैर के तलूवे और दाहिने पर के घुटने के बल पर स्थित (खड़े) 
होकर साधक दोनों हाथों को जोड़े । इसे अद्धंचन्द्रासन कहते हैं । 
अजःजलिकासन--दोनों पैरों के घुटनों के बल पर स्थिर होकर हृदय के समीप हाथों 
को लाकर जोड़े । यही योगी द्वारा अछ्जलिकासन समझा जाता हूं । 
पीठासन---आसन पर स्थिर होकर दोनों पैरों को समानरूप से पृथ्वी पर रखे और 
दोनों घुटनों पर हाथ की हथेलियाँ रखे । इसे पीठासन कहते हैं । 
वज्ञासन--सव्यगुल्फ से गुदा को पीड़ित करे । दाहिने गुल्फ से सन्धि को दबाएँ । 
बाई हथेली पर दूसरा हाथ रखे और अग्नि की शिखा का ध्यान करे। इसे वज्ञासन 
कहते हँ। विद्वान्‌ लोग वज्ञासन को गुप्तासन भी कहते हैं । 
सुकक्‍्तासन--जनने न्द्रिय के ऊपर के भाग में वामगुल्फ को रखकर और सव्य (वाम) 
पाद के ऊपर दक्षिण गुल्फ को रखकर बैठे । इसे मुक्तासन कहते हैं । 
दोनों वज्ञासन और म॒क्‍तासन सिद्धासन के ही अवान्तर-भेद कहे जाते हैं । 
चन्द्रार्दासन--पद्मासन के समान दोनों पैरों को मोड़कर पैर के तलूवों को एक दूसरे 
पर अच्छी प्रकार रखे । इसी को चन्द्रार्दासन कहते हैं । यह योग का उत्तम साधन हें । 
प्रसारितासन---पह्मासन के अनुसार दोनों पैरों को करके मख उनकी ओर झुका दे 
और पीछे स्थित तकिये पर दोनों हाथों को प्रसारित करे । इस प्रकार का प्रसारितासन 
योग प्रदान करने वाल्ग हं । 
शवासन--भमि पर शव के समान सीधे लेटन को शवासन कहते हैं । यह शवासन 
परिश्रम हरता है और चित्त को स्थिर रखने में सहायक होता हैं । 
प्रकारान्तर से शवासन इस प्रकार कहा जाता हैं--साधक सर्व प्रथम पीठ के बल 
सीधा लेटकर हरीर को इवास से पूर्णतया भरकर उसे कड़ा बना ले । जिससे दण्ड के 
समान शरीर इस भाँति कठोर हो जाए कि सिर को अथवा पर को पकड़कर खड़ा करने 
पर भी वह कहीं से भी मुड़े नहीं । इसे शवासन कहते हैं । 
कपालासन---सर्वेप्रथम भूमि पर मस्तक रूगाए। तदनन्तर हाथों की दोनों कोह- 
नियाँ भूमि पर रऊरगाए। दोनों पेरों को दण्ड के समान आकाश में स्थित करे?! इसे 
कपाल्ासन कहते हैं । 
गरुडासन---गरुड के समान शरीर की स्थिति (आकृति) होना गरुडासन हैं । 
हठयोग के अन्य ग्रन्थों में गरुडासन का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है--सर्वेप्रथम सीधे खड़े 
होकर वाम पाद को सीधा रखते हुए दक्षिण पैर को लपेटे । तदनन्‍्तर दोनों भुजाओं 
को परस्पर लपेट कर दोनों हाथों की अँगुलियाँ परस्पर मिलाए अथवा बाँधे। एक पैर 
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पर खड़े रहकर मणिवन्धों (कलाइयों) को नासाग्र पर रखकर गरूद के ७6 आज 


आकार बनाकर यथाशक्ति खड़ा रहे । यही गरुडासन कहलाता ह । 

अर्द्धासन--एक पैर को दूसरे पैर के उर पर रखकर वैंठ । इसी को अर्द्धासन कहते 
हैं। यह योग-प्राप्ति का उत्तम सावन हैं । 

कमलासन-- (बैठकर फैलाई हुई दोनों टाँगों में से) दक्षिण टाँग मोड़कर उसी पैर 
की एड़ी बाईं जँंघा के मूल पर दृढ़ता से जमाए। फिर बाई टंगि की माईुकर वाह वर के 
दाएँ घुटने के ऊपर स्थापित करे। इसे कमलासन कहते यह अत्युत्तम है । 
इसका पद्मासन से यही भेद है कि इसमें हाथ से पैरों के अँगूठ नहीं पकडुन पड़ते । 

ऋउ-चासन - जिसमें क्रौजूच-पक्षी के समान शरीर की आक्ृति बनाई जाती है, उसे 
क्रौज्चासन कहते हैं । 


ऋ ौज्चासन साधने का प्रकार यह हँ--सीधे खड़े होकर दोनों हथेलियाँ भूमि पर दृढ़ता 
से स्थापित करे। दोनों घुटने दोनों कोहनियों पर इस प्रकार जमाएं कि शरीर हाथों पर 
तुल जाए। तदनन्तर दोनों पैरों के पंजे धीरे-बीरे मणिवन्च (कलाई) पर छाकर दृष्टि को 
आकाश में स्थिर करे । ऐसा करने से क्रौज्चासन सिद्ध होता हैं 

प्रौगासन--दाहिने घुटने पर बाएँ पैर के सव्य (बाँया) गुल्म को और बाएँ घुटने 
पर दाहिने पैर के दाएँ घुटने को- लगाकर दृष्टि को अ्रूमध्य में स्थिर करे। अथवा 
विपरीत रूप से योगासन--(पद्मासन) लगाकर पहिले सीधे बंठ जाए। तदनन्तर 
दोनों हथेलियों से दोनों पाद-तलों को इस भाँति ढके कि मणिवन्ब आगे की ओर हो 
जाए और हाथ की अँगुलियाँ उदर की ओर हो जाए। तदननन्‍्तर दृष्टि को नासिका के 
अग्रभाग पर स्थिर करने से उत्तम योग सिद्ध होता हैं। यह योगासन सभी योगियों द्वारा 
सेवनीय है । 


योन्यासन--पैर की एड़ी से गुह्य -- गुप्त स्थान को अच्छी प्रकार दबाए। सीवनी 
पर एक पैर रखे। एकाग्रचित्त होकर शरीर को सीधा रखे और घुटनों पर रखे हुए हाथ 
के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करे । ऐसा करने से योन्याप्तन सिद्ध होता हैं । योभिमुद्रा 
का यह आसन सिद्धासन का ही अवान्तर भेंद हैं । 


सप्रसंस्थानासन --दोनों पैर के तलवों से उर और जंघा के बीच के हिस्से को दबाने 
से समसंस्थानासन सिद्ध होता है । 


आसमनों में श्रेष्ठत्व प्रतिपादन --आचार्य नारायणतीर्थ का कहना हँ--ऊपर कहे सभी 
आसन दारीर की स्वस्थता एवं चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक हैं । लेकिन इनमें 
से कुछ आसन योग के सिद्धचर्थ विशेषतः उपयोगी हैं; जैसे--सिद्ध, पद्म, भद्र, स्वस्तिक 
तथा सिंहासन । अमृतबिन्दूपनिषद्‌ में सिद्ध, पद्म, स्वस्तिक तथा भद्रासन को समस्त 
आसमनों में श्रेष्ठ कहा गया है-- 
सिद्ध पद्म स्वस्तिक वा भद्रासनसथापि वा । 
ब॒द्भधुवा योगासन सम्यगुत्तराभिमुखः स्थितः ॥। 


क्रर-७-रौ]-ऋ >_>>् 9 5७.28: -:.ल्‍..:2:<---7:- #नदे.....0€नत0गनलल्‍ूल---बे..+--«--__ ६. २><+«-नन- बम अनबन हू. आशा 


ला 


१० ४ योग-साधना के सोपान : २९५ 


हठयोगप्रदीपिका में स्वस्तिकासन को छोड़कर और सिंहासन को लेकर सिद्ध आदि चार 
आसन श्रेष्ठ बतलाए गए हैं ।* गोरक्षसंहिता में सिद्धासत और पद्मासन को सबसे अधिक 
उपयोगी माना गया है ।* 

प्रणायाम--शील एवं तपस्या के द्योतक यम-नियम से इन्द्रिय तथा आसन द्वारा 
शरीर के नियन्त्रित होने पर साधक प्राणस्थैयं के लिए प्राणायाम का अभ्यास करता हे । 
प्राणायाम द्वारा प्राण के नियन्त्रण से मनस्‌ को नियन्त्रित रखा जा सकता हैं । क्योंकि 
प्राण एवं मनस्‌ क्रा घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः चित्त की एकाग्रता के लिए प्राणायाम का 
अभ्यास आवश्यक हैं । 

प्राणायाम का अर्थ--जन्म छेते ही प्राणी की इवास-प्रश्वास रूप क्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है। यह इ्वास-प्रशवास जीवन (प्राण) शब्द से अभिहित हैं । स्वभावतः प्रवहणशील 
इस क्रिया का अभाव मरण कहलाता है । प्राणायाम का अभ्यासी इवास-प्रश्वास की स्वा- 
भाविक वहनशीलता पर नियन्त्रण रखता है। यह नियन्त्रण गत्यभाव सा हूँ; किन्तु मरण 
रूप नहीं । यह नियन्त्रण प्रयत्न-सापेक्ष है, तथा इच्छानुप्तार किया जाता हैं । यह अभ्यासी 
को दीर्घतीवी बनाता है। इस प्रकार प्राणायाम का सामान्य अर्थे हुआ--श्वास-प्रश्वास 
पर नियन्त्रण रखना ।९ बाहरी वायु को नासिका-पुटों से ग्रहण करना श्वास है । कोष्ठस्थ 
वायु को नासिका-पुटों से बाहर निकालना प्रश्वास है । प्राणायाम में वायु की स्वाभाविक 
गति का विच्छेद किया जाता है । 

प्राणायाम के भेद : प्रथम प्रकार-पतञ्जलि के अनुसार प्राणायाम तीन प्रकार का 
है ---रेचक, पूरक तथा कुम्भक ।. पतञ्जलि प्रोक्‍त चतुर्थ प्राणायाम तृतीय कुम्भक प्राणायाम 
का ही प्रकार-भेद है ।" 

रेचक-प्राणायाम--रेचक प्राणायाम में अत्यन्त मन्दगति से प्राणवायु को हृदय से 
बाहर निकाल कर इवास-प्रश्वास की गति को निरुद्ध किया जाता हैं। नारायणतीथे ने 
स्कन्दपुराण के आधार पर रेचक प्राणायाम का स्वरूप स्पष्ट किया है। स्कनन्‍्दपुराण में 
लिखा है*--“नासिका के एक सम्पुट को अझगुलि से दबाकर दूसरे सम्पुट से उदरस्थ वायु 


.) चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च । 

तेभ्यइचतुष्कमादाय सारभूतं ब्रवीम्यहस्‌ । 

सिद्ध पद्म तथा भद्रं सिहं चेति चतुष्टयम्‌ ।-हु० यो० प्र० प्रथम उपदेश-३ ३-३४ । 
२ आसनंभ्यः समस्तेभ्यो हृयमेतदुदाहतम्‌ । 

एक सिद्धासनं प्रोक्‍्तं द्वितीयं पद्मम्मासनम्‌ ।--यो० सि० चं० पृ० ८७। 
३ तस्मित्‌ सति दवासप्रहवासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः--यो० सु० २।४९ । 
४ बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघेसुक्ष्य:--यो० सू० २५० । 
७५ (क) बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:--यो० सु० २।५१। 

(ख) तृतीयस्येबावान्तरभेदः--यो० सि० चं० पु० ९०। 
६ ज्ासासंपुटमझंगुल्या पीडयित्वा परेण तु । 

उदराद्रेचयेद्वायुं रेचनाद्रेचक: स्मृत: ॥--स्कन्दपु ०, यो० सि० चं० पूृ० ८९। 
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का रेचन करे अर्थात्‌ वायु को बाहर निकाले । एतावता प्राणवायु को बाहर निकालकर 
उसे रोकना रेचक-प्राणायाम हैं । 
पुरक-प्राणायाम--पूरक-प्राणायाम में नासिका-पुट से ब्वास को भीतर की ओर खींच- 
कर रोका जाता हैं। पूरक का लक्षण हैं--नासिका-पुट से बहिःस्थित वायु को भीतर की 
ओर खींचकर उसी नासिका-पुट से शनै:-शर्न: समस्त नाड़ियों में व्याप्त करे । यही पूरक 
नाम का महानिरोध है ।* 
कुम्भक-प्राणायाम--शरीर को निशचल रखते हुए इवास-प्रश्वास-रहित प्राण की स्थिति 
कुम्भक-प्राणायाम हैं । अर्थात्‌ प्राण को जहाँ का तहाँ एकदम रोकना कुम्भक प्राणायाम 
है। कुम्भक प्राणायाम दो प्रकार का है *--सहित-कुम्भक तथा केवल-कुम्भक । 
सहित-कुम्भक प्राणायाम के भेद--नारायणतीथर्थ की दृष्टि में सहित कुम्भक के आठ 
अवान्तर भेद हैं '--सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, श्रामरी, मूर्च्छा तथा 
मुख्यसहित । 

... सूर्यभेदन--समतल प्रदेश में बिछे मृगचर्म आदि पर बैठकर सर्वप्रथम साधक द्वारा 
स्वस्तिकासन आदि में से कोई आसन लगाया जाता है । तदनन्तर पूरी शक्ति लगाकर दक्षिण 
नाड़ी पिंगला (दाहिने नासिका-पुट) से शरीर के बाहर स्थित वायु को शनैःशनै: खींचा 
जाता हैँ। अर्थात्‌ पिंगला नाड़ी से पूरक प्राणायाम किया जाता है । जब नासाग्र से लेकर 
सिर-प्रदेशपर्यन्त प्राणवायु व्याप्त हो जाए, तब कुम्भक-प्राणायाम किया जाता हैं। यह 
कुम्भक-प्राणायाम तब तक किया जाता हैं, जब तक नाखूनों के किनारे और बालों से पसीना 
निकलना प्रारम्भ नहो जाए। अस्त में दाएँ नासिका-पुट को अंगूठे से दबाकर चन्द्र नाड़ी 
(वाम नासिका पुट) के द्वारा पूरित वायु का शनेः-शनेः रेचन (विसर्जन) किया जाता है ।* 


सूर्यभेदन प्राणायाम मस्तिष्क की शुद्धि करता हैं। अस्सी प्रकार के वात-दोषों 
को दूर करता है तथा उदर-सम्बन्धी कृमि-दोषों को नष्ट करता है ।५ 


उज्जायी--उज्जायी कुम्भक में मुख को भली-भाँति मुद्रित (बन्द) करके इडा और 


पिगला-संज्ञक उभय दाएँ-बाएँ नासिका-पुटों से प्राणवायु को शनैः शने: खींचा जाता है अर्थात्‌ 


* बाह्मे स्थितं नासपुटेन वायुमाकृष्य तेनेव शर्नेः समन्तात्‌ । 
नाडीइच सर्वाः परिपुरयेद्‌ यः स पुरको नाम महानिरोधः॥--यो ० सि ०चं ० पृ० ८९। 
* कुम्भकस्तु द्विः--सहितः केवलइच--यो० सि० चं० पु० ९०। 
3 सहितस्य च॒ सुर्यभेदनाद्ववान्तरभेदाः--यो० सि० चं० पू० ९१। 
४ आसने सुखदे योगी बद्धवज्ञासनस्ततः । 
दक्षनासा सम।कृष्य बहिःस्थं पवन शनः ॥ 
आकेश्ञाग्रं नखाग्रं च शिरो5ग्राइवधिकं ततः । 
दाने: शनेः सव्यनासा रेचयेत्‌ पवन सुधीः ॥--यो० सि० च॑ं० पृ० ९२। 
“ कपालशोधनं वातदोषध्नं कृमिदोषहत्‌ । 
पुनः पुनरिदं कुर्यात्‌ सूर्यभेदनमुत्तमम्‌ ॥--यो० सि० चं० पृ० ९२। 
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प्रक-प्राणायाम किया जाता है । फलस्वरूप प्राणवायु कण्ठ से लेकर हृदयपयन्त व्याप्त 
हो जाता हैं । तदनन्तर यथाशक्ति कुम्भक-प्राणायाम किया जाता हैँ । अच्त में 
वाम नाड़ी से प्राणवायु का रेचन किया जाता है ।! उज्जायी कुम्भक के लिए जालन्धर 
आदि बन्ध की आवश्यकता नहीं रहती है। यह किसी भी आकृति मे बठकर या चलते- 
फिरते अभ्यसनीय है ।* 

उज्जायी कुम्भक कण्ठ-सम्बन्धी कफ-दोषों तथा उदर-सम्बन्धी जलोदरादि-दोषों को 
नष्ट करता है एवं जठराग्नि को प्रदीप्त रखता है ।' 

सीत्कारी--सीत्कारी कुम्भक में कौए की चोंच के समान जिद्ना बनाकर दोनों ओष्ठों 
के मध्यभाग से प्राण-वायु को बाहर निकाला जाता हैं। तदनन्तर नली के आकार में बनी 
जिह्ना द्वारा सीत्कार (सी-सी) सा शब्द करते हुए श्राणवायु का पूरण किया जाता हूँ। 
तदनन्तर कुम्भक किए बिना दोनों नासिका-पुटों से उसका रेचन किया जाता हैँ । प्राणवायु 
का उक्त आवागमन नासिका द्वारा ही किया जाता हैं ।* 

सीत्कारी कुम्भक के अभ्यास से कामदेव सदृश लावण्य का आविर्भाव होता है । 
इसका अभ्यासी स्त्रीसमूह से पूज्य तथा संसार का उत्पत्ति-संहार करने में समर्थ होता है । 

सीत्कारी के छः मासपर्यन्त अभ्यास से देह-सम्बन्धी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ।* 





के 


शीतली--शीतली कुम्भक में--सीत्कारी कुम्भक में कथित पद्धति से-वायु का 
उदरपयेन्त आपूरण करके कुम्भक किया जाता है। बाधा प्रतीत होने पर उभय नासिका- 
पुटों से वायु का रेचन (विसर्जन) किया जात; हैं ।* सीत्कारी और शीतछी कुम्भक में 
अन्तर यह है कि -सीत्कारी में पूरित वायु का स्तम्भन नहीं किया जाता हैं; शीतली में 
पूरक प्राणायाम के परचात्‌ कुम्भक प्राणायाम किया जाता है । 


शीतली कुम्भक उदर, वात तथा पित्त-सम्बन्धी व्याधियों को नष्ट करता है । सर्पदंश 
के प्रभाव को दूर करता है ।* 


* मुखं संयम्य नाडीभ्यासाकृष्य पवन पुनः । 
अन्तलंगति हृत्कण्ठाद्धृुदयावधि सस्वनः ॥ 
पुर्वंबत्‌ कुम्भयत्‌ प्राणं रेचयेदिडया ततः ॥-न्‍यो० सि० चं० पृ० ९२। 
९२ गच्छता तिष्ठता कार्यमुज्जाय्याख्यं च कुम्भकम्‌ू--यो० सि० चं० पु० ९२। 
3 इलेष्मदोषहरं कण्ठ जाठरानलवद्धंनम्‌ । 
उदरादिप्रदोषाणां विलापनमनुत्तमम्‌--यो० सि० चं० पृ० ९२ । 
४ सीत्कां कुर्यात्तथा वकत्रे त्राणनेव विसजंयेत्‌ु-यो० सि० च्ं० पु० ९२ । 
७५ एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः । 
८ 3 >< 
अब्दार्धेन भवेत्तस्य सर्वरोगपरिक्षयः--यो० सि० चं० पूं० ९२। 
$ जिह्नया वायुमाकृष्य पुवंबत्‌ कुम्भकादनु । 
दनेस्तु क्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेदनिलं सुधीः ॥--यो० सि० चं० पुं० ९२। 
७ गुल्मप्लीहोदरं वापि वातपित्तं क्षुधा तृषा। 
विषाणि शीतली नाम कुम्भको विनिहन्ति च ॥>-यो० सि० चं० पुृ० ९२। 
३८ 
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सका अप स्तिको कुम्भक कमलासन लगाकर किया जाता है। इसमें उदर एवं 
म्रीवा सीधी रखकर मुख-विवर दृढ़ता से मुद्रित किया जाता हैँ। सर्वप्रथम हृदय एवं 
कण्ठप्रदेश में स्थित वायु का रेचन किया जाता है । तदनन्तर मस्तक एवं हृदयपर्यन्त वायु 
का पूरण किया जाता हैं। उक्त रेचक एवं पूरक श्राणायाम लोहकार की धौंकनी की भाँति 
अविरल गति से किया जाता है। यही भस्‍स्त्रिका कुम्भक है ।* 
आचार्य नारायणतीर्थ ने भस्त्रिका कुम्भक का द्वितीय प्रकार भी बतलाया हैं : -जब 
तक दरीर में थकान का अनुभव न हो तब तक सूर्यनाड़ी द्वारा वायु का आपूरण किया जाता 
है। तदनन्तर उदर में आपूरित वायु को (वाम-नासिका-विवर को अडग्गुष्ठ, अनामिका 
तथा कनिष्ठा से दबाकर) कुम्भक प्राणायाम के द्वारा रोका जाता हँ। तत्परचात्‌ 
स्तम्भित वायु का विधिवत्‌ रेचन किया जाता हैं। उक्त प्रक्रिया का कई बार अभ्यास 
करने से भस्त्रिका कुम्भक सिद्ध होता हैं ।* 
उज्जायी कुम्भक प्रायः कफ-विकार, शीतलछी एवं सीत्कारी कुम्भक प्रायः पित्त- 
विकार दूर करता है। लेकिन भस्त्रिका-करुम्भक धातुत्रय-वात-पित्त-कफ-जनित रोग हरता 
है। मूलाधार-चक्र में प्रसुप्त कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत्‌ करना भस्त्रिका-कुम्भक का मुख्य 
प्रयोजन हैं ।* 
अआमरी--अ्रामरी कुम्भक में सर्वप्रथम उभय नासिका-पुटों से श्रमर की तरह ध्वनि 
करते हुए दीर्घ स्वर से पूरक प्राणायाम किया जाता हैँ । तदनन्तर कुम्भक-श्राणायाम के 
पदचात्‌ अ्रमरी की मनन्‍्द आवाज के समान ध्वनि करते हुए कण्ठ से प्राणवायु का रेचन किया 
जाता है ।* 
अआ्रमरी कुम्भक से योगील्द्रों के चित्त में अपूर्व आनन्दोत्पत्ति होती हैं । अन्य 
किसी भी उत्तम साधन से जनित आनन्द अरामरी कुम्भक से जायमान आनन्द के समकक्ष 
नहीं हैं ।* 
मूर्छा--मूर्च्छा कुम्भक मनस्‌ को मूछित बनाने की विशिष्ट-क्रिया है। मूर्च्छा- 


कुम्भक में नासिका-पुटों से वायु का पूरण कर जालन्धर-बन्ध लगाना पड़ता हैं । पदछ्चात्‌ _ 


दृष्टि को श्रूमध्य में केन्द्रित करके यथाशक्ति कुम्भक प्राणायाम किया जाता है। अस्त में 


१ आसन तु ततो बद्ध्वा सम्यक्‌ कमलसंज्ञकम्‌ । 
यथव लोहकाराणां भस्‍्त्रा वेगेन चाल्यते ॥--यो० सि० चं० पृ० ९३॥। 
२ ग्थोदरं भवेत्‌ पुर्ण पव्नेन तथा रूघु । 
धारयेन्नासिकां मध्ये तर्जनीभ्यां विना दृढम्‌ ॥ 
कुम्भक पुर्ववत्‌ ऋृत्वा रेचयेदिडया ततः ॥-यो० सि० चं० पृ० ९३। 
३ बातपित्त्लेष्महरं 2 >< >< कुण्डलीबोधनं कुर्यात्‌ू--यो० सि० चं० पुृ० ९३ । 
४ वेगोद्घोषं पुरक भुद्धनादं भूज्जीनादं रेचक सन्दसन्दस्‌ू--यो० सि० चं० पृ० ९३॥ 
४ थोगीनद्राणां नित्यमश्यासयोगाच्चित्ते जाता काचिदानन्दलीला--यो० सि० चं० 
पृ० ९३। 
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मनस्‌ के मूछित सदृश होने पर स्तम्भित वायु का रेचन किया जाता है ।* मूर्च्छा कुम्भक में 


मनस्‌ की 


सुख्य-सहित--रोगसमू ह के नाशक उपर्युक्त सात प्रकार के कुम्भकों के परचात्‌ मुख्य- 
सहित-क्रुम्भक का अभ्यास किया जाता है ।* 

इस प्रकार सहित-कुम्भक-प्राणायाम आठ प्रकार का है। 

केवल-कुम्भक प्राणायाम--जिसमें बाह्मवृत्ति रेचक तथा आभ्यन्तखूृत्ति पूरक प्राणायाम 
की अपेक्षा न रखते हुए सुखपूर्वक वायु धारण किया जाता है उसे केवल-कुम्भक प्राणायाम 
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लयावस्था रहती है । अर्थात्‌ विक्षिप्तता दूर होकर मनस्‌ एकाग्र रहता हद 





कहते है ।* सहित कुम्भक की भाँति प्राणवायु की देश, काल तथा संख्या द्वारा परीक्षित 
दीघंसूक्ष्मता इसमें नहीं रहती है । इसलिए सहित-कुम्भक से केवल कुम्भक प्राणायाम पृथक्‌ 
कहा गया है ।* पृर्व॑पक्षी शद्भधुत करता है कि--कुम्भक का नित्य अभ्यास करने का विधान 
होने से संख्या आदि की परिच्छिन्नता स्वतः दूर हो सकती है । अतः स्वतःसिद्ध चतुर्थ केवल- 
कुम्भक प्राणायाम पृथक्‌ क्यों कहा गया ? इस शड्ज्ग़ का समाधान करते हुए नारायणतीर्थ लिखते 
हैं--अधिका री-भेद से कुम्भक प्राणायाम का ह्विविध वर्गीकरण किया गया है। काछादि से 
अनवच्छिन्न केवल-कुम्भक प्राणायाम मुख्य अधिकारियों द्वारा अभ्यसनीय है । इसीलिए 


श्रुतियों में 


कहा गया है . सहित-कुम्भक का अभ्यास तब तक किया जाता है, जब तक 


केवल-कुम्भक सिद्ध न हो जाए ।* एतावता कुम्भकत्व की दृष्टि से दोनों में समानता रहने 
पर भी देश, कालादि अनपेक्ष केवल-कुम्भक देश, कालादि सापेक्ष सहित-कुम्भक से विलक्षण 
है ।९ सहित-कुम्भक के पश्चात्‌ केवल-कुम्भक सिद्ध होने से प्रथम द्वितीय का कारण है । 
क्योंकि केवल-कुम्भक नाड़ीगत समस्त दोषों के दूर होने पर हो सकता है और नाड़ीगत 
दोष का भंजक हैं - सहित-कुम्भक प्राणायाम । 


वाक्सिद्धि, गतिसिद्धि, दृष्टिसिद्धि, श्रवणसिद्धि, परदेह-प्रवेश-सिद्धि, सुवर्णनिर्माण- 
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सिद्धि आदि अलौकिक शक्तियाँ केवल-कुम्भक से प्राप्त होती हैं ।* 


पुरकान्ते गाढतरं बन्धो जालन्धरः शनेः । 

रेचयेन्म्च्छेनाख्यो5यं सनोमूर्च्छा सुखप्रदा ॥--यो० सि० चं० पु० ९३ । 
तस्मादेताँस्‍्तु संसेव्य:ः रोगजालविनाशकान्‌ । 

मुख्य सहितसभ्यस्य ' '******' >-यो० सि० चं० पुृ० ९३॥। 

रेचक पुरक त्यक्त्वा यत्‌ सुख वायुधारणम्‌ । 

प्राणायामो5यमित्युक्तः स वे केवलकुम्भकः--यो० सि० चं० पु० ९०। 
देशकालाग्रवधा रणक्ृतदीघंसुक्ष्मत्वरूपस्य त्रितयसाधारणधर्म स्थाभावाच्चतुर्थ इति 
पृथगुक्तः--यो० सि० चं० पूृ० ९० । 

कालाद्य5नवच्छिन्ततयेव सुख्याधिकारिणस्तदभ्यास उकतः-यो० सि० चं० पु० ९०। 
यावत्‌ केवलयुक्त: स्यात्‌ तावत्‌ सहितमभ्यसेत्‌ू--यो० सि० चं० पु० ९०। 

अतो देशकालादिविषयानपेक्षणात्तेभ्यो विलक्षणोइयम्‌ू--यो०सि० चं० पु० ९०-९१ । 
वाक्सिद्धिः कामचा रित्वं टूरदृष्टिस्तथेव च । 

द्रभ्ुतिः सुक्ष्मदृष्टि: परदेहे प्रवेशनम्‌ ॥ 

विष्मूत्रलेपने स्वर्णमदृष्टकरणं तथा ॥>-यो० सि० चं० पृ० ९१। 


३०० ४ व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञऊजल-योगसूत्र 


! सहित एवं केवल कुम्भक का प्रकारान्तर से भेद--ऊपर वर्णित दो प्रकार का कुम्भक 
प्राणायाम सोत्कर्ष एवं सापक्ष के भेद से दो प्रकार का हैं ।* 
सोत्कषं-कुम्भक--सोत्कषं-कुम्भक में प्राण तथा अपानवायु पर नियन्त्रण रखा जाता 
है। अपानवायु के स्तम्मित न रहने से यह सिद्ध नहीं होता हैं। एतावता शरीर को 
निशचल रखते हुए स्तम्भित उभय वायुओं का शनें:-शने: रेचन किया जाता हूँ । स्तम्भित 
वायु का द्रुत गति से विसर्जन हानिप्रद है ।* 
सापकर्ष-कुम्भक--सापक्ष-कुम्भक में अपानवायु का निरोध अपेक्षित नहीं है । 
अर्थात्‌ इसमें अपानवायु का स्तम्भन नहीं किया जाता हैं । एतावता पीड़ित अपानवायु 
को छोड़कर प्राणवायु से कुम्भक प्राणायाम किया जाता हैं। इस विधि से सापक्ष-कुम्भक 
सिद्ध होता हैं ।*ै सापकर्ष-कुम्भक सोत्कर्ष-कुम्भक से पूर्व अभ्यसनीय हैं। सापकर्ष में 
अपानवायु का निरोध अपेक्षणीय न होने से यह योगपद्टासन छगाकर सुगमतया किया जा 
सकता हैं ।* 





सोत्कर्ष एवं सापकर्ष के भेद से उक्त दो प्रकार का कुम्भक प्राणायाम पुनः सात 
प्रकार का है --रेचित-क्रुम्भक, पूरित-कुम्भक, शान्त-कुम्भक, प्रत्याहार-कुम्भक, उत्त र-कुम्भुक 
अधर-कुम्भक तथा सम-कुम्मक । 

रेचित-कुम्भक--रेचित वायु को बाहर ही स्तम्भित रखना अर्थात्‌ उसका पूरण न 
करना रेचित-कुम्भक है । यह सुखप्रद है ।* 

पुरित-कुम्भक--उदर में पूरित वायु का स्तम्भन पूरित-कुम्भक प्राणायाम हैं । अपेक्षित 
काल के पदचात्‌ वायु का रेचन (विसर्जन) किया जाता है । यह नाडी-शोधक है ।* 





१ सोष्यं द्विविधकुम्भक:ः सोत्कर्षापकर्षभेदेन पुनद्िविधो भवति--यो० सिं० 
दर ० प्‌ ० ९३१ 

* न प्राणनाप्यपानेन तथा वायुं समुत्सूजेत । 
न सिद्धिर्जायतेड्पानविसर्गंण ततो जयेत्‌ ॥ 
दाने्नासापुट वायुमुत्सूजन्त तु वेगतः । 
न कम्पयेच्छरीरं तु सोत्कर्षो मुनिभिर्मंतः ॥|-यो० सि० चं० पु० ९३ । 

3 प्राणेन पीडितापानं मुक्त्वा कुम्भकसेवनम्‌ । 
सापकर्बो भवेद्योग: * **** | यो० सि० चं० पु० ९४। 

४ अपानस्यानिरोधादतो योगपट्टासने साधितो5यं मलशोधकमात्रफल्त्वात्‌ प्रथमाभ्यास 
एवावद्यक:--यो० सि० चं० पु० ९४। 

४ सोत्कर्षापकर्ष भे देन द्विविधोष्य कुम्भकों सिलित्वा पुनः सप्तविधों भवति--यो ० 
सि्‌० च्‌्‌० पृ ० ९४॥। 

६ रेचितस्यथ बहिस्तम्भो वायो रेचितकुम्भकः । 
प्रकेण विना सम्यग्‌ योगो5यं सुखदो नुणाम्‌ ॥--यो० सि० चं० पृ० ९४। 

७ पूरितस्योदरे रोधः पद्चाद्रेचकर्सयुतः । 
नाडीशुद्धिकरः सम्यक्‌ प्रोक्‍तः पुरितकुम्भकः ॥--यो० सि० चं० पु० ९४॥ 
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दान्त-कुम्भक--शरीर के अन्दर-बाहर प्राणवायु की व्याप्ति शान्त-कुम्भक है| 
अर्थात्‌ रेचक और पूरक को छोड़कर मनस्‌ के द्वारा वायू को शरीर के अच्तःबहि: धारण 
किया जाता है ।* । 

प्रत्याहा र-कुम्भक --पादतल और गुल्फ, नाभि और हृदय, उदर और कण्ठ, घण्टिका 
और अूमध्य तथा ललाट और ब्रह्मसन्थ्र--के अच्तरालों में वायु का जो स्तम्भन किया जाता 
है, उसे प्रत्याहार-कुम्भक कहते हैं ।* 

उत्तर-कुम्भक --हृदय आदि उत्तरोत्तर प्रदेशों में प्राणवायु का क्रमिक स्तम्भन उत्तर- 
कुम्भक प्राणायाम कहलाता है ।* 

अधर-कुम्भक--मूर्दा से निम्न, निम्नतर तथा निम्नतम प्रदेशों में विधीयमान वायु- 
निरोध अधर-कुम्भक कहलाता है ।” 

सम-कुम्भक--जिसमें रेचक तथा पूरक प्राणायाम न करते हुए मनस्‌ के द्वारा वायु 
को मूर्दधा से हृदयपयन्त व्याप्त किया जाता हैं; उसे सम-कुम्भक कहते हैं ।' शान्त-कुम्भक 
एवं सम-कुम्भक के प्रयोग का प्रकार एक होने पर भी वायु की व्याप्ति का स्थान भिन्न- 
भिन्न हैं। अतः दोनों को पृथक्‌ कहा गया है । 





प्राणायाम के भेदःद्वितीय प्रकार--आचाय॑ नारायणतीर्थ ने नन्‍्दीपुराण के आधार 
पर प्राणायाम के द्वितीय विभाजन पर- भी प्रकाश डाला हैं। इस पक्ष के अनुसार 
भाणायाम दो प्रकार का हैं -अगर्भ तथा सगभ ।* 

अगर्भ-प्राणायाम--जपध्यान के बिना सम्पादित प्राणायाम अगर्भ हैं । ग 


सगर्भ-प्राणापाम --सगर्भ-प्राणायाम जप-ध्यान के साथ सम्पादित होता हैं।। यह 
अगर्भे-प्राणायाम से सौगुना श्रेष्ठ है ।*? इसके तीन भेद हँ--सधूमक, सज्वाल तथा प्रशान्त । 


की -_न 
/3+-+->०++---- 


नॉकि 


कायस्यान्तबंहिर्व्याप्तिया स॒ स्पाच्छान्तकुम्भकः--यो ० सि० चं० पृ० ९४। 

२ रेचकपुरकौ विहाय शरीरस्पान्तबंहिइ्च मनसा वायोर्धारणा व्याप्तिः--यो० सि० 
चं० पृ० ९४-९५ । 

3. पादतलरूगुल्फ ***"'' ललाटब्रह्मरन्भ्रादीनि स्थानानि । एतेषु स्थानेषु द्योद्दयोर्तरे 
मध्ये वायोर्धारणं प्रत्याहाराख्यकुस्भक:--यो० सि० चं० पृ० ९५ । 

४ आपूरयेत्‌ ऋमादृध्व॑मृध्वरोधो हृदादिषु -यो० सि० चं० पृ० ९४। 


+१ हर 2 अधो5धो मूद्धंतोडइधरः -यो० सि० चं० पु० ९४ । 
$ रेचनापुरणे त्यक्त्व। सनसा सरुतो धृतिः । 
या नाभ्यादिप्रदेशेषु समः कुम्भ: प्रकीत्तित: ॥ - यो० सि० चं० पृ० ९४। 


७ प्राणायामों '*** अगर्भदच सगर्भइच द्विविध: सम्प्रकीत्तितः:--यो०सि० चं० पू० ९८। 
८ जपध्यान विना5्गर्भः--यो० सि० चं० पृ० ९८। 
५ ॥४7४०४५८ सगर्भ स्तत्समन्वितः-- यो० सि० चं० पूृ० ९८ । 
६४० जपध्यानं विना5्गर्भे: सगर्भस्तत्समन्वितः । 
अगर्भाद्‌ गर्भसंयुक्तः प्राणायाम: शताधिकः ॥ >यो० सि० चं० पू० ९८ । 
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सधूमक--ऊँकार की त्रिविध मात्राओं के ध्यानपुरस्सर सम्पादित प्राणायाम 
सघूमक है ।* 
सज्वाल--उँका रगत मात्राओं में देवता का ध्याव करते हुए निष्पन्त होने वाला 
प्राणायाम सज्वाल है ।* 
प्रशान्त--उकत प्रथम एवं द्वितीय प्राणायाम के ध्यान के विषयभूत मन्त्र, मन्त्रगत 
मात्रा तथा मात्रा के वाच्यार्थ सगुण देवता के ध्यान से रहित प्रणव के लक्ष्यभूत आत्मतत्त्व 
के ध्यानपुरस्सर सम्पादित प्राणायाम प्रज्ञान्त है ।* 
ऊपर वर्णित प्राणायाम की देश, काल तथा संख्या के द्वारा परीक्षा की जाती हैँ ।४ 
प्राणायाम की परीक्षण-पद्धति निम्नाद््ित हँ-- 
देश द्वारा प्राणायाम की परीक्षा--रेचक प्राणायाम में श्वास बहि:प्रदेश की ओर 
नि:सृत होता है । प्राणवायु का कितने बहि:ः प्रदेशपर्यन्त गमन हो रहा है - इसकी परीक्षा 
नासिका के अग्रभाग के समीप रखी हुई धुनी रूई से की जाती हैँ । यदि रखी हुई रूई 
रेचक प्राणायाम से हिलती है तो यह अनुमान किया जाता हैं कि श्वासवायु नासिका- 
देशपर्यन्त प्रवाहित हो रहा है। नासिका के अग्रभाग से वारह अंगुल दूरी पर रखी हुई रूई 
के हिलने से रेचक-प्राणायाम देश की दृष्टि से दीर्घसूक्ष्म समझा जाता हैँ ।* प्रक-प्राणायाम 
में प्राणवायु की गति अन्दर की ओर बढ़ाई जाती हैं । श्वास को अन्दर की ओर खींचने 
पर उसका चींटी सदृद्य स्पर्श प्रतीत होता हैं। अभ्यास द्वारा यह स्पर्श नीचे की ओर नाभि 
से पादतलूपर्यन्त तथा ऊपर की ओर मस्तकपर्यन्त पहुंचता है । उक्त स्थिति-प्राप्त पूरक 
प्राणायाम देश की दृष्टि से दीर्घसूक्ष्म समझा जाता है ।* रेचक तथा पूरक के जो बाह्य- 
आम्यन्तर देश हैं, वे कुम्भक-प्राणायाम के भी हैं। अतः देश की दृष्टि से कुम्भक की दीघे- 
सूक्ष्मता का निश्चय पूर्वकथित तूल-क्रिया तथा पिपीलिका सदृश स्पर्श से किया जाता हैं ।* 
काल द्वारा प्राणायाम की परीक्षा - प्राणायाम का नित्य अभ्यास करते रहने से 
प्राणायाम का काल बढ़ता है । जब छत्तीस मात्रापर्यन्त रेचकादि प्राणायाम किया जाता हैं 


0 


तस्य मात्रात्रयध्यानात्‌ प्राणायामः सधूमकः -यो० सि० चं० पु० ९८ । 

* कलांश देवताध्यानात्‌ सज्वालः परिकीत्तितः -यो० सि० चं० पू० ९८। 

3 अन्त्रतदवयवतद्वाच्यसगुणध्यान रहितकेवललक्ष्यात्ममात्रध्यानात्‌ प्रशान्तः --यो०सि० 
च्‌ं० पृ ० ९८ । े 

४ बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघंसुक्ष्ट:-यो० सु० २३५० । 

नासाग्रात्‌ प्रादेशद्वादशाइ्गुलहस्तादिपरिसितो बाह्मयदेशों रेचकस्य विषयः । स 

चेषीकातुलादिक्रियानिश्चेयः - यो० बा० पु० २७० । 

5 प्रकस्य चापादतलमसाम्रस्तकसामभ्यन्तरो विषयः॥ स च पिपीलिकास्परशंसद्शेन 
स्पर्शेन निश्चेयः - यो० वा० पु० २७०। 

५ कुस्भकस्य रेचकपूरकयोः बाह्मयाभ्यन्तरदेशों समुच्चितावेव विषयः, उभयत्रेव प्राणस्य 

बविलयात्‌ । स॒ च तूलस्य क्रियाया उक्तस्पर्शसथ चानुपलब्ध्या नि३चेयः--यो० वा० 

पृ० २७० ॥ 
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तब यह समझा जाता है कि काल की दृष्टि से साधक का प्राणायाम दीधे-सूक्ष्म है । 
अत्यन्त शी घ्रता या अत्यन्त मन्‍्द गति से नहीं अपितु सामान्यगति से घुटने के चारों ओर 
हाथ घुमाकर चुटकी बजाने में जितना समय व्यतीत होता है, उतने काल को मात्रा कहते 
हैं ।। अथवा बारह लघु वर्णों के शी घत्रता से उच्चारण का काल मात्रा कहा जाता है ।* 


संख्या द्वारा प्राणायास की परीक्षा--संख्या के द्वारा भी प्राणायाम की दीघे-सूुक्ष्मता 
का निश्चय किया जाता है। जब बारह इ्वास-प्रश्वास का एक श्वास बनता है, तब प्राणायाम 
मृदु-दीर्घ-सूक्षम कहलाता है। जब चौबीस इवास-प्रश्वास का एक इ्वास बनता है, तब 
प्राणायाम मध्य-दीघं-सूक्ष्म कहलाता है । जब छत्तीस इवास-प्रश्वास का एक श्वास बनता है, 
तब प्राणायाम तीकब्र-दीषे-सूक्ष्म कहरूाता है ।* संख्या की दृष्टि से प्राणायाम की यही 
परीक्षण-पद्धति है । 

प्राणायाम की अवस्थाएँ प्राणायाम के अभ्यास से सःधक का बिन्दु उसके नियन्त्रण 
में आ जाता है अर्थात्‌ वह क्षरित नहीं होता हैं। प्राणायाम की चार अवस्थाएँ हैं - 
आरम्भावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था तथा निष्पत्ति-अवस्था । क्रिया-क्रियावान्‌ में अभेद 
विवक्षित होने से प्राणायाम की अवस्थाएँ साधक की अवस्थाएँ कही गईं हैं। 

आरम्भावस्था प्रातः, मध्या क्व, सायं तथा अद्रात्रि---इन चार काढछों में प्राणायाम 
का अभ्यास किया जाता है । इस अभ्यास का फल है-जनाड़ी-शुद्धि । यह प्राणायाम की 
आरम्भावस्था है ।। इस अवस्था में योगी रूपछावण्ययुक्त, तेजस्वी, गन्धयुक्त तथा नीरोग 
होता हैँ । 

घटावस्था--प्राण तथा अपान, नाद तथा बिन्दु, जीवात्मा तथा परमात्मा के मिलन 
से जो अवस्था घटती है, वह प्राणायाम की घटावस्था कहलाती है ।* अर्थात्‌ प्राणायाम की 
घटावस्था में प्राणवायु अपने साथ अपान, नाद, बिन्दु आदि का एकीकरण करके 
षोडशदलात्मक विशुद्ध-चक्र के स्थान कण्ठपर्यन्त पहुँचता हँ । घटावस्था की उत्पत्ति होने 
पर साधक में अलौकिकशकौ्ित प्रादरर्भूत होती है। फलस्वरूप संसार की कोई भी वस्तु 


उसके लिए अरूभ्य नहीं रहती है ।* 


* जानुं प्रदक्षिणीकृत्य न द्रुतं च विरूस्बितस्‌ । 
करोति छोटिकां यावत्‌ सा मात्रेति च गीयते ॥>-यो० सि० चं० पृ० ९७। 
त्वरितं लघुभिवंणर्मात्रा द्ादशभिः स्मृुता--यो० सि० चं० पृ० ९७। 
द्वादशमात्रक: प्राणायाम: **' तीन: षट्त्रिजन्मान्नकः--भा० पृ० २७१-२७२ । 
आरम्भवच घटइचव तथा परिचय: पुनः । 
निष्पत्तिइ्चेति योगस्य स्यादवस्थाचतुष्टयम््‌ू--यो० स्लि० चं० पुृ० ९८। 
चतुष्कालिक प्राणायामाभ्यासादिना नाडीशुद्धों आरम्भावस्था भवति-यो० सि० 
चं्‌० प्‌० ९८१ 
६ प्राणापानों नादबिन्दुर्जोवात्मपरमात्मनोः । 

मिलित्वा घठते यस्मात्तस्माहे घट उच्यते ॥ यो० सि० चं० पु० ९९ । 
७ यथदा भवेत्‌ घटावस्था योगिनो5भ्यासिनः सदा । 

तदा संसारचक्रस्मिन्‌ नास्ति तद्चन्न साधयेत्‌ु--यो० सि० चं० पु० ९९ । 
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<द्‌ ८4४ 


#< 





३०४ ४ व्याख्याकारों की दृष्टि से पातझञजल-योगसूत्र 


परिचयावस्था--जब आठघडीपर्यन्त वाय. निग्वल रहता हैं, तेब अभ्यासरत योगी 
की परिचयावस्था होती हैं ।।* इस अवस्था में प्राणवायु सूर्य तथा चन्द्र नाड़ियों (दाएँ-बाए 


नासिका-पुटों) को छोड़कर षट्चक्र का भेदन कर सुपुम्नाझूप आकाश म॑ सडञ्चरण करता 
हैं।। योगी को अपने त्रिविध कर्मो--प्रारूव्ब, सब्न्चित एव क्रियमाण--का साक्षात्कार 


होता है ।* वह अपने सब्न्चित एवं क्रियमाण कर्मों को प्रणव-जप से तथा प्रारब्धकर्म को 
उपभोग द्वारा नष्ट करता है । धारणा-प्रकरण में वर्णित सिद्धियाँ भी परिचयावस्था-जयी को 
प्राप्त होती हैं । 

निष्पत्ति-अवस्था--अभ्यास-क्रम से प्राणायाम की चतुर्थ निष्पत्ति अवस्था हैं। इस 
अवस्था में वेगवान्‌ प्राणवायु क्रियाशक्ति (नाद-विन्द) तथा चेतनशक्ति (जीवादि) को 
लेकर षटचक्रों का भेदन करता हआ अत्यन्त ज्ञीत्रता से ज्ञानशक्ति में लीन हो जाता है।* 


फलस्वरूप योगी मुक्त हो जाता हें । 





उक्त प्राणायाम का अभ्यास गुरु के संरक्षण में करना निरापद्‌ हैं । 
कर्मयोग 

आचार्य नारायणतीर्थ ने आसन तथा प्राणायाम के मध्य कर्मयोग का स्थान निर्धारित 
किया है । कर्मयोग के अन्तर्गत धौति, बस्ति आदि षटुकर्म तथा महाबन्ध आदि मुद्राएँ 
आती हैं ।* 

यहाँ एक शज्ड्रा उत्पन्न होती है--यदि विवेकख्याति के सिद्धचर्थ कर्मयोग भी साधन है 
तो सूत्रकार पतञ्जलि ने यमादि अज्ों में कर्मयोग को क्‍यों नहीं रखा ? इस शद्भूा के समाधा- 
नार्थ आचाय॑ नारायणतीर्य कहते हं--यह कर्मयोग हठयोग (प्राणायाम) का साक्षात्‌ 
अद्भ हें । इसके अभ्यास से देहिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह राजयोग (असम्प्रज्ञा- 
तयोग) का साक्षात्‌ साधन नहीं हैं। इसलिए पतजञ्जलि ने कर्मयोग का स्पष्ट शब्दों 
में संकेत नहीं किया ।” अत: आचार्य नारायणतीर्य को हठयोग (प्राणायाम) से पूवे एवं 


* दण्डाष्टकं यदा वायुनिइ्चलो योगिनों भवेत्‌ । 
ततः परिचयावस्था योगिनो5भ्य।|सिनो भवेत्‌ - यो० सि० चं० पु० ९९ । 

* अस्यथासवस्थायां वायुः सुर्याचन्द्रमसों त्यक्वा षद्चक्राणि भित्त्वा सुषुम्नाव्योस्नि 
सजञ्चरति--यो० सि० चं० पूृ० ९९। 

3 ततः कर्मणां त्रिकूटं पश्यति -यो० सि० चं० पु० ९९। 

४ गहीत्वा चेतनां वायु: क्रियाशक्ति च वेगवान्‌ । 
सर्वंचक्र विजित्याशु ज्ञानदक्तो विलीयते - यो० सि० चं० पृ० ९९। 

५ अनादिकर्मंबीजानि यतरिछत्त्वाइसृतं भवेत्‌ - यो० सि० चं० पृ० ९९॥ 

* स॒ चर कर्मयोग: षट्कर्मरूपो मुद्रारूपद्चेति द्विविधो निरूपित:--यो० सि० 
चं० पृ० ६८ । 

५ हठयोगाड्भशत्वेव देहसिद्धमात्रफलत्वेन. साक्षाद्राजयोगाउन ज्भत्वात्‌ु कण्ठस्वरेण 
सुत्रकृता नोक्तमिति - यो० सि० चं० पु० ७३॥। 
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आसन के पश्चात्‌ कमंयोग का विधान अभिप्रेत है। उन्होंने कमंयोग पर भी विस्तारपूर्वक 
विचार किया है। 
कमे-- 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, हठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता, घेरण्डसंडिता, योगोपनिषद्‌ आदि 
ग्रन्थों में कमंयोग का वर्णन उपलब्ध होता है। नारायणतीथ्थ ने छः कर्म बतलाए हैं-- 
धौती, बस्ती, नेती, त्राटक, नौली तथा कपालभाती । 
धौति-क्मे-- | 
विधि--धौतिकम में चार अँगुल चौड़ी तथा पन्द्रह हाथ लम्बी अत्यन्त मुलायम तथा 
आद्रे पट्टी के एक छोर को हाथ से पकड़कर अवशिष्ट भाग को मुख के रास्ते से उदरप्रदेश- 
पर्यन्त धीरे-धीरे प्रवेश कराके उदर को नौछि-क्रिया से घुमाया जाता है। तदनन्तर पट्टी 
को उसी मार्ग से शर्नेः-शने: बाहर निकाला जाता है ।* 


साधारणतया धौति का अर्थ हँ--धोना । योगशास्त्र में धौति का तात्पय जल 
या वायु से उदर एवं अन्त्रसमूह को धोना है । 

फल--धौति-कर्म से खाँसी, श्वास, दमा, तिल्‍ली के विकार, कुष्ठ, बीस प्रकार 
के कफ-विकार, फुस्फुस-विकार, पित्तादि रोग नष्ट हो जाते हैं।* घौति-कर्म से 
अन्दर डाली गई स्वच्छ पट्टी को बाहर निकालने पर साधक देखता हैं कि वह कफ 
आदि से सिक्‍त होती है । यदि इस विधि से कफ बाहर न निकाला जाए तो अन्दर पड़ा 
रहकर वह खाँसी आदि अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है । अतः धौति-कमे 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । 
बस्ति-कमे-- 

विधि--जिस कम में नाभिप्रदेशपयन्त आपूरित जलाशय या टब आदि में उत्कटासन 
लगाकर अभ्यासी को विशिष्ट आकार-प्रकार से बनी नली की सहायता से गुदा मार्ग से जल 
को भीतर प्रवेश कराया जाता है और नौलि-कम से जल को उदर में दौड़ाकर बाहर 
निकाला जाता है । उसे बस्ति-कर्म कहते हैं ।* 

फल--बस्ति-कर्म के प्रभाव से उदर-सम्बन्धी वायुगोला, जलोदर तथा वाक-पित्त- 
कफ (तीनों अथवा किसी एक) से उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। धातु- 

१ धौती बस्ती तथा नेती त्राटक॑ नौलिक तथा । 

कपालभाती चेतानि षट्‌कर्माणि प्रचक्षते ॥--यो० सि० चं० पृ० ६८ । 


२ चतुरझगुलबिस्तारं सिक्‍त॑ (सुक्ष्मं) वस्त्र शनग्रंसेत्‌ । 


पुनः प्रत्याहरेदेतदभ्यासाद्वोतिकमं बितू. ॥>-यो० सि० चं० पृ० ६९ । 
3 कासब्वासप्लीहकुष्ठकफरोगादयः. कमात्‌ । 
धोतीकमंप्रभावेण प्रयान्त्येव. न संशय: ॥--यो० सि० चं० पू० ६९ । 


४ ज्ञाभिदध्ने जले पायुन्यस्तनालोत्कटासन:ः । 
आधाराकुंचन कुर्यादश्यासाद्‌ बस्तिकर्म तत्‌ ॥--यो० सि० चं० पृ० ६९। 
३९ 
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(त्वचा, चमम, मांस, रुधिर, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र सम्बन्धी )-दोष दूर हो जाते है 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अहंकार के राजस-तामस मर, विक्षेप, शोक, मोह, गौरव 
आवरण, देन्य आदि निवृत्त हो जाते हैं। फलत: सत्त्वगुण का समुद्रेक होने पर 
इन्द्रियाँ अपना-अपना व्यापार (आहार, घार्य तथा प्रकाश्य) करने में भली-भाँति समर्थ हो 
जाती हैँ । बस्ति-कर्म के अम्यासी का मुख-मण्डल तेजस्वी होता है तथा जठराग्नि प्रज्वलित 
रहती है ।* 


5 ९ 
नेति-कम-- 

विधि--नेति-कर्म नासिका के द्वारा किया जाता हैं । इसमें एक हाथ लम्बे अत्यन्त 
स्निग्ध (योगश्ञास्त्रोक्त विधि से निर्मित) सूत्र को गुरूपदिष्ट पद्धति से नासिका-छिद्र 


प्रवेश कराके मूख से निकाला जाता हैं ।* 


फल--इस क्रिया से मस्तक-प्रदेश के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और कपालशुद्धि होती 
हैं। नासिका के मल को बाहर फेंकता, दिव्य दृष्टि प्रदान करना और स्कन्‍्ध की सन्धि 
के ऊपर होने वाले रोग-समूह को नष्ट करना नेति-कर्म का प्रयोजन है ।र 


त्राटक-कमे-- 

विधि--त्राटक-कर्म का सम्बन्ध नेत्रेन्द्रिय से हैं। इसमें नेत्रेन्द्रिय को व्यायाम करना 
पड़ता हैं। इसके अभ्यासी को समाहित चित्त होकर किसी सूक्ष्म पदार्थ में तब तक दृष्टि 
(बिना पछक झपकाए ) केन्द्रित करनी पड़ती है, जब तक नेत्र अश्वुपात न करने छगे। 


फलू--त्राटक-कर्म से नेत्रेन्द्रिय परिपुष्ट होती हैँ । दृष्टि तीत्र होकर दूरद्शिनी हो 
जाती है । साधक अनेक प्रकार के नेत्र-विकार से मुक्त हो जाता है। चित्त में तनन्‍्द्रा, 
निद्रा, आलस्य आदि तमोगुणी वृत्तियाँ आविर्भूत नहीं होती हैं । युक्त योगियों का कहना 


हैं कि त्राटक-क्रिया को रतिक्रिया (सम्भोग) के समान गुप्त रखना उचित है ।"५ 


* गुल्मोदनं चापि वातप्लीहपित्तकफो:ड्भबानू । 

बस्तिकर्मप्रभावेण बाध्यन्ते सकला55सया: ॥। 

धात्विन्द्रियान्तःक रणप्रसादं दध्याच्च कान्ति दहनप्रदीप्तिस्‌ । 

अशेषदोषोपचय निहन्यादम्यस्यमानं जलबस्तिकर्म ॥-यो० सि० चं० पृु० ६९। 
+ सूत्र वितस्तिसुस्निग्ध नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 

मुखान्निर्गमयेत्‌ सा हि नेति सिद्धनिगद्यते ॥-यो० सि० चं० पृ० ६९ । 
3 कपालशोधिनी चेव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । े 

तत्रोध्व॑ (जत्रूध्वं) जातरोगोौघाञजरयत्याशु नेतिवित्‌ ॥-यो० सि० चं० पूृ० ६९ । 
४ निरीक्षेत्रिद्चलदृशा सुक्ष्मलक्ष्यं समाहित: । 

अश्रुपातादिपयंन्तमार्येसतत्‌ च्राटक॑ समतम्‌ ॥--यो० स्लि० चं० पृ० ६९ । 
४ मोहन नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकस्‌ । 

एतच्च त्राठकं गोप्यं यथा वध्वा रतिः सदा ॥-यो० सि० चं० पृ० ६६ । 
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नोलि-कमे-- 7007; 

विधि--नौलि-कर्म उदर से किया जाता हैं। इसमें साधक को घुटने के बल झुककर 
उदरवर्ती नाड़ियों को जल्भंवर (आवतं) के समान अत्यन्त वेगपूर्वक दक्षिण तथा वाम पाइवों 
में क्रमशः घुमाना पड़ता हैं ।* 


फल--पह क्रिया मन्दाग्वि को प्रदीप्त करती है। अन्नादि को अच्छी प्रकार से 
पचाती है और साधक को सदा प्रसन्नचित्त रखती है। यह उदर-सम्बन्धी रोग, उदर की 
स्थूलता, आतों का विकार, कब्ज, उदरपीड़ा आदि की अचूक औषधि है । धौती आदि 
क्रियाओं में यह मूद्ध॑त्य है; क्योंकि अन्य कतिपय क्रियाओं में इसका उपयोग होता है 


कपालभाति-कर्म-- 

विधि--कपालभाति-क्रिया रेचक तथा पूरक प्राणायाम के समीप की हैं । इसमें 
यथेष्ट आसन लगाकर अभ्यासी लोहकार की धौंकनी के समान अत्यन्त शीघ्रता से रेचक 
तथा पूरक प्राणायाम करता है। इसमें एक नासिका-रन्ध्र से वायु को भीतर खींचकर 
दूसरे नासिका-विवर से उसे तुरन्त निकालने का विधान है ।* 


फल--कपालभाति-कर्म के अमभ्यासी को कफ से उत्पन्न होने वाले विकार व्यथित नहीं 
करते हैं ।* यह प्राणोत्थान तथा कुण्डलिनी-जागरण में सहायक होता है । 


24 


मुद्राए--- 
सुद्रा की संख्या--आचार्य नारायणतीर्थ के अनुसार मुद्राएँ नौ हैं--महामुद्रा, महातः 7, 
कप जालर रबन्धघ णी 
महावेध, खेचरी, शक्तिचालन, मूलबन्ध, उड्डीयान, न्धरबन्ध तथा विपरीतकर गी । 


महासुद्रा-- कह 

विधि--अभ्यासी सर्वप्रथम दोनों टाँगे फैलाकर बैठे । तदननन्‍्तर वाम (बौएँ) पाद 
को मोड़े। इस मुड़े हुए बाएँ पैर से गुदा और मेढ़ के मध्य भाग में स्थित सीवनी दा को 
भली-भाँति पीड़ित करे अर्थात्‌ दबाए। प्रसारित दाएँ (दक्षिण) पैर को दोनों हाथों से 
पकड़े । तदनन्तर शरीर के नौ द्वारों (छिद्रों) को अपने अधीन करके आगे झुके और चिबूक 
(ठोड़ी) को हृदयप्रदेश से लूगाए (स्पर्श कराए) । इस प्रकार की मुद्रा (आकृति) बन 


९ आननन्‍्दा (अमंदा)-वत्तवेगेन तुन्द॑ सव्यापसब्ययोः । 
नलांशो (नतांसो) अ्रासयेदेषा नौली योगे प्रचक्षते ॥ 
>-यो० सि० चं० पृ० ६९ । 
२ सन्दाग्निसन्दीपनपाचकाग्निसन्धायि (पि)-कानन्दकरी तथव। 
अशेषदोषासयशोषणी च ह॒ठक्रिया मौलिनीयं हि नौली ॥ 
>-यो० सि० चं० पु० ६९ । 
३ भरत्रेव लोहकाराणां रेचपुरो ससंभ्रमो । ->न्‍यो० सि० चं० पु० ६९ । 
४ क्रपालभाती विख्याता कफदोषप्रदाहिनी | --यो० सि० चं० पृ० ६९ । 
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जाने के पश्चात्‌ प्राणवायु पर नियन्त्रण रखा जाता हैं । इस प्रकार बाएँ पैर से महा- 
मुद्रा का अभ्यास करके पुनः दक्षिण (दाएँ) पैर से यह मुद्रा की जाती हैं ।* 
फल--गुरु द्वारा उपदिष्ट महामुद्रा का स्थिर चित्त से अभ्यास करने से साधारण 
योगी भी सिद्ध पुरुष बन जाता हैं। इसका पौनःपुन्येत अभ्यास करने से जठराग्नि 
प्रजजलित होती है और शरीर के समस्त रोग नष्ट हो जाते हूँ । महामुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण 
उपलब्धि यह है कि इससे बिन्दु स्थिर होता है और कुण्डलिनी-शक्ति जाग्रत्‌ होकर सुषुम्ना 
नाड़ी के सहारे ऊपर की ओर उठती हुई ब्रह्मरन्श्र में प्रविष्ट होती हैँ । इस प्रकार प्राणोत्थान 
और कुण्डलिनी-जागरण में इसका विश्येष उपयोग हैं । 
महाबन्ध-मुद्रा-- 
विधि --सर्वप्रथम साधक दोनों पैरों को विस्तीर्ण कर एक पैर (दक्षिण चरण) को दूसरे 
(वाम) पर के उरुप्रदेश पर स्थिर करे । तदनन्तर गुदा एवं योनि का आकुज्चन करके 
(सिकोड़कर) अपानवायू को ऊध्वंमुखी करके समानवायु के साथ मिलाए और प्राण को 
अधोमुखी करे ।* ऐसा करने से महाबन्ध-मुद्रा सिद्ध होती हैं । 
फल--इस प्रकार का अभ्यास करने से प्राण तथा अपानवायु ऊध्वंगामी हो जाते 
हैं। अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और नाड़ियों का रससमूह ऊपर की ओर प्रवाहित 
होने लगता है ।* 
महावेध-समुद्रा - 
विधि--महावेध-मुद्रा सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम महाबन्ध-मुद्रा रगायी जाती है । 
इस प्रकार महाबन्ध-मुद्रा में स्थित साधक योगश्ञास्त्रोक्त विधि से पूरक-प्राणायाम द्वारा 
बाह्य-वायु का पूरण करके प्राणादि वायुओं की ऊव्वं-अधथ:प्रदेश प्रवहणशीरूता को कण्ठ- 
मुद्रा के द्वारा (कुम्भक-प्राणायाम के द्वारा) निरुद्ध करे। तदनन्तर भूमि पर स्थापित 
हथेलियों के आश्रय से वाम पाद के सहित स्फिच (नितम्ब) को ऊपर की ओर उठाकर दूसरे 


* अपसव्यन संपीडय पादसूलेन सादरम्‌ । 

गुरूपदेशतों योनि गुदमेढुचान्तरालगाम्‌ ॥ 

सब्य॑ प्रसारित पादं धृत्वा पाणियुगन तु । 

नवद्वाराणि संयम्य चिबुकं हृदयोपरि ॥ | 

4 वामाज्रेन समभ्यस्य वक्षाड्रेनाउम्यसेत्‌ पुन: ।--यो० सि० चं० पुृ० ६९-७०। 
२ योष्स्यां (ततः) प्रसारितः पादो विन्यस्य तमुरूपरि । 

गुदयोनी समाकुझूच्य नीत्वा चापानमूध्वेंगम्‌ ॥ 

योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमथोमुखम्‌ । 

बन्धयदृध्वंगत्यर्थमपानप्राणयोः सुधीः ।॥ 

कथितो5्यं महाबन्ध:'******** ज-यो० सि० चं० पृ० ७०। 
:7276/४ *%४ सर्वेसिद्धिप्रदायकः । 

नाडीगलद्गसव्यूहमूध्व॑ नयति योगिनः ।-- यो० सि० चं० पू० ७० 


बा 


नर 
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चरण से उसे (नितम्ब) ताड़ित करे । इस प्रकार वाम पाद से स्फिच को पीड़ित करने पर 
प्राणवायु इडा तथा पिगला नाड़ियों में प्रवाहित होना छोड़कर केवल सुषुम्ना नाड़ी में ही 
प्रवाहित होने लगता है । फलस्वरूप चन्द्रमा, सूये तथा अग्निदेवता से अधिष्ठित इडा, पिगला 
तथा सुषुम्ना--ये तीन नाड़ियाँ एकत्रित हो जाती हैं ।- अर्थात्‌ तीनों नाड़ियों का वायु एक 
हो जाता है। किन्तु इडा और पिंगला नाड़ियों को त्यागकर जब प्राणवायु केवल 
सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है तब मृतावस्था सी उत्पन्न होने लछूगती है। क्‍योंकि 
इडा और पिंगला नाड़ियों में वायु का जो संचरण है, वही जीवन हैँ । अतः ऐसी 
दशा आते ही साधक पूरितवायु का रेचन (त्याग) करे। महावेध-मुद्रा साधने की यही 
प्रक्रिया है ।' 

फरल--महावेध-मुद्रा के अभ्यास से आयु की वृद्धि होती है। अणिमादि सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं। वृद्धावस्था में शरीर झुरियों से आक्रान्त नहीं होता है । केश शीत्र इ्वेत 
नहीं होते और अभ्यासी का देह शीघ्र दुबंछ होकर काँपने नहीं लूगता है ।* 


खेचरी-सुद्रा-- 
विधि-खेचरी-मुद्रा में छेदन, चालन और दोहन--इन तीन क्रियाओं द्वारा जिह्ना को 


इतना लम्बा किया जाता हैं कि पश्चिम की ओर प्रत्यावर्तित करने पर वह नाड़ियों के मार्गं-- 


(कपाल के मध्य भाग में स्थित छिद्र) -को स्पर्श कर सके और आगे की ओर से ख़ुकुटियों 
के मध्यभाग को स्पर्श करने में समर्थ हो सके । जिह्ना को लम्बा करने की प्रथम विधि 
(छेदन) में जि्चा के निचले तथा पतले तन्‍तू को थोड़ा-थोड़ा प्रतिदिन काटा जाता ह 
इसमें शीघ्रता करना अनुचित है, अन्यथा गूंगा होने की सम्भावना रहती है । चालन-क्रिया 
में हाथ के अँगूठे और त्जनी अंगुली से जिह्ला को पकड़कर दाई-बाईं ओर घुमाया जाता है 
और दोहन क्रिया में दोनों हाथों के अँगूठे और तर्जनी से गाय के थन के समान जीभ के दोनों 
पादवों को दोहना पड़ता है अर्थात्‌ जिह्नला को धीरे-धीरे खींचना पड़ता है । स्कनन्‍्दपुराण 


में खेचरी-मुद्रा सिद्ध करने का यही प्रकार बतलाया गया है । * 


* सहावेधं (महाबन्धं) स्थितो योगी कृत्वा प्रकमेकधा । 
वायूनां गतिसावृत्य निभूत॑ कण्ठमुद्रया ॥ 
समहस्तयुगो भूमो स्थितौं संताडयेच्छन:। 
पुटह्वयं समाक्रम्य वायुः स्फ्रति मध्यगः ॥ 
सोमसुर्या ग्निसन्धानं जायते “'*““--यो० सि० चं० पूृ० ७०। 


२ ७०-००००००००० चामृतायते--यो ० सि्‌० च््‌० पृ ०७०१ 
महावेधो5यमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायकः । 
वलीपलितवेपघ्नः सेव्यते साधकोत्तम: ॥ >यो० सि० 'बं० पृ० ७०-७१। 


४ कपालकुहरे जिद्धा प्रविष्टा विपरीतगा + 
अुवोरन्तर्गंतः दृष्टिसुंद्रा भवति खेचरी ॥ 
चित्त चरति खे यस्माज्जिद्ना चरति खे गता । 
तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेनिगद्यते ॥--स्कन्दपुराण, यो० सि० चं० पूृ० ७१। 
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! फल--जो साधक खेचरी-मद्रा के द्वारा लम्बी हुई जिह्ला को तालु के ऊपरी भाग में 
स्थित छिद्र से क्षण भर का स्पर्श कराने में समर्थ होता है, वह वात-पित्त-कफ धातुओं की 
विषमतारूप व्याधि, प्राण और देह के वियोगरूप मरण और वृद्धावस्था की जीणंता से दूर 
रहता है और सर्प, विच्छू आदि की विषमयी भेदन-क्रिया उस पर प्रभाव नहीं डालती । 
खेचरी-मुद्रा से ताछु (छम्बिका) के ऊपरी छिद्र को आवबृत कर लेने पर कामिनी के स्पशे 
आदि से साधक का बिन्दु (वीर्य) क्षरित नहीं होता अर्थात्‌ बिन्दु अपने मस्तिष्क स्थान से नहीं 
गिरता है और यदि चलायमान हुआ बिन्दु योनिपर्यन्त पहुँच भी जाय तो भी योनि-मुद्रा 
(वर्जोली-मुद्रा) से नियन्त्रित बिन्दु आकर्षण-शक्ति से ऊपर की ओर खिचा हुआ होकर 
सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊर्ध्वगामी हो जाता हैं ।* 


ष्ऊ 





शक्तिचालन मुद्रा -- 

विधि---अभ्यासी मूलाधार-चक्र के कमर पर सुप्त कु ण्डलिनी-शक्ति को अपानवायु 
से भूयोभूयः आक्ृष्ट करे । यही शक्तिचालन मुद्रा है ।* 

फल--जों साधक प्रतिदिन शक्तिचालन-मुद्रा का अभ्यास करता है, उसकी जठराग्ति. - 
प्रदीप्त होती है वह रोग से मुक्त रहता है तथा चिरकाल से मूलाधार-चक्र में सुप्त उसकी 
कुण्डलिनी-शक्ति अपने सर्पाकार रूप को छोड़कर सुषुम्ना-ताड़ी की सहायता से ऊध्वेगामिनी 
हो जाती है ।* अतः: अणिमादि सिद्धियों के अभिकापी को शक्तिचालन-मुद्रा का सव्वेदा 
प्रयास करते रहना चाहिए । 


330303030७330२ेेेूै.७0ेिििििििििििआननननसस_ >> 


मूल्बन्ध-मुद्रा-- 

विधि---साथक गुदामार्ग को सझकुचित करके पादमूल (एड़ी) से उसे ताड़ित करे | 
तदनन्तर अपानवायु की अधोगमनशीछता को बलपूर्वक रोककर उसे ऊध्वेमुखी बनाए, 
जिससे अपानवायु का प्राणवायु के साथ संयोग हो सके । ऐसा करने से मूलबन्ध-समुद्रा 
सिद्जेहाती;है। * 


३5% 3-5 याणम्ग्य्््ज्ज्ज्ज्ज्ब्य्य्ब्य््ल््य्ब्ब्ब्ब्ल्जनजँ्ज््खइगकिंआआ2आिि) 7 | 


फल--यह बन्ध जरा-मरण का नाशक है अर्थात्‌ इसके अभ्यास से साधक स्वस्थ एवं 
दीर्घायु प्राप्त करता है । यह जठराग्नि को प्रदीप्त करके अपच के कारण सम्भाव्यमान 
रोगों को शक्ति नहीं पकड़ने देता हैं । 


* रस समूध्वंगां कृत्वा क्षणार्थ यदि तिष्ठति । 
विबये (विष) मुंच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥॥ 
खेचर्य्या मुद्रितं येन विवरे रूस्बिकोध्वंत: । 
४० + की लककट2 228 निरुद्धों योनिमुद्रया ॥>वयो० सि० चं० पृ० ७१। 
*२ आधारकमले”” “ *“''सममभ्यसेत्‌-यो० सि० चं० पू० ७१। 
२ विहाय सुद्रां भुजगीं स्वयमध्व भवेत्‌ खल -- यो० सि० चं० पु० ७१॥। 
४ पादसूलेन संपीडच गुदसार्ग सुयन्त्रितम्‌ । द 
बलादपानमाकृष्य बल्ादृध्वें समभ्यसेत्‌ ॥--यो० स्ि० अचं० पु० ७१-७२ ॥ 
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उड्डीयान-समुद्रै[-- 
विधि--वज्ञासन लगाकर साधक दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़े । गुल्फ प्रदेश 
के समीप उदर को लाकर उसे पीड़ित करे। ऐसा करने से उड्डीयान-मुद्रा लगती हैं ।* 
फल--इसका छः: माहपय॑न्‍्त निरन्तर अभ्यास करने से साधक मृत्युंजयी हो जाता है । 
प्रतिदिन चार बार अभ्यास करने से नाभिप्रदेश में स्थित साधक का नाभि-चक्र शुद्ध हो 
जाता है। फलूतः चक्र का वायू-तत्त्व उसके अधीन हो जाता हैं । 


जालन्धर-बन्ध+-- 

विधि -देवताओं से भी दुष्प्राप्प जालन्धर-बन्ध के लिए साधक कण्ठ से शिराजाल 
(नाड़ि-समूह) को बाँधकर अर्थात्‌ कण्ठ के छिद्र को संकुचित करके चिबुक को हृदय 
प्रदेशपर्यन्त ले जाकर दृढ़रीति से स्थिर रखे । ऐसा करने से जालन्धर-बन्ध सिद्ध होता है ।* 
हठयोगप्रदीपिका में 'जालन्धर'--पद का अथे करते हुए लिखा है--जो शिराओं (नाड़ियों) 
के समूहरूप जाल को बाँधता है और कपाल के छिद्रहूप नभ में स्थित जल को नियन्त्रित 
रखता है, उसे जालन्धरबन्ध कहते हैं; क्योंकि जाछ नाम समुदाय एवं जलूसमू ह का है । 


फल--जालन्ध र-बन्ध का विजयी योगज-एश्वर्य प्राप्त करता है । 


विपरीतकरणी-समुद्रा-- 

विधि--नाम से ही प्रतीत होता है, जिसमें पदार्थों की दिशा का व्युत्कम (स्थाना- 
न्‍्तरण) किया जाता है, उसे विपरीतकरणी-समुद्रा कहते हैं । विपरीतकरणी-मुद्रा सिद्ध करने 
का प्रकार यह है--ऊपर पैर और नीचे सिर करने से जब साधक के ऊध्वे भाग में नाभि 
और अधोभाग में तालु स्थिर हो जाता है और ऊपर के भाग में अग्निरूप सूर्य और अधोभाग 
में अमृतरूप चन्द्रमा आ जाते हैं, तब विपरीतकरणी-मुद्रा सिद्ध होती है । 

फल--इस मुद्रा का फल समस्त रोगों का समूलोन्मूलन करना हे । 

इस प्रकार शरीर के बाह्य एवं आन्तरिक अज्ों को शुद्ध एवं परिपुष्ट रखने के लिए 
कर्मयोग का अनुशीलन अत्यावश्यक है । इससे धारणा के साक्षात्‌ अज्ध श्राणायात को 
सिद्ध करके साधक उसे राजयोग-प्राप्ति का साधन बना सकता हूँ । 

कर्मयोग के प्रसड्भरः में नारायणतीर्य की देन--पातञ्जलब्योगसूत्र के व्याख्याप्रन्‍्थों में 
कर्मयोग की चर्चा नहीं मिलती है । शास्त्रों के गम्भीर अव्येता एवं योगसिद्ध आचाय 
नारायणतीर्थ ने अष्टाज्जयोग के प्रसद्भ में कमंयोग की उपयोगिता युक्तितपूर्वक बतलाते हुए 


९ सति वज्न्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ । 

गुल्फदेशसमीये च उदरं तत्‌ प्रपीडयेत्‌ ॥ -यो० सि० चं० पृ० ७२। 
२ बद्ध्वा गले शिराजालं हृदये चिबुक न्यसेत्‌ । 

बन्धो जालन्धर: प्रोक्तो देवानामपि दुल्भः ॥। >यो० सि० चं० पू० ७२ । 
३ ऊध्वनाभिरधस्तालरुध्वेभानुरथःढाशी । 

करणी विपरीताख्या सर्वव्याधिविनाशिनी ॥-बो० सि० चं० पृ० ७२। 








विद्यृष स्थान है । 


प्रत्याहार --शरीर-प्रवान आसन तथा वायु-प्रवान प्राणायाम की साधना पूर्ण होने के 
परचात्‌ साधक के लिए इन्द्रिय-प्रधान श्रत्याहार का सोपान प्रशस्त होता है । चंचल घोड़ों की 
भाँति वेगवान्‌ इन्द्रियाँ मोहनीय, रञ्जनीय एवं कोपनीय विषयों की ओर भागती रहती हैं । 
शरत्याहार द्वारा इन्द्रियों की बाह्य-विषयाभिमुखता अवरुद्ध की जाती है। “प्रति” (प्रतीप) 
तथा आ---उपसगंपूर्वक हू घातु से निष्पन्न 'प्रत्याहार' पद के--विरुद्ध मार्ग से खींचना -- 
अर्थ से भी उपर्युक्त आशय स्पष्ट हैं। योग-साथना के प्रथम सोपान से ही साधक की 
इन्द्रियाँ उसके वश में रहने छगती हैं, लेकिन इन्द्रियनिग्रह प्रथम चार सोपानों का साक्षात फल 
नहीं है । वह प्रत्याहार का साक्षात्‌ फल है । इसी अभिप्राय से प्रत्याहार को इ न्द्रयनिग्रह- 
प्रधान कहा गया है ।* 





प्रत्याहर के माहात्म्य से निगृहीत इन्द्रियाँ चित्त के अनुरूप हो जाती हैं ।* योगी 
के ध्यान की अवस्था में चित्त की भाँति निगृहीत इन्द्रियाँ भी ध्येयाकारवती हो जाती 
हैं तथा चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियाँ भी स्वतः (प्रयत्त के बिना) निरुद्ध हो जाती हैं । 
इसलिए जितेन्द्रिय योगी की इन्द्रियाँ चित्त का अनुकरण करने वाली कही गयीं हैं । 
यदि वे राजा के सेवक अथवा रानी मधुमक्खी की सहकारी मधुमक्खियों के समान चित्त 
के अधीन रहकर कार्य न करें तो साधक धारणा आदि नहीं कर सकता । विष्णुपुराण में 
भी प्रत्याहार का यही स्वरूप वरणित हुआ है ।रै 


३१२ : व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञजल-योगसूत्र 
उसका स्वरूप एवं स्थान निर्वारित किया हैं। अतः कर्मंयोग के सन्दर्भ में नारायणतीर्थ का 


नारायणतीथथ ने योगसिद्धान्तचन्द्रिका में योगियाज्ञवल्क्य के इलोकों द्वारा प्रत्याहार की इन्द्रिय 
तथा प्राणवायुविषयक द्विविध मार्गीय-साधना उपन्यस्त की हैं।* वस्तुतः पातञजल-योग में 


उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हैँ कि पातञ्जरू्योग में प्रत्याहार इन्द्रिय का धर्म है । क्‍ 
| 
। 
प्राणवायुविषयक प्रत्याहार प्राणायाम के अन्तगंत है । | 


5 प्रत्याहार इन्द्रियरर्म इति -यो० वा० पू० २७८। 
+ स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:---यो ०सु ० २।५४। 
९ दाब्दादिष्वनुरक्तानि निगुद्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुर्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायण: ॥ 
वब्यता परमा तेन जायते निष्कलात्मनाम्‌ । 
इन्द्रियाणामवदयेस्‍्तेते योगी योगसाधकः--वि० पु० ६।७।४३, यो० वा० 
पृ० २७७ । 
४ अष्टादशसु यद्दवायोमेसंस्थानंषु धारणम्‌ । 
स्थानात्‌ स्थानात्‌ समाक्ृष्य प्रत्याहारों निगद्यते । 
संपुर्य कुम्भवद्वायुमझुगुष्ठान्मूध्नि सध्यतः । 
धारयत्यनिल बुद्धचा प्राणायामप्रचोदितः ॥ 
व्योमरन्ध्रात्‌ समाकृष्य ललाठे धारयेत्‌ पुनः । 
ललाटाद्वायुमाकृष्य अुवोर्मध्ये निरोधयेत्‌ ॥ 


१० : योग-साधना के सोपान : ३१३ 


पूर्वोक्त पाँच साधनों के अभ्यास द्वारा मन्दाधिकारी अपने चित्त को क्षिप्तादि तीन 
अवस्थाओं से ऊपर उठाकर एकाग्र-भूमि में प्रतिष्ठित करता है । योगी के लिए पूर्व की 
साधना का मुख्य प्रयोजन चित्त की बहिर्मुखी धारा अवरुद्ध करना रहता है । योगी आगे 
के धारणादि सोपान चित्त की द्वितीय अन्तर्मुखी धारा--जो अभी तक बहिर्मुखी धारा से 
अवरुद्ध-प्राय रहती है--को प्रवाहित करने के उद्देश्य से करता हैं । 

धारणा -किसी देशविशेष में चित्त को बाँधना धारणा है [* धारणा के उपर्युक्त 
लक्षण में आए 'देश'--पद का अर्थ ध्यान के आधारभूत ध्येय का अधिकरण (प्रदेश) है । 
“बन्ध--पद का अर्थ सम्बन्ध अथवा स्थापन है ।।* चित्त को समस्त विषयों से हटाकर 
किसी स्थान-विशेष में स्थापित (स्थिर) करना धारणा है ।? 

देश दो प्रकार का है बाह्य तथा आन्तरिक। नाभिचक्त, हृदयकमल, कण्ठ, 
मुख आदि आध्यात्मिक देश हैं । इनकी संख्या मुख्यतः दस हैं। इनमें निश्चित क्रम 
से धारणा के अभ्यास का विधान है । आचार्यों ने गरुडपुराण के इलोकों द्वारा आध्यात्मिक 
देशों में धारणा के क्रमिक विकास को उपन्यस्त किया है । सर्वप्रथम नाभि, तदनन्तर हृदय, 
तदनन्तर वक्ष:स्थल, तदननन्‍तर कण्ठ, तदनन्तर मुख (जिद्दाग्न), तदनन्तर नासिकाग्र, 
तदनन्तर नेत्र, तदनन्तर अ्रू का मध्यभाग, तदनन्तर मूर्धा तथा सबसे अन्त में मूर्धा से ऊपर 


(टि०३१२) अआूमध्याद्वायुसाकृष्प  नेत्रस्थाने निरोधयेत्‌ । 


नेत्रादह्ययूं समाकृष्प. नासामृूले निरोधयत्‌ ॥ 

नासामूलात्तु जिह्वाया मूले प्राणं निरोधयेत्‌ । 

जिद्दामूलात्‌ कण्ठकूपे ततो वायूं निरोधयत्‌ ॥ 

कण्ठक्पातु. हन्मध्ये हन्मध्यान्नाभिमध्यमे । 

नाभिमध्यात्‌ पुनम्ढे मेढ्ाद्‌ बाह्यछये ततः ॥ 

देहमध्याद्‌ गुदे गाशगि गुदाह ऊरुसूलके । 

ऊरुमध्यात्तयोमं ध्ये._ तस्माज्जान्वोनिरोधयेत्‌ ॥ 

चितिमूले ततस्तस्माज्जडघयोमेध्यमे तथा । 

जद्घां ततः समाक्ृषष्य वायुं गुल्फे निरोधयत ॥ 

स्थानात्‌ स्थान समाक्ृष्य यस्त्वेवं धारयेद्धिया । 

निष्पाप: स विशुद्धात्मा जीवेदाचर्द्रतारकम्‌ ॥ 

एतत्ु योगसिद्धचर्थ अगस्त्येनापि कीत्तितम्‌ । 

प्रत्याहारेष॒ सर्वेब्‌प्रशस्तमिति योगिनि: ॥ 

>-याज्ञवल्क्यक्त इलोक --यो० सि० चं० पू० १०३॥ 

* देशबन्धदिचत्तस्य धारणा--यो० सु० २३३१॥। 
२ (क) बन्धः८"-सम्बन्धः--त० बे० पू० २८२। 

(खां) 2077 चित्तस्य स्थापनम्‌-+यो० वा० पृ० २८१॥ 
3 यत्र देशे ध्येयं चिन्तनीयं तत्र ध्यानाथारदेशविबये चित्तस्य स्थापनं तदेकाश्यं 

धारणा -यो० वा० पु० १८१॥। 








३१४ : व्याख्याकारों की दृष्टि से पातञजल-योगसूत्र 


द्वादश-अँगुल-परिमित प्रदेश में चित्त की स्थापना की जाती हैं ।* सूर्य, चन्द्र, अग्न्यादि 
घारणा के बाह्य देश हैँ। इनमें ईश्वर, देवता आदि का ध्यान किया जाता है ।* 
पातञ्जलत्योग के प्राय: सभी व्याख्या ग्रन्थों में थारणा का उपर्युक्त स्वरूप प्रतिपादित हुआ है । 

धारणा के भेद : प्रथम प्रकार--आचार्य नारायणतीर्थ ने प्रकारान्तर से धारणा 
के भेदों पर प्रकाश डाला हैं। उन्होंने महाभूतविषयक चिन्तन को धारणा के अन्तर्गत 
रखकर उसके आधार पर धारणा के पाँच भेद किए हँ--पार्थिवी-धा रणा, वारुणी-धारणा, 
तेजसी-धारणा वायवी-धारणा तथा नाभसी-धारणा | ये ही क्रमशः स्तम्भिनी, प्लाविनी, 
दहनी, श्रामणी तथा शमनी नाम से अभिहित हैं ।7 

नाम से ये बाह्यविषयक धारणाएँ प्रतीत होती हैं । वस्तुतः ये बाह्यविषयक धारणाएँ 
नहीं हैं । ये आन्तरिक विषय से सम्बद्ध हैं । क्योंकि शरीरान्तवंती चत्रों के पृथ्वी आदि 
नामतत्त्व को लक्षित कर ये की जाती हैं। अतः स्तम्भिनी आदि धारणाओं के सिद्धयर्थ 
चक्रों का स्वरूपज्ञान आवश्यक हें । 


स्तम्भिनी-धारणा--पैर से लेकर जानुपर्यन्त देश चतुष्कोण पृथ्वी का स्थान माना 


गया हैं । यह हरिताल के सदृश वर्ण का हैं। इस पर 'लं' वर्ण अंकित है। इस प्रकार 
के प्रदेश से विशिष्ट पृथ्वीतत््व पर (इस प्रकार के पृथ्बीतत्त्व से विशिष्ट प्रदेश में) चित्त 
को अन्य विषयों से हटाकर एकाग्र (वन्ब अथवा स्थापन) किया जाता हैं। यही स्तम्भिनी 
(पार्थिवी )-धारणा हैं ।* 

प्लाविनी-धारणा --जानु से लेकर पायुपर्य न्‍्त देश में जल-भूत की स्थिति मानी गई 
हैं। यह कुन्द (सुवर्ण) सदृश आभा का हैँ। यहाँ अरध॑चन्द्र से युक्त “व” (वं) वर्ण की 
निष्पत्ति होती है । यहाँ विष्णू देवता निवास करते हैं । इस प्रकार के प्रदेश से विशिष्ट 
जल-भूतविषयक चित्तस्थैयं प्छाविनी (वारुणी)-धारणा है ।" 

दहनी-धारणा--पायु से लेकर हृदयपर्यन्त देश त्रिकोणाकार वक्त का स्थान है । 
यह इन्द्रगोपा के सदृश अरुण आभा का हैं। इस स्थान पर रेफ की निष्पत्ति होती है । 


* प्राइलाभ्यां हृदय वाइ्थ तृतीय च तथोरसि। 
कण्ठ मुखे नासिकाउप्र नेत्रश्रूमध्यमूर्द्धसु ॥ 
किचित्तस्मात्परस्मिश्च धारणा दश कीत्तिता: ।+>ग० पु० १॥२१८।२१-२२। 

९ (क) बाह्य वा विषय इति। सुर्यचन्द्राग्न्यादावीदवरदेवता55दिध्यानदेद इत्यथें:-- 

यो० वा० पृ० २८२ । 

(ख) तु०--ना० बृ० बु० पु० ३१७। 

३ सेय॑ धारणा भूतानां भेदेन स्तसम्भिनी प्लाविनी दहनी अ्रामणी शमनी चेति पञचधा 
भवति-यो० सि० चं० पु० १०५। 

४ तन्न पादादिजानुपर्यन्तदेशें. हरितालनिभसलकारसवेधसचतुष्कोणपृथिव्यकाग्रता 
स्तम्भिनी । इवमेव पार्थिवी धारणेत्युच्यते--यो० सि० चं० पृ० १०५ । 

* जानुतः पायुपर्यन्ते देश अरद्धेन्दुनिभसवकारसविष्णुकुन्दाभजलेकाग्रता प्लाविनी । 
इयमेव वारुणी धारणेत्युच्यते--यो० सि० चं० पूृ० १०५॥ 
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यहाँ रुद्र देवता निवास करते हैं। इस प्रकार के प्रदेश से विशिष्ट वल्लिभूत पर जब चित्त 
स्थिर (एकाग्र) किया जाता है, तब उसे दहनी (तैजसी)-घारणा कहते हैं ।* 

अमणी-धारणा -हृदय से लेकर अ्रूमध्यपयेन्त प्रदेश गोलाकार में प्रवहणशील 
वाय-तत्त्व का माना गया है । यह अज्जन के सदृश नील वर्ण का है । यह ईश की निवास- 
भूमि है। यहाँ यकार वर्ग अभिव्यक्त होता है । इस प्रकार के प्रदेश से विशिष्ट वायु- 
तत्त्वविषयिणी चित्त की स्थिरता भ्रामणी (वायवी)-धारणा है ।' 

शसनी-धारणा -अ्रमध्य से लेकर ब्रह्मरन्श्रपर्यन्त देश आकाशत्तत््व काह। यह 
प्रदेश जल के समान शशञ्र वर्ण का हैं। यहाँ 'ह' वर्ण की निष्पत्ति होती है । यहाँ 
सदाशिव देवता निवास करते हैं । इस प्रकार के प्रदेश से विशिष्ट आकाशझ्-तत्त्वविषयिणी 
चित्त की स्थापना (चित्तस्थैयं) शमनी (नाभसी) धारणा है ।* 

शाण्डिल्योपनिषद्‌ में पृथ्वी आदि नाम की पाँच धारणाएँ उल्लिखित हैं ।* 

धारणा के भेद : द्वितीय प्रकार - आचाये नारायणतीथर्थ ने अन्य शास्त्रों में कही गई 
पञ्चभूतविषयिणी धारणा को भी वहीं के इलोकों द्वारा उपन्यस्त किया हैं । झलोकों का 
आशय- इस प्रकार है-- 

पार्थिवी-धारणा--नाभि से नीचे और गुदा से ऊपर अर्थात्‌ नाभि और गुदा के 
मध्यवर्ती प्रदेश में पाँच नाड़ी (घड़ी) कालपय॑न्त प्राणवायु के स्थिर करने से पाथिवी-धारणा 
सिद्ध होती है । 

जलीया-धारणा--नाभि स्थान में पाँच-घड़ीपर्यन्त प्राणवायु के धारण करने से जलीया- 
धारणा सिद्ध होती है । 

आग्नेयी-धारणा--नाभि के ऊध्व॑ मण्डल प्रदेश में पाँच-घड़ीपयेन्त प्राणवायु के 
रोकने से आग्नेयी-धारणा सिद्ध होती है । 

वायवीया-धारणा--नाभि और प्राण के मध्य भाग में पाँच-घड़ीपयेन्त प्राणवायु के 
नियन्त्रण से वायवीया-धारणा सिद्ध होती हैं । 

आकाशीया-धारणा--श्रू के मध्य भाग से ऊपर पाँच-घड़ीपयेन्त प्राणवायु पर नियन्त्रण 
रखने से आकाशीया-धारणा सिद्ध होती है । 

उक्त पाँच प्रकार की धारणाओं के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार की धारणाएँ भी हैं। 
मनस्‌ तथा बुद्धिविषयिणी ये धारणाएँ मूर्द्धा में वायु के स्थिर करने से सिद्ध होती हैं। इस 


१ आपायोह दयपयंन्ते देशे इन्द्रगोपाभत्रिकोणसरेफसरुद्रवहन्ययेकाग्रता दहनी । 
इवसेव तेजसी धारणेत्युच्यते--यो० सि० चं० पृ० १०५। 

२ हृदयाद्‌ अ्रुमध्यपर्यन्ते देशेडझजनसबन्निभसवृत्तसयकारसेशवास्वेकाग्रता अआमणी। 
इयमेव वायवी धारणेत्युच्यते--यो० सि० चं० पृ० १०५। 

३६ अमध्यात्‌ ब्रह्मसम्प्रपर्यन्ते देशे सहकारविशुद्धवारिसदृशससदाशिवाकाशकागपग्रता 
शमनी । इयमेव नाभसी धारणेत्युच्यते--यो ० सि० चं० पु० १०५। 

४ पृथिव्यप्तेजवाय्वाकाशोषु पंचमृतिधारणं चेति--शा० उप० १॥९। 























३१६ : व्याख्याकारों की दृष्टि से पात>जल-योगसूत्र 
प्रकार घारणा के सात भेद हैं। अन्य झास्त्रों में भी उक्त सात प्रकार की धारणाओं का 
वर्णन उपलब्ध होता है । ऊपर प्राणवाय के नियन्त्रणपूर्वक जो सात प्रकार की घारणाएं 
प्रतिपादित हुईं हैं, उसका तात्पर्य समझाते हुए आचार्य नारायणतीथ का कहना हैं किये 
बरीर के भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में प्राणवाय को नियन्त्रित रखने मात्र से सिद्ध नहीं होतीं; 
प्रत्युत वायु के संयमनपूर्वक तत्त्वों पर चित्त के एकाग्नीकरण से सिद्ध होती 
उक्त केन्द्र बिन्द्रओं में चित्त-बन्ध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य बाचस्पति 
मिश्र तथा हरिहरानन्द आरण्यक लिखते हैं --साधक वाह्य तथा आशस्यच्तर दाना श्रकार र्क 
देशों में तुल्य॒ रीति से चित्त की स्थापना नहीं कर सकता । आध्यात्मिक देशों में साक्षात्‌ 
अनभव के द्वारा चित्त की स्थापना की जाती है और बाह्य विषयों में इन्द्रियवृत्ति (ज्ञानवृत्ति) 
के द्वारा चित्त को स्थिर किया जाता है क्योंकि चित्त का वाह्म विषयों के साथ स्वरूप-सम्बन्ध 
नहीं बन सकता। 
देश-विश्येष में चित्त की स्थिरता के न्यूनतम काल को स्पप्ट करते हुए आचार्य विज्ञानभिक्षु, 
भावागणेद, नागेश भट्ट तथा नारायणतीर्य लिखते हैं. धारणा कम से कम द्वादश प्राणायाम के 
काल से अवच्छिन्न होनी आवश्यक हैं ।? इससे न्यूनकाल (क्षणभर) विशिष्ट चित्त का 
देश-बन्ध धारणा नहीं कहा जाता हैं । इसलिए विज्ञानभिक्षु आदि व्याख्याकारों ने धारणा 
के लक्षण में 'प्राणापामद्गादशकालावच्छिन्नत्वेन' इस विद्येषणांश के सन्निवेष का परामर्श 
दिया है । साधक अभ्यास द्वारा धारणा के काल को क्रमश: बढ़ाता हुआ चित्त को ध्यान- 
सोपान के योग्य बनाता हैं । 
ध्यान--धारणा के देशविशेष (जहाँ धारणा की जाती हैं) में जब ध्येय वस्तु का 
ज्ञान एकाकाररूप से प्रवाहित होने छूगता हैं, तब उसे ध्यान कहते हैं /  ध्यानकालू 
में चित्त ध्येय विषय में इतना छवलीन हो जाता हैँ कि चित्त में अन्यविषयक वृत्तियाँ उदित 





* वायुसंयमनपूर्वक तत्त्वकाग्रता कार्या यो० सि० चं० पृ० १०६॥ 
* (क) बाह्ये च न स्वरूपेण चित्तस्य सम्बन्ध: सम्भवतीत्युक्तं वृत्तिमात्रेण--ज्ञान- 
मात्रेणेत्यर्थ:--त० बे० पृ० २८२ । 
(ख) तत्र साक्षादनुभवद्वारेण चित्तबन्धः, बाह्म तु देशे वृत्तिसात्रेण बन्धः 
यया वृत्त्या चित्त बध्यते भा० पृ० २८२-२८३॥। 
३ (क) प्राणायामर्दादश्भिर्यावत्कालः कृतो भवेत्‌ । 
स तावत्कालपर्यन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥ 
इत्यादि एतदेव तु धारगासामान्यलक्षणम्‌--यो० वा० पु० २८३ ॥। 
(ख) तु०--यो० सि० चं० पृ० १०६। 
(ग ४ त०रूगा 6 बुठ बु० पुछ ३१७। 
(घ) तु० >भा० ग० ब्‌० पु्‌० ६०॥ 
४ अतः सृत्रोकर्त विशेषलक्षणसपि प्राणायामद्वादशकालूगवच्छिन्तत्वेन विशेषणीयसिति 
_>यो० वा० पृ० २८३ । 
४ तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानसू--यो० सु० ३२ । 


तहिष- 
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नहीं होतीं । एकमात्र ध्येयविषयक वृत्ति ही आविर्भत एवं तिरोभूत होती रहती है । 
इस प्रकार ध्यानकाल में वृत्त्यन्तरशून्य चित्त का ध्येयविषयक सदृशप्रवाह रहता हैं। आचार्यों 
ने तेल की अखण्ड धारा से चित्त के इस सद्शप्रवाह को स्पष्ट किया है ।! विष्णुपुराण में 
भी ध्यान का ऐसा ही स्वरूप प्रतिपादित हुआ हैं ।* 


चित्त का ध्येयविषयक चिन्तन (चित्त की ध्येयाकारता) कब ध्यान कहलाता 
है ? इस शजक्का के समाधानार्थ आचार विज्ञानभिक्षु, नागेश भट्ट, नारायणतीर्थ आदि 
व्याख्याकारों ने ध्यान का न्यूनतम काल सप्रमाण प्रस्तुत किया है ।* उनका कहना है कि 
हादशप्राणायाम के काल से अवच्छिन्न धारणा के वारह गुना कालपयेन्त चित्त की जो अखण्ड 
ध्येयाकारता है, वह ध्यान है। अतः प्रत्यय की एकतानता (ध्यान) को इस न्यूनतम 
काल से अवच्छिन्न होना आवश्यक है । 

ध्यान के भेद--ध्यान कितने प्रकार का है--यह विचार एकमात्र योगसिद्धान्तचन्द्रिका 


में विवेचित हुआ है । नारायणतीथ्थ ने योगसिद्धान्तचन्द्रिका में ध्यान के सगुण तथा निर्गुण 
दो भेद करके सनातनी तथा आयेसमाजी दोनों के लिए योग-साधना का मार्ग प्रशस्त किया हू । 


सगुण-ध्यान---साधक नील कमल को पँखुड़ी की तरह श्याम वर्ण वाले, पीत वर्ण 
का रेशमी वस्त्र धारण करने वाले, शद्ध, चक्र, गदा, पद्म आदि से सुशोभित चतुर्भुजा वाले 
तथा करोड़ों सूर्य के तुल्य दीप्तिमान्‌ तथा अविनाशी भगवान्‌ विष्णु का (धारणा के देश- 


विशेष में ) ध्यान करे । 


$ प्रत्ययस्य--व॒त्ते्या एकतानता तेलधारावदेकतानप्रवाहः--भा० पु० २८३॥। 
२ तद्रूपप्रत्ययेकाग्यूसन्ततिशचान्यनिःस्पृहा । 
तद्‌ ध्यानं षबड़्भिरड््ः प्रथमेनिष्पादयते नुप ॥ वि० पु० ६॥७॥९ १, त० बे० पु० २८३। 
3 तस्येव ब्रह्मणि प्रोक्‍तं ध्यानं द्ादशधारण॑त्यनंन, तस्येव दह्वादशप्राणायामकालेन 
धारितचित्तस्य द्वारशधारणाका लावच्छिन्न॑ चिन्तन ध्यान प्रोक्‍्तमित्यथें,, अनेन च 
पूर्वेवत्सुत्नोक्तं विशेषलक्षणं विशेषणीयम्‌॒ यो० वा० पु० २८३ । 
४ तच्च ध्यान सगुणनिगुंणभेदेव द्विविधम्‌ू यो० सि० चं० पृ० १०७ । 
४ नीलोत्पलदलद्यामं॑ पीतकौशेयवाससम्‌ । 
चतुर्भूज॑ शहब्घभृचक्रगदापद्यादिशोभितम्‌ । 
कोटिसूयंप्रतीकाशं ध्यायेदच्युतमव्ययम्‌ ॥ 
अथवं चिन्तयद्वेव निर्मल ज्ञानदं शुभम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसड्भाशं महादेव महेश्वरस्‌ ॥। 
परात्परतरं नित्य नीलकण्ठ च्िलोचनम्‌ । 
ब्रह्माणं च सदा ध्यायेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
सकारार्थों महादेव उकारार्थों हरिमंतः। 
अकारार्थों भवेद्‌ ब्रह्मा भावयेत्तु ततः सदा । 
तेषामक्यं तत: सद्यः क्षीणपापो भवेन्नरः ॥+-यो० सि० चं० पु० १०७। 
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इसी प्रकार साधक निर्मल, ज्ञानदाता, कल्याणकारी तथा स्फटिकमणि के समान 
स्वच्छ वर्ण वाले देवाधिदेव महेश्वर का ध्यान करे । 

साधक महादेवादि से भी श्रेष्ठ आर्थात्‌ सर्वेश्रेष्ठठ, अविनाशी, नीलकण्ठी, त्रिनेत्री एवं 
समस्त पापों के नाशक ब्रह्मा का सर्वंदा ध्यान करे । 

ऊंकार का जापक अकार का अर्थ महादेव, उकार का अर्थ हरि तथा मकार का अर्थ 
ब्रह्मा हुँ--इस प्रकार की भावना करे । तदनन्तर तीनों देवों में ऐक्यबुद्धि करे । जो साथक 
इस प्रकार का ध्यान करता हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । 

...निर्गुण-ध्यान जो एक, ज्योतिर्मय, शुद्ध, आकाश के समान विभु, दुढ़, अव्यक्त, 
निर्मल, नित्य, आदि (उत्पत्ति), मध्य (स्थिति), अन्त (लय) से रहित, स्थूलछरूप, 
सूक्ष्मरूप, अवकाशरहित, स्पर्शरहित, चक्षु से अगोचर, रस, गन्धादि से रहित, प्रमाणातीत, 
आनन्दस्वरूप, अजर, नित्य, सदसत्‌ पदार्थों का कारण, सर्वाबार, जगद्गप, अमूर्त, अज, अव्यय, 
अदृश्य, दृश्य पदार्थों में निवास करने वाला, ज्ञानस्वरूप, अनेक मुखवालहा, सबको देखने वाला, 
सहस््र पादों वाला, सबको स्पर्श करने वाछा तथा सहस्र॒ सिर वाला है--इदुश ब्रह्म सदुश 
में हो जाऊँ---इस तात्त्विक चिन्तन को ही ब्रद्मवेत्ता निर्गुण ध्यान कहते हैं ।* 

धारणा तथा ध्यान में अन्तर--व्यान की साधना धारणा के पद्चात्‌ विहित होने से 
स्पष्ट है कि साधक का चित्त धारणा में अपेक्षाकृत कम एकाग्र रहता हे । धारणा के 
अभ्यासकाल में दूसरी वृत्तियाँ भी उदित होती हूँ । अर्थात्‌ धारणा में ध्येयाकारवृत्ति विच्छिद्य- 
विच्छिद्य होती हैं। ध्यान में ध्येयाकारवृत्ति की एकतानता रहती हैं। अतः समान 
अनुपात की एकाग्रता न रहने से धारणा एवं ध्यान में अन्तर हें । 

धारणा तथा ध्यान के द्वितीय अन्तर को स्पष्ट करते हुए आचार्य नारायणतीर्थ लिखते 
हैं*-.ध्यान में घारणा के आधारभूत नाभि आदि देश से उपलक्षित परमेश्वर आदि में चित्त 
एकाग्र किया जाता हैं और धारणा में ध्यान का आधार चित्त की स्थिरता का आलम्बन बनता 
हैं। कहा जा सकता हैं कि धारणा आधारविषयक तथा ध्यान आधेय (आधारस्थ )-विषयक 





* एक ज्योतिर्मयं दद्ध सर्वंग व्योमवद्‌ दृढस्‌ । 

अव्यक्तमसलं नित्यमादिमध्यान्तर्वाजतम्‌ ॥। 

स्थलसुक्ष्ममनाकाशमसंस्पर्श मचाक्षुष म्‌ । 

न रसंन च गन्धादअमप्रमेयसनूपसमस्‌ ॥। 

आनन्दसजरं नित्यं सदसत्सर्वकारणम्‌ । 

सर्वाधारं जगद्गपममूर्तमजमव्ययम्‌ ॥ 

अदृदयं दृश्यमध्यस्थं वृत्तिस्थं सर्वतोमुखम्‌ । 

सर्वेद्‌क सब्ंतः पादं सर्वस्पुक सर्वतः-शिरः ॥ 

ब्रह्म ब्रह्ममयो5हं स्थासिति तत्त्वस्य वेदनस्‌ । 

तदेतन्निर्गुणं ध्यानसिति योगविदो विदुः ॥-यो० सि० चं० यूृ० १०७॥ 
* ध्यानस्थ देशनोपलक्षितपरमेश्वरेकाग्रयरूपत्वात्‌ । 

धारणायास्तु ध्येयाधारकाग्रचरूपत्वात्‌--यो० सि० चं० पु० १०५ ॥ 
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होता है। नाभि आदि आमभ्यन्तर देश एवं सूर्यादि बाह्य देश में चित्त को बाँधना 
(स्थापित करना) धारणा है और उन्हीं देशों में ईश्वर, देवतादि का निरन्तर चिन्तन 
करना ध्यान हैं । 

धारणा तथा ध्यान के तृतीय अन्तर को स्पष्ट करते हुए आचार विज्ञानभिक्षु तथा 
नागेश भट्ट लिखते हैं *--धारणा में चित्त को वृत्ति द्वारा देशविश्येष में स्थापित मात्र किया 
जाता है, वहाँ ध्येय का चिन्तन अपेक्षित नहीं रहता । अर्थात्‌ मैं अमुक विषय का चिन्तन कर 
रहा हँ--इस प्रकार के ध्येयविषयक बोध के साथ वृत्ति द्वारा देशविशेष में चित्त का बन्ध नहीं 
किया जाता है। ध्यान काल में ध्येयाकार वृत्ति भी रहती है। इस समय ध्याता को 
ध्येयचिन्तन का पूर्ण अवबोध रहता है । इन आचार्यों ने धारणा तथा ध्यान के उक्त अन्तर 
को स्पष्ट करने के लिए ईइ्वरगीता से इलोक भी उद्धत किए हैं ।* इलोकों के “चित्तबन्धनम्‌' 
एवं 'देशावस्थितमालक्ष्य--ये पद प्रणिधान-योग्य हैं । 


समाधि - ध्यान की चरमावस्था का नाम समाधि हैं। निरन्तर अभ्यस्त पूर्वोक्‍्त 
ध्यान जब ध्येय मात्र का प्रकाशक एवं अपने ध्यानाकार रूप से रहित के सदुश हो जाता है, 
तब समाधि कहलाता हैं ।* समाधि चिक्तस्थेयें की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है । इसलिए समाधि- 
विशिष्ट चित्त ध्येय विषय में इतना अनुर|ज्जित रहता है कि उसे यह जान रहा हूँ. इस 
प्रकार का ज्ञान नहीं रहता ।* लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस समय ज्ञान (ध्यान) 
की सत्ता ही नहीं रहती । ज्ञान की सत्ता रहने पर भी उसकी प्रतीति नहीं हो पाती । 
अन्यथा (परमार्थतः ज्ञान का अभाव मानने पर) घ्येय पदार्थ निर्भासित न हो सकेगा। 
क्योंकि ध्येय का प्रकाशक ज्ञान होता है । इसलिए सूत्रकार ने समाधि के लक्षणसूत्र में 
'इब! - पद के प्रयोग द्वारा समाधि में ज्ञानादि की शून्यसम स्थिति का ही निर्देश किया हैं, 
पारमाथिक शुन्यता का नहीं | ध्यान की यह शून्यसम स्थिति उसके ध्येय के आकार 
से मिश्रित हो जाने के कारण होती है ।* जैसे जल में घुला हुआ लवण जल के आकार 


१ (क) वृत्तिमात्रेण न तु॒ध्येयकल्पनयेत्यर्थ:; तेन ध्यानादिव्याबृत्तिः--यो ० 
वा० पृ० २८२। 
(ख) तु०--ना० ब॒ु० ब॒ु० पु० ३१७ । 
हे हृत्पुण्डरीके नाभ्यां वा मूध्नि पवतमस्तके । 
एवमादिप्रदेशेष॒ धारणा . चित्तबन्धनस्‌ ॥। 
देशावस्थितमालक्ष्य बुद्धेर्या वृत्तिसन्‍्ततिः । 
वृत्त्यन्तरेरसंस्पृष्टा तद्धचानं सुरयो विदुः ॥॥ -क्‌०पु० १११२९ । यो० बा० २८२ । 
3 तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमित्र समाधिः--यो० सु० ३॥३ । 
४ (क) चित्तस्य ध्येयस्वरूपावेशनाहमिरद चिन्तयासीत्येव॑ प्रत्ययाकारवृत्त्यन्तरा- 
नुदयात्‌ू-+यो० वा० पृ० २८४ । 
(ज)।तु० ना? बू० बु०प० ३3१७) 
£ ध्यानस्वरूपस्थ वस्तुतः सत्त्वादिवशब्दप्रयोग:--यो० वबा० पृ० २८४ । 
६ ध्येयस्वभावावेजश्ञात्‌-व्या० भा० पृु० २८४। 
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का हो जाने पर उससे पृथक्‌ नहीं प्रतीत होता हैं । निष्कर्ष यह हुआ कि ध्यान जब जे 
के आकार से ही भासित होता है, तब वह समाधि कहलाता हूँ । विष्णुपुराण में भी 
समाधि का ऐसा ही स्वरूप वर्णित है ।* 
चित्त की उपर्युक्त प्रकार की स्थिति; जब ध्यान के पूर्वनिदिष्ट काल से 
बारह गुना अधिक कालपर्यन्त निरन्तर रहती है, तब वह समाधि कही जाती है । ऐसा 
विज्ञानभिक्षु आदि व्याख्याकारों का कहना है ।* 
ध्यान तथा समाधि में अन्तरः--व्यान का समाधि से यह भेद है कि ध्यान में ध्याता, 
ध्यान, ध्येय का एकत्रीकरण होने पर भी साधक को उनकी पृथकता का स्पष्ट अनुभव 
रहता है। समाधि में घ्यातृ तथा ध्यान की अस्फुट प्रतीति रहती हैँ । केवल ध्येय वस्तु 
स्फुटरूप से अभिव्यक्त होता है। सदाशिवेन्द्रसरल्वती के शब्दों में कर्तंकरण के 
अनुसंवान-पुर:सर उत्पन्न होने वाला प्रत्यय ध्यान है । ध्यान का उत्कषं होने पर 
कर्तुकरण के अनुसंवान के बिना ही ध्येय मात्र का विषय रूप से प्रकाशित होना समाधि हैं । 
ऊपर वर्णित अष्टाज्रयोग बहिरज्भजसावन एवं अन्तरज़्सावन के रूप से विभकत हुआ हैं । 
यमादि पाँच बहिरज्ध सावन हैं तथा घारणादि तीन अन्तरज्भग साधन हैं । साधनों की यह 
बहिरज्भुता एवं अन्तरज्भुता उनके योग का परम्परया एवं साक्षात्‌ साधन बनने के कारण है । 
यमादि पाँच सम्प्रज्ञात एवं असम्प्रज्ञात योग के लिए बहिरज्भुरूप हैं । धारणादि तीन सम्प्रज्ञात 
के लिए अन्तरज्भरूप हैँ और असम्प्रज्ञात के लिए वहिरज्भरूप हैँ ।* असम्प्रज्ञात का 
अन्तरज्ध साधन परवैराग्य है । परवैराग्य को असम्प्रज्ञात का अन्तरज्भध साधन कहने से योग- 
साधना की अष्टाज्धीयता का सिद्धान्त खण्डित नहीं होता हैं । क्प्रोंकि परवैराग्य सम्प्रज्ञात 
योग की उत्कृष्टावस्था में अविप्छुतविवेकख्याति के पश्चात्‌ स्वतः उत्पन्न होती है । उसके 
लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता हैं । 





१ तस्येव कल्पनाहीवं स्वरूपग्रहणं हि. यत्‌ । 

सनसा ध्याननिष्पादं समाधि: सोउभिधीयते ॥॥ 

ज+वि० पु० ६।७॥९२। त० बे० पुृ० २८४॥। 

२ अत्रापि सूत्रोक्त॑ विशेषलक्षणं ध्यानद्वादशगुणितकालावच्छिन्नत्वेन विशेषणीयम्‌ 

ल्‍जयो० वा० पुृ० २८४ 
३ ध्यातृध्येयध्यानकलनावद्‌ ध्यान तद्रहितं च समाधि:--यो० वा० पु० २८४॥ 
४ कतुंकरणानुसंवानपुरःसरं जायमानः प्रत्ययो ध्यानम्‌ । तदुत्कर्षात्कतूं करणा- 

नुसंघानमन्तरेणव ध्येयमात्रगोचरतया निर्भासमानः समाधि: -यो० सु० पृ० ५६॥। 
४ अयमन्तरज्धं पूर्वभ्यः - यो० सू० ३॥७ । 
5 तदपि बहिरद्ध॑ निर्बीजस्य यो० सुृ० ३॥८ । 
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प्रकाटाकीय 
हर्षका विषय है कि श्राज हम अष्टांग निमित्तका चौथा न्‍ स्वर 
विज्ञान पुस्तक पाठकों के कर कमलों में समर्पित कर रहे हैं । इसके पहले 
तीन विभाग--१--शकुन विज्ञान, २--स्वप्त विज्ञान तथा ३--प्रश्त पृच्छा 
विज्ञान प्रकाशित हो चुके हैं । ४--स्वर विज्ञान भी पाठकों के हाथ में है । 
अष्टांग निमित्त के ये सभी विभागों के प्रस्तुत कर्ता व्याख्यान दिवाकर, 
विद्याभूषणा, न्यायतीर्थ, न्‍्यायमनीषी, स्नातक, चतुर्थ ब्रतधारी जेन' श्रावक 
श्रद्धेय पंडित श्री हीरालाल जी साहब दूगड़ एक प्रतिभाशाली विद्वान हैं । 
आपने तीस वर्षों के सतत-अ्रनधक तथा कठोर परिश्रम से अनेक प्राचीन ग्रंय 
भंडारों में जाकर वहां सुरक्षित हस्तलिखित पांडूलिपियों से दोहकर इस 
ग्रंथरत्न का संकलन किया है श्रोर इसको अर्थ-विवेचन-टिप्पणियों से सरल 
एवं सुरुचिकर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी । सच पूछो तो अष्टांग 
निमित्त के ये चारों विभाग अपने विषय के अनूठे एवं अनूपम संग्रह हैं। इन 
विभागों में कितना वृहत संग्रह हैं पाठक इन ग्रंथों की विषयानुक्रमारिका से 
ही जान लेंगे और इनके पठन पाठन से इस विषय की महानतातथा गंभीरता 
उपयोगिता का परिचय पा लेंगे । सच बात तो यह है कि अनेक पूर्वचार्यों द्वारा 
रचित श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों के दोहन रूप नवनीत को विद्वान लेखक ने सागर 
को गागर में बन्द कर हिन्दी जगत की महान सेबा की है । हम सब श्रापका 
जितना भी आभार मानें उतना ही थोड़ा है । 
मात्र इतना ही नहीं अ्रपितु विद्वान्‌ लेखक ने सत्तर वर्ष की वृद्धावस्था में 
लगातार सात-आठ महीने दक्षिण भारत में कठिन परिश्रम पूर्वक अ्रमण 
करके इन ग्रन्थों के अ्रग्निम ग्राहक बनाने के लिए भगीरथ प्रयत्न भी किया 
है। मान-अपमान की परवाह किये बिना घर-घर, दुकान-डुकान (000० ॥० 
0००।) नगर-नगर में जा-जाकर जैन साहित्य के प्रचार में वीर सेनानी की 
तरह कटिबद्ध हो रात-दिन एक करके जैन शासन की पूरी छगन से सेवा की 
है। यदि सच पूछा , ५+227..5 तो कृषगात्र में एक कर्मठ युवक की आत्मा काम 
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१०] भूख से अधिक न खावें, नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा । 


कर रही है | आपके उत्साह और परिश्रम को देख कर हम गद्गद्‌ हो जाते 
हैं । इतने उच्चकोटि के विद्वान होते हुए भी आपको अभिमान छू नहीं 
पाया । जैन साहित्य के प्रचार की लगन आप के रोम-रोम में समाई हुई है । 

श्रष्टांग निमित्त में १--अ्रंग विद्या, २>स्वर विद्या, ३--लक्षण विद्या, 
४--व्यंजन विद्या, ५--स्वप्न विद्या, ६--उत्पात विद्या, ७--भौम-विद्या 
८--अन्तरीक्षत विद्या । (ज्योतिष विद्या) इन आ्राठ विद्याओ्ों का समावेश 
हैं। इनकी विषय सारिणी को संक्षिप्त परिचय में दुग्गड़ जी ने स्वयं स्वप्न 
विज्ञान में अपने विशेष वक्तव्य में दे दिया है उससे पाठक महोदय इसकी 
| उपयोगिता का महत्त्व समझ जावेंगे। 

अष्टांग निमित्त के श्राठ अंगों में से इन प्रकाशित चार विभागों में पांच 
अंगों का समावेश हो जाता है। बाकी के तीन आंगों में से सामुद्रिक- 





! . हस्तरेखा, स्त्री-पुरुषों के शारीरिक लक्षणों द्वारा तत्सम्बन्धी परिचय 
. का वृहत्संग्रह भी तयार हो चुका है। तथा अन्तरिक्ष, व्यंजन, उत्पात 
। : विद्याओं पर अभी लिखना बाकी है । दुग्गड़ जी से' हमारी विनम्र प्रार्थना 


. ... है कि इन बाकी विद्याओं को भी शीघ्र लिखने की क॒पा करें जिससे श्रष्टांग 
निमित्त के आठों अंग प्रकाशित होकर जन समाज को लाभ प्राप्त हो सके । 
श्रेयांसि बहुविध्नानि 

हम चाहते थे कि ये तीनों विभाग शीत्राति-शीघ्र प्रकाशित हो जाते, 
परन्तु जिस प्रेस में पुस्तकें छपने के लिये दी थीं उसमें अचानक आग लग 
जाने से' छपने के लिये दिया हुआ सब कागज स्वप्न विज्ञान की प्रेस कापी 
तथा छपे हुए फर्म जलकर राख हो गए । 

१--श्नी दूगड़ जी की आंखों का आपरेशन ठीक हो गया, चश्मा लग जाने 
के बाद श्री दूगड़ जी ने स्वप्न विज्ञान पर लिखे हुए रफ नोट्स से बड़े 
परिश्रम तथा सावधानी पूर्वक प्रेस कापी फिर तेयार की और इसे छपने के 
लिए दूसरे प्रेस में दे दिया गया । 

नया कागज खरीदने के लिये भी बहुत परेशानी हुई। १--श्रतिवृष्टि, 
२>>रेलों की हड़तालें, साथ ही सरकार की कागज (&57907॥) नीति के 


| 
| 


॥] 
हझ 
का 82:22 0758 ब्रज अआरााञ॑ ४ बखकाड का ४: 57559 5 ऋफऋा च्यड 
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मुख सामने सबकी प्रशंसा करें। उपकारी के उपकार को न भूलें । [११ 


कारण मार्कीट में कागज का एक दम अभाव हो गया आर दाम भी एक 
दम दुगने ड्योढ़े हो गये, फिर भी रुपया लेकर कई दिनों तक मार्कीट में चक्र 


_ लगाने पर भी शीघ्र कागज उपलब्ध न हो सका । बहुत कठिनाई से बड़े मंहगे 


भाव में कागज मिला और प्रेस में देकर पुस्तकों के छपने की व्यवस्था की 
जा सकी । 
स्वर विज्ञान के विषय में-- 

तीन-चार वर्ष पहछे स्वरविज्ञान तथा स्वप्नविज्ञान की प्रेस कापियां भाई 
पुखराज जी, व भाई सरदारमल जी को श्री दुग्गड़ जी ने मद्रास उनके 
मंगवाने पर भेजी थी। उन्होंने स्वामी ऋषभदास जी को अवलो- 
कनार्थ दीं। स्वामी जी ने उन्हें आद्योपांत पढ़ा और इसे प्रकाशित 
कराने की श्रनुमति दे दी । तत्पश्चात उसी वर्ष आचार्य विजयविक्रम सूरि 
आदि जैन सुनिराजों का मद्रास में चतुर्वास होने से स्वरोदय तथा स्वप्न 





विज्ञान की प्रेस कापियां देखने के लिए उन्हें दे दी गईं । उन्होंने भी इन्हें पढ़ा १ 
ए्‌ ए्‌ | 


और छुपाने के लिए अनुमति दे दी । 

इसी बीच में स्वरोदय विज्ञान के “कालज्ञान” भाग वाली कॉपी खो 
गई, दोनों भाइयों के बहुत तलाश करने पर भी न मिल सकी। “'कालज्ञान 
वाली कापी के सिवाय--बाकी की प्रेस कॉपियां भाई श्री पुखराज जी ने 
वापिस लौटा भेजीं। 

श्रव स्व॒रोदय विज्ञान के खोये हुए भाग “कालज्ञान” का अ्रभाव कंसे पूरा 


किया जावे । यह भी एक प्रश्न चिह्न बन गया। 
श्री दूगड़जी ने इसे फिर नये सिरे से लिखकर प्रेस कापी तयार 


की । इसी चक्कर में छः महीने व्यतीत हो गए । सितम्बर १६७३ को 
कागज मिलने पर तथा दोबारा प्रेस का्पियां तैयार होने पर फिर इन्हें 
दूसरे प्रेस में छपने के लिये दिया गया । 

इन पुस्तकों के प्रकाशन में श्री दूगड़ जी ने इतनी लगन तथा भड़प से 
काम को निपटाया है कि तीन मास के अल्प समय में १--स्वप्त विज्ञान, 
२--प्रश्न पृच्छा विज्ञान तथा ३ __्व॒रोदय विज्ञान छुपकर तैयार हो गए हैं 
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१२] व्यर्थ खर्च न करें, कार्यकी सफलता के लियेखचंमें संकोच भी न करें। 


और ग्राहक महानुभावों को भेजने में क्ृतकार्य हुए हैं। ै 

इनके लेखन-संपादन-संशोधन-प्रूफ-संशोधनः श्रादि का सारा कार्य ी 
दुंगड़ जी ने स्वयं किया है | इस कार्य को भड़प से पूरा करने के लिए कई 
कई रातों सोये तक नहीं । न खाने की चिन्ता न सोने की परवाह । विश्राम 
की तो बात ही क्या ! 

हम इन्हें कई बार कहते कि पूज्यवर्य--यह श्राप क्या कर कहे हा भाष 
के स्वास्थ्य, अवस्था और आयु को देखकर हम शिशघर रह जाते हैं कि 
आप इतनी कठोर साधना के पीछे अपने स्वास्थ्य से हाथ न धो बैठें। 

आपके पास एक ही उत्तर पाते कि भाई मेरे सिर पर बड़ी भारी (रो 
वारी है । जिन-जिन महानुभावों ने ग्राहक बनाने बनने में इस कार्य रा 
सहयोग दिया है। देरी होने से पता नहीं वे अपने मन में क्या-क्या सोचते 
होंगे ? इसलिए मैं कृतसंकल्प हूं कि शीघ्रातिशीक्न पुस्तकें प्रकाशित होकर 
हक महानुभावों को पहुंचा दी जावें। मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता न करें 
शासनदेव मेरे इस शासन सेवा के कार्य में उत्साह बढ़ाने में अवश्य सहायक 
हैं। मेरे स्वास्थ्य की उन्हें चिन्ता है इस लिए मुझे तो मेरी लगन से काम 
करने दो । । 

विलस्ब के लिए क्षमा याचना 

हम आ्राशा करते हैं कि ग्राहक गहानुभाव पुस्तकों के प्रकाशन होने में ग्राशा 
तीत विलभ्ब होने के कारण को समझ गए होंगे । हमने भी इनके प्रकाशन 
में कम से कम समय में तैयार कराने में पूरी सावधानी बरती है। कुदरत के 
सामने किसी का ज़ोर नहीं । इसके लिये हम भी विवश हैं । फिर भी विलम्ब 
के लिये हम ग्राहक महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हे 

सहयोगियों की उदारता के लिए आभार प्रदर्शन 

इन' तीनों विभागों तथा शकुन विज्ञान के ग्राहक बनाने त 
के प्रचार के लिए जिन-जिन महानुभावों ने श्री 
सहयोग दिया है उन्होंने उदारता, स्नेह तथा 
परिचय दिया है। आ्राशा करते हैं कि इसी प्र 


था जेन साहित्य 
हैंगड़ जी का उदार वृत्ति से 
ज्ञान के प्रति सच्ची भक्ति का 
कार आगे के लिए भी आंपका 








किसी स्त्री के घर अकेले न जावें, बालक तथा स्त्री केमुंह न लगें। [१३ 





“सहाय पाना पा पारा कार २ मा पा काका सह कान दाक भा काका का करन इक 
सदा सहयोग मिलता रहेगा। आपकी शासन सेवा के कार्यों के करने में 


शासन देव आपको प्रेरणा देते रहे । 
अन्त में पूज्य दूगड़ जी साहब के लिये हम जितना भी आभार प्रदर्शन 


करें उतना ही थोड़ा है, उनके कठोर परीशक्रम तथा लगन के लिये हम नत 
मस्तक हैं। उनके सोजन्य तथा तत्परता के लिये हम गदुगद्‌ हैं। उनके 
कार्य की, जेन साहित्य के प्रसार की भावनाओं की हम कद्र करते हैं 
शासनदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप शत आयु हों । जिससे जैन शासन 
6 की सेवा में आपका सहयोग सदा मिलता रहे । आपका कोटिश: अभिननन्‍्दन 
करते हुए हम आपके वहुत कृतज्ञ हैं अधिक क्या कहें । 

जैत बन्धुओं से हमारा नम्र निवेदत है कि आप श्री दूगड़ जी के द्वारा 
जैन साहित्य के तैयार ग्रंयों के सर्वत्र प्रचार तथा प्रसार के लिए हमारा 
पूरा-पूरा सहयोग दें । ताकि हम अगले ग्रंथों का भी शीघ्र प्रकाशन कराने के 


वर्क 5 29002 


| लिये उद्यमशील हो सके । 
| दिल्‍ली---३०-११-७३ श्रध्यक्ष--मनोजकुमा र जैन 





(१५४ पुस्तकों की छपाई का उत्तम प्रबन्ध 
| संस्कृत प्राकृत, हिन्दी भाषा में धामिक, सामाजिक एवं अ्रन्य सब प्रकार की 
४१ पुस्तकों को, भाषा की दृष्टि से शुद्ध धामिक परिभाषाओं से परिमारजित, उत्तम 
| तथा सुन्दर गेटअ्रप, सुन्दर टाइप में प्रकाशित करने का उत्तम प्रबन्ध है । गृज- 
| राती भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद करने की संतोषजनक व्यवस्था है। 
अशुद्ध भाषा को शुद्ध भी किया जाता है प्रूफ संशोधन की भी सुविधा है । अतः 
शुद्ध और उत्तम प्रकाशन के लिए नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करें । 

पंडित ही रालाल दूगड़ जन 

व्यवस्थापक--झ्रोसवाल जेन' प्रिंटिंग सेंटर 
५७ अहाता बलवीर मोतीराम रोड 


| शाहदरा-दिल्‍ली-११००३२ 











१४] शरीर की शक्ति देखकर तप करो, आर्थिक शक्ति देखकर दान करे । 
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प्रस्तावना 
३ हीं श्रीं ऐं अहँ सर्वदोष प्रणाशन्ये: नमः । 
इस क्लेशपूर्ण कपाय वृत्तियों से भरपूर दुःखागार अपार संसार में चाहे 

कोई भी श्रास्तिक अथवा नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति क्‍यों न हो, वह नाना 

प्रकार के रोग-शोक चिन्ताश्रों आदि से ग्रसित देखने में श्राता है । उनकी आत्म- 

धातिनी व्याधियों के प्रतिकार के लिए अनेक प्रकार के उपायों की खोज में 

मानव लगा हुआ है, पर फिर भी विश्व में दिन प्रतिदिन मानव आधि, वध्याधि 

तथा उपाधियों से वृद्धि पाता जा रहा है | बाह्य और अश्यन्तर व्याधियों और 

उपाधियों से सारा विश्व आक्रांत है| श्रात्मघातिनी बाह्य शारीरिक व्याधियों 
के प्रतिकार के लिये श्रायुवेंदिक कला-कौशल वेद्य, युनानी हिकमत में निपुणा 
५ हकी म, विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त एलोपेथिक डाक्टर, होम्योपेथी, वायोंके- 
/मिकपेथी, नेचरोपेथी (प्राकृतिक चिकित्सा) क्रेमोपेथी इत्यादि अनेक पद्धतियों 
' के चिकित्सक एवं तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक श्रादि लोग अपनी चिकित्सा से संसार 
( के सब प्राणियों के रोग शोकादि का निवारण करने के लिये कटिबद्ध हैं । 
/ परन्तु फिर भी मानव को रोग, क्लेशादि मुक्ति प्राप्त नहीं होती | दिन' प्रतिदिन 
| मानव जीवन परेशानियों में उलभा जा रहा है। जरा विचार कर देखा जाये 
(तो व्याधि क्‍या है पहले इसे! समझना झ्रावश्यक है, इसके अनन्तर उसके प्रति- 
कार के उपाय कौन से हैं ऐसा निर्णय करना भी अनिवार्य है इसके लिये जैन 
(धर्मानुयायी वाग्भट्ट ने अपने श्रष्टांगहदय नामक चिकित्सा ग्रन्थमें कहा है क्वि--- 
। - “रोगादी परिक्षेत  तदन्तरमौषधम । 
| ततः कर्म भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥ १॥”! 
| अर्थात्‌--वद्य पहले रोग की परीक्षा करे, तदनत्तर औषधि का निर्णय करे, 
फिर चिकित्सा कर्म ज्ञानपूर्वक काम में लावे । 
|. जिस प्रकार बाह्य शारीरिक व्याधि के लिये निदान खोजने पर प्रतिकार 
संभव है वंसे ही अध्यात्म-पक्ष में बाह्य तथा श्रभ्यंतर व्याधियों का निदान 
क्‍ भी सोचा जाना परमावश्यक है । क्‍योंकि मात्र शारीरिक चिकित्सा से आत्म 
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अनुचित स्थानपर मत बैठो, पानी की थाह जाने बिना नदी में नघुसो। [१ 
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शांति संभव नहीं है । आत्मिक आधि-व्याधियों रोगों का मुख्य निदान जन्म- 
मरणादि का कारण कर्मबन्ध के गतिरिक्त और कोई दृष्टि गोचर नहीं होता । 
वास्तव में इस कर्मबन्ध के कारण से ही जगत में सब प्राणी मानसिक, कायिक, 
वाचिक, आध्यात्मिक, देविक, आधिभौतिक इत्यादि दुःखों को न चाहते हुए 
भी विवश होकर सहन कर रहे हैं । इस कर्मबन्ध रूपी राजरोगों के निदान 
(कारणों) को नाश करते के लिये तथा अपूर्व शांति प्राप्त करने के लिये भिन्‍्त- 
भिन्‍म धर्म सम्प्रदायों के धर्म गुरुओं, आचार्यों, तीर्थंकरों आदि ने अपनी योग्यता 
और बुद्धि पूर्वक उपाय बतलाये हैं । 

कहने का सारांश यह है कि यह आर्यावतं-भारत प्राचीन समय से ही इस 
आध्यात्मिक विद्या की पराकाष्टठा तक पहुंचा हुआ है । इसकी पावन भ्ूधरा पर 
झनेकानेक महापुरुष इस विद्या के पारगशी हो चुके हैं। अनेक लब्धियों, सिद्धियों, 
लिधियों के चमत्कारों के योग से नास्तिक लोगों पर भी आत्मा की अस्तित्वता 
की गहरी छाप डालने वाले महात्माओं की भी कमी नहीं थी । प्रत्यक्ष रूप से 
पुन कई का अनुभव कराने वाले जातिस्मरण ज्ञान धारक होकर अन्य मानवों 
को पुनर्जन्म के विषय में निश्चय श्रद्धा उत्पन्त कराते थे । योगबल से भूत- 
भ्रविष्पत और वर्तमात काल सम्बन्धित धिप्रकृष्ट दूर वस्तु का संशय दूर कर 
आत्मा की ज्ञान आदि श्रनन्त शक्तियों का बोध कराते थे । 

ऐसे अनेक रत्न पुरुषों की धारक भारत-मातृभूमि आज जड़ विद्या के उपा- 
सकों के प्रभाव से शोचनीय स्थिति में आ चुकी है । अध्यात्म विद्या का प्रचार 
शुन्यव॒त होता जा रहा है। वह भारत जड़विद्या (विज्ञान) की शोध खोज की 
दौड़ में अध्यात्म विद्या को भूलता जा रहा हैं। यदि ऐसा ही रहा तो आत्मभान 
को भलाकर भौर सच्चरित्रता को खोकर मानव समाज अनाचार के गतं में 
पड़ता जा रहा है और पड़ता जायेगा । 

ऐसा अनुभव होता है कि वर्तेमान काल के दूषित वातावरण में भी यदि 
कृपालु योगी महात्मा लोग न बचावेंगे तो जड़वाद का साम्राज्य छा जाना संभव 


है । सुख प्राप्ति के लिये मानव योग विद्या और शआत्मविद्या के अभ्यास को भुला 
कर अवनति की ओर जा रहा है । 
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१६] माता-पिता की सच्चे मनसे सेवाकरो, बड़े भाईको पिता समान 'मानो । 








जैन समाज में योगाभ्यासी ग्रुरुओं का श्राजकल प्रायः श्रभाव सा ही है । 
इस श्रभाव को दूर करने के लिए अध्यात्मानुभवी योगीश्वर महात्माओं, जेता- 
चार्यों का साहित्य आज भी विद्यमान है । इनसे योगाम्यास॒ चालू कर लाभ 
उठावें । 
श्री वीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव तीर्थकरदेवों का धर्म तो वही हो सकता है 
जिससे राग-द्वे घादि मिटाकर अआ्रात्मा प्रशमरस निमग्न बन जावे। जिन 
उपायों से राग-द्वे प श्रादि पर विजय एवं शांति, आत्मज्ञान, पूर्णानन्‍्द तथा समाधि 
की प्राप्ति होकर बाह्य और अम्यंतर व्याधियों का नाश होना संभव है । जब तक 
श्रात्मा में निर्मलता और स्थिरता नहीं आती तब तक प्रशमरस की प्राप्ति 
. भी ग्रसम्भव है । यह अवस्था योगाम्यास से प्राप्त हो सकती है । कहा भी है- 
| “अनेक शत-संख्य।भिस्तक व्याकरणादिभि: । 
| पतिता शास्त्रजालेपु प्रज्ञया: ते विमोहिता: ॥ १॥ (योग बीज ८) 
। ग्र्थ--सैकड़ों तक शास्त्र तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य शास्त्र जाछ में 
( फंस कर केवल विमोहित हो जाते हैं । वास्तव में प्रकृति ज्ञान योगाम्यास 
/ के बिना उत्पन्न नही होता । 
मथित्वा चतुरों वेदान्‌ सर्व शास्त्रानि चेवहि । 
सारस्तु योगीभि: पीतस्तक्र॑पीवन्ति पंडिता: ॥ 

(ज्ञान संकलिनी तंत्र ५) 

ग्र्थ--चा रों वेदों तथा सब शास्त्रों को मथ कर उनका मक्खन स्वरूप 
|  सारभाग तो योगी चाट गये और उसका असार भाग तक्र (छाछ) पंडित 
लोग पी रहे हैं । 
। योगाभ्यास को जैनों ने श्रात्म साधना के लिय्रे सदा स्वंदा मुख्य साधन 
| माना है | तीर्थकरदेवों से लेकर चोदह पू्वंधारी श्री भाद्रबाहु स्वामी, श्री 
। सिद्धसेन दिवाकर, श्री हरिभद्व सूरि, श्री हेमचन्द्राचायं, श्री श्रानन्द्धन जी, 
' श्री यशोविजय जी, श्री चिन्दानन्द जी श्रादि सब महान योगाभ्यासी हुए हैं । 
| तीर्थंकर देवों की ध्यानावस्था में विराजित प्रतिमाएं तो साक्षात्‌ योगाभ्यास 
| की मुख बोलती भ्राक्ृतियां हैं । 


माता-पिता के अनुकूल रहो, बड़ों से वाद-विवाद मत करो । [१७ 


उपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा है कि-- 


“पोक्षेणा योजनादेव योगो ह्यत्र ।*' (द्वात्रिशिका १०, १) 
आचार्य हरिभद्व सूरि ने भी फरमाया हैं कि--- 
। बे रे यण ओ गो ) रच 
मुक्खेणः जोयणाओ जोग (योगविशिका १) 


श्र्थात्‌--जिन-जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का योग होता 
है उन सब साधनों को योग कह सकते हैं । 

पातंजल योगदर्शन में भी योग का लक्षण--'योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ।* 

अर्थात्‌--चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है । 

इस प्रकार योग की और भी अनेक परिभाषाएं हैं । 

योग का महत्व 
“योगा: कल्पतरु: श्रेष्ठो, योग्श्चितामरणि: पर: । 
योग: प्रधान धर्माणां, योगः सिद्धे स्वयं ग्रह: ॥ ३२७ ।। 
(योगबिन्दु हरिभद्र सूरि ) 

अर्थात्‌ -योग कल्पवृक्ष है, योग उत्तम चिन्तामणि रत्न है। योग सब 
थर्मों में प्रधान है । योग स्वयं मोक्ष प्रदाता हे 

भारत के जैन, वैदिक और बोद्ध इन तीनों प्राचीन धर्मों का समान रूप 
से यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि मानव जीवन का अन्तिम साध्य उसके 
आध्यात्मिक विकास की पूर्णता आर उससे प्राप्त होने वाला परम कवल्य एवं 
निर्वारा पद है । उसकी प्राप्ति के लिये जितने भी उपाय उक्त तीनों धर्मों में 
बतलाये गये हैं उनमें अन्यतम विशिष्ट 'योग' है । योग यह प्राचीन आर्य 
जाति की अनुपम आध्यात्मिक विभूति है । इसके द्वारा अतीत काल में आर्य 
जाति ने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उत्कर्ष प्राप्त किया था, उसका अन्यत्र 
हृष्टांत मिलना दुर्लभ है । योग का ही दूसरा नाम आध्यात्म-विद्या है । 

योग मोक्ष प्राप्ति का निकटतम उपाय होने से मुमुक्षु आत्माओं के लिये 
नितान्‍्त उपादेय है । इसी दृष्टि को सन्‍्मुख रखकर भारतीय महापुरुषों ने 
इसकी उपोगिता को स्वीकार करते हुए अपने-अपने हृष्टिकोण से इसका 
पर्याप्त वर्णन किया है। प्रमाण के लिए जैनों के आगमादि, बोढों के 
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१८] चलते फिरते खावें नहीं, बात करते हंसें नहीं, हंसी “ठट्ठा' करें नहीं । क्‍ 
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त्रिपिटिक श्रादि और वेदिक धर्म के उपनिषदादि ग्रन्थों के पर्याप्त उद्धरण 
लिखे जा सकते हैं । 





योग का शब्दार्थ कु 
शब्द शास्त्र के अनुसार “युज” धातु से घऊा प्रत्यय के द्वारा योग शब्द 
निषपन्‍्न होता है। युज नाम के दो धातु हैं । एक समाध्यर्थक, दूसरा संयो- 
गार्थक है | जैन संकेतानुसार तो शुक्लध्यान के पाद चतुष्टय में ही समाधि 
का तिरोधान होता है, श्रतः समाधि यह ध्यान की अवस्था विशेष ही हैं । 
सारांश यह है कि समाध्यर्थक युज धातु से' निष्पन्त योगार्थ में समाधि और 
ध्यान ये दोनों ही गर्भित हो जाते हैं । अब रहा संयोगार्थ योग शब्द, सो 
उसमें योग के वे समस्त साधन निर्दिष्ट हैं, जिनकी साधक को श्रपने अ्रन्दर 
ध्यान अथवा समाधि की योग्यता प्राप्त करने के लिये श्रावश्यकता होती है । 
प्रस्तुत अ्रष्टांग निभित्त के आठ अंगों का संकलन करना ही हमारा ध्येय 
है अतः उसमें एक अंग स्वर विद्या भी है । स्वरके दो भेद हैं १-प्राणियों की 
ध्वनियों आदि से' निकलने वाले शब्दादि तथा २--नासिका द्वारा निकलने 
वाला श्वासोश्वास, पहले भेद का विवेचतल हम अपनी “शकुन-विज्ञान 
नामक पुस्तक में दे चुके हैं । प्रस्तुत पुस्तक में दूसरे प्रकार के स्वर सम्बन्धी 
विवेचन है, जो कि नासिका से श्वासोश्वास द्वारा निकलता है । यह स्वर 
प्राणायाम द्वारा साधा जाता हैं और इसकी साधना का विधान पातंजल 
. योग शास्त्र में विस्तार पुरवंक किया है । इस योग को हठयोग के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। इस ह॒ठयोग की साधना करने वाले वर्तमानकाल 
में जैन अध्यात्म योगी श्री चिदानन्द जी महाराज हो गये हैं । 
अतः अष्टांग निमित्तके एक अ्रंग “स्वर-विद्य” की पूर्ति-केलिये इन्हीं जैन 
महानयोगी चिदानन्द जी महाराज छत “'स्वरोदय सार” (पद्य-बद्ध ) का 
विस्तृत विवेचन तेगरार कर पाठकों के करकमलों में दे रहे हैं तथा इस 
हठ्योग के श्राठ अंगों में से जन धर्मकी अध्यात्म साधन पद्धतिमें कंसे कहां तक 
उपयोगी है इसके लिये इन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक “भ्रध्यात्म अनुभव योग 
प्रकाश” का उपयोगी भाग परिशिष्ट रूप में दे दिया है। इसमें श्री चिदा- 
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घर आये का आदर करें, भाईयों कुटुम्बियों से मेल रखें, लड़ें मत ।॥ [१६ 
लए 02 2 3 253 >> मनन >> 
तन्‍्द जी महाराज ने हठयोग का प्रतिपादन कर जैन दृष्टि से आत्म कल्याण 
में उसका क्या और कैसे उपयोग है, इसका विस्तार से विवेचन किया है 
और इसमें जैन दर्शन की शेली से कितना अंश उपयोगी है इस बात का 
बड़ी उत्तम रीति से विश्लेषण भी किया है । यहां तक कि यम, नियम, 
आ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का विवेचन ऐसी 
हृदयंगम पद्धति से किया है कि साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी इससे लाभ 
उठा सकता है । योग के कई ऐसे खास रहस्यों को जिसका स्पष्टीकरण पात्र 
की योग्यता-अश्रयोग्यता पर निर्भर है उन्हें छोड़कर बाकी सब बातें जिनमें 
कई महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं औ्औौर जिनका सम्बन्ध योग से है इस ग्रंथ 
मे खोलकर रख दिये हैं । इस ग्रन्य के पूर्वार्थ में सविकल्प ध्येय का प्रतिपादन 
करने केलिए तीर्थंकर मृतति की आवश्यकता बतलाई है और उत्तरार् में हठ- 
ग्रोग तथा राजयोग का सांगोपषांग वर्णत किया है। साथ ही इसमें बतलाई 
गई क्रियाएं श्रादि जैन दृष्टि से किस प्रकार करनी चाहिये इसका भी सुन्दर 
खलासा किया है । ये दोनों कृतियां योगीराज चिदानन्द जी महाराज की 
सम्यग्हष्टि महायोगी किसी जैन गुरु के सानिध्य में रह कर योगाभ्यास द्वारा 
प्राप्त स्वानुभव की मुंह बोलती कृतियां हैं। (इसका पूर्वार्थ भाग यहां नहीं 
दिया ) 
भिन्न-भिन्न आचार्यों ने भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओ्रों से योग की अनेक तरह की 
शैलियों तथा भेदों-प्रभेदों से प्रतिपादन किया है। परन्तु हम यहां हठयोग 
पद्धति का विवेचन कररहे हैं। इसका हेतु हम लिख चुके हैं । इस विषय को 
विशेष उपयोगी बनाने के लिये अनेक प्रकार की टिप्पणियां (११0०॥706७ ) 
भी इस ग्रन्थ में लिख दिये हैं । 
हृठयोग का सिद्धान्त--ह5 योग का सिद्धान्त यह है कि स्थूल शरीर और 
सूक्ष्म शरीर एक ही भाव में गुंफित हैं, और. एक का प्रभाव दूसरे पर पूरा 
बना रहता है | स्थूल शरीर को अपने अश्रधीन कर सूक्ष्म शरीर को अधीन करते 
हुए योग की प्राप्ति करने को हठयोग कहते हैं ॥ योग निष्णात आचार्यों ने 
हठयोग को सात ग्रंगी में विभकत किया है-- 
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२०] माधुग्र रहित वचन, शक्ति रहित पौरुष, ध्यान रहित चितन न शोभें । 
.............................................3>>>े090ेंन+त+ततनतनीीीननीननी-ी-ण॑नननिनीनीणफनीननीनयपनननिनीनननीननीनीय नदी थ नी डञध )ा ा ता॑"॑ न्‍ रा, 
१--षट्कर्मे , आसत, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायास, ध्यान भर समाधि । 
हुठयोग के ध्यान को ज्योतिर्ध्यान भी कहते हैं । 
योग के सम्बन्ध में आ्राज के लोगों में कुछ ऐसी मान्यता हो गई है कि योग 
सामान्य व्यक्ति से एकदम अगम्य है । योगी, जोगी, सन्‍्यासी, वेरागी आदि 


नामों से प्रसिद्ध होते वालों में मानो कोई जड़ी-बूटी का चमत्कार हो, वे 
भभति डालने वाले हैं, प्रकतिगत भ्रज्ञेय सत्ता को वश में करने वाले हैं ऐसी 


धारणा लोगों के दिलों में बठ गई है | स्वार्थ साधने की इच्छा वाले, सांसा- 
रिक वस्तुग्नों श्रथवा ख्याति को चाहने वाले, और लोगों के व्हम और व्युद- 
आह पर आजीवका पर निर्भर रहने वाले लोगों ने ऐसे खोटे विचारों का खूब 
प्रचार किया है । इस प्रकार वे लोग जनता को धोखे में ल्वकर खूब ठगते है । 
अत: उन से सावधान रहना चाहिये। 

महषि पतंजली ग्रपने योगदर्शन २।२६ में लिखते हैं कि -- 

“यम-नियम--55सन--प्राणायाम -- प्रत्याहार --- धारणा ->ध्यात -- 
समाधयोष्ष्टांगानि ।' श्रर्थातु-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान शौर समाधि ये योग के आ्राठ अंग हैं । 

जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र ते योग शास्त्र में, शुभचन्द्र जेनाचार्य ने ज्ञानार्णव 
में भी इन आठ शअ्रंगों का प्रतिपादन किया है। 

प्राणायाम 

हठयोग के उपयुक्त श्राठ अंगों में प्राणायाम चौथे नम्बर पर तथा दूसरी "- 
प्रकार से इसे सात अंगों में विभकत किया गया है, उसमें प्राणायाम का पांचवां 
अंग माना है | वे सात अंग इस प्रकार है-- 

१>-षट्कर्म, २--आसन, ३--मुद्रा, ४-प्रत्याहार, ५--प्राशायाम, 
६--ध्यान, ७--समाधि । पतंजली आदि प्रमुख योगाचार्यों ने मोक्ष साधन के 
लिये प्राणायाम को उपयोगी मान कर स्वीकार किया है । पर वास्तव में 
प्राणायाम मोक्ष के साधनरूप ध्यान श्रौर समाधि के ल्यि प्रन्तःक ण॒की 
स्थिरता और निर्मलता के लिये अंशत:ः उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिये. 5 
आ्राणायाम को चित्त--अ्रन्त:करण को स्थिर और निर्मल करने में हेतुभूत होने 
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तप बिना भिक्षु, ज्ञान बिना मुनि, चारित्र बिना श्रमंण ने शो । [२१ 





से मुमुक्षु आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिये अग्रसर होने में प्रथण सोपान कह सकते 
हैं | पतंजली ने योग की व्याख्या करते हुए---“योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ” अर्थात्‌ 
चित्त की वृत्तियों का निशोध करना योग है ऐसा कहा है । मात्र इतना ही नहीं 
प्राणायाम की साधना से अनेक प्रकार की सिद्धियों, निधियों और लब्धियों की 
प्राप्ति भी होती है । तथा चमत्कारों श्रादि की योग्यता भी प्राप्त होती है। 
इसको जनाचार्यों ने भी स्वीकार कर साधक को इनके प्रकोभन में न आने के 
लये सावधान भी किया है और कहा है कि यदि साधक इनके प्रलोभन में झा 
जावेगा तो उसका पतन हो जावेगा । 
स्वर साधना की उपयोगिता 

प्राणायाम द्वारा स्वरोदय की साधना से मानव अपने तथा दूसरों के भूत, 
भविष्यत और वततंमान में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं का सहज में ही ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है । 

श्री कल्पसूत्रादि जैनागमों में अ्रष्टांग निमित्त में स्वर को एक प्रधान 
अंग माना हैं। हठयोग प्राणायाम से सिद्ध होता है । प्राणायाम स्वरोदय 
साधना के बिना अधूरा ही रह जाता है । मात्र इतना ही नहीं गणितज्ञ 
(ज्योतिषी) का ज्योतिष भी स्वरोदय ज्ञान के बिता लंगड़ा है। स्वरोदय ज्ञानी 
नाक पर हाथ रख कर नाक की नासिकाओं (नथनों) में से निकलते हुए श्वास 
को परख कर समस्त प्रश्तों का सच्चा उत्तर देकर सब समाधान करने में समर्थ 
हो जाता है। लाभालाभ, तेज़ी मंदी, वृष्टि-अनावृष्टि, सहयोग-वियोग, मित्रता- 
शत्रुता, युद्ध-मुकदमे आदि में जय-पराजय, वर्षफल, गर्भ में पुत्र-पुत्री, परदेश 
गमन से सफलता-असफलता, कार्य की सिद्धि-असिद्धि आदि नाता प्रकार की 
गुत्थियों को सुलभाने में स्त्रोदय ज्ञान एक चमत्कारी विद्या है। मेरे विचार 
से जैन योगियों ने हठयोग का निषेध मोक्ष प्राप्ति का हेतुभूत न होने के 
कारण ही किया होगा जो कि वास्तविक है। क्योंकि हठयोग में आत्मा को 
भवश्रमण से' मुक्त होने का कोई विधान नहीं है । पर आत्मा को मोक्षमार्ग की 
झ्रोर अ्रग्रसर करने के लियें हेतभूत चित्तवृत्ति निरोध के लिये तो इसका उपयोग 
परम योगीराज आननन्‍्दघन जी, उपाध्याय यशोविजय जी, चिदानन्द जी, 
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२२] अविश्वास से व्यवहार का और विरह से स्नेह का नाश होता है। 





दादा जिनदत्त सूरि श्रादि अनेक जैन मुनि पुंगवों ने किया है। श्री आनन्दघन जी, 
चिदानन्द जी की क॒तियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं । 
यदि सच पूछा जाय तो ह॒ठयोग का सर्वथा निषेध करके जनों के यहां 
से योगाम्यास का प्रचार स्वंथा समाप्त हो गया है। आ्राज जनों में एक भी 
ऐसा योगी पुरुष देखने और सुनने में नहीं श्राता । जो हो । 
स्व॒रोवय ज्ञान समझने की श्रावश्यकता 
इस विश्व में प्रकृति ने मानव को विशेष ज्ञान दिया है; इसके परिणाम 
स्वरूप उत्तम पुरुष भूत, भविष्यत, वत्तंमान काल की बातें हस्तामलकवत्‌ जान 
सकते हैं। यह बात सववंविद्वद्‌ जन विदित है। ज्योतिष, रमल आदि से काल 
ज्ञान मालम हो सकता है परन्तु इससे भी सरल एक' रीति कालजज्ञात् 
जानने की है; और वह है स्वरोदय ज्ञान । इससे बिना किन्‍हों श्रन्य साधनों के 
मात्र नासिका पर अंगुली रख कर स्वर की गति से कालज्ञान, शुभाशुभ 
आदि का ज्ञान की प्राप्ति होती है। शरीर की आारोग्यता में भी यह बहुत 
उपयोगी है । यह ज्ञान पूर्व काल के योगीश्वरों ने प्राप्त कर अ्रनेक चमत्कारों 
से मानव समाज को चमत्कृत किया है । धर्म से विमुख प्राणियों को इसके द्वारा 
धर्म में हृढ़ किया है आज मानव अपने प्रमादवश इस ज्ञान से' वंचित रह कर 
अंधे के समान विचरण कर रहा हैं| स्वरोदय का स्पष्ट श्रर्थ नासिका द्वारा 
निकलने वाले पवन की गति-विधियों का बोध है । इस शरीर में पांच प्रकार 
का पवन है। इसके निकलने के मुख्य दो रास्ते हैं । वे कैसे, किस-किस' समय, 
किस-किस स्थान से निकलें तो क्या हो ? उसका जो ज्ञान, वह स्व॒रोदय 
ज्ञान है । 
स्थिर चित्त से एकांत में बंठ कर शुभ भावपूर्वक सद्गुरुदेव का स्मरण 
करके नाक में से निकलता हुआ स्वर देखे । पश्चात्‌ इस स्वरोदय ज्ञान में 
बतलाई हुई विधि से बोध पाकर न्यायमार्ग से कार्य करें। ऐसा करने से यह 
स्वर ज्ञान सिद्ध होगा । इस ज्ञान का उपयोग निदित कार्यों में करने से उल्टा 
अनिष्ट परिणाम श्राता है । इस बात को विशेष रूप से लक्ष्य में रखें । विचार 
करने से ज्ञांत होता है कि स्वरोदय की विद्या पवित्र श्रौर आत्मा का कल्याण 
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करने वाली है । इसका अभ्यास कर पूर्वकालीन महानुभाव अपनी श्रात्मा का 
कल्याण कर अविनाशी पद प्राप्त करते थे । श्री जिनेन्द्र प्रभु तथा गणधर देव 


भी इस विद्या के पूर्ण ज्ञाता थे । अर्थात्‌ वे इस विद्या के प्राणायामादि सर्व 
अंगों-उपांगों को भली भांति जानते थे । श्री भद्बबाहु स्वामी चौदह विद्या को 
अन्तमेह॒र्त में पर्यालोचन करने के लिये यहां प्राणायाम की साधना करते थे। 
इस बात का उल्लेख अनेक स्थलों में पाया जाता है । 
इतिहास का भ्रवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पूर्व काल में जैनाचार्ये 
सिद्धसेन दिवाकर, जैनाचार्य हरिभद्र सूरि, जेनाचार्य हेमचन्द्रसूरि, जेनाचार्ये 
दादा जिनदत्त सूरि, आदि श्रनेक महापुरुषों ने इस विद्या की पूर्ण साधना 
की थी। यह बात उनके द्वारा रचित योग के अनेक ग्रंथों से स्पष्ट ज्ञात 
होती है । 
आ्राज से लगभग दो सौ वर्ष पहले श्री श्रानन्दघन जी, उपाध्याय यशोविजय- 
जी, चिदानंद जी (इस स्वरोदय श्रादि के कर्ता), ज्ञानसार जी आदि भी 
महायोगी हो गये हैं,इनके द्वारा रचित पद्यों,स्तुतियों, ग्रन्थों आदि[से भी ज्ञात : 
होता है कि पू्वेकाल में जैनमुनि- यति योगाभ्यास की साधना क्रिया बहुत 
अच्छी तरह से करते थे | परन्तु खेद का विषय हे कि श्राजकल' जैन शासन 
में ऐसा एक भी योगीपुरुष दृष्टिगत नहीं होता । 
यति लोग जिन्हें पंजाब में पूज तथा राजस्थान में गुर्रा सा एवं गुजरात 
सौराष्ट्र में गोर जी कहते हैं वे तो श्राज प्रायः समाप्त हो चुके हैं । यदि 
कोई बचे-खुचे रह भी गये हैं तो वे गृहस्थी बन चुके हैं । कोई भूला बिसरा 
विद्यमान भी है तो वह भी इस विद्या से सर्वथा शुन्‍्य है । 
मुनि लोग भी प्राय: अपने मान महत्व बढ़ाने में तथा आड्म्बरों के माया 
जाल में उलझे हुए हैं । इसलिये स्वरोदय ज्ञान का अभ्यास शश श्वृंगवत हो 
गया है। यदि अन्य लिगियों में कोई योगाभ्यासी होगा तो शायद खोजने 
से कहीं मिल भी जावे तो वह भ्रध्यात्मावस्था श्राप्त न होने से नौली, धोती 
आदि क्रियों द्वारा लोग रंजन के अतिरिक्त आत्म कल्याणकारी मार्ग का 
दर्शन नहीं करा सकता। 
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ढोंग और दम्भ द्वारा साधुपन की छाप मोहर लगाने का यत्न करते हैं । 

ऐसा होने से योगाम्यास करने की रुचि कंसे हो सकती है ? उस पर श्रद्धा 
कैसे हो ? क्योंकि यह कार्य तो निलोभी और आत्मज्ञानी का है। मुनि का 
यही धर्म है यही कतंव्य हैं। योग की साधना और ध्यान के अभ्यास द्वारा 
ही सच्चा आत्म कल्याण हो सकता है । ऐसा कहने में ज़रा भी श्रतिशयोक्ति 
नहीं है । 

प्राणायाम योग की दस भूमिकाएं हैं । इनमें प्रथम भूमिका स्वरोदय ज्ञान 
की है । इस ज्ञान के श्रम्यास द्वारा बड़े-बड़े गुप्त भेद भी मानव सुगमता- 
पुरवंक जान सकता हैं । तथा बहुत प्रकार की व्याधियों का निवारण भी 
कर सकता है । स्वरोदय शब्द का अर्थ नाक से श्वास का निकलना ऐसा 
होता है । इसमें सर्व॑ प्रथम श्वास की पहचान की जाती है । नाक पर 
हाथ के रखते ही नाड़ी का ज्ञान होने से इसका अ्रभ्यासी ग्रुप्त बातों का 
रहस्य चित्रवत जान सकता हैं। इसके ज्ञान से अ्रनेक प्रकार की सिद्धियां 
प्राप्त होती हैं, परन्तु यह बात निश्चित है कि इस विद्या का अभ्यास योगा- 
भ्यासी गुरु के सहयोग बिना उत्तम प्रकार से नहीं किया जा सकता । क्योंकि 
पहले तो यह विषय कठिन है दूसरी बात यह हे कि इसमें अ्रनेक साधनों की 
आवश्यकता हैं । इत्त विषय पर जो ग्रंथ विद्यमान हैं उनमें इस कठिन विषय 
को श्रति संक्षेप से वर्णन किया है । इसलिये साधारण मनुष्य इस विषय को 
समभ नहीं सकते । आजकल इस विद्या को अच्छी तरह से जानने वाले और 
दूसरों को अच्छी तरह से सिखा सकें ऐसे योगी पुरुष देखने में नहीं आते । 

वर्तमान काल में कई व्यक्तियों ने बिना योगी गरू के सानिध्य के इस 
विद्या का अभ्यास करके लाभ के बदले हानि' उठाई हे ॥ इसीलिये चिदानन्द 
जी ने अपनी इस कृति में स्थान-स्थान पर इस बात पर जोर दिया है कि 
प्राणायाम-स्वरोदय का अभ्यास सम्यग्दृष्टि ज्ञानी योगी गुरु के पास ही 
करना चाहिए। 

आत्म कल्याणार्थी तथा योग साधना वालों के लिये यह सारा ग्रन्थ ही 
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बहुत उपयोगी है | हठयोग के अम्थासियों के लिये तो यह विशेषोपयोगी हे 
और साधारण व्यक्तियों के लिए भी इसका बहुत सा विभाग अत्यंत उप- 
योगी है । 

हम लिख चुके हैं कि स्वरोदय ज्ञान चार बातों के लिये विशेष रूप से 
साधारण व्यक्तियों के लिये उपयोगी है:---१--आ्रारोग्यता प्राप्ति के लिये, 
२--कालादि ज्ञान के लिये, ३--भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं 
को प्रश्त द्वारा अथवा श्वास द्वारा सुख-स्मृद्धि--शांति पाने के लिये एवं 
चमत्कारादि प्राप्त करने के लिये । 

मैंने इस विषय को अपनी तरफ से सरल तथा सुरुचिकर बनाने में सब 
प्रकार का ध्यान रखा है । फिर भी कई स्थल ऐसे हैं जिनको समभने के लिये 
सम्यग्हष्टि योगी गुरु की आ्रावश्यकता है । पुस्तक में चयहे कितना भी खुलासा 
क्यों न किया जावे,चाहे कितनी सरल भाषा में लिखा जावे, चाहे कितना ही 
विवेचन किया जावे फिर भी उस विषय की गहराइयों तक पहुंचने के लिये 
योग्य गुरु की आवश्यकता तो रहती ही है । साधारण से' साधारण विषय 
को समभने के लिये विद्यार्थी को गुरु की आवश्यकता रहती है, यह तो योग 
का विषय है इसे तो क्रियात्मक-प्रायोगिक (?79०7०७।) सीखने की झ्राव- 
श्यकता होने से गुरु की पंरमावश्यकता है । जंसे विज्ञान के विद्यार्थी के लिये 


5 


क्रियात्मक प्रयोगों को प्रयोगशाला में जाकर प्रध्यापक ( ए00७४$०7) से 
सीखना पड़ता है। 

स्वरोदय (नाक द्वारा निकलने वाले श्वास-प्रश्वास ) में तत्त्वों के ज्ञान के 
लिये ग्रंथ कर्त्ता ने स्वयं कई रीतियां बतलाई हैं | इसके अतिरिक्त हमने भी 
भ्रधिक सरल रीतियों को इस ग्रंथ में संग्रहित करदिया है, विचक्षण साधक यदि 
उपयोग देकर ध्यान से स्वरों की पहचान तथा इन स्वरों में तत्त्वों को जानने 
का अभ्यास कर छेगा तो उसे तत्त्वों को समभने में सरलता हो सकती है । 
और स्वरों में तत्त्वों का बोध पा लेने के बाद स्वयं ही अपने तथा दूसरों के 
प्रश्नों का समाधान कर सकता है। फिर भी यदि कोई अपने श्राप न समझ 
पाबे तो उसे स्वरों में तत्त्वों के जानकार के पास से समझ लेना चाहिए । 
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२६) _ किसी के साथ कड़वा न बोलें, कवि से, विद्वान से विरोध न करें। 





भाई पुरखराज जी (जेठमल सुकनराज वालों) की भावना के अनुसार 
इस स्वरोदय विज्ञान के ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ के शीष॑क में “प्रभु महावीर की 


अभृतवाणी (8897725 ० 7.00 ॥४७॥०५7०) के एक-एक करके सुबोध 
वाक्यों को भी दे दिया है । इनका प्रत्येक पाठक को मनन पूर्वक पढ़कर जीवन 
में श्रात्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पहले के दो फर्मों (३२ 
पृष्ठों) के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्षक में एक-एक नीति वाक्य भी दिये हैं जो 
प्रत्येक मानव के लिये उत्तम शिक्षाप्रद हैं । 


अन्तिम निवेदन 

श्रष्टांग निमित्त का विषय श्रत्यंत उपयोगी होने से मैंने इस पर अपनी 
कलम से काम लिया है | तीस वर्षों के सतत परिश्रम से' इसके चार विभाग 
प्रकाशित किये जा सकें :--इसमें पांच अंगों का समावेश है, बाकी के तीन' 
अंगों में से लक्षण (सामुद्रिक--शरीर छक्षणा) विज्ञान भी तैयार हो चुका 
है । श्रौर बाकी के दो अंग भी तंयार किये जा रहे हैं । 

उपयु कत चारों विभागों के प्रकाशन में भाई पुखराज जी तथा सरदारमरू 
जी प्रेरणा तथा सहयोग ही मुख्य कारण हैं। यदि सच पूछा जाये तो 
इनके सक्तिय सहयोग तथा प्रेरणा के बिना न तो यह साहित्य प्रकाशन ही 
हो पाता और न ही इसका प्रचार ओर प्रसार । इनके सिवाय और भी 
'जिन-जिन' महानुभावों ने इस कार्य में मेरा हाथ बटाया है उनकी नामावली 
भी प्रश्नपृच्छा विज्ञान में दे दी है। उनके सहयोग के लिये उन्हें श्रभिनंदन 
देता हूं श्राशा करता हूं कि श्रागे के लिये भी सब जैन बंधु इस कार्य में मेरा 
सहयोग देकर हाथ बटाते रहेंगे जिससे मैं इस वृद्धावस्था में जन शासन की 
साहित्य सर्जन द्वारा अन्तिम श्वासों तक सेवा कर सकूं । 

वर्तमान समय में अष्टांग निमित का सांगोपांग हिंदी, गुजराती आदि 
लोक भाषाओं में प्रकाशन का अभाव ही है। इसलिये मैंने इसी विषय को 
लिखकर इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है । इसमें मैं कहां तक 
सफल हुआ हूं इसका विद्वर्य ही निर्णाय दे सकते हैं। श्रधिक क्या लिखू । 





+-बनझ+>-बक 3 तन. दर की 
हे 'नजंक:क्पेसस्संमम्सम्स्मा्फम्कककक-- चर 






स्त्री और पुत्र की पीठ पीछे इनकी बहुत प्रशंसा । सामने नहीं ॥ [२७ 


मा 0 तर ली मे नम--०> >> - मनन ्च्सदधि 

भ्रपरंच--इस अष्टांग निमित्त में अपने जीवन सम्बन्धि अनेक प्रश्नों का 
निर्णाय पाने के लिये बड़ी सरल रीतियों का वर्णन होने से समझदार व्यक्ति 
स्वत: श्रपने जीवन में उपस्थित होने वाली उलभनों से छुटकारा पा सकता है 
और अर्द्धविद्गध ज्योतिषियों के चंगुल में फंसने से छुटकारा पा सकता है। 
यह श्रष्टांग निमित्त पूर्वंधर मुनियों--आ्राचार्यो द्वारा प्रतिपादित है इसलिये 
यह सर्वज्ञ के कथन तुल्य सर्वथा सत्य है। पर खेद का विषय है कि आज 
विज्ञान द्वारा जड़वाद के प्रसार और प्रचार के कारण अद्धंविदृगघ धन्धाधारी 
ज्योषियों द्वारा इस ज्ञान से लोग वंचित होते जा रहे हैं । एवं पूर्वाचार्यों द्वारा 
गुंथित इस विषय पर लिखे हुए ग्रन्थ रत्न प्रकाश में आये बिना अंधेरी 
अलमा रियों तथा कोठरियों में पड़े-पड़े जीरं-शीर्ण होते जा रहे हैं श्रथवा 
दीमक (उधई) की खुराक बन रहें हैं । 

अत: जैन शासन की वफादारी इसी में हैं कि लक्ष्मीपति सुश्षावक इस 
उपयोगी साहित्य के सर्जन ओर प्रकाशन के लिये उदारता पूर्वक आथिक 
सहयोग देकर अपनी लक्ष्मी से पुष्योपा्जन करें। सुज्ञेषु कि बहुनः । 


पिडोष सूचना 


इस जगत में सब प्राणी सुख चाहते हैं । विपत्ति तथा दुःख से छुटकारा ! 
पाने के लिये पीर-पेगंम्बरों, मन्त्रवादियों , साधु-सन्‍्यासियों के चंगुल में फंकर ,'' 
तथा देवी-देवताओं की मान्यताओं के चक्र में उलठक कर समय तथा वतन का 
अपव्यय करके भी सुख शांति पाने के बदले परेशानियों से भ्रधिक घिर जाते 


हैं श्रौर श्रन्त में श्रद्धा अष्ट होकर मार्ग च्युत हो परेशानियों से ग्रसित 


जीवन व्यतीत करते रहते हैं । ! 

इसके लिये सम्यग्हष्टि महायोगियों और चौदह पूर्वधारियों ने तथा आत्म 
साक्षात्कारी ऋषि मुनियों ते समस्त मानव जगत के उपकार के लिये अनेक 
मंत्रगर्भित स्तुति-स्तोत्रों की रचना करने की कृपा की है। उन पर कल्पादि 
लिखकर उनमें गर्भित मंत्रों-यंत्रों-तंत्रों आदि की रचना, उनकी साधना और 
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२८] आप से कोई पूछे तो उत्तम सीख दें, यश भलाई लें, परोपकार करें। 





प्रयोगादि की सब विधियों का भी सुन्दर वर्णन किया है । 

नवकार मंत्र, उवसग्गहरं, नमुत्थुणं, लोगस्स, भक्तामर, कल्याण मंदिर, 
वसुधारा, घंटाकरण महावीर, मारिभद्र, क्षेत्रपाल, भोमिया जी, धररोन्द्र- 
पद्मावती, सरस्वती (विद्यादेवी) लक्ष्मी, चक्रेश्वरी, इत्यादि अनेकानेक के 
मंत्रों-यंत्रों-तंत्रों का' आरावन विधि सहित बहुत बड़ा संग्रह भी हिन्दी भाषा 
में लिखकर तेयार कर लिया गया है । 

इन दोनों ग्रन्थों १--शारीरिक लक्षण तथा २--मंत्रादिसंग्रह के 
लिये यंत्रों के चित्र, ब्लाक्स तथा छपाई के लिये हजारों रुपयों का खर्चा 
है, तत्पश्चात्‌ पुस्तकों के प्रकाशन श्रादि में भी अ्रधिक महंगाई के कारण 
काफी खर्चा आ्रा जावेगा । 

इसलिये इनके प्रकाशन के लिये यदि जिनशासन--रसिक धर्मनिष्ठ 
सुश्रावक वर्ग आथिक सहयोग देने की उदारता दिखलावेंगे तो ही इसके 
प्रकाशन का कार्य हाथ लेना सम्भव है। जितना जल्दी सहयोग मिलेगा 
उतनी भड़प से कार्य सम्पन्त हो सकेगा। 

इन' दोनों ग्रन्थों के कई विभाग बन' जांवेंगे। जो महानुभाव एक-एक 
विभाग का पूरा खर्चा देकर छपवाना चाहेंगे यदि वे चाहेंगे [तो उनका ह 
परिचय तथा फोटो उस विभाग में प्रकाशित कर दिया जावेगा और उन्हें 
कुछ पुस्तकें भी भेंट रूप दे सकेंगे । 

इनके प्रकाशन से लाभ 

इनके सरल हिन्दी भाषा में प्रकाशन हो जाने पर अनेक भव्य जीव इनकी 
आराधना द्वारा संकटों से छुटकारा पाकर सुखी होंगे सम्यक्तत्व को पाएंगे तथा 
सम्यक्तव पाये हुए व्यक्ति जिनशासन में सुहृढ़ होकर जैन धर्म के सच्चे श्रनु- 
रागी बनेंगे । अधिक कया लिखें । 
दिल्ली हीरालाल दूगड़ 
३०-११-७३ 





." मुसाफरी करते समय अजनवी [अ्रपरिचित] का विश्वास - करो । 
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कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योगशास्त्र से संकलित 
पदस्थ स्थान 
प्रसव (कार) का ध्यान 
हृदयकमल में रहे हुए समग्र शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति का एक कारण, स्वर 
तथा व्यंजन सहित पंचपरमेष्ठि पदवाचक तथा मस्तक में रही हुई चन्द्र 
कला में से भरते हुए अमृत के रस से! सराबोर महामंत्र प्रणव का कुम्भक 
करके चितन करें । 
उ*कार ध्यानके जुदा-जुदा भेद 
स्तंभन करने के लिए पीले श्लोंकार का ध्यान, वशीकरण के लिए अथवा 
क्षुभित करने के लिये मूंगे की कांति जैसा वर्ण, विद्व पण कर्म के लिए काला 
तथा कर्मों को नाश करने के लिए चन्द्र की कांति के समान उज्ज्वल उ>कार 
का ध्यान करें । 


पंच-परमेष्ठि (नवकार ) मंत्र का ध्यान तथा फल 

तीन जगत को पवित्र करने वाला और महापवित्र पंचपरमेष्ठि नम-- 
स्कार मंत्र का योगियों को विशेष प्रकार से चितन करना चाहिये । 

१--हृदय में आठ पंखड़ियों वाले सफेद कमल की कल्पना करें। उस 
कमल की करशिका में “नमो अरिहंताणं' की कल्पना करें, फिर “नमो 
स्िद्धाणं ” पूर्व दिशा में, “नमो आयरियाणं दक्षिण दिशा में, “नमो 
उवज्मायाणां ” पश्चिम दिशा में, “ नमो लोए सब्वसाहरां'' उत्तर दिशा में, 
“ऐसो पंच नमुक्‍्कारों ' अग्नि कोण में, “सव्व पावप्पणासणो” नेऋ(सत्य- 
कोशणा में, “मंगलारं च॑ सब्वेशसि'' वायव्य कोण में, “पढमं हवइ मंगल 
ईशान कोण में स्थापन करें। इस प्रकार महामंत्र का ध्यान करें । 

मन, वचन, काया की एकग्रतापूर्व॑ेक जो १०८ बार इन नमस्कार महा- 
मंत्र का जाप करता है उसे आहार करते हुए भी एक उपवास का फल होता 
है तथा इसी महामंत्र की उत्तम प्रकार से आराधना कर के आत्म लक्ष्मी को 
प्राप्त कर इस भव में तींनों लोकों के प्राणियों द्वारा पूजित होता है। 
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३०] सूर्य श्रस्त होने के वाद भोजन न करें, पानी छान कर पीयें। 
ते लि 
हज़ारों पापों को करने वाले सैकड़ों प्राणियों की हत्या करने वाले जान- 
वर भी इस महामंत्र की आराधना से देवलोक में गये हैं । 
प्रकारांतर से पंचपरमेष्ठि विद्या 
१--पंच परमेष्ठि से उत्पन्त' सोलह अक्षरों की विद्या को दो सो बार 
जपने से एक उपवास का फल होता है । 
विद्या---अरिहंत-सिद्ध-आयरिय-उवज्भाय-साहू 
३--छ: अक्षरों वाली विद्या तीन सौ बार; ४-चार अक्षरों वाली विद्या 
चार सौ वार; ५--पांच कक्षरों वाली विद्या पांच सौ बार जपने से एक 
उपवास का फल होता है । 
अरिहंत सिद्ध । चार श्रक्षरी विद्या--श्ररिहंत । पांच 
अक्षर विद्या--श्र-सि-ग्रा-उ-सा | 
इन विद्याओं के जाप का फल जो एक उपवास का बतलाया है; यह तो 
! बाल जीवों को जाप में प्रवृत्ति के लिये है । पर परमार्थ से वास्तविक फल 
तो स्वर्ग और मोक्ष है | ऐप्ता ज्ञानी पुरुषों ने कहा है । 
--सिद्धान्त से उद्धार की हुई पांच वर्ण वाली, पांच तत्त्व विद्या का 
यदि प्रतिदिन ज़ाप किया जावे तो सब क्लेशों को दूर करती है-- 
विद्या--ह, हो हूं हों है: अ-सि-आर-उ-सा नमः | 
७--नीचे लिखी विद्या का यदि एकाग्र चित्त से. स्मरण किया जावे तो 
मोक्ष की प्राप्ति हो । 
विद्या--अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगल, साहू मंगलं, केवली पन्‍नत्तों धम्मों 
मंगल । श्ररिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्त मा, साहू लोगुत्तमा, केवलि पन्‍नत्तो 
धम्मों लोग्रुत्तमा | अरिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साह 
सरणं पवज्जामि, केवलि पन्‍नतं धम्मं सरणं पवज्जामि। 
८--पनद्रह अ्रक्षरों की विद्या का ध्यान--यह मोक्ष सुख को देने वाली 
विद्या है । तथा सर्व ज्ञान प्रकाशक सर्वज्ञ सहश मंत्र का भी स्मरण करें । 
विद्या---5 अरिहंत सिद्ध सयोगि केवलि स्वाहा । 
मंत्र--3* श्रीं हों अहँ नमः । 


छ ल्‍ 
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दया धर्म का पालन करें, कुमार्ग पर न चलें। सबसे प्यार ॥ 0 ॥30 | 





यह विद्या और मंत्र महान्‌ चमत्कारी है। यह विद्या और मंत्र सर्वज्ञ 
भगवान की सहशता को धारणा करते है । 

३--सात वर्ण वाले मंत्र का ध्यान--संसार रूप दावानल को एक क्षण 
बार में उच्छेद करने की तुम्हारी इच्छा हो तो इस मंत्र का जाप करें-- 

मंत्र-- नमो अरिहंताणं । 

१०--आठ कर्मों को नाश करने के लिए इस पांच वर्ण वाले मंत्र का 
जाप करें--मंत्र-नमो सिद्धारां । 

११--सब प्रकार के अभय के लिये इस मंत्र का जाप करें--- 

3* नमो अहेते केवलिने परमयोगिने, विस्फुरदुरुशुक्लध्यानाग्तिनिदग्ध 
कर्मबीजाय, प्राप्तानंत चतुष्टयाय, सौम्याय, शांताय मंगलवरदाय स्वाहा । 

यह मन्त्र अभय देने वाला है ! 

१२---सामान्य विद्या-हहों श्रों श्रों सो हम्ली हूं भ्रों ओं हीं । इसका 
जाप करें । 
. १३--आभचित्य फलदा गणधरक्ृत विद्या ध्यान-- 

5७ जोग्गे, मग्गे, तत्थ, भूए, भव्वे, भविस्से, भरते परक्खे जिण॒पाश्व स्वाहा । 

१४--आठ पंखड़ी वाले कमल में भलभलाट करते हुए तेज वाली आत्मा 
का चिंतन करना और नीचे लिखे श्राठ अक्षरी विद्या के आ्राठ अक्षरों को 
उस कल्पित कमल की पूर्व दिशा की तरफ से प्रारम्भ करके एक-एक अक्षर 
को स्थापित करें फिर इस कमल के अक्षरों पर ध्यान करते हुए ग्यारह सो 
(११००) बार जाप करें। सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो । 

विद्या--3% नमो अरिहताणं । 

विघ्न शांत्ति के लिये उपयुक्त विद्या का आठ दिन' तक प्रतिदिन ११०० 
जाप करने से सब प्रकार के विघ्न शांत हो जावें । 

ग्राठ रात्रि बीतने पर जाप करने वाले को ऐसा सामर्थ्य श्रा जाता है कि 
आत्मा में कल्पित कमल के अन्दर रहे हुए स्थापित आठों वर्ण अनुक्रम से 
दिखलाई देंगे । 

इस आ्राठ अक्षरी विद्या के हृदय में भ्रक्षर देखने वाले को ऐसा सामर्थ्य हो 
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३२] नींद थोड़ी लें, घर श्राये का आदर करें, दूसरों को घर का भेद न दें २ 





जाता हैं कि ध्यान में विध्त करने वाले, भयंकर सिंह, हाथी, राक्षस और 
दूसरे भी भूत-प्रेत सर्पादि तत्काल शांत हो जाते हैं । 

.._१५--७ नमो श्ररिहंतारणं--इस मंत्र का जाप इस लोक सम्बन्धि फल 
चाहने वाले को ३४ सहित करना और मोक्षाभिलाषी को <#कार के बिना 
जाप करना चाहिये । 

१६--कर्म श्रोध की ज्ञांति के लिए जाप--- 

मंत्र--श्री भद्‌ ऋषभादि वर्धमानांतेम्यो नमः। कर्म के नाश के लिए सदा 
इसका जाप करें । 

१७--सर्व जीवों के उपकार के लिए पाप भक्षिणी विद्या-- 

विद्या--< अश्रहंन्‌ मुख-कमल-वासिनि पापात्मक्षयंकरि, श्र॒तज्ञानज्वाला 
सहस्र ज्वलिते, सरस्वति मत्पापं हन-हन्‌ दह-दह क्षांक्षीं क्ष क्षेंक्षौंक्ष 
क्षीरधवले श्रमृत संभवे वं-वं हूं हूँ स्वाहा | (यह पाप भक्षिणी विद्या है, इस 
का नित्य स्मरण करें) । 

इस विद्या के प्रभाविक अतिशय से मन तत्काल प्रसन्न होता है, पाप की 
कलूषता दूर होती है तथा ज्ञान-दीपक प्रकाशित होता है (ज्ञान प्रकट 
होता है) । 

१६---सिद्धचक्र के स्मरण करने की विधि--- 

विद्या प्रवाद से उद्धार करके वज्रस्वामि श्रादि ज्ञानी पुरुषों ने प्रक 
रूप से मोक्ष लक्ष्मी के बीज समान माना हुआ तथा जन्म मरणादि दावानल' 
को प्रशांत करने में नवीन मेघ के समान सिद्धचक्र को गुरु के उपदेश से 
जानकर कर्म क्षय के लिये चितन' करें । 

विधि--नाभि कमल में स्थित सर्व व्यापि “अ” कार का चिंतन करें। 
मस्तक पर “सि” वर्ण का, मुख कमल में “आरा” कार का, हृदय कमल में 
में “उ कार का, तथा कंठ में “सा! कार का चिंतन करें । 





-उसिद्धचक्र के चितन में यहां पर पंच परमेष्ठियों के ग्रादि के अक्षरों 
की कल्पना करके चिंतन करने के लिए लिखा है; जैसे कि--१--अ्ररिहंत 
पद का--अ; २--सिद्ध पद का--सि; आचार्य पद का-- आ; उपाध्याय 
यद का--उ; साधु पद का--सा | 
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889॥र85 » ]00 ४०॥०शा० प्रभु महावीर की अमृतवाणी . [१ 
जो पाप से दूर रहता है वह ज्ञानी है। 





। श्री वीतरागाय नमः 
। श्री स्‍्वरोदय-सार (सर्विवेचन) 
(चिदानन्द जी कृत ) 
अर्थ--विवेचन श्रादि कर्ता--पं ० हीरालाल दूगड़ 
मंगलाचरण (तीर्थंकर वन्दना ) 
(छप्पप) नमो आदि अरिहंत देव, देवनपति राया। 
जास चरण अवलम्ब, गणाधिप गुण निज पाया ॥ 
धनुष पांचशत मान, सप्त कर परिमित काया। 
ऋषभादि श्ररु श्रन्त, मृगाधिप चरण सुहाया ॥। 
आदि श्रन्त युत मध्य, जिन चौबीस इम ध्याइये । 
चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचल लीला पाइये ॥॥१॥ 
अथे--जो देवों के स्वामी--इन्‍्द्रों के भी पूज्य हैं तथा जिनके चरण-कमलों 
के अवलम्बन मात्र से गणधर देवों ने भी अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर अनन्त 
गुणों को प्राप्त किया है ऐसे भ्ररिहंत देवों को मैं सवप्रथम नमस्कार करता हूं। 
पांच सो धनुष शरीर वाले प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव तथा जिनके चरणों 
में सिह का चिन्ह सुशोभित है और सात हाथ लम्बा जिनका शरीर है ऐसे 
भ्रन्तिम (चौबीसवें) तीर्थंकर श्री वर्धमान (महावीर) स्वामी--एवं इन आदि 
और अन्तिम तीर्थकरों के मध्यवर्ती श्री ग्रजितनाथ से श्री पाश्वनाथ तक बाईस 
.. तीर्थंकरों को मिलाकर कुल चौबीस तींर्थंकरों का ध्यान करता हुं। हे चिदानंद ! 
! इनके ध्यान से शाश्वत सुख श्रर्थात्‌ मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।-१ 
| सरस्वती वन्दना 
गे (छप्पप) इक कर वीणा धरत, इक कर पुस्तक छाजे। 
३ चन्द वदन सुकमाल, भाल जस तिलक विराजे ।। 











+प्पकण्ण+ बजकर 


दम्भ रहित अविसंवादी आत्मा ही धर्म का सच्चा आराधक होता है। 


हार मुकुट केयूर, चरण नूपर धुनि बाजे। 
अद्भुत रूप स्वरूप, निरख मन रम्भा लाजे॥ 
लीलायमान गज गामिनी, नित ब्रह्मसुता चित्त ध्याइये । 


चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचलः लीला पाइये ॥॥२॥ 


उदधि सुता सुत तास रिपु, वाहन संस्थित बाल । 


बाल जाणी निज दीजिये, वचन विलास रिसाल ॥३॥ 
अथ--एक हाथ में वीणा तथा एक हाथ में पुस्तक धारण किए हुए ऐसी 
चन्द्रमुखी, कोमलांगी, मस्तक पर तिलूक किए हुए, हार, मुकुट, बाजबन्ध से 
सुशोभित शरीर वाली, नूपुरों की ध्वनि सहित चरणों वाली, हाथी के समान 
चाल वाली, जिसके रूप को देखकर रम्भा भी लज्जित होती है ऐसे! अ्रदभत 
स्वरूप वाली सरस्वती का मैं चिदानन्द ध्यान करता हुं क्योंकि तुम्हारे ध्यान से 


शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है--२ 


हे गरुड़ वाहिनी सरस्वती मुझे (चिदानन्द को) श्राप श्रपता-बालक जान- 
कर सरस रसाल!वचन दो श्रर्थात्‌ मुके इस स्वरोदय सार की रचना करने की 


शक्ति प्रदान करो--३ 


( दोहा ) 


सिद्ध बन्दना 
अज अविनाशी अकल जे, निरंकार निरधार ॥ - 


निर्मल निर्भय जे सदा, तास भक्ति चित्त धार-॥४॥ : 


जन्म॑ जरा जाक नहीं नहीं सोग सनन्‍्तांपे। 
सादि प्रनन्त स्थिति करी, स्थिति बन्धन रुचि कांप ॥५॥। 
लीजे भ्रृंण रहित शुति, चरम .पिण्ड भ्रवगाह । 
एक समय सम श्रेणि ए, श्रचल थया शिवनाह ॥।६।। 
सम अर विषम पणे करि, गुण पर्याय अ्रतन्त । 
एक-एक प्रदेश में शक्ति सुजस॒ महन्त ॥॥७॥ 
रूपातीत - व्यतीत मल पूर्णानिन्दी ईस। 
चिदानन्द ताक नमंत, विनय सहित निज शीश ॥८॥ 





ज्ञान मात्र से कार्य सिद्धि नहीं हुआ करती । [३२ 


ग्रथ---जो सदा जन्म-मरण रहित, अक़ल, निराकार, निराधार, निर्मल, 
निर्भय हैं उनकी भक्ति चित्त में धारण करके---४ 
जिन्हें न जन्म है, न वृद्धावस्था है, न शोक है, न संताप है, सादि अनन्त 
स्थिति वाले, कर्म बन्धन के जंजाल को जिन्होंने काट दिया है---५ 
सर्व कर्म मल से रहित, सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वे प्रकार के कर्म बन्धन से' 
सुक्त होकर शैलेशीकरण द्वारा निज आत्म प्रदेशों को घनीभूत करके चरम 
शरीर से दो ततीयांश (२/३) अ्वगाहना से', समश्रेणी से एक समय-में लोक के' 
_ अन्त में सिद्ध भ्रवस्था को प्राप्त करने वाले--६ 4, 
म-विषमता से अनन्त गुण-पर्यायों सहित एक-एक प्रदेश में सहान्‌ शक्ति 
सम्पन्त---७ 
रूपातीत' (अरूपी ), व्यतीत मल (कर्म-मल से रहित); अनन्त श्रानन्द 
आदि गुणों के धारक ऐसे ईश्वर (सिद्ध भगवंतों) को मैं चिदानन्द विनय सहित 
अपने मस्तक,को भरुकाकर नमस्कार करता हुं---८ 
सारांश यह है कि लेखक ने पद्म १से ८ तक श्री श्ररिहंत भगवान्तों, 
सरस्वती तथा सिद्ध भगवान्‌ को वन्दन, नमस्क्रार करके मंगलाचरण किया 
है । । 
स्वर-ज्ञान 
(दोहा) काल ज्ञानादिक थकी, लही आगम अनुमान । 
गुरु किरपा करि कहत हूं, शुचि स्वरोदय ज्ञान ॥६॥ 
सुर का उदय पिछानिए, अति थिरता चित्त धार। 
ता थी शुभाशुभ कीजिये, भावि वस्तु विचार ॥|१०।॥। 


नाड़ी तो तन में घनी, पिण चोब्ीस प्रधान । द 
ता में दस पुरित ताह में, तीन अधिक करि जान ॥११॥ 





इंगला पिंगला सुखमना, ये तीनों के नाम । | 

भिन्‍न-भिन्‍न अब कहत हूं, ता के ग्रुणा अ्ररु धाम ॥१२॥ 
अर्थ--मैं (चिदानन्द) पृथ्वी आदि मंडलों में पवन के प्रवेश और नि:सरण 
काल के ज्ञानादि से आगम का अ्रनुमान लेकर गुह कृपा से प्राप्त किए हुए पवित्र 
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४] उच्च आदरशों के लिए मरना भी जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य है । 


शा यु ्््थ़्विथिििविथिथथगयिथिथि थक कक लू 


स्व॒रोदय ज्ञान को कहता हूं--& 
नासिका के भीतर से जो श्वास निकलता है उसका नाम स्वर है। चित्त 
को अति स्थिर करके स्वर को पहचानना चाहिए और स्वर को पहचान कर 
भविष्य में होनहार के घुभाशुभ का विचार करना चाहिए---१० 
प्वर का सम्बन्ध नाड़ियों से है। यद्यपि शरीर में नाड़ियां बहुत हैं तथापि 
इनमें से चौबीस नाड़ियां प्रधान हैं श्रौर इन चौबीस नाड़ियों में से' दस' नाड़ियां 
अति प्रधान हैं एवं उन दस नाड़ियों में से भी तीन नाड़ियां अतिशय प्रधान 
मानी हैं। जिनके नाम इंगला, पिंगला और सुखमना हैं। इनके गुणों और स्थानों 
का वर्णन भ्रागे करेंगे ॥११-१२॥ 
(दोहा) भूकुटी चक्र सूं होत है, स्वासा को परकास । 
बंकनाल के ढिग थई, नाभि करत निवास ॥॥१३॥ 
नाभी थी फुनि संचरत, इंगला पिंगला धाम । 
दक्षिण दिश है पिंगला, इंगला नाड़ी वाम ॥॥१४॥ 


इन दोऊ के मध्य में, सुखमन नाड़ी होय । 
सुखमन के परक्ास में, सुर पुनि चारूत दोय ॥१५॥ 
प्र्थ--दोनों भोओं के बीच में जो आज्ञारव्य नाम का चक्र है वहां से श्वास 
का प्रकाश होता है तथा पिछली बंकनाल में से होकर नाभी में जा कर ठहरता 
है, वहां से फिर श्वास इंगला और पिंगला द्वारा निकलता है| 
करा ने स्वयं ही इन दस नाड़ियों के नाम स्थानादि का इसी ग्रन्थ के 
पद्य न०४३१ से ४४१ में वर्णन किया है । 
२--अथ मंडलेषु वायो: प्रवेशान सरणकालमवगम्य । 
उपदिशत्ति भुवनवस्तुषु विचेष्टितं सर्वथा सर्वेम्‌ ॥।३६॥।। 
४ (शुभचनद्राचार्य क़ृते ज्ञानाणंवे) 
अर्थ--( पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, श्रादि) मंडलों में पवन के प्रवेश और 
नि:स २णा काल को निश्चय करके ध्यानी पुरुष, जगत भर में जो पदार्थ हैं उन 
सबकी सर्व प्रकार की चेष्टाश्रों का वर्णन करते हैं । 
(नोट) काल जानादि का विस्तृत विवरण प्रन्थकार क्रमश: स्त्रयं करें 
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जो आत्मा का ध्यान करता है, उसे परम समाधि की प्राप्ति होती है ल्‍ [५ 


शरीर में मेरुदंड के दक्षिण (दाहिनी ) दिशा की तरफ पिंगला (सूर्य) नाड़ी 
है तथा वाम (बायीं) तरफ इंगला (चन्द्र) नाड़ी है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य 
में सुषुम्ना नाड़ी रहती है। सुखमन नाड़ी के प्रकाश से नाक के दोनों नथनों 
से स्वर (श्वास) चलता है ॥१३-१४-१५॥ 
(दोहा) डाबा सुर जब चलत है, चन्द्र उदय तब जान । 
जब सुर चालत जीमणो, उदय होतः तब भान ॥१६॥ 
श्र्थ--इनमें से जब (इंगला नाड़ी द्वारा) बांया (डाबा) स्वर चलता है 
तब चन्द्र का उदय जानना चाहिए तथा जब (पिंगला नाड़ी द्वारा) दाहिना 
(जीमना) स्वर चलता है तब सूर्य का उदय जानना चाहिए---१६ 
स्वरों के कार्ये 
(दोहा) सौम्य काज कुं शुभ शशि, क्र काज कुं सूर। 
इम विधि लख कारज करत, पामे सुख भरपुर ॥॥१७॥ 
दोऊ स्वर सम संचरे, तब सुखमत पहिछान । 
तामे कोऊ करारज करत, अवस होय कछु हान* ॥॥१८॥ 


३--प्रत्येक मनुष्य जब नाक द्वारा श्वास लेता है तब उसकी नासिका के दोनों 
छेदों में से कभी तो नासिका के एक छेद में से श्वास निकलता है और 
दूसरा छेद बन्द रहता है जब जिस छेद से श्वास निकलता हो उसी स्वर 
को चलता समभना चाहिए तथा कभी-कभी एक छेद से तेज़ी के साथ 
शवास निकलता है और एक छेद से' धीमा स्वर निकलता है ग्रर्थात्‌ दोनों 
छेदों में से स्वर तो निकलता है परन्तु समान' स्वर नहीं निकलता । जिस 
तरफ का श्वास तेज्ञी के साथ निकलता है उसी स्वर को चलता हुआ सम- 
भना चाहिए। दाहिने छेद से यदि वेग से स्वर निकले तो उसे सूर्य स्वर 
कहते हैं । बाएं छेद से यदि वेग से' स्वर निकले तो चन्द्र स्वर समभना' 
चाहिए । दोनों छेदों में से श्वास निकलता हो तो उसे सुखमना स्वर कहते 
हैं । सुखमना स्वर प्रायः उस समय चलता है जब एक स्वर से दूसरा स्वर 
बदलना चाहता है। - 
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६] साधनहीन व्यक्ति अभिष्ट कार्य को सिद्ध नहीं कर दाता । 





अर्थ--सौम्य (शीतल और स्थिर ) कार्यो को चन्द्र स्वर में करना शुभ है, 
क्रर और चर कार्यों को सूर्य स्वर शुभ है । जब दोनों स्वर समान चलते हों 
उसे सुखमना स्वर कहते हैं । इस स्वर में प्रभु भजन और ध्यान के सिवाय 
अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि'इस स्वर में किसी कार्य को 
करने से वह निष्फल होता है तथा उससे' क्लेश भी उत्पन्न होता है--१७-१८ 
(दोहा) चन्द्र चलत कीजे सदा, धिर कारज सुरभाल | 
आप चर कारज सूरज चलत, सिद्धि होय- तत्काल ॥१६॥ 
- कृष्ण पक्ष स्वामी रवि, शुक्ल पक्ष पति चन्द | 
तिथि भाग इन कार्लहिं, कारज करत आनन्द ॥॥२०॥। 
कृष्ण पक्ष की तीन तिथि, प्रथम रवि की जान । 
तीन शशि पुनि तीन रवि, इन अनुक्रम पहिचान ॥२१॥ 
शुक्ल पक्ष की तीन तिथि, चन्द्र तणी कह मीत । 
फुनि रवि फूनि शशि फुनि रवि यह गणाना की रीति ॥२२॥ 
अ्र्थ--इसलिए चंद्र स्वर के चलते समय शीतल' और स्थिर कार्यों को तथा 
सूर्य स्वर के चलते समय क्र और चर कार्यों को करना चाहिए । क्‍योंकि ऐपा 
करने से कार्य की सिद्धि तत्काल होती है -१६९ 
.. कृष्ण (वि) पक्ष का स्वामी सूर्य है और शुक्ल ( सुदि) पक्ष का स्वामी 
चंद्र है । इसलिए तिथियों के विभाग (हिसाब) से उस-उस काल में कार्य करने 
से आनन्द की प्राप्ति होती है---२० 


चन्द्रो समस्तु विज्ञेयो रविस्तु विषम॑ सदा । 
चन्द्र: स्त्री: पुरुष सूर्य: चन्द्रो गोरोडसितो रवि: ॥१९॥ 
अर्थ--चन्द्र सम है, रवि विषम है, चन्द्र स्त्री है, सूर्य पुरुष है, चन्द्र गौर 
वर्ण है, सूप भ्रसित (काला) है । 

. अुखमना नाड़ी में अग्नि का वास है, काल रूपिणी है, विष रूप है और 
सव॑ कार्यों को नाश करने वाली है इसलिए इस स्वर में कोई कार्य नहीं करना 
चाहिए । 
४--शीतल और स्थिर कार्य--देखें पद्य नं० १९३ से २०४ 

क्रर ओर चर कार्य--देखें पद्य नं० २०५ से २१३ 
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आत्मा ही मेरी शरण पाता है। द 





कृष्ण पक्ष की १५ तिथियों में से क्रम-क्रम से तीन-तीन तिथियां सूर्य श्लौर 
चंद्र की हैं। ज॑से प्रतिपदा, दुज; तीज ये तीन तिथियां सूर्य की हैं। चोथ, 
पंचमी, छठ ये तीन तिथियां चंद्र की हैं। इसी प्रकार अमावस्या तक शेष 
तिथियों में भी क्रमशः समझना चाहिए | इनमें जब अपनी-अपनी तिथियों में 
दोनों (सूर्य और चंद्र) स्वर चलते हों तब वे कल्याणकारी होते हैं--२१ 
शुक्ल पक्ष की १५ तिथियों में से क्रम-क्रम से तीन-तीन तिथियां चंद्र और 
सूर्य की होती है, अर्थात्‌ प्रतिपदा, दूज, तीज ये तीन तिथियां चंद्र की हैं तथा 
चौथ, पंचमी, छठ ये तीन तिथियां सूर्य की हैं | इसी प्रकार पूर्णणाशी तक शेष 
तिथियों में भी क्रमश: समभना चाहिए । इनमें भी इन दोनों (चंद्र और सूर्य 
स्वरों ) का अपनी-अ्रपनी तिथियों में प्रात:काल चलना शुभकारी हैं--२२ 
(छप्पप) मंगल शनि आदित्य-वार, स्वामी रवि जानो । 
सुरगुरु बुध अरु सोम, शुक्र - पति चंद्र बखानो ॥ 
इन विधि स्वर तिथि वार, भिन्‍न नक्षत्र पिछानो । 
शुभ कारज के योग्य, सकल इन विधि मन आनो ॥ 
निरगुरणा* सुरगुणा विध, भाव इन विध के लेखो । 
तत्त्व तणों परकास, सुधा रस इम तुम पेखो ॥२३॥ 
अर्थ--मंगल, शनि और रवि इन वारों का स्वामी सूर्य है और सोम, बुध, 
गुरु, शुक्र इन वारों का स्वामी चन्द्र है । 
इस प्रकार स्वर, तिथि, वार तथा नक्षत्र को जानकर काये की सफलता 
के लिए इन सबका सूक्ष्म रीति से विचार करो । | 





५---जब स्वर बाहर निकल रहा हो उस स्वर को निगुण कहते हैं जो स्वर 
नासिका के भीतर जाता हो उसे सगुणा स्वर कहते हैं। जो स्वर बदलकर 
नया चलना शुरू होता है उसे उदय स्वर कहते हैं तथा जब स्वर बदलने 
को होता है उसे' अस्त कहते है । यदि स्वर सगुण और उदय हो तो कार्य 
सिद्ध हो । इससे विपरीत हो तो कार्य की हानि हो । 
सर्वे प्रवेश-काले कथयन्ति मनोगत॑ फल पुंसाम्‌ । 
7 अहितमति दुःखनिंचितं ते एवं निःसरणवेलायाम ॥र२३॥ 
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<] हेयोपादेय का ज्ञाता ही सम्यग्हृष्टि है । 





एवं स्वर विचार में निग्रुणा, सगुण, उदय, अस्त आदि को भी देखना 
चाहिए, जिससे आप सर्व प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं--२३ 
शुभाशुभ फल 
पक्ष तथा तिथि में स्वर विचार 
(दोहा )--#ष्ण पक्ष एकम दिने, प्रातः सूरज होय । 
ताते पक्ष प्रवीण नर, आनन्दकारी जोय ।। २४ ॥ 
शुक्ल पक्ष के आदि दिन, जो शशि स्वर उद्योत | 
तो ते पक्ष विचारिये, सुखदायक श्रति होत ॥ २५ ॥ 


अर्थ--सब पवन प्रवेश काल में श्रर्थात्‌ नासिका में प्रवेश करते समय कार्य 
करने से पुरुषों के मनोगत विचारे हुए फल की प्राप्ति होती है। ये पवन 
नासिका से बाहर निकलते समय कार्य करने से श्रतिशय दुःख से भरे अहित 
को करते हैं ॥ ३३ ॥। 
सर्वेषपि प्रविशन्‍्ती रवि-शशि-मार्गेएा वायव: सततम्‌ । 
विदधति परां सुखास्थां निर्गच्छन्तो विपर्यस्ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--सब पवन सूर्य,चन्द्र के मार्ग से अर्थात्‌ दाहिने, बायें निरन्तर प्रवेश 
करते हुए उत्कृष्ट सुख को-करते- हैं तथा निकलते हुए उत्कृष्ट दुःख को प्रगट 
करते हैं । श्रर्थात्‌ प्रवेश करते: शुभ तथा नि:सरण करते श्रशुभ हैं । 
वामेन प्रविशन्तो वरुण महेन्द्रो समस्त सिद्धिकरो । 
इतरेणा नि:सरन्‍्तो हुतभुकपवनौ विनाशाय ॥ ३५ ॥ 
(ज्ञानाणंव प्रकाश २९ श्लो० ३३-३४-३५) 
अ्र्थ--जल मंडल तथा पृथ्वी मंडल के पवन बांई तरफ प्रवेश करते हों 
तब कार्य करने से समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं एवं अग्नि मंडल और 
वायु मंडल के पवन दाहिनी तरफ निकलते हुए विनाश के करने वाले हैं । 
इन स्वरों के चार भेदों को इस मंत्र द्वारा समभाते हैं-- 


स्व॒रों का नाम श्रोर गुण 
शतंगाणस्वरज 0 सगुण, स्वर । उदय स्व हज स्वर॒| संगुण स्वर॒| उदय स्वर॒| श्रस्त स्वर 
जब स्वर नाकके / जबस्वरनाकके छेद। स्वर जब दूसरे | जब स्वर बदलने 
में से बाहर निकले | में प्रवेशकरे उसे स- | स्वर से बदल कर | को होता है उसे 
तब निगु ण होता है| गुणा स्वर कहते हैं | नया चलना शुरू | अस्त स्वर कहते 
इसमें कोई प्रश्न करे | तब जो प्रश्न करे वह | होता है उसे उदय | हैं। 
तो उसका कार्य सिद्ध अपनी आशा पावे | स्वर कहते है| 


नहो: 








क्रोधी का सन्‍य वचन भी अ्रसत्य सहश होता है । [& 





चन्द्र तिथि में चन्द्र स्वर, सूर तिथि बहे सूर । 
काया में पुष्टि करे, सुख. आपत भरपूर ॥ २६॥ 


न्द्र तिथि में आय जो, भानु करत प्रकास । 
तो क्लेश पीड़ा हुए, किडिन्चत वित्त विनास ॥ २७ ॥ 
सूरज तिथि पड़वा दिने, चले चन्द्र स्वर भोर । 
पीड़ा कलह नूप भय करे, चित्त चंचल चिहुंओर ।। २८ ॥। 
दोऊ पक्ष पड़वा दिने, सुखमन स्वर जो होय । 
लाभ हानि सामान्य थी, ते निहचे करि जोय ॥ २६ ॥ 
प्रथं---कष्ण पक्ष की प्रतिपदा (एकम ) के दिन यदि प्रात: काल सूर्य स्वर 
चले तो वह पक्ष बहुत आनन्द से बीतता है--२४ 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (एकम) के दिन यदि प्रात:काल चन्द्र स्वर चले तो 
वह पक्ष भी बहुत सुख और आनन्द से बीतता है; २५ क्‍ 
इसी प्रकार चन्द्र तिथि में चन्द्र्स्वर तथा सूर्य तिथि में सूर्य स्वर चले तो .; 
काया को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; बहुत सुख झौर आनन्द को देने वाला : 
जे 
दि चन्द्र की तिथि में सूय स्वर चले तो क्‍्लेश और पीड़ा होती है तथा 
कुछ द्रव्य की भी हानि होती है--२७ 
यदि सूर्य की तिथि में प्रतिपदा झ्रादि को प्रातःकाल चन्द्र स्वर चले तो 
पीड़ा, कलह, तथा राजा से किसी प्रकार का भय होता है और चित्त में चंच- 
लता उत्पन्न होती है--२८ 
यदि कदाचित इन दोनों पक्षों में (कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष) पड़वा के दिन 
प्रात:काल सुखमना स्वर चले तो उस मास में हानि और लाभ समान ही 
होते हैं--२६ । 
स्वर, लग्न, राशियां तथा मास विचार 
दोहा--वृश्चिक सिंह वृष कुम्भ, शशि सुर की ए रास । 
चन्द्र जोग इनके मिलत, शुभ कारज परकास ॥ ३० ॥ 
कर्क मकर तुल मेष फूनि, चर राशिए चार । 
रवि संगे ए संचरत, चर कारज सुखकार॥ ३१ ॥ 


+ूननपकन_-> 


बाई" रत ०००० ही 


(7, 0 6 


१०] चित्त का एकाग्र करना ही ध्यान है । 





मीन मिथुन धन कन्यक।, द्विस्वभाव ए जान । 
सुखमन स्वर सुं मिलत है, काज करत ही हान ॥ ३२॥ 
शशि सूरज के मास इम, भिन्न-भिन्न करि जान । 
राशि व्गित दिन थकी अधिक भेद मन श्रान ।। ३३ ॥ 
श्र्थ--वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ ये चार राशियां चन्द्र स्वर की हैं तथा 
चन्द्र स्वर के मिलने से ये राशियां स्थिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं--३० 
मेष, कर्क, तुला और मकर ये चार राशियां सूर्य स्वर की हैं यदि इन 
राशियों में सूर्य स्वर चलता हो तो ये चर कार्यों में श्रेष्ठ हैं--३१ 
मिथन, कन्या, धन श्रौर मीन ये राशियां द्विस्वभाव (सुखमना स्वर) की 
हैं। यदि इन राशियों में सुखमना स्वर चलता हो तो काये के करने से अवश्य 
ही हानि होती है--३२ 
उक्त बारह राशियों से बारह महीने भी जान लेना चाहिए श्रर्थात्‌ ऊपर 
लिखी जो सक्रांति लगे वही चन्द्र, सूर्य और सुखमना के महीने' भी समभना 
चाहिए---३ ३ 
प्रइन कर्त्ता को दिशा के अनुसार निर्णय 
+ वोहा--प्रश्न करने कु कोउ नर, श्रावत हिरदे धार । 
पृच्छक नर की दिशि तणो, निर्णय. कहुँ विचार ॥ ३४ ॥ 
सनमुख डाबी ऊध्वे दिशि, रही प्रश्न करे कोय । 
चन्द्र जोग हो ता समय, कारज सिद्धि होय ॥ ३५॥ 
नीचे पीछे जीमणो, जो को पूछे श्राय । 
भानु जोग सुर होय॒ तो, तस कारज हो जाय ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--यदि कोई मनुष्य अपने कार्य के लिए प्रश्न करने को आवे तो उस 





६-स्यूय सक्रांति के हिसाब से राशियों से' महीने इस प्रकार समभने चाहिएं । 
(श्र) चन्द्र स्वर के महीने:-वृष से जेठ, सिंह से भादों, वृश्चिक से मगसिर 
श्रौर कुम्भ से फाग्रुण। (आ) सूर्य स्वर के महीने--मेष से वेसाख, कर्क 
से श्रावण, तुला से कारतिक, तथा मकर से माघ (इ) सुखमना स्वर के 
महीने--मिथुन से आ्राषाढ़, कन्या से आसोज, धन से पोस एवं मीन से चैत्र 
मास जान लेना चाहिए । । । 





अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कम का बुरा फल होता है। [११ 
२3333» 
समय पृच्छुक नर की दिशा सम्बन्धी निर्णाय पूवंक विचार कहता हुं---३४ 


यदि पुच्छक (प्रश्त पूछने वाला) अपने सामने, बांये अथवा ऊपर (ऊंचे) 
रहकर प्रश्न करे और उत्तरदातां का चन्द्र स्वर चलता है तो कह देना चाहिए 
कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा--३५ 
यदि पृच्छक नीची दिशा, पीछे अ्रथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर कोई 
प्रश्न पूछे श्रौर उस समय उत्त रदाता का सूर्य स्वर चलता हो तो भी कह देना 
चाहिए कि तुम्हारा काये सिद्ध होगा--३६ 
(दोहा)--पूछे दक्षिण भुज रही, सूरज सुर में बात। 
लगन वार तिथि जोग मिलि, सिद्ध कार्ये अवदात ॥ र२े७ ॥ 
वाम भाग रही जो करे,. प्रश्न तणों प्रसंग । 
शशि सुर जो पूरण हुए, तो तस काज अभंग ॥ ३८॥ 
पूछे दक्षिण कर रही, शशि सुर में जो कोय । 
रवि तत्त्व तिथि वार बिन, तस कारज नवि होय।। २३६ ॥। 
भ्रधो पृष्ठ पाछल रही, पृच्छक नो परिमाण । 
चन्द्र चलत फल तेह नो, पूरब कथित पहिचान ॥ ४० ॥ 
चलत सूर सुर जीमणो, पृ डाबी ओर | 
चन्द्र जोग विन तेहनों, "३ कारज विधि कोर ।। ४१ |॥। 
सनमुख ऊध्वे दिशि «हू, पूछे जो रवि मांहि | 
चंद्र जोग ब्ि- तहनुं, कारज सीझे नाहि॥ ४२॥ 
अर्थ--यदि कोई ८ हनो (जीमनी) तरफ खड़ा होकर प्रश्न करे और उस 


समय अपना सूथ स्वर चलता हो तथा लग्न वार और तिथि का योग भी मिल 


जावे तो कह देन। चाहिए कि तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा---२७ 
बांई (डाबी) तरफ रह कर कोई भ्रश्त पूछे तो उस समय यदि अपना 
चंद्र स्वर चलता हो और लग्न, तिथि, वार का भी सब योग मिल जावे तो कह 
देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा--३८ 
यदि प्रश्न कर्ता दाहिनी (जीमनी) तरफ से भ्रश्न करे और उस समय अपना 
चन्द्र स्वर चलता हो तो सूर्य की तिथि आर वार के बिना वह शून्य (खाली ) 


दिशा का प्रश्न कदापि सिद्ध न होगा--३६ 

















१२] लोभ को जीत लेने से संतोष की प्राप्ति होती है। 








यदि नीचे और पीछे रह कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना चन्द्र स्वर 
चलता हो तो कह देना चाहिए कि कार्य नहीं होगा---9 ० 

यदि कोई बांई (डाबी) तरफ से' प्रश्त करे तथा उस समय अपना सूर्य स्वर 
चलता हो तो चन्द्र स्व॒र के बिना उसे कह देना चाहिए कि तुम्हारा क।य॑ सिद्ध 
नहीं होगा--४१ 

इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने श्रथवा ऊपर (ऊंचे) रह कर प्रश्न पूछे 
तथा उस समय अपना सूर्य स्वर चलता हो तो चंद्र स्वर के योग मिले बिना कार्य 
कदापि सिद्ध न होगा--४२ 

स्वर द्वारा कार्य के श्रक्षरों से प्रघन फल निर्णय 


(दोहा )--लगन वार तिथि तत्त्व फूनि, राशि योग दिशि शोध । 
कारज के अक्षर गिने, होवे - साचों बोध ॥ ४३ ॥ 


सम अक्षर शशि कं भलो, विषम भानु परधान । 
तिन की संख्या करन कं, कहुँ एम अनुमान || ४४ ॥ 
चार श्राठ द्वाइश युगल, षघट दश चवदे जान । 
षोडष थी शशि योग यह, महा शुद्ध पहिछान ॥ ४५॥ 


एक तीन शर सात नव, एकादश श्ररु तेर । 
) तिथि संयम पहचुवीस फुनि, रवि जोग इम हेर ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--छग्न, वार, तिथि, तत्त्व, राशि, योग तथा दिशा को देखे और कार्य 
के अक्षर गिन कर सब बातों का मिलान करे तब प्रश्न का उत्तर देने से निश्चय 
रूप से सत्य होता है--०३ 

चंद्र स्वर के सम श्रक्षर होते हैं तथा सूर्य स्वर के विषम अक्षर होते हैं इस 
को समभाने के लिए पद्य नं० ४५-४६ में गिनती देता हुं--9४ 

दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह आदि सम श्र्थात्‌ दो से 
विभाजित होने वाले श्रक्षर चन्द्र के हैं--०५ 

एक, तीन, पांच, सात, नव, ग्यारह, तेरह, पंद्रह, सत्तरह, पच्चीस इत्यादि 
विषम श्र्थात्‌ दो से विभाजित न होने वाले अक्षर सूर्य के हैं--9६ 

स्वरोदय सिद्धि 


(दोहा )--लोक काज सह परिहरे, धरे सुनिश्चछ ध्यान। 
श्रवन, मनन, चिन्तन करत, लहत स्वरोदय ज्ञान || ४७ ॥। 


कु 





एक माया हजारों सत्यों का नाश कर डालती है । [१३ 








अथवा प्राणायाम जे, साधे चित्त लरंगाय । 
ताकूं पहली भूमिका, सिद्ध स्वरोदय थाय ॥ ४८॥ 
अर्थ--स्वरोदय को साधन के लिए सब लोकिक कार्यों से' लक्ष्य हटा कर 


- निश्चल ध्यान करना चाहिए तथा श्रवन, मनन और चिन्तन करना चाहिए | 


मथवा जो एकाग्र चित्त से प्राणायाम साधन करता है उसे पहली भूमिका रूपए 
स्वरोदय सिद्ध होता है---9७-४ ८ 
निश्चय प्राणायाम 
(दोहा)--प्राणायाम विचार तो, है अति भ्रगम अपार । 
भेद दोय तस जानिये, निश्चय अरु व्यवहार ॥ ४६॥ 
निश्चय थी निज*रूप में, निज परिणति होय लीन । 
श्रेणी गत ज्यूं संचरे, सो जोगी परवीन॥ ५० ॥ 
उपशम क्षपक कही युगल, श्रेणी प्रवचन मांहि । 
तिण को काल स्वभाव वस, साधन हिवणा नांहि ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--प्राणायाम का स्वरूप बहुत गहन और अपार है मुख्यतया इसके 
निश्चय और व्यवहार दो भेद हैं--४६ 
निश्चय प्राणायाम से ग्रुणस्थानों” की-श्रेणी को चढ़ते हुए निज (शुद्ध) 
परिणति में लीन होकर श्रात्मा अपने निज स्वरूप को प्रगट कर लेता है। ऐसे 
महापुरुष को ही वास्तव में योगी कहना चाहिए--५० 
शास्त्रों में गुणास्थानों की श्रेणियां दो प्रकार की कही हैं। कर्मों को क्षय 
करते हुए श्रेणी चढ़ने को क्षपक श्रेणी कहते हैं । इस क्षपक श्रेणी को करते हुए 
जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्रगट.करके सब प्रकार के कर्म बन्धनों से छूट कर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । तथा कर्मों को शांत करते (दबाते) हुए श्रेणी चढ़ने 





७--गरुरास्थान--अ्रात्म-विकास अथवा चरित्र विकास की समस्त अवस्थाओं 
को जैन कमंशास्त्र में चौदह भागों में विभाजित किया गया है जो चोदह 
गुणास्थान के नाम से प्रसिद्ध है । ये जैन चारित्र की चोदह सीढ़ियां हैं । 
हां पर इनके नाम मात्र का उल्लेख कर दिया जाता हर विस्तार से जा 

के इच्छुक अन्य जैन ग्रन्थों से जान लेवें। 
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स्व और पर का निश्चयात्मक बोधक ही सच्चा ज्ञान है । 





को उपशम श्रेणी कहते हैं । इन क्षपषक्त और उपशम श्रेणियों का काल दोष के 
अभाव से यहां इस समय साधन नहीं हो सकता--५१ 
व्यवहार प्राणायाम 
(दोहा)--अह निश ध्यान अभ्यास थी, मन थिरता जो होय । 
तो अनुभव लव श्राज फुनि, पावे विरला कोय ॥ ५२॥ 
तिज अनुभव लवलेश थी, कठिन कर्म होय नाश । 
ग्रल्प भवे भवि ते लहे, श्रविचल-पुर को वास ॥ ५३॥। 
भ्र्थ--रात दिन ध्यान के अभ्यास से यदि मन की स्थिरता हो जाये तो 
आज भी किचित अनुभव की प्राप्ति हो सकती है । किन्तु यह लवलेश अनुभव 
की प्राप्ति भी कोई विरला ही पा सकता है--५२ 
इस भव में यदि योगाभ्यास से लवलेश अनुभव की प्राप्ति भी हो जाय तो 
कठिन कर्मों का नाश हो जाता है जिससे भव्य जीव थोड़े ही भवों में सब प्रकार 
के कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है--५३ 
(दोहा) --व्यवहारे ये ध्यान को, भेद नवि कहेवाय 
) ५ भिन्‍न-भिन्‍न कहता थकां, ग्रंथ श्रधिक हो जाय ॥ ५४ ।। 
नाम मात्र अब कहत हूं, याको किचित भाव। 
। श्रधिक भवि तुम जाणजो, गुरुगम तास लखाव ॥ ५५ ॥ 
श्रथं--व्यवहार ध्यान (प्राणायाम) के भ्रनेक भेद हैं । इनका भिन्‍न-भिन्‍न 
वर्सान करने से ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इस लिए उन भेदों का विस्तृत 
वर्णन नहीं करते---५४ 
अब मैं इसका नाम मात्र (किचित) स्वरूप कहता हूं । श्रधिक विस्तार से 
जानने की इच्छा वालों को योगी गुरु से जान लेना चाहिए--५५.. 


गुण स्थान १४ हैं--(२) मिथ्यात्व, (२) सास्वादन, (३) मिश्र, (४) सम्य- 
ग्वर्शन, (५) देश विरति, (६) प्रमत्त श्रमणत्व, (७) श्रप्रमत्त श्रमणत्व, 
(८) भ्रपूवंक रण, (£)अनिवृत्ति बादर, (१०) सूक्ष्म संप्राय, (११) उपशांत 
मोह, (१२) क्षीणा मोह, (१३) सयोगी केवली, (१४) अयोगी केवली । 





भोगों से विरक्‍्त पुरुष संसार रूपी बन को पार कर लेते हैं। [१५ 





श्रष्टांग योग तथा प्राणायाम के भेद 
(दोहा )--अष्ट भेद हैं योग के, पंचम प्राणायाम । 
ताके संप्त प्रकार हैं, सकल सिद्धि के धाम॥ ५६ ॥। 
रेचक पूरक तीसरो, कुम्भक भेद पिछान । 
शांतिक समता एकता, लीन भाव चित्त श्रान ॥ ५७ || 
अर्थ--पातंजल की दृष्टि से यम, नियम, भ्रासन*, प्रत्याहार, प्राणायाम 
धारणा, ध्यान, समाधि ये श्राठ भेद योग के हैं। तथा इस हठ योग के ग्राठ 
अंगों में से प्राणायाम पांचवां भेद है। इस प्राणायाम के सात भेद हैं जो कि 
सकल प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं--५६ + 
रेचक, पूरक, कुम्भक, शांति, समता, एकता, लीनभाव (प्राणायाम के) 
इन सात भेदों का स्वरूप समझ कर मन को इनमें लगा देना चाहिए--५७ 
प्राणायाम के सात भेदों का स्वरूप 
(दोहा )--पूरक पवन गई्ुत सुधी, कुम्भक थिरता तास । 
रेचक बाहिर संचरे, शांतिक ज्योति प्रकास ॥ ५८ ॥ 
समता ध्येय स्वरूप में, तिहां सूक्ष्म उपयोग । ह 
गहे एकता गुणा विषय, लीन भाव निज योग ॥ ५६.॥ 


जज 
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८--यम--पअहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं भ्रौर अपरिंग्रह, इन पांचों की 
यम संज्ञा है।| । । ५ 7 
€--योग का दूसरा अंग नियम है--शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय तथा 


ईश्वर प्र णिधान ये पांच नियम बतलाये हैं | ३ सं 
१०--श्रासन--योग का तीसरा अंग आसन है | पातंजल योग शास्त्र में || 


तथा सुख देने वाले बेठने के प्रकार विशेष को आसने कहा है। योग- 
मांग में प्रवृत्त होने वाले साधक को ध्यान के लिए भ्रासन सिद्धि की 
नितान्त आवश्यकता है। आसन ।अनेक प्रकार के हैं उनमें से चोरासी 
प्रधान हैं तथा उनमें से भी योग साधन के लिए दो श्रासन उपयोगी हैं 
इन दोनों का वर्शान श्रागे स्वयं ग्रंथकार करेंगे । वहां से जान लेना । 
श्रासन जय करने के बाद ध्यान सिद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है 
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१६] आवश्यकता से अधिक सामग्री क्लेशप्रद एवं दोषरूप होती हैं । 





पद्म न० ५७ में प्राणायाम के सात भेदों के नाम कह आए हैं पातंजली 
श्रादि योगाचार्यों ने मोक्ष साधन के लिए प्राणायाम को उपयोगी बतलाया है 
पर वास्तव में प्राणायाम मोक्ष साधन रूप ध्यान में उपयोगी नहीं है इस बात 
की पुष्टि इस ग्रन्थ के कर्त्ता भी आगे करेंगे। तो भी शरीर निरोगता तथा काल- 
ज्ञानादि में उपयोगी है । इसलिए यहां प्राणायाम का स्वरूप कहते हैं । 
ग्रासन जय करने के बाद ध्यान सिद्धि के लिए पांतजली ने प्राणायाम का 
आश्रय लिया है क्योंकि प्राणायाम करने के बिना मन तथा पवन को जय नहीं 
किया जा सकता । 
प्रइन--प्राणायाम से' पवन का जय तो हो सकता है पर मन का जय कंसे' 
हो सकता है ? 
उत्त र--मन जिस स्थान में है वहां पवन है तथा जहां पवन है वहां मन 
है । इसलिए समान क्रिया वाले मन और पवन दूध और पानी के समान इकट्ठे 
मिले हुए रहते हैं । 
श्र्थात - मन तथा पवन की क्रिया और स्थान एक सरीखा है। शरीर के 
कोई भी भाग पर मन को रोकेंगे तो वहां अवश्य पवन का भी खटक-खटक 
शब्द मालूम होगा । मन को किसी भी भाग पर रोकना अर्थात उपयोग रखकर 
उस समय उसी भाग पर देखते रहना ऐसा करने से दूसरे किसी भी विचार 
सम्बन्धी मन की क्रिया मन्द पड़ेगी और जिस जगह मन. को रोका गया है वहां 
उपयोग की जागृति होने से भ्रन्य विचार नहीं श्राते पर उपयोग की जागृति तक 
वहां ही मन रुका रहेगा और पवन' भी वहां ही ख़तक-खटक शब्द करता हुआ 
अथवा दूसरे प्रकार से भी वहीं है ऐसा अनुभव होगा । 
प्राणायाम का लक्षण--श्वास, प्रश्वास की गति, उसका आयाम विच्छेद 
भ्रवरोध करना प्राणायाम है। बाहर की वायु को भीतर लेना श्वास है और 
भीतर के वायु को बाहर निकालना प्रश्वास (उच्छवास) कहलाता है। 
प्राणायाम के सात भेदों की व्याख्या 
, अर्थ--१-+परक--शरीर रूपी कोठे में अथवा कुम्भ (घड़े) में नथनों द्वारा 
खैंच लिया हुआ बाहर के वायु रूपी पानी को भरना । ग्र्थात्‌ शरीर में नथनों 
द्वारा वायु का भरना “पूरक ' कहलाता है। छाती, फेफड़े, पेट आदि भागों को 
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मलिन वस्त्र रंगने पर भी सुन्दर नहीं होता । 








श्वास द्वार से खेंची हुई हवा से' पूर (भर) देना । 

२--रेचक--श्वास द्वार से पूरे हुए वायु को प्रश्वास द्वारा बाहर निकालना 

रेचक कहलाता है । 
३-+क्रुम्भक--जिस प्रकार पानी से भरा हुआ घड़ा शांत और स्थिर होता 

है उसी प्रकार शरीर में वायु भर रखने से वह शांत और निश्चल होता है 

तथा शरीर में सब प्राण वायु स्थिर हो जाती है। इस प्रकार पानी से भरे हुए 

कुम्भ (घड़े) की उपमा से इस प्राणायाम को कुम्भक कहते हैं । इस कुम्भक के 

भी आठ भेद हैं । 
४--शांतिक--ज्योति का प्रकाश करना--५८ 
५--समता--ध्येय स्वरूप में सूक्ष्म उपयोग । क्‍ 
६--एकता--अआ्रात्मा और ग्रुणों में एकता 
७->जलीन भाव :--प्रात्मा के शुद्ध स्वरूप में लीनता--५६ 


प्राणायात्र का फल 
(१) पूरक प्राणायाम से शरीर को पुष्टि मिलती है। तथा रोगों की 
शान्ति होती है । 
£ (२) रेचक प्राणायाम से पेट की व्याधि तथा कफ का नाश होता है । 
(३) कुम्भक प्राणायाम से हृदय कमल' तत्काल विकल्वर होता है, भ्रन्दर 
की गांठ भेदी जाती है, शरीर में बल की वृद्धि होती है तथा वायु स्थिर रह 
सकती है। 
(४) शांत प्राणायाम से वात, पित्त और कफ अथवा त्रिदोष (सन्निपात ) । 
|) की शान्ति होती है तथा उत्तर एवं अ्धर प्राणायाम से कुम्भक की स्थिरता | 
रे री ऊँ 
होती है । 
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(दोहा) लीन दशा व्यवहार थी, होत समाधि रूप । 
निहचे थी चेतन यह, होवे शिवपुर भूप ॥ ६० ॥ 
भ्र्थ--लीन' दशा व्यवहार से समाधि रूप होती है और निश्चय से यह 
चेतन (आ्रात्मा) मुक्त हो जाता है--६० 
(दोहा ) स्वासा कुं श्रति थिर करे, ताणे नहीं लगार । 
मूलबन्ध हढ़ लायके, करे बीज संचार ॥ ६१॥ 





११. मूलबन्ध का स्वरूप परिशिष्ट में देखें । 





जिस में दया की पवित्रता है वही धर्म हैं। 


१८ | 





भ्रथं-- श्वास को बिल्कुल न खेंचे, उसे अति स्थिर करके मूलबन्ध को हृढ़ 
कर बीज का संचार करे--६१ 
दरीर में वायु के भेद तथा इसके बीज 
(दोहा ) वायु पांच शरीर में, प्राण समान अपान। 
उदान वायु चौथो कह्यों, पंचम अनिल अव्यान ।। ६२ ॥ 
प्राण हिये फूनि सर्वंगत तन में रहत समान । 
आधार चक्र गति जानिये, तीजो वायु अपान ॥ ६३ ॥। 
उदान वासह कंठ में, संधि गतिए अव्यान । 
पंच वायु के बीज फून, पंच हिये इम शान ॥ ६४ ॥ 
ऐं पं रौं ब्लौं क्लों सुधी, पांच बीज परधान । 
इनके गरभित भेद को, कहत न आवे मान || ६५ ॥ 
अर्थ--शरीर में वायु पांच प्रकार की है। प्राण, समान, अपान, उदान 
तथा अ्रव्यान--६२ 
१--प्राण :--श्वास द्वारा बाहर का खेंचा हुआ वायु हृदय में रहता है 
लहू में सब प्रकार: की चेष्टा कराने वाला शरीर में लघुता देने वाला--प्राण 
वायु कहलाता है। यह वायु मुख, नथने, नाभि और हृदय में रहता है । शब्द 
का उच्चार, श्वास, उच्छवास और खांसी श्रादि का कारण रूप है । 
२--समान :-जसारी नाभि में रहता हैं और सारे शरीर में व्यापक रूप 
से अग्नि के साथ बहत्तर हज़ार नाड़ियों के छिद्रों में संचरणा करता है । खाये 
और पीये हुए रसों को श्रच्छी तरह से चलाकर शरीर को पुष्ट बनाता है तथा 
सब रसों को नाड़ियों में फंला देने वाला वायु समान कहलाता है । 
३--अपान :--कंठ की पिछली नाड़ी, पीठ, ग्रुदा, छिग, कटि, जंघा, 
वेट, दो वृषणा, साथल श्रौर घुटनों में जो रहा हुआ वायु है वह भ्रपान वायु 
कहलाता है । मल, मूत्र तथा वीर्य को बाहर निकालना इसका काम है---६३ 
४--उदान :--दो हाथ, दो पग तथा अंगों के जोड़ों में रहने वाला वायु 
उदान कहलाता है। शरीर को नमाना, मृत्यु करना, शरीर को ऊंचा करना 
ये तीन इसके मुख्य कत्तंव्य हैं । 
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निविकल्पता ही सच्चा सुख है । १६ 
>> भा िक90 2 क 2 208 7 मल अमन न 
५--्रव्यान :--जोड़ों में, चमड़ी के सब भागों में, आंख, कण्ठ, घण्टी, 


कमर तथा नाक में रहने वाला वायु अव्यान अथवा व्यान कहलाता है। 
प्राण, अ्रपान को धारण करना, उनका कुम्भक (रोकना) करना, त्याग और 
ग्रहण (आगम) करना, योग में कहे हुए नौली वगरह कर्म करना>-ये सब 
इस वायु से होते हैं तथा व्यापक रूप से सारे शरीर में रुधिर आदि का संचार 
करने वाला तथा स्पश न्द्रिय का सहायक है । 
इन पांचों वायु के बीज क्रमश: पांच प्रकार के हैं जो कि निम्तलिखित 
--६४ ; 
इन वायु को जय करने के लिए .पूरक, कुंभक और रेचक करते समय 
आणादि वायु का ऐं आदि बीजों का ध्यान करना चाहिए । 
ऐं, पे, रौं, ब्लौं, कक्‍्लों ये पांच बीज प्रधान हैं और इनमें गशित भेदों की 
गिनती करना अ्रशक्य हैं अर्थात्‌ बहुत अधिक भेद हैं--६५ 
अ्रनह॒द ध्वरन 
(दोहा) पंच बीज संचार थी, भ्रनहद धुन जो होय । 
निर्गम भेद धुनी तरणणों जोगीश्वर लहें कोय ॥ ६६ ॥। 
वरण मात्र इन बीज के, कमल कमल थित जान । 
भिन्‍त-भिन्‍न ग्रुण तेहनो, शास्त्र थी मत आन ।॥ ६७ ॥। 





4१ २--योगाम्यास में मत का लय करने के लिए दस प्रकार के नाद शनेः-शने: 
खलते हैं सो दस प्रकार के नांदों के नाम इस प्रकार हैं---१. चिन्‍्त, २ पतन 
चिन्त, ३. छोटी घंटी जैसा नाद, ४. शंख जेसा नाद, ५. वीणा के गर्जन £ 
जैसा नाद, ६. ताल के जैसा नाद, ७. मुरली जंसा नाद, ८. पखावज 
जैसा नाद, &. नफीरी जेसा नाद, १०. सिंह गर्जन जसा नाद। इइन 
दस नादों में से नव नादों को घ्ुनते-सुनते जब दत्षवां नाद सुनाई देने लगे 
तब नव-तादों को छोड़कर दसवें को ही सुनते,रहने का ग्रभ्यास बढ़ावें। | 
इसी नाद को अनहृद नाद कहते हैं । इस नाद की पकत्र अवस्था में प्राण- । 
वायु और मन दोनों ही छूय हो जायेंगे । इसलिए चतुर साधकों को चाहिए 
कि योगानुभवी सद्गुरु की शररा लेकर इत नाद को सुननेका अभ्यास करें। 





कर्म मल से मुक्त आत्मा परमात्मा है। 


सकल सिद्धि उनमें बसे', सर्व लब्धि इन मांहि। 
केतिक आज हुं संपजे, केतिक तो अश्रब नांहि ॥| ६८ ॥। 
अर्थ :--इन पांचों बीजों के संचार से अनहद की जो ध्वनी होती है उसके 
निर्गम भेद को कोई विरला योगी ही जानता है---६६ 
इन बीजों करे वर्णामात्र कमल-कमल स्थित जानना चाहिए । इन सबके 
भिन्‍न-भिन्‍त गुण शास्त्रों से जान लेना चाहिए---६७ 
सब प्रकार की सिद्धियां' तथा सर्व प्रकार की लब्धियां इनमें वास करती 
हैं। जिनमें से कुछ तो आजकल भी प्राप्त हो सकती हैं तथा कुछ आजकल 





१३--सिद्धियां आठ हैं :--- 

अश्गिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, वशिता, प्राकाम्य, इशिता, प्राप्ति । 

(१) अ्रशिमा--यह सिद्धि प्राप्त होने पर अपने श्रापको जितना छोटा 
चाहे बना सकता है, अदृश्य भी हो सकता है | ऐसी शक्ति को अणिमा सिद्धि 
कहते हूँ । 

(२) महिमा--जितना बड़ा होना चाहे उतना शरीर बढ़ा सकता है । 
ऐसी शक्ति को महिमा कहते हैं । 

(३) लघिमा--फूल के समान हल्का होने की शक्ति । 

(५) गरिमा - जितना भारी होना चाहे उतना भारी होने की शक्ति । 

(५) वशिता--जिसे' वश करना चाहे उसे वश करने की शक्ति । 

(६) प्राकाम्य--ऐसी शक्ति जिससे जगत में जो कार्य करना चाहे उसमें 
सफल हो । 

(७) इशिता--सबको अपनी आज्ञा में चलाने की शक्ति । 

(८) प्राप्ति--जैसा चाहे वेसा रूप परिवतंन करने की शक्ति । 

१४--लब्धियां २८ हैं :-- 

(१) झ्रामौषधि, (२) विप्रीषधि, (३) खेलौषधि, (४) जलौषधि, (५) 
सर्वोषधि, (६) संभिन्‍न श्रोता,(७) भ्रवधि, (८) मन: पर्याय, (६) विपुलमति, 
(१०) चारण लब्धि, (११) श्राशविष, (१२) केवल लरूब्धि, (१३) गणधर 
लब्धि, (१४) पूवंधर लब्धि, (१५) अरिहंत लब्धि, (१६) चक्रवति लब्धि, 
(१७) बलदेव लब्धि, (१८) वासुदेव लब्धि, (१६) अमृतश्र।व, (२० ) कोष्ठ, 
(२१) पदिसमुसारी, (२२) बीज वृद्धि (२३) तेजोलेश्या, (२४) आहारक, 
(एम ) शीत्तलेश्या, (२६) (२७) श्रक्षीणमहा।नस, (२८) पुलाक लब्धि । 


केक, जनक: 


तू से शुद्ध हुआ थोड़ा सा भी ज्ञान महान्‌ फलदायी होता है। 





प्राप्त नहीं हो सकती हैं--६८ 





अजपा जाप योग 
(दोहा) वरुण नाभी में संचरे, सो5हं शब्द उद्योत । 
अजपा जाप ते जानिये, अनुभव भाव उद्योत ॥ ६६ ॥। 
नाभी थी हिये संचरे, तिहां रकार प्रकाश । 
मन थिरता तामे हुए, अशुभ संकल्प विनाश || ७० ॥ 
सुरत डोर लावे गगन, तिरेणी कर वास । 
तिहां श्रनहद धुनि उपजे, स्थिर ज्योति परकास ॥| ७१॥ 
अर्थ--श्वास लेते समय वायु नाभी में जाता है तब सोऊहं'' शब्द प्रगट 
| होता है इसे श्रजपा--जाप** कहते हैं इससे अश्रनुभव भाव का प्रकाश होता 
हर ५० ! 
जब वायु नाभी से हृदय में संचार करती है तब “रं' कार शब्द प्रगट होता । 
+ १ तू आउूफपह : 7 


१५--पूरक करते समय 'सो” का उच्चारण करना (पूरक करते समय स्वा- 
भाविक ढंग से 'सो' शब्द का उच्चारण होता है) उसके बाद थोड़ा रुक 
जाना, फिर रेचक करते हुए “अहम्‌' का उच्चारण करना (रेचक के 
समय श्वास निकलने से अहम्‌' शब्द का स्वाभाविक उच्चारण होता 
है) फिर थोड़ा रुक जाना । इसे अजपा-जाप कहते हैं । इसमें मन्त्र का 
उच्चा रणा करने की आवश्यकता नहीं है | आवश्यकता है केवल श्वास । 
के पूरक और रेचक की गति पर ध्यान देंने की। जिससे स्वयं मालूम |: 
होगा कि “सोऊहं” मन्त्र का जाप स्वतः बिना उच्चारण किए ही हो 
रहा है श्रर्थात्‌ पूरक में 'सो' और रेचक में अहम” दोनों मिलाकर । 
'सो$हं! का जप बिना जाप किए ही हो रहा है । यही अजपा-जाप योग ) 
है । इस जप से वृत्ति अन्तरात्मा पर रखनी चाहिए अर्थात्‌ वही सो । 
(वह ईश्वर) और वही 'अहम्‌' (साधक का जीवात्मा) है; दोनों मिलकर । 
“सोडह'' हुआ है । इसमें पूरक और विशेषकर रेचक धीरे-धीरे करना | 
चाहिए । 
१६--भ्रजपा जाप--किसी मन्त्र के दो भाग करके एक भाग को पूरक करते 


भर] सच्चे ज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं हो सकता | 


है । इससे! मन की स्थिरता होती है और अशद्युभ संकल्पों का नाश होता है---७ > 
सुरत की डोर को आकाश में लाकर त्रिवेणी” में वास करावे, वहां पर 


विन 


| हुए अर्थात्‌ श्वास के भीतर जाते समय जपना और पूरक पूरा हो जाने 
पर बहुत थोड़ी देर रुक जाना श्रर्थात्‌ कुम्भक करना और फिर रेचक 
करते हुए श्रर्थात्‌ श्वास को बाहर निकालते हुए मंत्र के दूसरे भाग का 
जप करना और रेचक पूरा हो जाने पर फिर बहुत थोड़ी देर रुक 
जाना । यह भी अजपा जाप है । अ्हम्‌ का भी श्रजपा जाप होता है । 
१२७--लय योग के अंग तथा त्िवेणशी का स्वरूप :--- 
यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म-क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय- 
क्रिया और समाधि ये लय योग के आठ अंग हैं । सूक्ष्म क्रिया के साथ- 
स्व॒रोदय साधन का, प्रत्याहार के साथ--नादानुसन्धान क्रिया का, और 
धारणा के साथ--षट्चक्र भेदन क्रिया का सम्बन्ध है । 
पायु से दो अंग्रुत ऊपर और उपस्थ से दो अंगुुल नीचे चतुरंग्रुल 
विस्तृत समस्त नाड़ियों का मूल' स्वरूप पक्षी के अण्ड की तरह एक बंद 
विद्यमान्‌ है जिसमें से बहत्तर हज़ार नाड़ियां निकलकर सारे शरीर में 
व्याप्तहुई हैं । इनमें से योग शास्त्र में तीन नाड़ियां मुख्य कही हैं, इंगला, 
पिंगला और सुषुम्ना । चंद्ररूपिणी इंगला मेरुदंड के वाम भाग में, सूरयं 
रूपिणी पिंगला मेरुदण्ड के दक्षिण भाग में, और चन्द्रसु यांदि रूपिणी 
त्रिगुरामयी सुषुम्ना मध्य भाग में विराजमान रहती है। मूल से उथित 
इड़ा (इंगला) और पिंगला मेरुदण्ड के वाम और दक्षिण भाग में समस्त 
पदुर्मों को वेष्टित करते हुए श्राज्ञाचक्र पर्यन्त धनुषाकार से जाकर 
भूमध्यः के ऊपर ब्रह्मरन्श्र के मुख में संगता हो नासारन्ध्र में प्रवेश 
करती है । भूमध्य के ऊपर जहां पर इड़ा और पिंगला मिलती हैं वहां 
पर मेरुमध्य स्थित सुषुम्ना भी जा मिलती है। इसलिए यह स्थान 
त्रिवेणी कहलात! है क्‍योंकि शास्त्र में इन तीनों नाड़ियों को गंगा, यमुना, 
सरस्वती कहा गया है। इस त्रिवेणी के योग बल से ही पातंजल' योग 
में मोक्ष माना है, परन्तु जेन दर्शन में इसे मोक्ष नहीं माना ! 
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आत्मा ही मेरा सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है । 
अनहद ध्वनी उत्पन्त होती है और उससे स्थिर ज्योति के प्रकाश का अनुभव 
|. प्राप्त होता है---७१ 
ससाधि 

(चौपाई )--अनह॒द अधिष्टायक जो देव | थिर चित्त देख करे तसु सेव ।। 
ऋद्धि अनेक प्रकार दिखावे | अद्भुत रूप हृष्ट तस आवे ॥|७२॥। 

ऋद्धि देख नावि चित्त चलावे ।॥ ज्ञान समाधि ते नर ॒पावे ॥। 
वेद भेद समाधि“ कहिये | गुरु गम लक्ष तेह नो लहिये ॥॥७३॥।॥। 
अथे --अनह॒द के अधिष्टायक जो देव हैं वे ऐसे योगी को स्थिर चित्त देख 


१८---समाधि :--ध्येय वस्तु के स्वरूप को प्राप्त हुआ मन जब अपने ध्यान 
स्वरूप का परित्याग करके और संकल्प विकल्प से रहित होकर केवल 
ध्येय वस्तु के स्वरूप में स्थित होता है तब उसकी उस अवस्था को योगी 
जन समाधि कहते हैं यह दो प्रकार की है सम्प्रज्ञात और असमप्रज्ञात । 
१--सरुम्प्रज्ञात समाधि---स विकल्प । जिसमें ज्ञाता और ज्ञानादि के विकल्प लय 
की अनपेक्षा हो और अद्वितीय ब्रह्म के आकार की आकारता हो, वह 
चित्तवृत्तिका अवस्थान। इसमें चित्त की वृत्ति को ब्रह्म में लय कर देता 
होता है और इसका कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता और ज्ञान में भेद 
॥न्‍ है या नहीं । इसमें किसी न किसी एक अवलम्बन की आवश्यकता रहती 
है । इसमें प्रज्ञा के संस्क्रार भी रह जाते हैं । यह समाधि चित्त की एकाग्र 
अवस्था में होती है । 
२>-असम्प्रज्ञात समाधि---निविकल्प । बुद्धि का-वृत्ति का अद्वितीय ब्रह्म में उसी 
का आकार बत्तकर एक भाव से अवस्थान होना । इसमें ज्ञाता-ज्ञानादि 
के भेद की कोई अपेक्षा नहीं रहती । जैसे' नमक जल में मिलकर जल 
रूप ही हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म में चित्तवृत्ति लीन हो जाने पर 
ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखलाई नहीं देता अर्थात्‌ अ्रपनी आत्मा 
का शुद्ध रूप में साक्षात्कार हो जाता है। इसमें कोई अवलम्बन' नहीं 
रहता । सब वृत्तियां विलीन हो जाती है । यह चित्त की निरुद्धावस्था में 
होती है । 
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२०] स्व-पर को शान्ति प्रदाता भाव तीर्थ कहलाता है । 





कर उसकी सेवा करने लगते हैं । अनेक प्रकार की ऋद्धियां दिखलाते हैं तथा 
उनके श्रदृभत रूप उसे दिखाई देने लगते हैं --७२ !' 

ऐसी ऋद्धियों को देखकर जो योगी अ्रपने चित्त को चलायमान नहीं करता 
वही योगी ज्ञान समाधि प्राप्त है । समाधि प्राप्त हो जाने पर वेद के भेद का 
वास्तविक अ्रनुभव प्राप्त होता है । इसका लक्षण किसी परम योगीराज गुरु द्वारा 
जानकर उसके द्वारा बतलाये हुए विधि विधान से ही करना उचित है । क्‍योंकि 
योग विद्या के साधन के लिए इस विषय में निष्णात गुरु की परमावश्यकता 
हैं । गुरु के बिना अपने आप करने से लाभ के स्थान पर हानि होना सम्भव 
है--७३ 3; 
शरीर में कूंडलिनी और बंकनाल का स्थान 
(चौपाई) नाभी पास है कुंडलिनी” | बंकनाल है तास पिछाड़ी ॥ 

दशम द्वार का मार्ग सोई। उलट वाट पावे नहीं कोई || ७४ ।। 





जन शास्त्रों में समाधि को परा दृष्टि के नाम से कहा है, यथा--- 
समाधिनिष्ठा तु ॒ परा तदासंग विवर्जिता । 
सात्मीकृत प्रवृत्तिश्व तदुत्तीणाशयेति च॥ 
अ्र्थ--श्राठवीं परा हृष्टि समाधिनिष्ट तथः उसके आसंग दोष से विवर्जित 
होती है तथा सात्मीभूत प्रवृत्तिवाली एवं उससे उत्तीर्ण श्राशय वाली होती है । 
१९--कुुंडलिनी क्‍या हैं ? इसका संक्षेप से यहां वर्णन करते हैं। इड़ा और 
पिंगला दो नाड़ियों का वर्णन कर आये हैं। इन दो नाड़ियों के बीच में 
जिसका प्रवाह है वह है सुषुम्ना नाड़ी । इस सुषुम्ता नाड़ी के अन्तर्गत 
और भी नाड़ियां हैं, जिनमें एक चित्रिणी नाम की नाड़ी है । इस चित्रिणी 
नाड़ी में से होकर कुंडलिनी शक्ति का रास्ता है। इसका स्थान नाभी के 
पास है । योग शास्त्र में जो अनेक गृढ़ विषय हैं उन में से' भी क्‌ंडलिनी 
शक्ति गरूढ़तम विषय है। योग शास्त्र के प्रथम सोपान से अन्तिम सोपान 
तक चढ़ जाने के पश्चात्‌ ही इस शक्ति का अनुभृत ज्ञान प्राप्त होता है । 
इस कुंडलिनी को जाग्रत करने से ही योग सिद्धि की प्राप्ति होती है । इस 
कुंडलिनी को जाग्रत करने की विधि योग विद्या के पारगामी से जान लेना 
ही उचित है । इसका स्वरूप परिशिष्ट में भी दिया है । वहां जान लेवें । 


कषायों का क्षय किए बिना केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 





अर्थ--ताभी के पास कुंडालनी है और बंकनाल हु पीछे है वह हूँ 
दशम द्वार का मार्ग है। उल्टे मार्ग से इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता---७४ 


सुद्रा, बन्ध ओर आ्रासन 


(चौपाई) मुद्रा पांच” बन्ध त्रय जानो । श्रासन चौरासी पहचानो ॥ 
तामे आसन युग परधान । मूलासन" पद्मासन जान ॥७५॥ 





२०--पांच मुद्राएं--खेचरी, भूचरी, चांचरी, अगोचरी, उनमनी । 
२१--तीन बन्ध---उड़ियान, मूल बन्ध, जालंधर बन्ध । (देखें परिशिष्ट ) 


२२--चौरासी आसन--(१) सिद्धासन, (२) प्रसिद्ध सिद्धासन, (३) पद्मा- : 


सन, (४) बद्ध पद्मासन, (५) उत्थित पद्मासन, (६) ऊध्वे पद्मासन, 
(७) सुप्त पद्मासन, (८) भद्वासन, (६) स्वस्तिकासन, (१०) योगा- 
सन, (११) प्राणासन, (१२) मुक्तासन, (१३) वज्नासन, (१४) चतक्रा- 
सन, (१५) उत्कटासन इत्यादि-इत्यादि । 
२३--मूलासन--दोनों ओर के जानु और जंघों के बीच में दोनों पाद तलों को 
रखकर स्थिर बैठने को मूलासन कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्वस्ति- 
कासन भी है। इस भ्रासन में बायां पर नीचे रखें और दाहिना पर 
ऊपर ।दोनों हाथ ऊपर नीचे पद्मासन के समान रखें ।. 
२४--पद्मासन--पहले बांयी जांघ के ऊपर दाहिने वैर को रखें, फिर बायें पेर 
की दाहिनी जांघ पर रखें, दोनों परों के मध्य में ऊपरी नीचे रखें, तीर्थंकर 
की मूर्ति के समान आसन उस समय शरीर स्थिर रहना चाहिए और 
चित्त में किसी प्रकार का भी उद्गेग नहीं होना चाहिए | (रि०४४शा०णा 
० ७००५ थ्वार्त 70) 
ग्रासन के ग्रभ्यास से सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, राग-द्वेष आदि द्वन्द्र 
छूट जाते है । 
“शरीर सुखमासनम्‌” (पातंजल योग सूत्र) श्र्थात्‌ ' जो स्थिर 
और सुखदायी है वह आसन है । 2 
आसन शरीर को स्वस्थ, हल्का और योग साधना के लिए योग्य 
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निर्मलजित्त वाला साधक पुनर्जन्म घारण नहां करता । 





प्रभ महावीर (वर्धभान) 


) 


प्रभु ऋषभदेव (आदिनाथ 








असंयमसे निवृत्ति और संयममें प्रवृत्ति यही भद्र पुरुष का दे है। [२७ 
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अर्थ--पांच प्रकार की मुद्रा, तीन प्रकार के बन्ध, चौरासी प्रकार के 
आसनों को जान लेना चाहिए | इनमें से दो आसन मुख्य हैं--मूलासन, पद्मा> 


सन--७५ 


बनाने में सहायक है । 

आसन वह है जिसमें सुखपुर्वक निश्चलता से अधिक से अधिक समय 
ध्यान में बैठा जा सके । 

पातंजल योग शास्त्र में आसन सिद्धि का उपाय बतलाते हैं-- 
“प्रयत्न-शेधिल्यानन्त्य समापत्तिभ्याम्‌ अर्थात्‌ प्रयत्त शिथिलता तथाः 
अनन्तता में चित्त की तद्गुपता द्वारा आसन सिद्ध होता है । 

शरीर को प्रयत्न घृन्य करना, शिथिक करना तथा अनन्तता में | 
चित्त को तदाकार करने से चित्त निविषय होकर स्थिर हो जाता है यह | 
देह और मन का शिथिलीक रण (70(०070 7२९]४५७7०॥) है । जिसमें 
देह श्र मन क्रिया रहित होता है । 

ग्रासन को सिद्धि से द्न्द्दों का आघात नहीं लगता। शरीर को !' 
साधना के योग्य बनाना यह श्रासन का अंग है । 

ग्लग-अलग साधनाओ्रों के लिए शरीर और मन के विशेष प्रकार 
के सम्बन्ध के लिए जुदा-जुदा ग्रासन आवश्यक हैं । 

योगाभ्यास के समय साधक के शरीर में नयी-नयी क्रियाएं उत्पन्न 
होती हैं । जिससे मेरूुदण्ड, छाती, गला, मस्तक आदि सुयोग्य प्रकार से ः 
रहें यह श्रासन का हेतु है । ॥! 

प्राणायाम आदि करने वाले साधक को मेरुदण्ड अ्रवश्य सीधा रखना । 
चाहिए । नहीं तो हानि होगी । | 

आसन द्वारा नस-नस में रक्त का प्रवाह चालू होता है । सब इन्द्रियां | 
और नाड़ियां जड़ता का त्याग कर चेतन्यमय बनती हैं । |! 

कठोर ब्रह्मचयं की साधना में जो असमर्थ हैं वे सिद्धासन न करें। | 
सिद्धासन संसार विमुख साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है । ॥ 

शरीर स्वास्थ्य के लिए शीर्षासन लाभदायक है परन्तु ध्यान में 








मन रूपी हाथी के लिए ज्ञान अंकुश सहृश है 





षट्‌ कर्म 


(चौपाई) शअ्रस्तव्यस्त वायु संचरे । कारण विशेष षट्‌ कर्म करे ॥ 


नेती, धोती, नौली कही । भेद चतुर्थ त्राटक फुनि लही ॥ ७६ ॥ 


यह सहायक नहीं । 

इसलिये इस ग्रन्थ के कर्त्ता चिदानन्द जी ने ध्यान के लिए दो 
आसनों का ही वर्णन किया है । 

जनाचार्य श्री हेमचन्द्र जी योग शास्त्र में फरमाते हैं कि--- 

“जायते येन येनेह विहितेन्‌ स्थिरं मन: । 

तत्तदेव विधातव्यमासनं ध्यान साधनम्‌! ॥ 

जिस-जिस आसन के करने से' मन स्थिर हो, ध्यान के साधनभूत 
वह-वह झासन ही करना चाहिये | श्रमुक आसन ही करना चाहिये ऐसा 
कोई श्राग्रह नहीं है। सुख पूर्वक लम्बे समय तक चित्त समाधि में बैठा जा 
सके वह आसन करने योग्य है । इसलिए सब आसनों में अपने योग्य आसन 
करना चाहिए। (भ्रासनों के भेदों का स्वरूप परिशिष्ट में देखें ।) 


२५--पषट्कमं--(१) नौलिकमं--कन्धों को नवाये हुए अत्यन्त वेग के साथ 


85 
जल अ्रमर के समान अपनी तुन्द को दक्षिण वाम भागों से भ्रमाने को 
नौली कर्म कहते हैं । (२ ) वस्तिकमं--यह दो प्रकार का है--पवन 
वस्ति, जल वस्ति । नौली कर्म द्वारा उपान वायु को उपर खींच पुनः 
मदूरासन से त्यागने को पवन वस्तिकर्म कहते हैं । पवन वस्ति पूरी सध 
जाने पर जल वस्ति सुगम हो जाती है। (३) धौती कर्म-चार अंगरुल चौड़े 
और पन्द्रह हाथ लम्बे महीन वस्त्र को गरम जल में भिगोकर गुरुपाष्ट मार्ग 
से धीरे-धीरे प्रतिदिन निगलने और निकालने की क्रिया को धौती कर्म 
कहते हैं । (०) नेती कर्म--जल' को नाक द्वारा खेंचने को नैतीकर्म 
कहते हैं । (५) त्राटक कर्म--एकाग्र चित्त हुआ मनुष्या निश्चल' दृष्टि 
से लघु पदार्थ को तब तक देखे जब तक प्रश्न पड़ते न होवें। (६) कपाल' 
करमें-लोहार की भाथी के समान अत्यन्त शीघत्रता से क्रमश: रेचक पूरक 
प्राणायाम को शांति पूर्वक करना । 


कि नामक काम कमर कक २ उक्त मन ल्‍ .. 3. कि | 








हज संकट कालमें भी साथ नहीं छोड़ता वह सच्चा बन्धु है । [२६ 





वस्ती पंचम भेद पिछानो । छठा कपाल भाती मन आनो ।। 
किचित आरम्भ लख इन मांहि । जैन धर्म में करिये नांहि ।। ७७ ।। 
श्र्थ--वायु का संचार अस्त-व्यस्त होता है कारण विशेष वश षट्कर्म करना 
चाहिए । षट्‌ कर्मों के नाम ये हैं--नैती, धौती, नौली, त्राटक---७६ 
पांचवां वस्ति, छठा कपाल--ये षट्कर्म श्वास निश्वास (प्राणायाम) 
के साधन मात्र में सहायक हैं परन्तु इनसे आत्मा का कल्याण नहीं है इसलिए 
इनका किचित मात्र लाभ देखकर जैन धर्म इनको आध्यात्मिक साधना के लिए 
महत्व नहीं देता---७७ 
(चौपाई) त्राटक नवली ये दोय भेद । करत मिटे सहु तन का खेद ।। 
रोग नवि होवे तन मांहि । आलस ऊंघ अधिक होय नांहि।॥। ७८ ।॥ 
अर्थ--त्राटक और नौजी इन दो भेदों की साधना करने से शरीर के क्लेश 
मिट जाते हैं। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं आता । आलस्य और नींद 
भी बहुत अल्प हो जाते हैं---७८ 
जनधर्मानुसार श्रष्ट योग दृष्टि 
(चौपाई) दृष्टि अष्ट योग की कही । ध्यान करत ते अन्तर लही ॥ 
कीजे यह सालम्बन ध्यान । निरालम्बता प्रगटन ज्ञान ।। ७६ || 
मित्रा तारा दूजी जान । बला चतुर्थी दीप्ता मन आन ॥ 
थिरा दृष्टि कान्‍्ता फूनि लहिये । प्रभा परा अष्टम कहिये ।। ८० ॥ 
अर्थ-जैन दर्शन में योग की आठ दृष्टियों कहीं हैं इनके भेदों को जानकर 








२६--पहले जो हठ योग के आठ अंगों के विषय में पद्य नं० ५६-५७ में कहा है 
वे आत्म कल्याण में साधक न होने से जन धर्म की दृष्टि में इनका कोई 
विशेष महत्व नहीं है । आत्मा को स्वकल्याण करने के लिए अष्ट योग 
दृष्टियों का जैनाचार्यों ने विस्तृत वर्णन किया है । जो इनका विस्तृत 
स्वरूप जानने के अभिलाषी हैं वे योगहृष्टिसमुच्चय, योगबिन्दु, योग 
शास्त्र आदि ग्रन्थों का अवलोकन करें। यहां पर संक्षेप से इन आठढों 
दृष्टियों का स्वरूप लिखते हैं | अष्ट योग हृष्टि-- 

१---मित्रा हृष्टि--इस दृष्टि में मन्‍्द दर्शन, इच्छादि यम, देव कार्य आदि में 
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कप] 


२०] विवेक (विज्ञान) से ही धर्म के साधनों का निर्णय होता है । 


५ कम कमकममक कक न कम मक्कम््प्शियमग्््च्््र््ण्य्जक्म्छा तक अछाज्फ्घयाय यम कफ 
ध्यान करता चाहिये । ध्यान के दो भेद हैं। (१) सालम्बन (२) निरालम्बन । 


पहले सालम्बन ध्यान करना चाहिये और उसके वाद निरालम्बन ध्यान द्वारा 


ज्ञान को प्रकाश में लाया जाता है---७६ 
मित्रा, तारा, बला, दीप्ता, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा--योग की ये झ्राठ 


दृष्टियां हैं-- ८० 





अखेद तथा अन्यत्र अरद्व प होता है अर्थात्‌ इस दृष्टि में यम आदि के 
पालन में अखेद तथा अन्य प्रप्तंगों पर अद्व ष नाम का प्रथम गुण प्राप्त 
होता है । इस दृष्टि का मुख्य लक्षण सकल जगत के प्रति मित्र भाव, 
निर्वर बुद्धि होने से इसका मित्रा नाम ठीक घटित होता है । इस हृष्टि 
से जो दर्शन (सत्‌ श्रद्धा) वाला बोध होता है वह मन्द स्व्रल्प शक्ति वाला 
अग्नि समान होता है । 

:२- तारा दृष्टि--इसमें मित्रा दृष्टि से दर्शन (सत्‌ श्रद्धा बोध) थोड़ा स्पष्ट 
होता है तथा वेसे प्रकार के नियम, हित प्रवृत्ति में अनुद्गेग तथा तत्त्व 
विषय सम्बन्धी जिज्ञासा होती है । अर्थात्‌ योग का दूसरा अंग नियमों का 
पालन तथा दूसरे दोपों के त्याग रूप अनुद्व ग एवं एक दूसरे जिज्ञासा रूप 
गुण की उत्पत्ति होती है | कंडे की श्रग्ति के समान है । 

3--बला हृष्टि--दर्शन (सत्‌ श्रद्धा बोध) काष्ट श्रग्ति समान, योग का तीसरा 
अंग आसन, क्षेप नामक तीसरे श्राशय दोष का त्याग, शुश्रुषा नाम के 
तीसरे गुण की प्राप्ति होती है । इसमें सत्‌ श्रद्धा प्रथम की दोनों हृष्टियों 
से अधिक बलवान हृढ़ होती है। तृणा और कण्डे की अग्नि से श्रधिक 
प्रकाश वाली, श्रधिक स्थिति वाली, श्रधिक शक्ति वाली होती है । 

22--दीप्ता हष्टि---योग का चौथा अंग प्राणायाम इसमें होता है। उत्थान नामक 
चौथे श्राशय दोष का त्याग होता है | श्रवण नाम चौथा गुण श्रकट होता 
है, परन्तु दर्शन तो श्रव भी सूक्ष्म बोध बिना का होता है, दीप के प्रकाश 

तुल्य । पहले की तीनों हृष्टियों से श्रधिक स्थिरता आदि वाली होती है । 
इसका बोध दीपक के प्रकाश तुल्य निकटवर्ती पदार्यों का ही विषय करने 
में कार्यकारी होता है सूक्ष्म विषयों का बोध नहीं करता । 
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धर्म का मूल विनय ही है । [३१ 





योग दृष्टि साधने वाले की योग्यता 
(चौपाई) सघन अ्रधघन दित रयणी कही । ताका अनुभव या में लही ॥। 
निर उपाधि एकान्ते स्थान । तिहां होय यह आत्म ध्यान ॥ ८१ ॥ 


५--स्थिरा हृष्टि--यह दृष्टि दो प्रकार की है, निरतिचार-सातिचार । निरति- 
चार में जो दर्शन होता है वह नित्य, अप्रतिपाति होता है, ज॑ंसा है वसा 
अवस्थित रहता है । सातिचार में जो दर्शन होता है वह अनित्य भी 
होता है--न्युना घिक हुआ करता है। यह दर्शन प्रत्याहार से युक्त होता है 
तथा वन्दनादि क्रिया क्रम की अपेक्षा से अश्लांत, निर्दोष-निरतिचार होता 
है इसलिए यह सूक्ष्म बोध सहित होता है । क्योंकि ग्रन्थि भेद से यहां, वैद्य 


संवेद्य पद की प्राप्ति होती है । इसका दर्शन रत्न की प्रभा के समान है। - 


योग का पांचवा अंग प्रत्याहार होता है | भ्रांति नामक पांचवा चित्त दोष 
नष्ट होता है । बोध नामक पांचवां गुण प्रगट होता है। 

६--कांता दृष्टि--नित्य दर्शनादि सब होते हैं तथा यह ग्रुण सब को प्रीति 
उपजाने वाले होते हैं परन्तु द्वेष नहीं होता । परम धारण-चित्त का देश 
बन्ध होता है तथा इस धारणा के कारण यहां अन्यमुह नहीं होती एवं 
नित्य सर्वे काल सद्‌ विचा रात्मक तत्त्व विचारणा होती है, कि जो सम्य- 
ज्ञान के फल के कारण हितोदयवती होती है ।' 

७--प्रभा हृष्टि--सूर्य प्रभा के समान बोध, सातवां योगांक ध्यान, सातवें रुग 
दोष का ग्रभाव तथा सातत्रें तत्त्द प्रतिपत्ति गुणा का सद्भाव होता हैं। ऐसी 

हु दृष्टि प्रायः ध्यान प्रिया होती है तथा विशेषकर समसंयुकत तथा इससे 
सतप्रवत्ति पद लाने वाली होती है । 

200 नर हष्टि-यहे समाधि तिष्ठ तथा इसके आसंग दोष से विवर्जित होती 
है । सात्मीभूत प्रवृत्ति वाली, तथा इनके द्वारा उत्तीर्ण आशय वाली होती 
हे 

२७--ओध दृष्टि अर्थात्‌ सामान्य हृष्टि-संसार प्रवाह में डूबे हुए ऐसे भवाभिननन्‍्दी 
सामान्य कोटि के जीवों की दृष्टि को ओघ दृष्टि कहते हैं (५४३09 0 & 
]9)700) तथा ओघ हृःप्ठ भी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आ्रादि कर्म 


कल 


रे 


२ 


हिंसा और परिग्रह का त्याग ही सच्ची प्रव्नज्या है । 


अल्पाहार निद्रावश करे | हित स्नेह जग थी परिहरे |। 
लोक लाज नवि करे लगार । एक प्रीत प्रभु थी चित्त धार ॥ ८२॥। 
ग्राशा एक मोक्ष की होय । दूजी दुविधा नवि चित्त कोय ॥ 
ध्यान योग्य जानो ते जीव । जो भव दुःख से डरत सदीव ॥। ८३ |॥। 
पर निन्‍्दा मुख थी नवि करे । स्व निन्‍दा सुनी समता धरे ॥। 
करें सहु विकथा परिहार । रोके कर्म श्रागमन द्वार॥ ८४ ॥ 
हरख शोक हिरदे नवि आवे | शत्रु मित्र बराबर जाने ॥ 
पर आ्राशा तजी रहे निराश | तेथी होय ध्यान' अभ्यास ।। ८५॥ 
अर्थ-मेघ वाली या मेघ बिना की रात अथवा मेघ वाले या मेघ बिना 


के दिन आदि के भेद अ्रनुभव के विचार से उपाधि रहित. एकान्त स्थान में 


के भिन्‍न-भिन्‍्न क्षयोपशम के कारण (न्यूनाधिकता के लिए) जुदा-जुदा 
प्रकार से विचित्र प्रकार की होती है। नीचे लिखे विवेचन से भली भांति 
पढ़ने से' इस हृष्टि की विचित्रता स्पष्ट रूप से समभ में आ जायेगा। 


(१) मेघाच्छन्न रात्रि में वस्तु का बहुत ही अस्पष्ट भास होता है । (२) इस 


से कुछ अधिक मेघ बिना की रात्रि में दिखलाई देगा । (३) इससे स्पष्ट 
मेधाच्छन्त दिन में दिखलाई देगा । (४) मेघ बिना के दिन में इससे भी 
बहुत स्पष्ट दिखलाई देगा । (५) देखने वाला जो भूतादि ग्रह से अ्रथवा 
चित्त विश्रम श्रादि ग्रह से ग्रहित हो उससे देखने में (६) तथा ऐसे ग्रह 
आदि रहित देखने वाले में स्पष्ट भेद पड़ता है । (७ ) देखने वाला बालक 
हो तो उसके देखने में । (८) तथा वयोवृद्ध व्यक्ति हो तो उसके देखने में 
भी विवेक में कम अधिक प्रमाण में श्रन्तर होता है । (६) आंख पर मोतिया 
उतर आने से परदा आ जाने के कारण देखने वाले से (१०) रोग रहित 
आंखों वाले के देखने में अ्रवश्य अन्तर पड़ता है। इस प्रकार एक ही दृश्य में 
देखने की वस्तु में विचित्र उपाधि भेद के कारण भिन्न-भिन्न हृष्टि भेद 


क 


होते हैं । इस दृष्टांतानुसार लौकिक पदार्थों को लौकिक दृष्टि से देखने के जो 


6 


जो भेद हैं, वे-वे श्रोध दृष्टि के प्रकार हैं। 


२८--राजकथा, देश कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा--य्रे चार बिकथाए हैं ! 


ब00 आय 


जो स्व को नहीं जानता वह दूसरों को क्या जानेगा ॥33 
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यह आत्म ध्यान करना चाहिये---८१ 

अल्पाहा र, अ्रल्प निद्रा, संसार से वराग्य भाव, लोक लाज कः त्याग, तथा 
अपने चित्त को एकमात्र प्रभु की भक्ति में लगाने वाला---८२ 

एकमात्र मोक्ष की आशा वाला तथा अन्य सब प्रकार की दुविधा का 
त्यागी ऐसे जीव को ध्यान के योग्य जानना चाहिये । जो सदा संसार के दुःखों 
से डरने वाला है---८“३ 

जो मुख से दूसरे की निन्‍दा न करे, अपनी निन्‍दा सुनकर सम परिणाम 
रखे, सब प्रकार की थिकथा का त्याग करे, वही नर कर्मों के आने के मार्गों 
को रोक सकता है--८४ 

शोक को मन में न लाने वाला, शत्र -मित्र पर सम दृष्टि रखने वाला 

दसरों की आशा छोडकर सदा स्वालम्बी रहने बाला तथा संसार से वराग्य भाव 
वाला, पर के सहारे से निरपेक्ष इत्यादि ग्रुणों वाला मनुष्य ही इस ध्यान को 





२६--ध्यान का स्वरूप--एक आहल्म्ब्रन में, अन्तमहुतं तक मन को स्थिर 
रखना, यह छद्मस्थ योगियों का ध्यान कहलाता है । वह धर्म-ध्यान और 
शुक्ल ध्यान दो प्रकार का है । और योग का निरोघ रूप ध्यान अयोगियों 
(चौदह॒वें गुणस्थान वालों) को होता है । 
एक महूुरतं ध्यान में रहने के बाद ध्यान सम्बन्धी चिन्ता हो अथवा 
आलम्बन के भेद से दूसरा ध्यानान्तर हो (परन्तु एक मह॒तं से अधिक एक 
ही श्रालम्बन में ध्याता अधिक नहीं रह सकता) । 
ध्यान में वृद्धि करने के लिए-ल्यान भंग हो जाने पर उसे फिर 
ध्यानान्तर के साथ जोड़ने के लिए मंत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थता 
इन चार भावनाओं को आत्मा के साथ जोड़ें । (इन भावनाओं का स्वरूप 
देखें परिशिष्ट में) । 
ध्यान करने का स्थान--ध्यान की सिद्धि के लिए तीर्थंकरों की 
जम्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण भूमियों में जाना चाहिये | इसके अभाव 
में ऐसे स्थान पर ध्यान करें, जो स्त्री, पशु, नपुंसकादि रहित कोई भी 
उत्तम एकांत स्थान हो । 





३४] निरपेक्ष त्याग विना चित्त घुद्धि नहीं होती । । 
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आराधन करने का पात्र है--८५ 
व्यवहार ध्यान का प्रभाव 
(चौपाई) ध्यान अभ्यास थी जो नर होय । ताकुं दुःख उपजे नवि कोय । 
इन्द्रादिक पूजे तस॒ पाय | ऋद्धि, सिद्धि प्रगटे घट श्राय ॥| ८६ 
पुष्प-माल सम विषधर तास । मृगपति मृगसम होवे जास ॥ 
पावक होय पानी तत्काल | सुरभि सुत सहृश्य जस व्याल ॥ ८७॥ 
सायर गोपद नी परे होय | अटवी विकट नगर सम जोय ॥। 
रिपु लहे मित्राई भाव | शस्त्र तशों नवि लागे घाव || ८८ 
कमलपत्र करवाल बखानों | हलाहल अमृत करि जानो ॥। 
दृष्ट जीव आावे नहीं पास । जो आवे तो लहे सुवास || ८& 
जो विवहार ध्यान इम ध्यावे । इन्द्रादिक पदवी ते पावे ॥। 
अ्र्थ--जो मनुष्य इस प्रकार से ध्यान का अ्रभ्यास करता है उसे किसी 
भी प्रकार का दुःख नहीं होता । इन्द्रादिक उसके चरणों की सेवा करते हैं उसे 
सब प्रकार की ऋद्धियों और सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है--<८६ 
ऐसे व्यक्ति को सं पुष्पमाला समान, सिंह हिरण के समान हो जाते हैं । 
अग्नि पानी में परिवर्तित हो जाती है और व्यात्र गाय के बछड़े के समान हो 
जाता है---८७ 
समुद्र चोबचे के समान, विकट अटवी नगर समान, श्र मित्र समान हो 





ध्यान कंसे करता ?--ब्रहत समय तक सुविधा (आसानी) से बेठ 
सकें ऐसे आसन से बैठ कर पवन बाहर न जावे इस प्रकार हृढ़ता से दोनों 
होंठ बन्द करके नासिका के अग्रभाग पर दोनों दृष्टि स्थापन करें । ऊपर 
के दातों के साथ नीचे के दांतों का स्पर्श न हो इस प्रकार दांतों को रख 
कर (दांतों के साथ दांत लगने से मन स्थिर नहीं होता) रजो, तमो गुण 
रहित, कुटी के विक्षेपों के बिना प्रसन्‍न मुख से पूर्व दिशा सन्मुख या उत्तर 
दिशा सन्मुख बैठ कर (अ्रथ्रया जिनेश्वर प्रभु की प्रतिमा के सनन्‍्मुख बैठकर) | 
अप्रमत्त (प्रमाद रहित) तथा शरीर को सरल (सीधे) या मेरुदण्ड को सीधे 
रखकर ध्यान करना चाहिए । 








जो यतना रहित है उसके ग्रुणा भी दोष बन जाते हैं । [३५ 





जाते हैं । तथा उसे शस्त्र का घाव भी नहीं लगता---८८ 

तलवार कमल-पत्र समान, विष अमृत समान हो जाते हैं । दुष्ट तथा 
हिंसक प्राणी पास में फटकने नहीं पाते । यदि दुष्ट जीव आ भी जावें तो मित्र 
सम बन' जाते हैं--<€& 

यदि योगाभ्यास में व्यवहार ध्यान को ध्यावें तो उपयुक्त सब प्रकार की 
योग्यताएं प्राप्त होती हैं तथा चत्रवर्ती, इन्द्रादि पदवी को भी प्राप्त कर सकता 
“श ४ । 


४३ 


निश्चय ध्यान का प्रभाव 
(चौपाई) निहचे ध्यान लहे जब कोय । ताकं अवश्य सिद्ध-पद होय ॥ ६० ॥। 
सुख अनन्त विलसे तिहुं काल । तोड़ी अष्ट कर्म की जाल ॥। 
ऐसा ध्यान धरी नितमेव । चिदानन्द लही गुरुगम भेव ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--जब कोई निश्चय ध्यान करता है तो उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति 
दड्ोती है - ६० “ 
निश्चय ध्यान से अष्ट कर्मों” का नाश करके अनन्त सुख को भूत-भविष्य 
वतंमान सदेव तीनों काल अर्थात्‌ अ्रनन्त काल तक प्राप्त करता रहता है। ऐसा 
ध्यान सदा करते रहने से श्रपनी आरात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । 
ड्स ध्यान के स्वरूप को सदग्रुरु के पास से जानना चाहिये--&१ 


ध्यान के भेद 
(चौपाई) ध्यान चार भगवन्त बतावे। ते मेरे मन अधिके भावे ॥ 
रूपस्थ पदस्थ विडस्थ कहिजे । रूपातीत साथ शिव लीजे ॥ ६२ ॥ 
रहत विकार स्वरूप निहारी | ताकी संगत मनसा धारी॥ 


निज गुण अंश लहे जब।कोई । प्रथम भेद तिन अवसर होई ॥। ६३॥। 
अर्थ--श्री वीतराग जिनेश्वर प्रभु ने ध्यान चार प्रकार का बतलाया है 


३०- आठ कर्मों के नाम ये हैं-- 
(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) 
मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र, (5) अन्तराय | इन आठ 
कर्मों का क्षय करने से जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है । 





हि ६] परिणामों से ही बन्ध और मुक्ति प्राप्त होती है । 





(१) रूपस्थ, (२) पदस्थ, (३) पिंडस्थ, (४) रूपातीत इन चार ध्यानों के 
करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये ध्यान मेरे मन को (चिदानन्द 
को) अधिक रुचि कर हैं--६२ 

रूपस्थ ध्यान 
१--श्रपने स्वरूप को विकार रहित जानकर श्रात्म ध्यान में लीन होकर 
जब कोई अ्रपनी आत्मा के निज गुणा को अंश रूप से प्राप्त करता है तो उस 
समय वह ध्यान के प्रथम भेद रूपस्थ को प्राप्त करता है--९३ 
पदस्थ ध्यान 
(चौपाई) तीर्थकर पदवी परधान । गुण श्रनन्त नो जाणो थान ॥। 
गुणा विचार निज गुणा जे लहे । ध्यान पदस्थ सुगुरु इम कहे ॥ ६४ ॥ 
ग्र्थ--सद्गरुरु ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर पदवी जो सब पदबियों में प्रधान 
है और अनन्त ग्रुणों का स्थान है ऐसे तीर्थंकर प्रभु के गुणों का ध्यान कर जो 
ध्याता उन गुणों को निज श्रात्मा में ग्रहणा करता है उसे पदस्थ ध्यान कहते 
हैं---९ 9 
पिडस्थ ध्यान 
(चौपाई) भेद ज्ञान अन्तरगत धारे । स्व पर स्थिति भिन्‍न विचारे ॥। 
सकती विचारी शांतता पावे । ते पिडस्थ ध्यान कहलावे ॥| ६५ ॥ 
अर्थ- देह पिंड में स्थित आत्मा स्व (श्रात्मा) और पर (देह) की स्थिति 
का भिन्‍न विचार करते हुए इस भेद ज्ञान को अपने अन्तर्गत धारण कर श्रपने 
छुद्ध स्वरूप का विचार करते हुए शांति धारण करे | इसे पिंडस्थ ध्यान कहते 
हैं--६५ 
रूपातीत ध्यान 
(थघीपाई ) रूप रेंख जामे नवि कोई । भ्रष्ट गुणा करी शिव पद सोई ॥ 
ताक ध्यावत तिहां समावे | रूपातीत ध्यान सो पावे ।| ६६ ॥॥ 


३१-सिद्धात्मा के श्राठ गुणा--(१) अनन्त ज्ञान, (२) अ्रनन्त दशंन, (३) 
अनन्त चारित्र, (४) अ्रनन्त सुख, (५) श्रक्षय स्थिति, (६) अरूपी, (७) 
अग्रुम्गघ, (८) अव्याबाध स्थिति । 


कपाय रखने वाला संयमी नहीं होता । [३७ 


अर्थ--जिनमें किसी भी प्रकार का न रूप है न पौदगलिक आकार है तथा 
आठ गुणों सहित जो मोक्ष पद को भ्राप्त कर चुके हैं ऐसे सिद्धों के गुणों का 
ध्यान करते हुए उन्हीं में जो तललीन हो जाये, वह रूपातीत ध्यान को पाता 
है---€६ 
(३ 








पिडस्थ ध्यान याती प्राणायास करने वाले की मानसिक दशा 
(चौपाई) प्राणायाम ध्यान जो कहिये । ते पिंडस्थ ध्यान भवि लहिये ॥। 
मन अरु पवन समागम जानो । पवन साध मन निज घर आनो ॥। ६७ 
अह निस अधिक प्रेम लगावे | जोगानल घट मांहि जगावे ॥। 
ग्रल्प आहार आसन हढ़ करे | नयन थकी निद्रा परिहरे ॥ ६८ ॥ 
काया जीव भिन्‍न करि जाने । कनक उपल नी परे पहिछाने ॥ 
भेद दृष्टि राखे घट मांहि। मन शंका आने कछु नांहि ॥ ६६ ॥। 
कारज रूप कथे मुख वाणी। अ्रधिक नांहि बोले हित जानी ॥। 
स्वप्न रूप जाने संसार | तन धन जोबन लखे असार ॥| १०० ॥ 
अर्थ--प्राणायाम ध्यान पिडस्थ ध्यान को कहते हैं । जो योगी प्राणायाम 
का साधन करना चाहता है वह मन और पवन का समागम जानकर पवन को 
साध कर मन को आत्मा में लीन कर दे--&६७ 
रात दिन मन को एकाग्र करने के लिए अधिक लगन से योगानल को 
अपने घट में ज।ग्रत करे | अ्रल्पाहार करे, आसन ह॒ढ़ रखे, आंखों से नींद को 
दूर कर दे---६८ 
काया और जीव को सोने और पत्थर के समान भिन्‍न समभ कर शरीर 
और जीव में भेद दृष्टि रखे, मन को शंका रहित बना दे--&६६ 
मुख से अधिक न बोले । आवश्यकता अनुसार ही बोलने में अपना हित 
समभें । तन, धन और जोबन को अ्रसार समझ कर इस संसार को असार 


जाने---१० ० 
स्व॒रोदय सिद्धि की विधि 
(चौपाई) श्री जिन वाणी हिये हढ़ राखे । शुद्ध ध्यान अनुभव रस चाखे।। 
विरला सो जोगी जग मांहि । ताकुं रोग सोग भय नाहि।। १०१॥ 





३८] प्रमाद पूर्वक किया हुआ श्रच्छा कार्य भी हिसा ही है । 





तेज कान्ति तन में अति वाधे। जो निश्चल' चित्त ध्यान आराथे |। 
अल्पाहार तन होय निरोग । दिन-दिन वाधे अधिकोपयोग ।।१०२ ॥। 
नासा अ्रग्रभाग हग धरी। अथवा दोऊ संपुट करि ॥ 
हिये कमल नवपद जो ध्यावे | ताकूं सहज ध्यान गति आवे ।। १०३ ॥। 
माया बीज प्रणव धरि आद । वरणा बीज गुण जाने नाद ॥। 
चढ़ता वरण करे थिर स्वास | लख घुर नाद तणो परकास ।। १०४ ।॥ 
प्राणायाम ध्यान विस्तार | कहतां सुरगुरु न लहे पार ॥ 
ताते नाम मात्र ए कह्मया । ग्रुरुमुख जान अ्रधिक जे रह्या ॥| १०५ ॥॥ 
प्राणायाम भूमि दस जानो । प्रथम स्व॒रोदय तिहा पिछानों ।। 
स्वर प्रकाश प्रथम जो जाने । पंच-तत्त्व फूनि तिहा पिछानो ।। १०६ | 
कहुँ श्रधिक अब तास विचार । सुनो अ्रधिक चित्त थिरता धार ॥। 
स्वर में तत्त्व छखे जब कोई । ताकुं सिद्ध स्वरोदय होई ॥॥ १०७ |॥ 
अ्र्थ--श्री जिनेश्वर प्रभु की वाणी को अपने हृदय में श्रद्धा पूर्वक धारण 
करके जो शुद्ध ध्यान के अनुभव रस का आरास्वादन करता है सो जोगी इस 
जगत में कोई विरला ही होता है। ऐसे योगी के रोग, शोक और भय सर्वंथा 
नष्ट हो जाते हैं--१०१ 
जो शांत श्र स्थिर चित्त से ध्यान का आराधन करते हैं उनके शरीर में 
दिन प्रतिदिन तेज और कान्ति की श्रत्ति वृद्धि होती है । श्रल्पाहार सेवन से निरोग 
होता है तथा ध्यान के प्रभाव से दिन प्रतिदिन श्रात्मा में ज्ञान और दर्शन उप- 
योग की श्रधिकाधिक वृद्धि होती जाती है--१०२ 
जो मनुष्य नासा के अग्रभाग पर हृष्टि रखकर अथवा दोनों आंखें बन्द कर 
के (मूलासन श्रथवा पद्मासन में) बैठकर हृदय में नवपद का एकाग्र चित्त से 
ध्यान करता है उसे' सहज ही ध्यान की सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं--१०३ 
माया बीज (ह)) प्रणव (5) को आदि में रखकर वर्ण, बीज, गुणा, तथा 
नाद का ज्ञान करे | चढ़ते वर्ण में श्वास को स्थिर करे और नाद के प्रकाश 
को देखे---१०४ 


३२--हृदय में अष्टदलः कमल की स्थापना कर मध्य में ३ हुए पूर्वक श्ररिहंत 
पद की स्थापना करे | श्रष्टकमलदलों में चारों दिशाओं में क्रमश: ३ हीं 
पूर्वक सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पद को स्थापन करे। चारो विदि- 
शाओं में ३ हीं पूर्वक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप पद की स्थापना करे । 
सब पदों की स्थापना 5 है पूर्वक करके इन नवपदों का एकाग्र चित्त से ध्यान 
करे | नवपदमय सिद्धचक्र के दो यहां दिये गये चित्रों से' देखें । 
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प्राणायाम ध्यान का इतना विस्तार हैं कि इसको वृहस्पति भी कहने में 
समर्थ नहीं है । इसलिए मैंने यहां पर नाम मात्र-श्रति संक्षेप से कहा है। इसका 
विस्तृत स्वरूप जानने के ६चछुक सम्यग्हष्टि योगी गुरु के पास से जान कर अपना 
मनो रथ सिद्ध करे--१०५ कक 28 

प्राणायाम की दस भूमियां हैं उनमें से स्वरोदय प्रथम भूमि है सबसे पहले 
स्वर प्रकाश का ज्ञान करे फिर उसमें पांच तत्त्वों की पहचान करे--१०६ 

भ्रव मैं उनका कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। आप अपने चित्त को 
भ्रति स्थिर करके ध्यान पूर्वक सुनें | स्वर में जब तत्त्व की पहचान हो जाय तो 
समभतना चाहिये कि स्व॒रोदय सिद्ध हो गया है--१०७ 

स्वरों में तत्त्वों की पहचान से लाभ 


(अडियल छन्द ) दोय सुरा में पांच तत्त्व पहचानिये । 
वरणा मान आकार फल जानिये ॥। 
इन विधि तत्त्व लखाब साधतां जो लहे । 
साची बिसवावीस बात नर सो कहे ॥ १०८ ॥ 
अर्थ--दोनों (सूर्य ओर चन्द्र ) स्तरों में पांच-पांच तत्त्व चलते हैं, उनको 
पहिचान-कर उप तत्त्वों के रंग, परिमाणा, आकार, काल, फल आदि को भी 
विशेष रूप से जानना चाहिये क्योंकि जो मनुष्य इन तक्त्गों की उपयुक्त प्रकार 
से भली भांति साधना कर लेता है श्र्थात्‌ भलीभांति समभ लेता है, उसकी 
कही हुई बात अवश्यमेव सत्य होती है---१०८ 
तत्त्वों की पहचान 
(दोहा) पृथ्वी जल पावक अनिल, पंचम तत्त्व नभ जान। 
पृथ्वी जल स्वामी शशि, श्रपर तीन को भान ॥१०६॥ 
पीत श्वेत रातो वरण, हरित श्याम फुनि जान । 
पंच वरण ये पांच के, अनुक्रम थी पहिचान ॥|११०॥ 
पृथ्वी सन्‍्मुख  संचरे, करपल्‍लद पट दोय । 
समचतुत्र आकार तस, स्वर संगम में होया |॥१११॥ 
३३-जज्ञानार्णव में कहा है कि-- 
घोणा विवरणमापूर्य किज्चिदृष्णं पुरन्दर:। 
बहत्यष्टांगुल: स्वस्थः पीतवर्णा: शनैः शनेः ॥॥२४॥ 
अर्थ--तासिका के छिद्र को भली प्रकार भर कर कुछ उष्णता लिए आठ 


अंगुल बाहर तिकलता, स्वस्थ, चपलता रहित, मन्द मनन्‍्द बहता ऐसा पुरन्द्र 
(इन्द्र) जिसका स्वामी है ऐसे (चिन्हों से) प्रथ्वी मंडल को जानना--२४ 


राग द्वे प का त्याग ही समाधि है| [५१ 
७-त+--->+----न«न-«-न्‍ज्व्_्न्््ज्बनन्नलन  भ  अअ स न अ अअल्‍ न नन्न्म्म्म्म्न्न्स्म्न्नन्न्स्न्न्स््न्न्््स्न्न्न्स्स्न्स्न््न्न्न्न्न्स्््स्स्स्नन््नननन्न्न्नननन 
प्धोभाग जल चलत- है, षोडश अंगुल मान । 


वर्तुल है आकार तस, चन्द्र सरीखों जान ॥११३॥ 
चारांगुल पावक चले, उध्व॑ं दिशा स्वर मांहि । 
त्रिकोश आकार तांस, बाल रवि सम आहि ।॥।११३॥ 
वायु तिरछा चलत है, अ्रष्टांगुल नित मेव । 
ध्वजा रूप आकार तस, जानो इन विधि भेव ॥॥११४॥ 
नासा संपुट में चछे, बाहिर नवि परकास । 
शून्य अहे आकार तस, स्वर युग चछत आकास ॥११५॥। 
प्रथम पचास" पल दूसरो, चालीस त्रीजो त्रीस । 
बीस ग्ररु दस पल चलत है, तत सुर में निश-दिश ॥११६॥ 


त्वरित: शीतलोड5धस्तात्सितरुक द्वादशांगुल: | 
वरुण: पत्रनस्तज्ज्ञ बहेनेतावसीयते ।॥२५॥ 
अर्थ--जो शीघ्र बहने वाला हो; कुछ निचाई लिए बहता हो, शीतल हो, 
उज्ज्वल (शुक्ल) दिप्ति रूप हो तथा बारह अंधुल बाहर आवे ऐसे पवन को 
वरुण मंडल (जल मंडल) का पवन निश्चय करना--२५ 
तिय॑ग्वह॒त्यविश्रास्त: पवनाख्य:  षडुंगल: । 
पवन: कृष्णवरणोश्सौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यतः ॥२६।॥ 
अर्थ--जो पवन सब तरफ तिर्छा बहता हो, विश्राम के बिना निरन्तर 
बहता रहे, छः अंगरुल बाहर आवे, नीला वर्ण हो, उष्ण हो तथा शीत भी हो ऐसे 
पवन को वायु मंडल पहचानना चाहिए | 
बालाक॑ सन्तिभश्चोष्व॑ सावरत्तश्चतुरंगुल: । 
अत्युष्णों ज्वलनाभिख्य: पवन! कीतितो बुध: ॥२७॥। 
अर्थ--जो उगते हए सूर्य के समान रक्त वर्ण हो तथा .ऊंचा चलता हो 
चक्रों सहित फिरता हुआ चले, चार अंगुल बाहर ग्रावे और अति उष्ण हा 
ऐसा अग्नि मंडल का पवन पंडितों ने कहा है । 
चिदानन्द जी महाराज कृत इस स्वरोदय सार तथा इस ज्ञानार्णव में स्वरों 


९ " 45 ०० में आ 
के बाहर जाने के नाप प्रमाण में मत भेंद 3 । ज्ञानार्व में पृथ्वी में श्वास आठ 
जवास जाता हो तो पृथ्वी तत्त्व 


अंगुल प्रमाण कहा है । तथा १२ अंगुल तक ; न 

समभना चाहिए, ऐसा चिदानन्द ली मानते हे । इसी प्रकार बाकी के तत्त्व के 

परिमाण के विषय में समझना चाहिए । 
३४--क्योंकि आकाश शुन्‍्य पदार्थ है। 


३५--पृथ्वी तत्त्व पचास पल, जल तत्त चालीस पल, अग्नि तत्त्व तीस 





४२] वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। 








घड़ी श्रढ़ाई पांच तत, एक एक स्वर मांहि | 
अरह निश इदूणाविध चलत है, यामें संशय नांहि ॥११७॥। 

अर्थ--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आ्राकाश ये पांच तत्त्व हैं । इनमें से 
प्रथम के दो श्रर्थात्‌ पृथ्वी श्रौर जल तत्त्वों का स्वामी चन्द्र है और बाकी के 
तीन--अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वों का स्वामी सूर्य है--१०६ 

पीला, सफेद, लाल, हरा(नीला)और काला ये पांच वर्ण(रंग)क्रम से पांचों 
तत्त्वों के जानने चाहियें । श्रर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व का वर्ण पीला (गले हुए स्वर्ण के 
समान लाली युक्त पीला) । जल तत्त्व का वर्ण सफेद (चन्द्र समान ) । अग्नि 
तत्त्व का वर्ण लाल (चिंगारी के सम्मान) । वायु तत्त्व का वर्णनीला (हरा) नीला 
और आकाश तत्त्व का वर्ण काला होता है--११० ; 

जल तत्त्व नीचे की तरफ बहता है तथा नासिका से सोलह अंगुल' बाहर 
जाता है और उसका आऊार आधे चंद्रमा के समान गोल होता है--१११ 

पृथ्वी तत्त्त सामने चलता है तथा नासिका से बारह अंगुल तक दूर जाता 
है तथा उसका आकार समचौरस होता है--११२ 

अ्रग्नि तत्त्व ऊपर की तरफ चलता है तथा नासिका से चार अंगुल तक दूर 
जाता है और इसका आकार त्रिकोणाकार होता है--११३ 

वायु तत्त्त तिरछा चलता है तथा नासिका से श्राठ अ्ंगुल दूर जाता है और 
इसका ध्वजा के समान चंचल आकार होता है--११४ 

श्राकाश तत्त्व नासिका के भीतर ही चलता है अर्थात्‌ दोनों स्वरों (सुख- 
मना स्वर) में चछता हैं तथा इसका आकार कोई नहीं है--११५ 

प्रत्येक स्वर ढाई घड़ी श्रर्थात्‌ एक घण्टे तक चला करता है और उसमें 
उक्त पांचों तत्त्व इस रीति से' रात-दिन' चला करते हैं-- 


पल, वायु तत्त्व बीस पल, औझर श्राकाश तत्त्व दस पल । इस प्रकार ५०--४० 
--३०--२०--१० कुल मिला कर १५० पल हुए | सोही ६० पल की एक 
घड़ी होने से' १५० को ६० से भाग देने से २॥घड़ी समय हुआ । २॥घड़ी ८ १घ॒ण्टा 
होता है । श्रर्थात्‌ एक मिनिट में २॥ पल होते हैं । ६० विपल--१ पल । 

(नोट) सब प्रकार की विस्तृत परिभाषाओ्रों को जानने के लिए देखें परिशिष्ट । 


संसार की तृष्णा भयंकर फल देने वाली विष वेल हैं। [४३ 








पृथ्त्री तत्त्व ५० पल, जल तत्त्व ४० पल, अग्नि तत्त्व ३० पल, वायु तत्त्व 
२० पल, आकाण तत्त्व १० पल। इस प्रकार दोनों नाड़ियां उक्त प्रथम के चार 
तत्त्वों के साथ प्रकाशित रहती हैं तथा पांचवां आ्राकाश तत्त्व सुषुम्ना नाड़ी के 
साथ प्रकाशित रहती है---११६-११७ 


तत्त्वों के द्वारा वर्ष फल जानने की प्रथम रीति 
पृथ्वी तत्त्व 


(दोहा) पंच तत्त्व सुर में लखे, भिन्‍त-भिन्‍त जब कोय । 
काल समय को ज्ञान तस, बरस दिवस नो होय ॥॥|११८॥। 
प्रथम मेष सक्रांति को, ह्ँ प्रवेश जब आय । 
तबहि तत्त्व विचारिये, स्वासा थिर ठहराय ॥११६॥ 
डाबा स्वर में होय जो, महीतणो परकास । 
उत्तम जोग बखानिए, नीकों फल है तास ॥१२०॥ 
परजा को सुख ह्व घनो, समय होय श्रीकार । 
धाण होय महीयल घणो, चौपद कूं अतिचार ॥१२१॥। 
ईति भीति उपजे नहीं. जन वृद्धि पणा थाय। 
इत्यादिक बहुश्नेष्ठ फल, सुख पामे अति राय ॥१२२॥ 

थ-- स्वर में भिन्न-भिन्न पांचों तत्त्वों को देखने का जिस व्यक्ति को ज्ञान 
हो गया है वह मंडलों में पवन के प्रवेश और नि:;सरणा काल का देखकर वष- 
फल का विचार करे---११८ 

(१) जिस समय मेष सक्रांति (वेसाख मास-सूर्य मास) लगे उस समय 
श्वास को स्थिर करके स्वर में चलने वाले तत्त्व को देखना चाहिए --११६ 

यदि चन्द्र स्वर में पथ्वी तत्त्व चलता हो तो जान लेता चाहिए कि यह 
बहुत ही उत्तम योग है जिसका उत्तम फल होगा । समय बहुत ही श्रेष्ठ 
होगां---१२० 

टम वर्ष प्रजा को बहत सुख प्राप्त होगा और धन की महान प्राप्त 
होगी । पृथ्वी पर अनाज बहुत उत्पत्न होगा । चौपायों को चारे आदि की कमी 

गी। अर्थात घास, चारा तथा अनाज बहुत होगा--१९+ 
गे और भय का अभाव होने से सब प्रकार का शान्ति रहेगी मनुष्यों की 
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४४] साधु को सागर की भांति गम्भीर होना चाहिए। 
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वृद्धि होगी । राजा भी अत्यन्त सुखी होंगे । इत्यादि बहुत श्रेष्ठ फल होगा-१२२ 








जल तत्त्व 
(दोहा )--चलत तत्त्व जल तिणा समय, शशि सुर में जो श्राय। 
ताको फल अ्रब॒ कहत हुं, सुनजो चित्त लगाय ॥|१२३॥। 
मेघ वृष्टि होवे घणी, उपजे अन्न अपार | 
सुख होय परजा सहु, चिदानन्द चित्त धार ॥१२४॥ 
धर्म बुद्धि सब कूं रहे, पुण्य दान थी प्रीत । 
आनन्द मंगल उपजे, नूप चाले शुभ नीत ॥१२५॥ 
शशि सुर में ये जानिये, तत्त्व युगल सुखकार | 
तीन तत्त्व श्रागल रहे, तिन को कहूं विचार ॥१२६!। 


(२) अर्थ :--जिस समय मेष सक्रांति (वेसाख मास) लगे उस समय स्वर 
में यदि जल तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिए कि इस वर्ष में वर्षा बहुत 
होगी । पृथ्वी पर श्रपरिमित्त अन्न पैदा होगा । सब प्रजा सुखी होगी । सबका 
चित्त धर्म में अ्रनु रक्त रहेगा भ्रर्थात्‌ राजा और प्रजा धर्म के मार्ग पर चलेंगे । 
राजा भी नीतिवान' होगा, इत्यादि | १२३ से १२५ 

सारांश यह है चन्द्र स्वर में पृथ्वी श्नौर जल तत्त्व चलते हों तो वर्ष सुख 
देने वाला होगा । यदि ये दोनों तत्त्व सूर्य स्वर में चलते हों तो शुभ फल कम 
देगा श्रब बाकी के तीन तत्त्वों (श्रग्ति-वायु-आकाश) के विषय में वर्ष फल का 
विचार कहता हं--१२६ 

अग्नि तत्त्व 
(दोहा )--लगे मेष सक्रांति तब, प्रथम घड़ी स्वर जोय । 
जेसो स्वर में तत्त्व बहे, तैसों ही फल होय ॥॥१२७॥ 
जो स्वर में पावक चले, अल्प वृष्टि तो होय । 
रोग दोख होवे सही, काल कहे सह कोय ॥॥१२८।॥ 
देश भंग परजा दुःखी, अग्नि तत्त्व प्रकाश । 
दोउ स्वर में होय तो, अशुभ अ्रहे फल तास ॥१२६॥ 


की 0 यह कक फरतए 5 कक क लए बजकर ४ न कर जानता छा मऊ, श्यप 


जो ज्ञान पूर्वक संयमकी साधनामें रत है वह सच्चा श्रमण है। [४५ 
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पर 


अर्थ--यदि मेष संक्रांति की प्रथम घड़ी में दोनों स्वरों में से किसी भी 
स्वर में अग्नि तत्व चलता हो तो जान लेना चाहिए कि वर्षा कम होगी। रोग- 
पीड़ाएं फंलेंगे, दुर्भिक्ष होगा, देश भंग होगा, तथा प्रजा दुःखी होगी--१२७-१२६& 
वायु तत्त्व 
(दोहा )--वायु तत्त्व स्वर में चलत, नृप विग्रह कछु थाय । 
अल्प मेघ बरसे मही, मध्यम वर्ष कहाय ॥१३०॥। 
अर्द्धा सा अन्न नीपजे, खड थोड़ा-सा होय । 
अनिल तत्त्व का इणी परे, मन मांहिं फल जोय ॥॥१३ ॥ 
अर्थ--यदि उस समय दोनों स्वरों में से किसी भी स्वर में वायु तत्त्व 
चलता हो तो जान लेना चाहिए कि राजा में कुछ विग्रह होगा, वर्षा थोड़ी 
होगी, जमाना साधारण होगा, पशुझ्रों के लिए घास चारा थोड़ा होगा, आधा 
ग्रनाज पैदा होगा इत्यादि फल होगा--१३०-१३१ 
द आकाश तत्त्व 
5 (दोहा )-- स्वर मांही जो प्रथम ही, बहे तत्त्व आकाश । 
तो ते काल पिछानिये, होय न पूरा घास ॥१३२॥ 
इन विध थी ए जानिये, तत्त्व स्वर के मांहि । 
फल मन में पिण धारिये, या में संशय नाहि ॥॥१३३॥ 
प्र्थ-यदि उक्त समय में आकाश तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिए कि 
बड़ा भारी दुभिक्ष पड़ेगा । पशुओं के लिए पूरा घास चारा भी न होगा-१३२ 
है. इस प्रकार स्वरों में तत्त्तों का फल जानना चाहिए इस बात में किचित- 
मात्र भी सन्देह नहीं--१३ ३ 


वर्ष फल जानने की दुसर। रीति 


चेत्र सुदि प्रतिपदा 
१. पृथ्वी तत्त्व 
(दोहा) 'मधु मास सित प्रतिपदा, कर तस लगन विचार । 
चलत तत्त्व सुर तिन समय, ताको वर्ण निहार ॥१३४।॥। 
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४६] असंतुष्ट व्यक्ति को यहां वहां तथा सभी जगह भय रहता है। 


७. १७ जय वी 


प्रात समय शशि सुर विषय, मही तत्त्व जो होय । 
ता ते सर्व विचारिये, सुखदायक श्रति होय ॥१३५॥ 
घण वृष्टि होवे घणी, समय होय श्रीकार । 
राजा परजा के हिये, हर्ष सन्‍तोष विचार ॥१३६।। 
ईति भीति उपजे नहीं, मोटा भय नावे कोय । 
चिदानन्द इम चन्द में, क्षिति तत्त्व फल होय ॥१३७।। 
ग्र्थ--चेत्र सुदि (चांद्रमास) की प्रतिपदा के दिन लगन का विचार कर 
कौन से स्वर में कौन-सा तत्त्व चलता है उसका विचार करना चाहिए---१३४ 
यदि प्रात: समय चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्त्व चलता हो तो समभना चाहिए 
कि यह वर्ष अति सुखदायक होगा | वर्षा बहुत होगी | समय उत्तम होगा । 
राजा और प्रजा को सब प्रकार से हं तथा सन्‍्तोष होगा । भय और कष्ट का 
सर्वंथा श्रभाव होगा । किसी भी प्रकार का इस वर्ष में उत्पात नहीं होगा-- 
१३५ से १३७ 


२. जल तत्त्व 
(दोहा )--चिदानन्द जो चंद में, प्रात उदक परवेश । 

तो ते समय सुभिक्ष अति, वृष्टि देश विदेश ॥१३८॥ 

शान्ति पुष्टि होवे घणी, धर्म तणों अति राग। 

ग्रानन्द हिये अति उपजे, दान अर्थ धन त्याग ॥॥१३६॥ 

जल धरणी दोऊ बहे, दिवसपति घर आय । 

प्रातकाल तो ते बरस, मध्यम समय कहवाय ॥१४०।। 

अर्थ--यदि उस दिन प्रातःकाल चन्द्र स्वर में जल तत्त्व हो तो उसका 

फल यह होगा कि इस वर्ष में सब प्रकार से सुभिक्ष होगा । देश-विदेश में 
उत्तम प्रकार की वृष्टि होगी, शान्ति की बहुत पुष्टि होगी अर्थात्‌ सर्वत्र सब 
प्रकार से शान्ति का प्रसार होगा तथा लोगों का धर्म के प्रति अति अ्रनुराग 
होगा | सब प्रजा के मन में सब प्रकार का श्रानन्द श्रनुभव होगा एवं खुले और 
उदार दिल से धन का दान देने के लिए प्रजा त्याग वृत्ति वाली होगी-१३८-१३५६ 
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मोह से ही मैं और मेरे का विकल्प होता है। [४७ 





विशेष इतना समभना चाहिए कि यदि ये दोनों | (पृथ्वी और जल तत्त्व) 
प्रातःकाल सूर्य स्वर में चलते हों तो इसका इस व में मध्यम फल होगा । १४० 


३. अग्नि, पवन ओर आ्राकाश तत्त्व 
(दोहा) तीन तत्त्व अ्रवशेष जो, सुर में तास विचार । 
मध्यम निष्ट क्यो तिको, पूर्वकथित इम धार ॥॥१४१॥ 
राज-भंग परजा दुखी, जो नभ बहे सुर मांहि । 
पड़े काल बहु देश में, या में संशय नांहि ॥१४२।॥। 
अर्थ :--यदि इस दिन प्रात:काल चन्द्र स्वर अथवा सूर्य स्वर में अग्नि 
वायु और श्राकाश इन तीन तत्त्वों में से कोई तत्त्तचलता हो तो उनका मध्यम 
तथा. भ्रनिष्ट फल वैसा ही समभना चाहिए ज॑सा कि हम पूर्व मेष सक्तरांति में 
लिख आये हैं--१४१ 


क्र विशेष रूप से इतना और समझें क्रि यदि स्वर में आकाश तत्त्व हो तो 
राज भंग हो, प्रजा दुःखी हो तथा देश में दुष्काल पड़े। यह बात निःसन्देह 
ह्ल--१०२ 
३ १ ४ $ 


४. सुर्य स्वर में श्रग्नि तत्त्व 
(दोहा) स्वर सूरज में अग्नि को, होय प्रात: परवेश । 
रोग सोग थी जन बहु, पावे अधिक क्लेश ॥१४३॥ 
काल पड़े महीतल विषे, राजा चित्त नवि च न । 
सूरण में पावक चलत, इम स्वरोदय बेन ॥१४४॥।। 
अर्थ--प्रात:काल यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो जानना 
चाहिए कि जनता रोग और शोक से अत्यन्त पीड़ित होगी । क्लेश पाएगी देश 
में दुष्काल पड़े, राजा को भी बहुत घबराहट हो अर्थात्‌ यदि सूर्य स्वर में चेत्र 
सुदि प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल अग्नि तत्त्व चलता हो तो आगामी वर्ष उपयुक्त 
कहे अनुसार बीतेगा--१४३-१४४ 





३६-- वामायां विचरन्तौ दहन समी रौ तु मध्यमो कथितो। 
_बरुणेन्द्रावितरस्थां तथा विधाव्रेव निर्दिष्टो ॥३७॥ (ज्ञानार्णवे २६) 


४८] श्रन्त: परिग्रही का बाह्य त्याग व्यर्थ है । 
0, आन अमन की कक 7777: “या 
५. सुर्य स्व॒र में वायु तत्त्व 

(दोहा)--नृप विग्रह कछु ऊपजे, अल्प वृष्टि फुनि होय । 
सूरज में इम श्रनिल को, चिदानन्द फल जोय ॥१४५॥ 
अर्थ--यदि प्रात:काल सूर्य स्वर में वायु तत्त्व हो तो राजा लोग परस्पर 
में लड़ेंगे, वर्षा कम होगी, इत्यादि---१४५ 


्< 


६--सुखमन स्वर 
(दोहा )--सुखमन सुर जो ता दिवस, प्रात समय जो होय । 
जोवनहार मरे सही, छत्र भंग फुनि जोय ॥१४६।। 
ग्रन्न कहुं थोड़ो ऊपजे, कहुंक थोड़ो नांहि । 
सुखमन सुर को इनि परे, फल जानो मन मांहि ॥१४७।। 
अर्थ--यदि चेत्र सुदि (चांद्रमास) की प्रतिपदा के दिन प्रात:काल सुख- 
मन स्वर चलता हो तो जानना चाहिए कि इस वर्ष देखने वाले की अपनी मृत्यु 
होगी तथा छत्र भंग होगा | अन्न कहीं कम उत्पन्न होगा और कहीं पर थोड़ा 
भी पैदा नहीं होगा अर्थात्‌ बिल्कुल उत्पन्त ही नहीं होगा । सुखमन' स्वर में 
वर्ष फल इस प्रकार समभना चाहिए--१४६-१४७ 
वर्ष फल जानने की तीसरी रीति 
(दोहा )--दुविध रीत जोवण तणी, कही बरस नी एम । 
तीजी श्रागल जाणजो, घरी हियडे अति प्रेम ॥१४८॥ 
श्र्थ--दो प्रकार से वर्ष फल देखने की रीति हम कह चुके हैं । अब तीसरे 
' प्रकार की रीति शआ्रागे कहते हैं सो हृदय में प्रीति रखकर जानें--१४८ 
माघ सुदि सत्तमी तथा वंसाख सुदि तीज 
(दोह।) १. माघ मास सित सप्तमी, फूनि वेसाखी तीज । 
प्रात समय जो जोइये, बरस दिवस को बीज ॥१४९॥ 
निशापति के गेंह में, जल धरणी परवेश । 
यदि होय यह तिण समय, तो सुख देश विदेश ।।१५०॥। 
१. पृथ्वी तथा जल तत्त्व चन्द्र स्वर में 
अर्थ--यदि माघ सुदि ७ अथवा वैसाख सुदि ३ (अक्षय तृतीया) को 








सम्यग्जान मानव जीवन का सार है। [०६ 





>> 2 3>--- नमन +++++म-- 33339 >> -+ न +»भ मन कम न «+५-०+-ा--०->>>---- तलाक 
प्रात:काल चंद्रस्वर में आगामी वर्ष के बीज रूप जल तत्त्व अथवा पृथ्वी तत्त्व 


चलते हों तो उस वर्ष देश-विदेशों में सब प्रकार के सुख की प्राप्ति हो 
अर्थात्‌ पूर्व कहे (वर्ष फल जानने की प्रथम व दूसरी रीति) अनुसार श्रेष्ठ फल 
जानना चाहिए---१9&६-१५० 
२. अग्नि, वायु, आकाश तत्त्व चर्द स्व॒र में 
(दोहा )--प्रपर तत्त्व निशिनाथ घर, बहे अध्म फल जान । 
अर्थ--यदि उक्त दिलों में प्रातःकाल चन्द्र स्वर में अन्य अर्थात्‌ अग्नि, वायु 
ग्रथवा आकाश तत्त्वों में से कोई भी तत्त्व चलता हो तो पूर्व कहे अनुसार 
अनिष्ट फल समभना चाहिए--१५१ 
३. पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व सूर्य स्वर में 
उदक मही जो भानु घर, तो मध्यम चित्त आन ॥१५१॥ 
अर्थ--बदि उवत दिनों में प्रातःकाल सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्त्तअथवा जल 
तत््व चलता हो तो साधारण फल जानना चाहिए---4५१ 


७. श्रग्नि-वायु और श्राकाश तत्त्व सूर्य स्वर में 
(दोहा)--एक अशुभ फुनि एक शुभ, तीनों में जो होय । 
सिद्ध होय फल तेह नुं, मध्यम निहचे जोय ॥१५२॥ 
भ्रध--यदि उक्त दिलों में प्रात:काल सूर्य स्वर में शेष के तीनों (भ्रग्ति, 
वायु श्रथवा अ।काश) तत्वों में से कोई तत्त्व चलता हो तो पूर्व कहे अनुस्तार 
उनका अंशुभ, मध्यम अथवा शुभ फल जान लेना चाहिए---१५२ 


५. वर्ष फल में विशेष जानने योग्य 
(दोहा )--सहु परीक्षा भाव में, मेष भाव बलवान । 
ता दिन तत्त्व निहारि के, फल हिरदे हृढ़ आन ॥१५३॥ 
अर्थ--यह वात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि इन सब प्रकार के 
वर्ष फलों में मेष भाव (वैसाख मास का फल) बलवान है इसलिए उस दिन 
(वैसाख की सक्रांति को) तत्त्वों को जानकर उस दिन से वर्य फल को अपने 
हृदय में निश्चय पूर्वक धारण करना चाहिए--१५ ३ 





धर्म का मुल विनय है और सद्गति का मूल धर्म है। 


श्रपने दरीर, कुटुम्ब, धनादि का विचार 


(दोहा )-- अब जो जोवरणाहार नर, तेह नो कहुं विचार । 


आप लखी अपने हिये, अपनों करहुं विचार ।॥१५४॥ 


अर्थ--अब मैं देखने वाले मनुष्य के विषय में विचार कहता हूं । श्रपने 


स्वर को देखकर अपने मन में अपने लिए फल का निश्चय करें--१५४ 


चेत्र सुदि एकम से सुदि श्रष्टमी में स्वर विचार 


(दोहा )--चेत्र सुदि एकम दिने, शशि सुर जो नवि होय | 0 


अर्थ--( १) यदि चैत्र सुदि एकम के दिन 
तो जानना चाहिए कि तीन मास में मु 


तो तेह ने तिहुं मास में, अति उद्बेग सु जोय ॥१५५॥ 
मधुमास सित बीज दिन, चले न जो स्वर चंद । 
गमन होय परदेश में, तिहां उपजे दुख दन्द ॥१५६॥ 
चैत्र मास सित तीज कुं, चन्द चले नहीं भ्राय । 
तो ताके तन में सही, पित्त ज्वरादिक थाय ॥ १५७॥ 
मरण होय नव मास में, जो सुर जाने तास । 
मधु मास सित चौथ को, जो नवि चंद्र प्रकास | १५८॥ 
निशापति स्वर चैत सुदि, पांचम को नवि होय । 
राजदण्ड म्होटा हुवे, या में संशय न कोय ॥॥१ ५६॥। 
चंत्र सुदि छठ के दिवस, चंद्र चले नहिं' जास । 
वरस दिवस भीतर सही, विणप्ते बन्धव तास ॥१६०॥ 
चलेन चंदा चेत सित, सप्तम दिन लवलेश | 
तत्न नर केरी गेहनी, जावे जम के देश ॥ १६१॥ 
तिर्थि अष्टमी चंत्र सुदि, चन्द बिना जो जोय । 
तो पीड़ा अति उपजे, भाग-जोग सुख होया ॥१६२॥ 
तिथि अष्ट नो चंद्र बिना, दीनो फल दरसाय। 
होय शशि शुभ तत्त्व में, तो उल्टों मन भाय ॥१६३॥ 


होगा--१५५ 


अपना चंद्र स्वर न चलता हो 
भे बहुत चिन्ता और क्लेश उत्पस्त 





आगम ज्ञान से शुन्य श्रमण स्व तथा पर को नहीं जान पाता । [५१ 











(२) यदि चैत्र सुदि दूज के दिन अपना चंद्र स्वर न चले तो जानना 
चाहिए कि परदेश में जाना पड़ेगा और वहां भारी दुःख भोगना पड़ेगा---१५६ 

(३) यदि चैत्र सुदि तीज के दिन अपना चंद्र स्वर न चले तो जानना 
चाहिए कि शरीर में गरमी, पित्त ज्वर, रक्त ज्वर आदि रोग होंगे---१५७ 

(४) यदि चैत्र सुदि चौथ को अपना चंद्र स्वर [न चले .तो जान लेना 
चाहिए कि नव मास में अपनी मृत्यु होगी---१५८ 

(५) यदि चैत्र सुदि पंचमी के दित अपना चन्द्र स्वर न चले तो जान 
लेना चाहिए कि अवश्य ही बहुत बड़ा राजदण्ड होगा--१५६ 

(६) यदि चंत्र सुदि छठ के दिन अपना चन्द्र स्वर न चले तो जान लेना 
चाहिए कि इस वर्ष के श्रन्दर ही भाई श्रथवा मित्र की मृत्यु होगी---१६० 

(७) यदि चैत्र सुदि सप्तमी के दिन श्रपना चन्द्र स्वर न चले तो जान 
लेना चाहिए कि इस वर्ष में अपनी स्त्री मर जाएगी--१६१ 

(८) यदि चैत्र सुदि अ्रष्टमी के दिन अपना चन्द्र स्वर न चले तो जानना 
चाहिए कि इस वर्ष में मुझे कष्ट और पीड़ा अधिक होगी अर्थात्‌ भाग्य योग 
से ही सख की प्राप्ति हो सकेगी---१६२ 

इस प्रकार चेत्र शुक्ल पक्ष की श्राठ तिथियों में अपने चन्द्र स्वर के बिना 
फल बतला दिया है । अब यदि उक्त दिनों में अपने चन्द्र स्वर में पृथ्वी अथवा 
जल तत्त्व आदि शुभ तत्त्व चलते हों तो उत्तम एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती 
है -- १६३ 

पांच तच्चों में कार्य सम्बन्धी प्रश्न विचार 
(दोहा)--तत्त्ववान के कहत हूं, भ्रश्त तरणाौ परसंग । 
इन विध हिये विचार के, कथिये* वचन अभंग ॥१६४॥ 


इक उद्यश्चच्ण हितः सूर्यास्त प्रशस्यते वायो: । 

रविणोदये तु शशिना, शिवमस्तमनं सदा नृणाम्‌ ॥२३६॥ 

सितपक्षे रव्युदये प्रतिपदिवसे समीक्ष्यते सम्यक्‌ । 

शस्तेतर  प्रचारो वायोयंत्नेन च विज्ञानी ॥४०॥ (ज्ञानाणंवे) 
अर्थ--पवन का उदय चन्द्रमां के स्वर में शुभ है, सूर्य अस्त स्वर में प्रशस्त 





५२] सर हिंसा का कारण है। 
शनि 28 कील इक एल 
जल धरणी के जोग में, प्रश्न करे जो कोय। 


निशानाथ पूरण बहत, तस कारज सिघ होय ॥१६५॥ 
अर्थ--अब में तत्त्व में प्रश्न सम्बन्धी विचार को कहता हूं सो इस प्रकार 
मन में निश्चय कर पृच्छुक के फल के विषय में उत्तर दें--१३४० 
(१) यदि चन्द्र स्वर में पृथ्वी" तत्त्व अथवा जल तत्त्व चलता हो और 
उस समय कोई कार्य के लिए प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि तुम्हारा कार्य 
अवश्य सिद्ध होगा--१६५ । 
(दोहा )--पवन अगन आकाश को, जोग शशि स्वर मांहि। 
होय प्रश्न करतां थका, तो कारज सिद्धि नांहि ॥१६६॥ 
क्षिति उदक थिर काजकुं, उडुगणपति सुरमांहि । 
तत्त्व युगल ये जानिये, चर कारज कं नांहि ॥१६७॥।। 
वायु अ्रगन नभ तीन ये, चर कारज परधान । 
तत्त्त हिये में जानिये, उदय होत सुर भान ॥१६८॥ 
श्र्थ--- २) यदि चन्द्र स्वर में वायु तत्त्व, अग्नितत्त्व श्रथवा आकाश तत्त्व 
हो और उस समय श्राकर कोई किसी कार्य के लिए प्रश्न करे तो कह देना... 
चाहिए कि कार्य कदापि सिद्ध न होगा--१६६ द 
(३) स्मरण रखना चाहिये कि चन्द्र स्वर में जल तत्त्व तथा पृथ्वी तत्त्व 


है | यदि सूर्य स्वर से उदय हो और शशि स्वर से श्रस्त हो तो जीवों को सदा 
कल्याणकारी है---३६ 
पवन के प्रचार को शुक्ल पक्ष में सूर्य के उदय में प्रतिपदा के दिन विज्ञानी 
सम्यक्‌ प्रकार से यत्नपूर्वक शुभाशुभ दोनों को विचारे--७० 
२७--नेष्ठ घटने समर्था राहु-ग्रह-काल-चन्द्र सूर्याद्या: । 
क्षिति वरुणौ त्वमृततता समस्त कल्याणदौ ।॥॥९ ६॥ (ज्ञानारणवे) 


अर्थ--पृथ्वी मंडल' (तत्त्व) और वरुण (जल) मंडल ये दोनों पवन अमृत- 
गति (चन्द्र) स्वर में बहें तो राहु, ग्रह, काल, चन्द्र, सूर्य आदि अनिष्ट करने 
में.समर्थ नहीं होते । ये दोनों मंडल समस्त कल्याणों को देने वाछे हैं ।---४६ 





सच्चरित्र साधु का अल्पज्ञान भी सम्मार्ग दर्शक होता है । [५३ 








स्थिर कार्य के लिए श्रच्छे होते हैं परन्तु चर कार्यों के लिये अच्छे नहीं 
हो ते---१६७ 
(४) वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व, आकाश तत्त्व ये तीनों यदि सूर्य स्वर में हों 
तो चर कार्य के लिये अच्छे होते हैं किन्तु चन्द्र स्वर में अशुभ फलदाता 
हैं-“-१६८ 
पांच तत्त्वों में रोगी सम्बन्धी प्रइनों का विचार 
(दोहा)--रोगी केरो प्रश्न नर, जो कोउ पूछे आय । 
ताकुं स्वास विचार के, इम उत्तर कहवाय ॥१६६॥ 
शशि सुर में धरणी चलत, पूछे तिस दिसि मांहि। 
ताते निहचे करि कहो, रोगी विणसे नांहि ॥१७०॥ 
चन्द्र बन्द सूरज चलत, पूछे डाबी श्रोड़। 
रोगी के परसंग तो, जीवे नहिं विधि कोड़ ॥१७१॥ 
पूरण स्वर सूं आय के, पूछे खाली मांहि। 
तो रोगी कुं जाणजो, साता होवे नांहि ॥१७२॥ 
खाली सुर सुं आयके, बहते सुर में बात। 
जो को रोगी की कहे, तो तस नांहिज घात ॥१७३॥ 
अर्थ--यदि'* कोई नर रोगी सम्बन्धी प्रश्त आपके पास आकर पूछे तो 
अपने स्वर का विचार कर निम्न प्रकार से उत्तर दें--१६६ 
(१) यदि कोई पुरुष श्राकर रोगी सम्बन्धी प्रश्न करे उस समय यदि आपके 
चन्द्र स्वर में पृथ्वी तत्त्व चल रहा हो और प्रश्न कर्त्ता भी उस भरे" स्वर की 


“३८- ज्ञातुर्नाम प्रथम पश्चाचद्यातुरस्य गृहणाति। 
दृतस्तदेष्ट-सिद्धिस्तद्वयस्ते स्याद्विपर्यस्ता ॥॥४८॥। (ज्ञानांणवे) 
+थ--कोई प्रश्नकर्त्ता दूत यदि प्रथम ही ज्ञाता का नाम लेकर तत्पश्चात्‌ 
आतुर (रोगी) का नाम ले तो इृष्ट की सिद्धि होती है और इसके विपरीत 
रोगी का नाम पहले और ज्ञाता का पीछे ले तो इष्ट की सिद्धि नहीं होती 
(विपर्यस्त है) 
३६--जिधर का स्वर चलता हो उस दिशा को पूर्ण अथवा भरी दिशा कहते हैं । 





५४] रक्त से सना वस्त्र रक्त से स्वच्छ नहीं हो सकता | 





तरफ से प्रश्न करे तो कह देना चाहिए कि रोगी नहीं मरेगा-- १७० 
(२) आपका चन्द्र स्वर न चलता हो और सूर्य सत्र चलता हो उस समय 
प्रश्न कर्त्ता यदि बाई” तरफ से प्रश्न करे तो कह देना चाहिए कि रोगी किसी 
प्रकार भी नहीं जी सकता--१७१ 
(३) कोई व्यक्ति पूर्ण (भरी) दिशा में से श्राकर खाली दिशा में 
रोगी सम्बन्धी प्रश्न करे तो कह देना चाहिए कि रोगी रोग मुक्त नहीं 
होगा--१७२ 
(४) यदि कोई खाली स्वर से वहते स्वर की तरफ त्राकर प्रश्न करे तो 
रोगी अश्रवश्य अच्छा हो जायगा--१७३ 
रोगों का कारण वात, पित्त, कफ 
(दोहा )--वात पित्त कफ तीन ये, भयो पिण्ड त्रय जोग । 
सम से सुख होय' देह में, विषम होत होय. रोग ॥|१७४॥ 
वाय चोरासी पिण्ड में, पित्त पच्चीस प्रकार | 
कफ त्रय भेद बखानिये, द्वादश शत चित्त धार ॥१७५॥ 
वायु निवास उदर विषय, स्वामी है तस सूर । 
फुनि शत धमनी मांहि ते, रहत सदा भरपूर ॥१७६॥ 
खन्ध मांहि फुनि जानजो, पित्त तणो नित्त वास । 
जठराग्नि में संचरत, दिवानाथ पति तास ॥१७७॥ 
नाभि कमल थी वाम दिस, कर पल्लव त्रय जान । 
नाड़ी युगल है कफ तणी, रही हिये में आन ॥१७८॥ 
शशि स्वामी तस जानजो, यह विवहारी बात। 
निश्चय थी छख एक में, तीनों आय समात ॥१७६॥ 
अपनी-अपनी ऋतु विषय, वात पित्त कफ तीन । 
जोर जनावत देह में, तस उपचार प्रवीन ॥१८०॥ 
वेद्यक ग्रन्थ नहीं लख्यो, तिन का अ्रधिक प्रकार । 
मूल तीन सुं होत हैं, रोग श्रनेक प्रकार ॥१८१॥ 





४०--जिधर का स्वर चलता हो उस दिशा के सिवाय सब दिशायें खाली मानी 


गई हैं । 
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प्रिय हो या ग्रप्रिय सबको समभाव से ग्रहण करो । [५५ 








अपने भ्रमल विसार के, दूजे के घर जाय । 
रोग कफादिक थी जुई, सन्तिपात कहवाय ॥॥|१८२॥ 
रोम-रोम में जगतग्रुर, पौणा दो दो रोग। 
भाख्या प्रवचन मांहि ते, अशुभ उदय तस भोग ॥१८३॥। 
श्र्थ--यह शरीर वात, पित्त, कफ इन तीनों के योग से बना है। इन 
तीनों के सम रहने से शरीर तिरोग रहता है जिससे जीव को सुख का अनुभव 
होता है तथा इन तीनों के विषम हो जाने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति 
होती है--१७४ 
इस शरीर में चौरासी प्रकार की वात है, पच्चीस प्रकार का पित्त है तथा 
तीन प्रकार का कफ होता है इन तीनों के कुल मिला कर ११२ भेद होते 
जननी 
वायु का निवास उदर में है और उसका स्वामी सूर्य है । यह सो धमनियों 
में सदा भरपूर रहता है--१७६ 
पित्त का निवास कच्धों में है, जठराग्नि में संचरण करता है तथा इसका 
स्वामी भी सूर्य है--१७७ 
भी से तीन अंगुल वाम दिशामें दो नाड़ियां कफ की हैं जो हृदय तक 
ग्राती हैं--१७८ 
कफ का स्वामी चंद्र है, यह तो हुई व्यवहार की बात । निश्चय से तो 
एक में ही तीनों का समावेश हो जाता है--१७६ 
अपनी-अपनी ऋतु में वात, पित्त और कफ अपना-अपना जोर दिखलाते 
कै इसके उपचार में प्रवीण जो वैद्यक ग्रंथ हैं उनसे सविस्तार जान लेना चाहिए 
यहां विस्तार भय से इनके अधिक प्रकार नहीं लिखे । इन मूल वात, पित्त 
और कफ तीनों से अ्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्त होते हैँ---“०-१८१ 
कफादिक अ्रपना अ्रपना स्थान छोड़ कर जब दूसरे के घर जाते हैं तब जो 
रोग होता है उसका नाम सन्तिपात है--१<९२ 
सर्वज्ञ प्रभ ने प्रवचन में एक-एक रोम में पौने दो-दो रोग बतलाये 
अशुभ कर्म के उदय से जीव को इन रोगों को भोगना पड़ता है--१८३ 


५६] साधु सबको सनन्‍्तोष देने वाला हित श्रौर परिमित वचन बोलता है । 
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रोग सम्बन्धी प्रइनल 
(दोहा)--प्रश्त करे रोगी तणों, जेसे सुर में आय। 
सुर फ्रिग तत्त्व विचार के, तेसा रोग कहाय' ॥१८४॥ 
अपने स्वर में श्रपना, तत्त्व चले तिणा वार । 
तो रोगी के पिण्ड में, रोग एक निर्धार ॥१८५॥ 
सुर में दूजा सुर तणो, प्रश्न करत तत होय । 
मिश्र भाव से रोग की, उत्पत्ति तस जोय ॥१८६॥ 
श्र्थ--यदि कोई श्राकर रोगी को क्या रोग है ऐसा प्रश्न करे तो स्वर में 
तत्त्व का विचार करके जंसा स्वर और तत्त्व हो वैसा रोग कहना 
चाहिए---१८४ 
(१) यदि अपने स्वर में अपना तत्त्व चलता हो तो रोगी को एक रोग 
है, ऐसा कहना चाहिए । जैसे चंद्र स्वर में यदि पृथ्वी तत्त्त चलता हो तो कह 
देना चाहिए कि रोगी को एक रोग है श्रौर वह कफ के प्रकोप से हआ है । 
यदि सूय स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिए कि रोगी 
पित्त जनित एक रोग से पीड़ित है । यदि स्वर में वायु तत्तत चलता हो तो कह 
देना चाहिये कि रोगी वायु जनित एक रोग से पीड़ित है--१८५ 
(२)यदि दूसरे स्वर में दूसरा तत्त्व (विपरीत तत्त्व) चलता हो उस समय 
कोई रोगी के रोग सम्बन्धी भ्राकर प्रश्न पूछे तो उत्तर देवा चाहिए कि मिश्र 
भाव से रोग है। अर्थात यदि चंद्र स्वर में भ्रग्नि तत्व चलता हो तो कहना 
चाहिये कि कफ और पित्त मिश्रित रोग है। यदि चंद्र स्वर में वायु तत्त्व चलता 
हो तो कह देता चाहिए कि कफ और वायु मिश्रित रोग है । यदि सूर्य स्वर 
में पृथ्वी तत््अथवा जल ठत्त्व चलते हों तो कह देना चाहिए कि कफ और 


४१--परणों वरुणे प्रविशति यदि वामा जायते क्वचित्पुण्य : । 
सिद्धयत्यचिन्तितान्यपि कार्याण्यारभ्यमाणापि ॥५१॥ 
अर्थ--जल तत्त्व का पवन पूर्ण होकर प्रवेश करते हुए यदि किसी 
पुण्योदय से बांई नाड़ी चले तो अनचिन्ते कार्य के प्रारंभ करने में भी 
सिद्धि होती है । श्र्थात्‌ महाघुभ तथा कल्याणकारी है । 





"७७ ंसडधिओििणनिशशशआशशश।श/आआआआआआआ9७४७४४७७७ूआांंंा६236६ा आग ५  ं  _ जज न 0 « न संआऋ, रथ अं >> आओ ि >> 2७5 तल 


मोह का उपराम होने पर धृति होती है । [५७ 








पित्त के प्रकोप जनित रोग है | इत्यादि---१८६ 
खाली तथा भरे स्वर में प्रइब विचार 
(दोहा)-- पूरण स्वर॒थी आय के, पूछे पूरण मांहि। 
सकल काज संसार के, पूरण संशय नांहि ॥१८७॥ 
खाली स्वर में आय के, पूछे खाली मांहि । 
जो-जो काज जगत तणो, सो सो होवे नांहि ॥१८८॥ 
खाली सुर से आय के, पूछे पूरण मांहि। 
सकल काज संसार के, प्रण संशय नांहि ॥१८६॥ 
पूछे प्रण सुर तजी, खाली सुर की ओोड़ । 
प्रश्न तास निष्फल कहो, सफल नहीं विधि कोड़ ॥१६०॥ 
अर्थ--यदि कोई पुरुष पूर्ण स्व॒र से आकर पूर्ण स्वर की ही तरफ से प्रश्न 
पूछ तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा काये अवश्य पूर्ण होगा--१८७ 
यदि कोई पुरुष खाली स्व॒र से आकर खाली स्वर की तरफ से ही प्रश्न 
पूछे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य कदापि सिद्ध न होगा---१८८ 
यदि कोई पुरुष खाली स्वर की तरफ से आकर पूर्णा स्वर की तरफ प्रश्न 
करे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य निःसन्देह सिद्ध होगा--१८६ 
यदि कोई पुरुष पूर्ण स्वर की तरफ से आकर खाली स्वर की तरफ प्रश्न 
करे तो कह देना चाहिए कि करोड़ों उपाय करने पर भी तुम्हारा कार्य सिद्ध 
नहीं होगा--१६० | 
वार के अनुसार स्वरों में तत्त्व 
(दोहा ) - प्रात:काल बुधवार को, क्षिति तत्त्व शुभ जान । 
सोमवार जल शुक्र कुं-तेज हिये में आन ॥१६१॥ 
गुरुवार वायु भलो, शर्नि दिवस आकाश । 
चलत तत्त्व इम काय में, पूरब रोग विनाश ॥॥१६२॥ 





४२--रोग सम्बन्धी कुछ और विशेष बातें:-- 
दक्षिणेन यदा वायुर्दुतो रौद्राक्षरों वदेत्‌ । 
तदा जीवति जीवोञ्सौ चंद्रे समफलं भवेत्‌ ॥३१८॥ (शिव स्वरोदय) 


५८] धर्म में श्रद्धा होना परम दुलेभ है । 
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श्र्थ--यदि प्रात:काल बुधवार को पृथ्वी तत्त्व, सोमवार को जल तत्त्व, 


झुक्रवार को अग्नि तत्त्व चलता हो तो उसे शुभ फलदायी जानना 
चाहिए--१९६ १ 
यदि गुरुवार को वायु तत्त्त और शनिवार को आकाश तत्त्व प्रात:काल 
चलता हो तो जान लेता चाहिए कि शरीर में जो कोई पहले का रोग है वह 
ग्रवश्य मिट जायेगा---१६ २ 
चन्द्र स्वर में कार्य विचार 
(दोहा )--अश्रपने शशि सुर मांहि श्रब, करन-जोग जो काम । 
तस विचार अब कहते हूं, सुखदायक अभिराम ॥१६३॥ 
देवल श्री जिनराज नो, नवो निपावे कोय। 
खात महूरत अवसरे, चन्द्र-योग तिहां जोय ॥१९४॥ 
अमी-स्रवन' शशि जोग में, श्ररुणा यति थिर होय । 
करत प्रतिथ्ठा बिम्ब की, श्रति प्रभाव तस जोय ॥ १६५॥ 








अर्थात्‌-यदि वायु नाड़ी के दक्षिण की ओर बहती हो ओर दूत 
के मुख से' भयानक वचन निकलें तो वह प्राणी जीवेगा। यदि चन्द्र 
स्वर हो तो सम फल होगा । 


प्रश्ने चाध: स्थितो जीवो, नूनं जीवोहि जीवति। 
ऊध्व॑ चारस्थितो जीवो, जीवो याति यमालयम्‌ ॥|३२१॥ 
(शिव स्वरोदय ) 
अर्थ--यदि प्रश्न के समय दूत अ्रधोभाग में स्थित हो तो वह रोगी 
निश्चय से' जीवे | यदि दूत ऊर्ध्व भाग में स्थिति हो तो जीव की अ्रवश्य 
मृत्यु हो । 
विपरीताक्षर प्रश्ने रिक्तायां पृच्छको यदि । 
विपर्ययं च॒ विज्ञेयं विषमस्योदय सति ॥३२२॥ 
(शिव स्व॒रोदय ) 
यदि विषम नाड़ी (सुखमना) का उदय हो और प्रश्न कर्त्ता रिक्त 
नाड़ी से ऐसा प्रश्त करे जिसके अक्षर विषम(१,३,५,७,६ )हों तो विपरीत 
फल जानना । 





कम करो, किन्तु मन को दूषित न होने दो । [५६ 


तखत मूलनायक प्रभू, बठावे तिणा वार। 
जिनघर कलश ' चढ़ावतां, चन्द्र योग सुखकार ॥| १९६ ॥। 
पौषधशाल. निपावतां, दानशाल घर हाट । 
महल दुर्ग गढ़ कोट नो, रचित सुघट घुर घाट ॥ १६७ ॥ 
संघ-माल आरोपतां, करता तीरथ-दान । 
दीक्षा मंत्र बतावतां, चन्द्र जोग परधान ॥ १६८ ॥॥ 
घर नवीन पुर गांव में, करतां प्रथम प्रदेश । 
वस्त्राभूषणा संग्रहत, ले अधिकारे देश ॥ १६६ ॥ 
योगाभ्यास करत सुधि, औषध भेषज मीत । 
खेती बाग लगावतां, करतां नृप सुं प्रीत ॥ २०० ॥ 
राज तिलक आरोपतां, करतां गढ़ परवेश । 
चन्द्र जोग में भूपति, विलसे सुख सुदेश ॥ २०१ ॥। 
राज भसिहासन पग धरत, करत श्रौर थिर काज । 
चन्द्र जोग शुभ जानजो, चिदानन्द महाराज ॥ २०२ ॥ 





(चौपाई) मठ देवल अभ्ररु गुफा बनावे । रतन धातु कं घाट घड़ावे ॥ 
इत्यात्कि जग में वहु ये काम। चन्द्र योग में अ्रति अभिराम ॥२०३॥ 
चन्द्र जोग थिर काज प्रधान । कह्यो तास किचित अनुमान ॥ 

ग्र्थ--चन्द्र स्वर में जो-जो कार्य करने चाहिएं अ्रब मैं उनका विस्तार 
पूर्वक वर्णन करता हूं । इस स्वर में निम्न प्रकार के कार्य करने से शुभ, सुखदाई 
और शान्तिदाता होते हैं--१६३ 

शान्‍्त और स्थिर कार्यों को चन्द्र स्वर में करना चाहिये ज॑से कि नये जिन- 
मन्दिर का बनाना, मन्दिर की नीव को खुदवाना चन्द्र स्वर के योग में करना 
चाहिप्रे--१६४ 

चन्द्र योग में अ्रमृत-ल्ा 
में यदि जिन-बिम्ब की प्रतिष्ठा की जा 
और चमत्कारी होती है--१६ ५ 

मूलतायक की मूर्ति को गद्दी (गादी) 


व तथा सूर्य के समान युति होती है। ऐसे समय 
वे तो वह विश्व को बहुत प्रभावशाली 


प्र विराजमान करना, मन्दिर पर 





६० | तपश्चरण तलवार की धार पर चलने की भांति दृष्कर 


कार जे 
फर प्ठ | 


ध्वजादंड तथा कलश का चढ़ाना चन्द्र स्वर में सुखकारी है--१६६ 
पौषधशाला (उपाश्रय), धर्मशाला, पाठशाला, दानशाला, घर, दुकान, 
महल, गढ़, किले और कोट का बनवाना, सुहढ़ घाट बनवाना--१६७ 
संघ को माला का पहनाना, तीर्थ यात्रा करना, दान करना, दीक्षा देना, 
मंत्र बतलाना, इन सब में चन्द्र योग (चन्द्र स्वर) प्रधान है--१९८ 
नगर अथवा गांव में प्रवेश करना, नवीन घर में प्रथम प्रवेश करना, नये 
कपड़ों तथा गहनों को बनवाना तथा खरीदना, नये कपड़ों तथा गहनों को पहनना? 
देश को अपने अधिकार में लेना ये सब कार्य चन्द्र स्वर में करने चाहिएं--१६६ 
योगाभ्यास करना, दवाई का बनाना, मित्रता करना, खेती करना, बाग 
'लगाना, राजा आदि बड़े व्यक्तियों से मित्रता करना इत्यादि सर्व कार्य चन्द्र 
स्वर में करने चाहियें---२०० 
राजगद्दी पर बैठना या बिठलाना, किले में प्रवेश करना, दुर्ग में आकर 
प्रवेश करना, ये सब चन्द्र स्वर में करने चाहिये इससे राजा तथा प्रजा सब 
अ्रकार से सुख और आनन्द का उपभोग करते हैं--२०१ 
राज सिंहासन पर चढ़कर बैठते समय तथा अन्य स्थिर कार्य करते समय--- 
जैसे कि शान्ति कर्म करना, दीघ॑ कार्य करना, विवाह करना, स्त्री संग्रह करना, 
अपने स्वामी के दर्शन करना, व्यापार तथा धन संग्रह करनणा, नौकरी करना, 
खेती में बीज बोना, शान्ति तथा स्थिरता के लिए मंत्र साधन करना, जपादि 
करना, सर्व वांधवों का दर्शन करना, जल छोड़ना तथा बांधना, रस साधन 
करना, उत्तम कार्य करना, कला सीखना, सेवा करना, चाकरी करना, शहर 
'वसाना, नया स्थान, मकान, दुकान, कारखाना बनाना, इत्यादि । ये सब कार्य 
चन्द्र स्वर में करने से शुभ फलदायी होते हैं जिससे सदा प्रसन्नता प्राप्त होती 
है---२० २ 
मठ बनाना, मन्दिर बनाना, गुफा बनाना, रत्नों और सोने, चांदी ग्रादि 
के श्रलंकार बनवाना इत्यादि सब स्थिर कार्यों को जैसे कि-- खजाना बनाना, 
बावड़ी, कुंग्रा, तालाब, नहर आदि खुदवाना, गीतादि का प्रारम्भ करना तथा 
इनका अभ्यास करता, नृत्य प्रारम्भ करना, लक्ष्मी का स्थापन करना, कष्ठ 





ः मात्रसे कोई बालक नहीं होता किन्तु करत्तव्यहीन बालक है। [६१ 


निवारण तथा शोक दूर करना, विषाद-विवाद मिटाना, ज्वर के अन्त में, व्याधि 
शान्ति में तथा सब शुभ कार्यों में, तीर्थ यात्रा, मुस्ताफरी इत्यादि जो-जो सव्वे 
कार्य कहे हैं अथवा जो नहीं भी कहे किन्तु यदि वे स्थिर और शान्त हों, उन्हें: 
चाहे रात्रि हो भ्रथवा दिवस, चन्द्र स्वर में करने चाहिएं क्‍योंकि इन कार्यों में 
चन्द्र स्वर प्रशस्त है---२० ३ 
चन्द्र योग (चन्द्र स्वर) स्थिर कार्यों के लिए प्रधान है । यहां पर हमने इस" 
का थोड़ा सा वर्णन कर दिया है---२०४ 
सूर्य स्व॒र में कार्य विचार 
(चौपाई) स्वर सूरज में करिये जेह। सुनो श्रवण दे कारज तेह || २०४ ॥| 
विद्या पढ़े ध्यान जो साधे । मंत्र साध अरु देव आराधे ॥। 
अरजी हाकम के कर देवे । अरि विजय का बीड़ा लेवे ॥ २०५ ॥ 
विष अरु भूत उतारण जावे। रोगी कूं जो दवा खिलावे ॥ 
विघन हरण शान्ति जल नाखे। जो उपाय कुष्टि कं भाखे ॥२०६ ॥। 
गज बाजी वाहन हथियार । लेवे रिपु विजय चित्त धार ॥ 
खान पान कीजे भ्रसनान | दीजे नारी को ऋतु दान ॥| २०७ ॥ 
नया चोपड़ा लिखे लिखाये | वरिज करत कछु वृद्धि थावे ॥ 
भानु जोग में ये सहु काज । करत लहे सुख चेन समाज ॥| २०८ | 
भूपति दक्षिण स्वर में कोई । युद्ध करण जावे सुन जोई ॥ 
रण संग्राम मांहि जस पावे । जीत करि पाछो घर आवे ॥| २०६॥ 
सागर में जो पोत चलावे। वंछित द्वीप वेगे ते पावे ॥। 
बैरी भवन गवन पग दीजे । भानु जोग में तो जस लीजे ॥ २१० ॥ 
ऊंट महीष गो विक्रय करतां | साट वदत सरिता जल तरतां ।। 
करज द्रव्य काह कं देतां । भानु जोग शुभ अथवा लेतां ॥ २११ ॥ 
इत्यादिक चर कारज जेते । भानु जोग में करिये तेते ॥ 
लाभालाभ विचारी कहिये । नहिंतर मन में जानी रहिये ॥ २१२ ॥ 


विवाह दान इत्यादिक काज । सोम्य चन्द्र योगे सुखसाज ॥ 
ऋर कार्य में सूर परधान । पूर्व कथित मन में ते जान ॥ २१३ ॥ 





६२] गुणहीन भिक्षु केवल भिक्षावृत्ति से सच्चा भिक्षु नहीं कहा जा सकता । 





अर्थ---अब सूर्य स्वर में जो जो कार्य करने चाहियें उनका संक्षेप से वर्णन 
करता हूं । पाठक गरणा कान लगाकर सुनें---२०४ 

विद्या सीखना, विद्या प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, मंत्र सिद्ध करना, 
देवता का आराधन करना, राजा अथवा हकिम को श्रर्जी देना, वेरी से मुका- 
बिला करना, वकालत का मुखतार नामा छेना---२०५ 

सर्पादि का विष तथा भूतादि का उतारना, रोगी को दवा देना, विघ्न की 
शान्ति के लिए शान्ति जल डालना, कोढ़ी का इलाज करना और कपष्टवाली 
स्त्री का उपाय करना---२०६ 

हाथी, घोड़ा, बग्बी, मोटर, गधा, तख्त, रथ, पालकी, बैलगाड़ी, शस्त्रादि 
बेचना । शत्र_ विजय का विचार करना, भोजन करना, स्नान करना, स्त्री को 
ऋतुदान देना---२०७ 

नया बही खाता लिखना लिखवाना, व्यापार के कार्य में वृद्धि होना । ये 
सब कार्य सूर्य स्वर में करने से! सब प्रकार से सुख और शांति प्राप्त होते 
हैं --- २०८ 

राजा शत्र्‌ से छड़ाई करने के लिए यदि सूर्य स्वर में जावे तो लड़ाई में 
यश को प्राप्त करे तथा विजय प्राप्त करके वापिस अपने घर श्रावे--२० & 

सूर्य स्व॒र में यदि जहाज़, श्रगन बोट, नाव, बजरा इत्यादि नदी अ्रथवा 
समुद्र में चलावे तो वांछित द्वीप में शीघ्र सुरक्षित पहुंच जावेगा । अपने शत्र के 
घर में जाकर यदि सूर्य स्वर चलते समय प्रवेश करोगे तो विजय तथा यंग तती 
प्राप्ति होगी---२१० 

ऊंट, गाय, गधा, घोड़ा इत्यादि पश्चुओं को बेचना, भट्ठा करना, तालाब, 
नदी, समुद्र आंदि में तैरना, किसी को रुपया आदि उधार देना अथवा लेना । 
ये सब कार्य सूर्य स्वर में करने चाहियें---२११ 


४३-ऊद्यूर्य चर तथा क्रूर कार्यों में सिद्धिदायक है तथा चन्द्र शान्त एवं स्थिर 


कार्यो में सिद्धिदायक है । अत: विद्या साधन, ध्यान, मंत्र इत्यादिक' शांत 
झ्रौर स्थिर कार्यों के लिये चन्द्र स्वर में तथा क्र और चर कार्यों के लिए 
सूर्य स्वर में करने चाहियें। इंसी प्रकार अन्य कार्यों में समभ लेना चाहिये । 


$ 
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वाद-विवाद करना, दूत का काम करना, शस्त्रादि युद्ध कछा का अभ्यास 
करना, जुआ खेलना, चोरी करने जाना, कल-मशीनरी आदि का काम सीखना, 
लेखन लिपि सीखना, यंत्र-मंत्र-तंत्र का क्र कार्यों के लिये साधन करना । माल 
के। खरीद-फरोखत (क्रय-विक्रय) करना, माररणा, उच्चाटन(तथा मोहन-स्तम्वन ) 
के प्रयोग करना, स्त्री से आलिंगन करना, मित्रता जोड़ना, स्त्री को वश करना, 
माहन, स्तम्बन, उच्चाटन करना, भूत निकालना, वैतालादि डाकिनी, शाकिनी 
छल, छिंद्र, दृष्टि दोष, मुट्ठी, देव, दानव आदि सवे दोष दूर करना । इत्यादि 
जितने भी चर और क्रर कार्य हैं वे सब सूर्य स्वर में करने चाहिये । छाभालाभ 
का विचार कर पूछने वाले को कहना चाहिये, नहीं तो मन में विचार कर चुप 
रहना चाहिये--२१२ 

तात्पर्य यह है कि विवाह दानादि सौभ्य कार्य चन्द्र स्वर में करने से सुख- 
दायी होते हैं तथा क्र और चर कार्यों में सूर्य स्वर प्रधान है । हम जो पूर्व में 
वणन' कर आये हैं उनको अच्छी तरह समभ कर मन में धारण करना चाहिये 
और मनन चिन्तन पूर्वक शुभाशुभ का निर्णय करे । जैसे कि घोडा, ऊंट बेल- 
गाड़ी, पालखी, रथ, मोटरगाड़ी आदि जिन सवारियों का वर्णन किया है उन्हें 
बंचना सूर्य स्वर में और खरीद करना चाहिये चन्द्र स्वर में । कर कार्य के लिये 
मत्र-यत्र-तंत्र आदि साधन करने हों तो सूर्य स्वर में और नवकार मंत्रादि शांति- 
दायक मत्रा का साधन तो शान्त स्वर अर्थात्‌ चन्द्र स्वर में ही करना चाहिये 
अर्थात्‌ जो चर और कर कार्य कहे हैं अथवा नहीं भी कहे वे सब सूर्य स्वर में 
सिद्ध होते हं--२१३ 

(दोहा) चन्द्र" जोग थिर काज कं, उत्तन महा बखान। 
भानु जोग चर काज में, श्रेष्ठ ग्रधिक मन झान ।। २१४ ॥। 


४-सस ग्राम-सुरत - भोजन विरुद्धकार्येष दक्षिणेष्टास्यात । 
अभ्युदय - हृदयवांछित - समस्त - शस्तेष॒ वामैव ॥। ४५ ॥ 
अथ--सग्राम, कामक्रीड़ा, भोजनादि विरुद्ध कार्यों में तो दाहिनी 
नाड़ी श्रेष्ठ है तथा श्रभ्युदय और मनोवांछितः समस्त शुभ कार्यों में ब!ईं 
नाड़ी शुभ है । 


६४] ८ आत्मा ज्ञान दर्शन चरित्र मय है । 





थ्र्थ--सारांश यह है कि चन्द्र स्व॒र स्थिर कार्य के लिए उत्तम है तथा सूर्य 
स्वर चर कार्य के लिये अति उत्तम है---२१४ 
सुखमना स्वर में कार्य विचार 
दोहा--सुखमन चलत न कीजिये, चर थिर कारज कोय । 
करत काम सुखमन विषय, अवस हानि कछु होय | ३१५ ॥ 
भवन प्रतिष्ठादिक सहु, वरजित सुखमन मांहि । 
म्रामान्तर जावा तणों, पगछा भरिये नांहि॥ २१६ ॥ 
दुःख दोहग पीड़ा लहे, चित में रहे क्लेश । 
चिदानन्द सुखमन चलत, जो को जाय विदेश ॥ २१७ ॥ 
कारज की हानि होवे, श्रथवा छागे वार। 
श्रथवा मित्र मिले नहीं, सुखमन भाव विचार ॥। २१८ ॥ 
श्वास शीघ्र अति पालटे, छिन चन्द्र छिन सूर | 
ते सुखमन सुर जानिये, नाम अनिल भरपूर | २१६ ॥ 
सुखमन सुर संचार में, कीजे श्रातम ध्यान । 
रुद्ध गति एहि नाक की, लहिये अनुभव ज्ञान ॥ २२० ॥। 
आतम तत्त्व विचारणा, उदासीनता भाव। 
भावत सुर सुखमन विषय, होवे ध्यान जमाव ॥ २२१॥ 
चरथिर तीजी यह कही, द्विस्वभाव की बात । 
इन अनुक्रम थी आरंभी, कारज सफल" कहात ॥ २२२ ॥। 
ग्र्थ--जब सुखमन स्वर चलता हो तब चर तथा स्थिर कोई भी कार्य न 
करें | क्योंकि सुखमन स्वर में कार्य करते से' अवश्य हानि होती है--२१५ 
मकान, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य सुखमन स्वर में नहीं करने 
चाहियें और न ही ग्रामान्तर (परदेश) जाना चाहिये--२१६ 
सुखमन स्वर में जो कोई विदेश जायेगा वह दुःख, दुर्भाग्य, कष्ट, ओर 
पीड़ा पायेगा तथा उसके चित्त में क्लेश ही वता रहेगा---२१७ 
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४५--सुखमना नाड़ी से श्वास चलते समय किसी को भी शाप श्रथवा वरदान 
देने से वह सफल होता है । 








चरित्र ही धर्म है और जो धर्म है वही समत्व हैं । [६५ 








सुखमन * स्वर में विदेश के लिए प्रस्थान करने पर कार्य की हानि न या पाप का प्रात कर वर कब को दो जल 


अथवा कार्य होने में विलम्ब हो गा अथवा मित्र नहीं मिलेगा, यात्रा में मृत्यु, हानि 





४६--कौन-सा कार्य कब करने से सफलता मिलेगी ? 

चन्द्र स्वर (बायां स्वर) में पृथ्वी, जल अथवा दोनों तत्त्वों में, सोम, बुध, 
गुरु, शुक्रवार को निम्नलिखित कार्यों में सफलता प्राप्त हो-- 

(१) पौष्टिक कार्य, (२) मैत्री करण, (३) प्रभुदर्शन, (४) योगाम्यास, 
(५) दिव्यौषध सेवन, (६) रसायन कार्य, (७) आभूषण धारण, (८) नये वस्त्र 
पहनना, (६) विवाह, (१०) दान, (११) गृह प्रवेश, (१२) गृहारंभ, 
(१३) जलाशय निर्माण, (१०) बाग लगाना, (१५) धर्मानुष्ठान, (१६) बंधु 
मित्र मिलन, (१७) ग्राम-तगर निर्माण, (१८) दूर गमन यात्रा, (दक्षिण- 
पश्चिम) (१६) पानी पीना, (२०) पैशाब करना । 

(ख) सूर्य स्वर (दायां स्वर) में पृथ्वी, जल श्रथवा दोनों तत्त्वों में, मंगल, 
शनि, रविवार को निम्तलिखित कार्यों में सफलता प्राप्त हो-- 

(१) शस्त्र-अस्त्र अम्यास, (२) शास्त्राम्यास, (३े ) दीक्षा, (४) संगीत, 
(५) सवारी, (६) व्यायाम, (७) नौका, जहाज की सवारी, (८) यंत्र-तंत्र 
रचना, (६) गिरी (पहाड़), कोंट (किले) पर चढ़ना, (१० ) विषय-भोग, 
(११) युद्ध, (१२) पशु पक्षी काह लेना-देता।0 (१२) जाट शो 2 
(१४) कठोर-हठ योग साधना; (१५) राजद्शन, (१६) विवाद, (१७) लड़ाई- 
झगड़ा, (१८) किसी से मिलने जाना, (१६) मुकदमे बाजी, (२०) सब प्रकार 
के क्र कार्य । 

(ग) कार्प के लिए जहां जाना हो वहां पहुंचकर जिससे काम लेता हो, उस 
व्यक्ति को उस समय अपना जिस तरफ का श्वास चलता हों उस तरफ रखकर 
बातचीत का प्रारंभ करना चाहिये । 

आपको भअ्राश्चर्य होगा कि सामने वाला व्यक्ति यदि आपका विरोधी भी होगा 
तो भी आपकी इच्छानुसार ही कार्य करेगा । ऊपर बतलाई हुई विधि ही उत्तम 
वशीकरण है । इस विधि को निम्नलिखित कार्यों में उपयोग करने से मनमानी 
सफलता मिलेगी ही । 





६६] पाप न करना ही परम मंगल है । 





और क्लेश हो--२१८ 
जिस समय श्वास जल्दी-जल्दी पलटे अर्थात्‌ थोड़ी देर चन्द्र नाड़ी में और 
(१) नौकरी की उमेदवारी के लिए जाना, (२) इण्टरव्यु के लिए जाना, 
(३) मुकदमे में वादी, प्रतिवादी अथवा साक्षी के लिये जाना, (४) अपने 
मालिक, स्वामी, आफिसर, बड़े, बुजुर्ग श्रथवा गुरु की मुलाकात के लिए 
जाना । 

(घ) जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त करनी हो--अथवा भाग्य का उदय 
करना हो उसे निम्नलिखित कुछ नियमों का पालन करना चाहिए । इन नियमों 
के अनुसार चलने से अशुभ योग अपने झ्राप नष्ट हो जाते हैं:-(१)नित्य सूर्योदय 
से झ्राधा घण्टा पहले जागना चाहिए | (२) सुबह उठते समय (विदौने में बंठे 
बेठे) श्रांख खोलते ही जो स्वर चलता हो उसी तरफ का पग बिछोने से उतरते 
हुए पहले धरती पर रखना चाहिए । पर उतरते समय श्वास लेते समय पग 
धरती पर रखना आ्रावश्यक है। खाली स्वर से लाभ के बदले हानि होना संभव 
है । यदि दाहिना (सूय) स्वर चलता हो तो दायां (जीमना) पग घरती पर 
रखना चाहिए । यदि बायां चन्द्र स्वर चलता हो तो बायां (डाबा) पग धरती 
पर रखना चाहिए । चन्द्र स्वर में सम श्रर्थात्‌ दो, चार आदि कदम श्रागे बढ़ना 
चाहिए । तथा सूर्य स्वर में विषम अर्थात्‌ १, ३, ५, आदि कदम आगे बढ़ता 
चाहिये । 

(ड) स्व॒रोदय के प्रयोग से श्रग्नि ज्ञांत हो जाती है:--सबको आ्राश्चर्य 
होगा कि स्वर की मदद से बड़ी-बड़ी लगी हुई आग बुझभाई जा सकती है। 
स्वर की मदद से झ्राग बुझाने की विधि इस प्रकार स्वर शास्त्र में कही है ++ 

जिस जगह श्राग लगी हो, जिस तरफ से पवन हवा की गति से आग जोर 
पकड़ती हो उस तरफ पानी का पात्र लेकर खड़े रहें | तदननन्‍्तर जिस नासिका 
से (नाड़ी से) श्वास चलता हो उस नाड़ी से श्वास श्रन्दर खींचते-खींचते उसी 
नाड़ी से थोड़ा जल भी खींचें । तत्पश्चात्‌ उस पात्र में से ७ रत्ती भर (एक 

चम्मच) पानी लेकर भ्राग पर छोडें, थोड़ी देर में ग्राग आगे बढ़ना बन्द होकर 
बन्द हो जायेगी श्रर्थात्‌ बुझ जाएगी । 


आओ )-+ >> आएं 





भूख के सहश कोई वेदना नहीं है । [६७ 





थोड़ी देर सूर्य नाड़ी में चलने लगे अथवा दोनों नथनों में श्वास चलता हो और 
श्वास में आकाश तत्त्व चलता हो अथवा दोनों स्वर एक साथ चलें अ्रथवा जिस 


(च) मृत्यु-रोग तथा आपत्तियों का पूर्वज्ञान तथा उपाय:--पहले हम 
लिख आाये हैं कि स्वर चालन का समय तथा दिन निश्चित है । परन्तु जब 
कोई शुभ-अश्ुभ होने का हो तो स्वर के समय तथा दिलों में परिवर्तन हो जाता 
है । यह परिवतंत दो प्रकार से होता है । 

(१) विपरीत स्वर चले अर्थात्‌ जिस दिन बाईं (डाबी) नाड़ी चलने की 
उस दिन दाईं (जीमनी) नाड़ी चले और जिस दिन दाईं (जीमनी) नाड़ी 
चलने की हो उस दिन बांई नाड़ी चले । 

(२) इसी प्रकार जितने समय तक बांई और दाई नाड़ी चलनी चाहिए 
उतने समय तक वह न चलकर निश्चित समय से अधिक तथा अल्प प्रमाण में 
चले तो कोई छोटी, बड़ी श्रापत्ति आवेगी ही ऐसा निश्चित समभे। 

(छ) दिनों में (तिथियों में) परिवर्तत से शुभाशुभ फल :-- 

(१) यदि शुक्लपक्ष की एकम्‌ (प्रतिपदा) के दिन बाईं नाड़ी न चले 
परन्तु उप्तसे' विपरीत दाहिनी (सूर्य) नाड़ी चले तो पूर्णिमा तक गरमी से कोई 
रोग हो, सर्दी से' कोई रोग हो, किसी कार्य में हानि हो, घर में क्लेश हो, 
कोई प्रिय वस्तु नाश पाये । 

(२) यदि कृष्णपक्ष एकम्‌ के दिन सूर्य ताड़ी न चले परन्तु उसके विपरीत 
चन्द्र नाड़ी चले तो श्रमावस तक नं० १ में लिखे अनुसार सर्दी, क्लेश, हानि, 
आदि आपत्तियों की सम्भावना रहे । 

(३) यदि नं ०१-२ के समान लगातार दो (वादि, सुदि) पक्ष तक विरुद्ध स्वर 
से नाडी चलती रहे तो अपने पर विशेष आपत्ति आने की अ्रथवा किसी सज्जन 
की बीमारी का अथवा मृत्यु का समाचार मिलने की सम्भावना रहे । 

(५) यदि तीन पक्ष लगातार विरुद्ध स्वर से दोनों नाड़ियां चलें तो अपनी 
मृत्यु समीप समभे । 

(५) यदि ३ दिन विपरीत स्वर चले तो क्लेश अथवा कोई रोग होना 


संभव है । 
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६८] सिंह के सहृश निर्भीक बनो परन्तु उसके समान क्रूर न बनो । 


समय एक स्वर चलते-च लते दूसरा स्वर चलने को होता है उस समय पांच सात 


मिनट तक दोनों स्वर चलने लगते हैं उसी को सुखमना स्वर कहते हैं--२१६९ 


(६) यदि लगातार एक महीने तक बाई (डाबी) नाड़ी विपरीत चले तो 
महारोग हो । 

(ज) समय में परिवर्तन से .शुभाशुभ फल :--यदि स्वर के समय में 
परिवततन अ्रर्थात्‌ कमी-बेशी हो तो उससे नीचे लिखे अनुसार शुभाशुभ फल 
होता है । यह वात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि समय का परिवर्तन 
दोनों स्वरों में उत्पन्त होता रहता है । 

(क) शुभ फल:--( १) चन्द्रस्वर लगातार चार घड़ी चले तो कोई अ्रकल्पित 
उत्तम वस्तु की प्राप्ति हो । (२) यदि लगातार आठ घड़ी चले तो सुख वेभव 
मिले, (३) चोदह घड़ी लगातार चले तो प्रेम, मेत्री आदि मिले, (४) यदि 
एक दिन रात लगातार चले तो ऐश्वयं, मान, वभव मिले, (५) यदि २ दिन 
तक आधघा-श्राधा पहर दोनों स्वर क्रमश: चले तो यात्रा और सौभाग्य की 
प्राप्ति हो, (६) यदि दिन को चन्द्र तथा रात्री को सूर्यस्वर लगातार चलते 
रहें तो १२० वर्ष की आयु हो, (७) यदि ०४,८,१२ अथवा २० रात-दिन तक 
चन्द्रस्वर चलता रहें तो ८० वर्ष से अधिक झायु तथा ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि 
प्राप्त हो | . 

(ख) अ्द्ुभ फल चन्द्रस्वर :--(१) यदि लगातार दस घड़ी तक चन्द्रस्वर 
चालू रहे तो देह कष्ट, (२) बारह घड़ी तक चालू रहे तो उद्ब ग हो,(३) यदि 
एक महीना तक लगातार चन्द्रस्वर चालू रहे तो धन का नाश हो । 

(ग) श्रशुभ फल सूर्य स्वर :--( १) यदि लगातार चार घड़ी तक सूर्य स्वर 
चाल रहे तो वस्तु की हानि हो श्रथवा बिगाड़ हो । (२) यदि दो घड़ी तक 
चालू रहे तो सज्जन से द्वप हो, (३) यदि २१ घड़ी तक चालू रहे तो सज्जन 
का विनाश हो, (9)६० घड़ी तक यदि लगातार सूर्य स्वर चालू रहे तो झ्रायुष्य 
क्षीण और यदि बीमार हो तो मृत्यु हो । 

(झ) रोग ज्ञान और उत्तका प्रतिकार:--तासिका का स्वर निश्चित तिथि 
और समयानुसार न चले तो शरीर में व्याधि उत्पन्न हो | इस विषय में बहुत 
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जिस साधना से पाप कर्म भस्म होता है वही तपस्या है। [६६ 





सुखमना स्वर में नाक के श्वास को रोक कर प्राणायाम द्वारा भृकुटी में 
चढ़ाकर आत्म ध्यान कर निज अनुभव ज्ञान प्राप्त करें---२२० 
कुछ पहले वर्णान कर चुके हैं। तथा इसके अनुसार जब शरीर में भूल से भी 
रोग प्राप्त हो तो स्वरों को विवेक पूर्वक चलाने से रोग भी अभ्रवश्य दूर हो जाते 
हैं । ग्रव इस विषय पर कुछ विशेष लिखते हैं । 

(१) ज्वर (बुखार)--जब शरीर में ज्वर की पूर्व तैयारी रूप बेचेनी और 
अधिक गरमी मालूम पड़े, तब जो स्वर चालू हो उसे जब तक शरीर बराबर 
स्वस्थ न हो तब तक उस स्वर को बन्द रखना चाहिए । नासिका में नरम रुई 
भरकर रखने से स्वर बन्द किया जा सकता है। 

(२) सिरदर्द हो तो सीधे चित्त लेट जाना चाहिए और दोनों भुजायें 
लम्बी फेला देनी चाहियें । तत्पश्चात्‌ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दोनों भुजाओं 
की कोहनियां ऊपर कस कर डोरी बांध देवें । ऐसा करने से तमाम ददें पांच- 

दस मिनिट में शांत हो जाएगा । जब दर्द ठीक हो जावे तो तुरन्त डोरियां खोल 
| 

(३) यदि आधा सीसी (आधे सिर का दर्द) हो तो इस परिस्थिति में 
जिम तरफ का माथा दुखता हो, मात्र उस तरफ के हाथ की कोहनी पर डोरी 
वांधती चाहिए। दोनों कोहनियों पर डोरी बांधने की जरूरत नहीं है । 
(५०) कदाचित दूसरे दिन फिर आधा सीसी का दर्द हो तो पहले दिन जो स्वर 
चलता था वही स्वर दूसरे दिन भी चलता है, ऐसा हो तब हाथ की कोहनी 
बांधने के साथ यह स्वर भी बन्द कर दें। (५) भ्रजीर्ण (बदहज़मी )--जिसको 
सदा अजीरणों की शिकायत रहती हो, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि जब उसकी अपनी सूर्य नाड़ी चलती हो तभी भोजन करे। ऐसा करने से 
धीरे-धीरे अजीर्णा की व्याधि निर्मून हो जाती है अर्थात्‌ मिट जाती है। फिर 
पाचन शक्ति बढ़ने से खाया हुआ सब अन्न पच जाता है। भोजन करने के 
बाद १५-२० मिनिट बाईं करवट लेटने से अधिक लाभ होगा । 

(६) पुराणा अ्रजीर्ण रोग मिटाने के लिए:--एक अन्य उपाय भी है। 
नित्य १०-१५ मिनिट पद्मासन से बंठना । दृष्टि को नाभी पर स्थिर रखना। 


*॥ 


७०] बुद्धिमान ज्ञान प्राप्त करके नम्न हो जाता है । 


इसलिए सुखमना स्वर में योगाभ्यास, प्रभु का ध्यान, आत्म तत्त्व विचा- 
रणा, संसार से उदासीनता भाव तथा प्राणायाम आदि करना चाहिये, क्थोंकि 


केवल सात दिन में ही अ्रजीर्ण से छुट्टी पा जावेंगे । 

(७) हिलते हुए दांतों को मज़बूत करना:--जिसके दांत हिलते या दुखते 
हों उसे पाखाना (शौच) और पेशाब (लघुशंका) करते समय ऊपर नीचे के 
दोनों दांतों की पंक्तियों को ज़ोर से दबाकर रखना चाहिए । इस प्रकार थोड़े 
समय करने से दर्द सम्पूर्ण शांत हो जाता है और हिलते हु दांत भी ठीक हो 
जाते हैं । 

(८) दूसरे रोग:--जैसे कि छाती, कमर, पेट भ्रादि शरीर के कोई भी 
भाग पर दर्द होता हो तो उस समय जो स्वर चालू हो उसे एकदम बन्द कर 
दें । ऐसा करने से चाहे कंसा ही दर्द हो वह थोड़े ही समय में बन्द हो जायेगा। 

(६) श्वास-दमा:--जब श्वास का उपद्रव शुरू होता मालूम पड़े और 
श्वास नली धमनी के समान फूलती मालूम पड़े तबजो स्वर चाल हो उसे एकदम 
बन्द कर देना चाहिए । ऐसा करने से! १०-१५ मिनिट बाद आराम आ जावेगा। 
इस रोग को जड़ से दूर करने के लिए एक महीने तक चालू स्वर को बन्द 
करके दूसरा स्वर चज!ने का अभ्यास करें। जितना बन सके उतना अधिक 
समय तक नित्यप्रति चालू श्वास को बन्द कर दूसरे स्वर को चलाने के अम्यास' 
से श्वास का रोग अ्रवश्य मिट जायेगा । 

(ञ) कुछ झ्ावश्यक उपचार :---(१) परिश्रम से थकावट उतारने के लिए 
अथवा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की गरमी से शांति पाने के लिए थोड़ा समय दाईं 
करवट लेट जाने से थकावट और गरमी से शॉति मिलेगी । (२) नित्य भोजन 
करके चन्दन की कंघी से बाल संवारने से' सिर रोग, वाय रोग मिट जाता है, 
श्रौर बाल काले रहते हैं, जल्दी पकते नहीं हैं | (३) नित्य आ्राधा घंटा पद्मासन 
से बठकर दांतों के मसूड़ों में जीभ चिपटा कर रखने से कोई भी रोग नहीं 
होता, शरीर अधिक से! अधिक स्वस्थ होता जाता है । (४) नित्य आधा घंटा 
सिद्धासन से बैठकर नाभि पर दृष्टि स्थिर करने से' भयंकर से' भयंकर स्वप्त- 
दोष हमेशा के लिए मिट जाता है। (५) सुबह श्रांख खुलते ही जो स्वर चलता 


ज्ञान नहीं है तो चरित्र भी नहीं है । [७१ 





इस स्वर में बहुत जल्दी ध्यान जमता है | दूपरा कोई भी कार्य नहीं करना 
चाहिये---२२१ 


हो उस तरफ के हाथ की हथेली मुख पर रख कर उसी तरफ का पग बिछोने 
पर से प्रथम धरती पर रखने से इच्छा सिद्धि प्राप्त होती है। (६) जिसे 
अधिकतर अजीर्ण रहता हो वह प्रात: काल कोई भी वस्तु खाये बिना खाली 
पेट ८-१० काली मिर्चें धीरे-धीरे चबा जावे | पन्द्रह-बीस दिन तक ऐसा क्रम 
जारी रखने से पुराने अजीर्ण का रोग नाश पा जाता है। (७) रक्‍त शुद्धि:-- 
यदि किसी भी कारण से रुधिर में बिगाड़ हो गया हो तो इस रक्त विकार के 
कारण शरीर में फोड़े फूंसियां आदि निकल आ्राते हों तो अमुक दिनों तक नियम 
पूर्वक “शीतली कुम्भक” करने से रक्त शुद्धि होती है। और चर्म रोग मिट 
जाते हैं। (८) जवानी कायम रखने के लिए इच्छानुसार स्वर बदलने का 
अ्रभ्यास करने से' जवानी टिकी रहती है । दिन में जब भी समय मिले जो स्वर 
चलता हो उसे तुरन्त बदलने का प्रयास करें । इस प्रकार दिन में कई बार 
स्वर बदलने के अभ्यास से चिर यौवन प्राप्त होता है। ऊपर की किया के 
साथ-साथ प्रात: सायं “विपरीत कररणी ” मुद्रा भी की जावे तो अतीव लाभ 
मिलता है । (६) दीर्घायुष्य के लिए:--साधारणतया श्वास की साधारण गति 
का प्रमाण नाप्तिका में से बाहर निकलते १२ अंग्रुल' का होता है तथा 
नासिक्रा में प्रवेश करते इसफ्री गति का प्रमाण १० अंग्रुल का होता है। श्वास 
को एक बार अन्दर जाकर बाहर जाने तक साधारण कालमान कुल ४ सेकेंड 
लगभग होता है । यह कालमान और गति का प्रमाण दोनों को जैसे बने वेसे' 
कम करने से मनुष्य रीर्बायू होता है। धातु की दुर्बलता आदि बीमारी वाले 
मनुष्य के श्वास की गति का प्रमाण अधिक और समय का प्रमाण न्यून होता 
है । मनुष्य की भिन्‍्त-भिन्‍न प्रक्रियाओ्रों में उसके श्वास की गति का प्रमाण 
कितना होता है उसकी तालिका नीचे दी जाती है-- 

(१) गाते हुए श्वास की गति का प्रमाण १६ अंगुल होता है । (२) खाते 
समय २० अंगुल, (३) चलते हुए २४ अंगुल, (४) सोते हुए ३० अंगुल, 
(५) मंथुन करते ३६ अंगुल होता है । (६) व्यायामादि कठिन परिश्रम करते 


७२] शंका ग्रस्त हो जीवन यापन मत करो । 


चर (सूर्य स्वर), स्थिर (चन्द्र स्वर) तथा तीसरे द्विस्वभाव (सुखमना 
स्वर ) के विषय में सब बात कह दी है। अनुक्रम से जिस-जिस स्वर में जो-जो - 
कार्य करने के लिए हम कह आये हैं वेसा-वेंसा उस-उस स्वर में कार्य प्रारम्भ 
करने से अवश्य कार्य में सफलता प्राप्त होगी---२२२ 


हुए श्वास की गति का प्रमाण सब से अधिक बढ़ जाता है | जो मनुष्य श्वास 


की उपयु क्‍त स्वाभाविक गति के प्रमाण में जितनी-जितनी अधिक कमी कर 
सकेगा अर्थात्‌ घटा सकेगा, वह उतने-उतने प्रमाण में अपनी आयुष्य की वृद्धि 
कर सकता है । 

(८) स्वर द्वारा शक्तियों की प्राप्ति :-- (१) श्वास की गति को १२ अंगुल 
तक लावे तो प्राण स्थिर होता है । (२) श्वास की गति को १२ अंग्रुल से घटा 
कर १० अ्रंगुल तक लावे तो महान आनन्द प्राप्त हो । (३) नौ अंगुल तक ले 
जावे तो उसमें कवित्व शक्ति श्राती है। (9) आठ अंगूल तक लावे तो वाक 
सिद्धि होती है । (५) सात अंगुल तक लाबे तो दर दृष्टि प्राप्त होती 
(६) छः अंगुल तक लावे तो आ्राकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त करे । (७) पांच 
अल तक छाव तो उसमें प्रचंड वेग आता है। (८) चार अंगुल तक लावे तो 
सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। (६) तीन अंगुल तक छावे तो उसे नव निधियाँ 
प्राप्त होती हैं । (१०) दो अंगुल तक लावे तो अनेक रूप धारण कर सकता है । 
(११) एक अंगुल तक छावे तो श्रहृश्य हो सकता है। (१२) श्वास की गति को 
१२ अंगुल से घटा कर प्राण की गति का प्रमाण नखाग्र भाग तना रह जाये 
तब यमराज भी स्पर्श नहीं कर सकता अर्थात्‌ वह अमर बन जाता हे 

(5) झब्द ब्रह्म श्रथवा आंतरिक नाव:--इसके नौ भेद हैं-यथा घोष, कांस्य 
ख्ुग, घण्टा, वीणा, बांसुरी, दुन्दुभी, शंख और मेघ गर्जना । अभ्यास में 
नहीं शब्दों का अन्तरात्मा से उद्घोष होता है जिसे भ्रभ्यासी सुनता है । किन्तु 

अभ्यास सिद्ध हो जाने पर इन शब्दों से भी भिन्‍न एक और शब्द होता है जिसे 
तुकार का शब्द ब्रह्म कहा जाता है । उपयुक्त नौ प्रकार के शब्द, शब्द ब्रह्म 
की प्रथमावृत्ति के हैं और द्वितीय वृत्ति में शब्द ब्रह्म का तुंकार ही है । तुंकार 


शब्द से काल का भय सदा के लिए मिट जाता है और प्राणी इच्छानुसार जीवित 


प्राणियों का हित ही अहिसा है | [७३ 


पांचों तत्त्वों के ज्ञान की सहज रीतियां 
दोहा--तत्त्व स्वरूप निहारवा, कहूँ उपाय विचार। 
भाव शुभाशुभ तेहनो, अधिक हिये में धार ॥| २२३ ॥। 
श्रवण अंगठा मध्यमा, न!सा पुट पर थाप । 
नयन तर्जनी थी ढकी, भूकुटी में छल आप ।॥॥२२४॥। 
पड़े बिन्दु भुकुटी विषय, पीत श्बेत अ्ररुू लाल । 
नील श्याम जेसा हुवे, तेसा तिहां निहाल ॥२२५॥ 
जैसा वर्ण निहारिये, तैसा तत्त्व विचार । 
एवास गति स्वर में लखी, इच्छा फनि आकार ॥|२२६॥। . 
अर्थ--प्रव मैं पांचों तत्त्वों का स्वरूप देखेने का उपाय कहता हूं । तत्त्वों 
को जानकर उनके शुभाशुभ फल का मन में निश्चय करना चाहिये---२२३ 
दोनों अंगूठों से दोनों कानों करो, दोनों मध्यमा अंग्रुलियों से नासिका के 
दोनों नथनों को, दोनों तर्जनी अंग्रुलियों से आखों को बन्द कर लें [और दोनों 
अ्रनामिकाशों एवं दोनों कनिष्टिकाओं (इन चारों अंग्रुलियों ) से' दोनों होठों को 


रह सकता है। 

(ड) देवताश्रों के भिन्न-भिन्न रंगों का रहस्प:--देवताग्रों के देहगत पीत, 
शुक्ल, नीला (हरा) लाल एवं काला आदि रंगों का रहस्य एवं उनका ध्यान 
फल कहते हैं । 

(१) पृथ्वी तत्त्व (शक्ति) प्रधान देवताञ्रों का रंग पीला होता है। पीला 
रंग स्तंभन कारक है । 

(२) जल तत्त्व (शक्ति) प्रधान देवताओं का रंग शुक्ल रंग ज्ञान, शांति 
श्री, कीति, सौभाग्य श्रोर मुक्ति का दाता है। (३) आग्नेय तत्त्व (शक्ति) 
प्रधान देवताओं का रंग लाल होता है । लाल रंग वश्य, आकषंण, शांति, श्री, 
सौभाग्व, और विजग्न का दाता है। (४) वायु तत्त्व (शक्ति) प्रधान 
देवताओं का वर्ण धुआं सा, अथवा हरा होता है इस रंग के कार्य उच्चाटन आदि 
हैं। (५) आकाश तत्त्व (शक्ति ) प्रधान देवताओ्रों का रंग काला अथवा नीला 
होता है | मारण एवं उत्सादन (उच्चाटन) आदि कार्य करता है। 


७४] तू स्वयं अनाथ है फिर दूसरों का नाथ कंसे हो सकता है । 





ऊपर नीचे से खूब दवा लें ] यह कार्य करके एकाग्र चित्त से गुरु की बतलाई 
हुई रीति से भ्रकुटी में देखना चाहिये---२२४ 

अकुटी में जेसा और जिस रंग का बिन्दु दिखलाई दे वही तत्त्व जानना 
चाहिये । जैसे यदि पीला रंग हो तो स्वर में पृथ्वी तत्त्व जानें, यदि सफेद रंग 
हो तो जल तत्त्व जानें, यदि लाल रंग हो तो श्रग्नि तत्त्व जानें, यदि हरा 
अथवा नीला रंग हो तो वायु तत्त्व जानें और यदि काला रंग हो तो आकाश 
तत्त्व जानें । ” अर्थात्‌ जैसा वर्ण देखे वसा तत्त्व जानें, इनके साथ श्वास की 


४७--तत्त्वों की पहचान के लिये श्रन्य उपाय भी हैं सो निम्न प्रकार से जानना 


चाहिये-- 
(१) दर्षणेन समालोक्य तत्र श्वासं विनिःक्षिपेत्‌ । 
आका रेस्तु विजानीण्गत तत्त्वभेद विच्क्षण: ॥१५२ 
चतुरत्न चार्घचन्द्रं त्रिकोणं वर्तुलं स्मृतम । 
विन्दुभिस्तु नभो ज्ञेयमाका रैस्तत्त्व लक्षणम्‌ ॥१५३ 
श्रथं--दर्पणा श्रर्थात्‌ मुंह देखने का कांच अपने होठों के पास लगा 
कर उसके ऊपर बलपूर्वक अपने श्वास को छोड़ें, ऐसा करने से उस 
दर्पण! पर जिस आ्राकार का चिन्ह पड़े उसे देख कर तत्त्व का निर्णय 
करें--१५२ 

यदि समचोरस आकार दिखलाई दे तो पृथ्वी तत्त्व, श्रध॑ चन्द्र का 
आकार दिखलाई दे तो जल' तत्त्व, त्रिकोण दिखलाई दे तो अग्नि 
तत्त्व, गोल (अथवा ध्वजा) का आकार दिखलाई दे तो वायु तत्त्व, 
बिन्दुओं का आकार दिखलाई दे अथवा कोई आकार न हो तो श्राकाश 
तत्त्व जानना चाहिये--१५३ 

[तुलना के लिये देखें इसी ग्रंथ का पद्य नं०--११४-११५] 

(२) पांच रंगों की गोलियां (पीली, सफेद, लाल, हरी श्र काली 
एक-एक रंग की तथा एक गोली विचित्र (चित्तकबरी) बनाकर इन 
छह गोलियों को अपने पास रख लेना चाहिये और मन में किसी तत्त्व 
का विचार करता हो उस समय इन गोलियों में से' किसी एक गोली को 





साधक को कभी दीन ओर अभिमानी नहीं होना चाहिए । [७५ 





गति का प्रमाण देखे और साथ ही झ्ाकार एवं “इच्छा को भी ध्यान में 
रख कर तत्त्व का निर्णय करें---२२५-२२६२ 


विचार करो कि जिस समय तत्त्व चार अंग्रुल नासिका से बाहर निकलता 
है तीखी वस्तु पर चित्त चलता है, प्यास लगती है तो उस समय अग्नि तत्त्व 
होगा । यदि नीचे लिखे चार्ट के* वारहवें कोठे के विचार से इनके साथः 





आंख मीच कर उठा लेना चाहिये। यदि मन में बिचारा हुआ और 
गोली का रंग एक मिल जावे तो जान लेना चाहिये कि तत्त्व मिलनेः 
लगा है । 

(३) अथवा किसी दूसरे पुरुष को कहना चाहिये कि तुम किसी रंग 
का वित्तार करो | जब वह पुरुष किसी रंग का विचार कर ले उस समय 
अपने नाक के स्वर में तत्त्वों को देखता चाहिये तथा अपने तत्त्व को 
विचार कर उस पुरुष के विचारे हुए रंग को बतलाना चाहिये कि तुमने 
अमुक रंग का विचार किया है। यदि उस पुरुष का विचारा हुआ रंग 
टीक मिल जावे तो समभ लेना चाहिये कि तत्त्व ठीक मिलता है । 

(नोट) जब तत्त्व को देखना हो तब आसन बिछाकर मूलासन 
अथवा पद्मासत में वेठ कर चित्त को स्थिर करके देखना चाहिये । ऊपर 
कही हुई रीतियों से मनुष्य को कुछ दिनों तक तत्त्वों का साधत करना 
चाहिये। क्यों कि कुछ दिनों के अभ्यास से मनुष्य को तत्त्वों का ज्ञान 
होने लगता है और तत्त्वों का ज्ञान होने से वह पुरुष कार्याकार्य और 
शुभाशुभादि होने वाले कार्यो को शीघ्र ही जान सकता है.। 

४८- अनुमंवान के लिये देखें पद्य नं०---१११-११ 

४६--अनुसंधान के लिये देखें पद्म नं ०---२५३ 

५०-कांति संगम आलस्य भूख प्यास जो होय।' 
सरशदास पांचों कही, श्रग्नि तत्त्व सों जोयः ॥|१६१॥ 
रक्‍त वीय॑ कफ तीसरो, मेद मूत्र को जान । 
र॒णदास परकिरत यह, पानी सों पहिचान ।॥१६२॥। 
चाम हाड़ नख कहूं, ;रोम जान श्ररु मांस | 





स्वाध्याय से बड़ा तप न है, न होगा । 
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गे को क्या टॉम क्स्क्यात सम्मत्ण है ब्राप्य्ष न 
| उरएुसष्ठ स्वरूप देर के ७क ० ब्बर, पक रन 530७ 





इन्द्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, सच्चा सुख नहीं अपितु दुःख ही है। | ७७, 





अंगड़ाई भी ञ्राती ही तो श्रग्ति तत्त्व में पवन तत्त्व है। “प्यास भी लगती" 
ही तो अग्नितत्त्व में है ऐसे ही सब तत्त्वों का विचार बुद्धि पूर्वक हो सकता है ४ 
पृथ्वी की परकिरत यह, अन्त सबत्त को नास ॥।१ 
बल करना अ्ररु घावना, उठना अरू संकोच । 
देह बढ़े सो जानिये, वायु तत्त्व है सोच ॥१६४।॥॥ 
काम क्रोध मोह लोभ, मद आकाश को भाग । 
नभ की पांचों जानिये, नित न्‍्यारो तु जाग ॥।१६५।। 
पांच पचीसों एक ही, इन के सकल स्वभाव । 
निरविकार तू ब्रह्म है, आप आप को पाव ॥॥।१६६॥ 
अर्थ--( १) कांति, संगम (अंगड़ाई) आलस्य भूख और प्यास ये पांचों 
अग्नि तत्त्व में होते हैं ।१६१ 
(२) लहू, वीर्य, थूक, पसीना अथवा चर्बी, मुत्र ये पांचों जल तत्त्वः 
में होते हैं ।१६२ 
(३) चाम, हाड, नख अथवा नाड़ी, रोम और मांस ये पांचों पशथ्वी: 
तत्त्व में होते हैं ।१६३ 
(४) वल करना, दोड़ना, उठना, चलना-बढ़ना, सिमटता, संकोच! 
करना, हिलना, ये पांचों वायु तत्त्व में होते है ।१६४ 
(५) काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद ये पांचों आकाश तत्त्व में होते. 
हैं ।१६५ 
पांच तत्त्वों में एक-एक तत्त्व में पांच-पांच तत्त्व भुगतते हैं उन की: 
. प्रकृति को ऊपर लिखे कोष्टक में स्पष्टतया समभा दिया है । कुल पच्चीस - 


तत्त्व एक ही स्वर में होते हैं । परन्तु तू तो इनसे परे निर्विकार ब्रद्मास्वरूप - 
है अपने स्वरूप को पहचान । 
५१--अग्नि तत्त्व गुण तामसी, कही रजोगुण वाय । 
पृथ्वी नीर सतोगुणी, नभ है स्थिर भाय ॥२१२॥ 
अर्थ--अग्नि तत्त्व तमोगुणी है, वायु तत्त्व रजोगुणी है, प्रथ्वी तथा जल 
तत्त्व सतोगरुणी है तथा आकाश तत्त्व स्थिर है--२१२ (चरणदास स्व॒रोदय 
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७८ | सम्यग्हष्टि जो कुछ करता है वह कर्मोक्री निर्जराके लिए होता है ! 





हानि लाभ विचारने का भेद 
हम पहले लिख श्ात्रे हैं कि स्व॒रों के तीन भेद हैं और तिथि वार आदि 
एक-एक के संग जुदा-जुदा हैं उनको स्पष्ट समझाने के लिये पांच कोठों का 
यन्त्र लिखा जाता है | पहले कोठे में पद्म नं० दूसरे कोठे में स्वर, पक्ष, वारादि 


(पच्च नगर | स्रिंगला के संग्रतिओन्रेपिम हुणलाकी संगातिओं के नाम ! न इरपमनाकेगद 


५४ || स्वर |यिंगला अप्टय सुथ उड़ा, हूंगल) अथन! -बन्द्ध 
पे । टाहिने स्वरका नाम ढे। आयें स्नरक?) नाम है.) 2 
| इसकी अकृति गरम है] |ड्ूसकी अक्चोति सीम्म (जे ठैडी 












शुक्कुपकं १५विनट मैं 
दिननयन्द्रके >ऐर ६दिन 
सर्थ के मदुष्य के शरीर मे 


उपएसा अपफ्ता राज करते 





रु पद्ठा १५ दिनो में-ड दिन | 
के और ददिनचन्फे हैं | 
जो जि मब्ुव्यकी दे ह में ३पता! 
झगम वरते हैं| 
सूरज >े टिन मान: १/२/३॥ [हैं.। 
[७/८/६/१३/१४/अमावस || -यब्द्ध के दिन १/२/३ 
चन्द्र दिनमान 5. | -८/८/१३|१४|एणेमाशी /| 
४/५४५॥६ |१०/११९/१२ || सूर्यके दित- ०/ ४ /६) 
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अशज्ञि पवन कह कक एथ्वी, जल 
अक्षर जैसे बन | सम अपार जैसे जा 
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वह कोन सा कठिन कार्य है जिसे घैर्यंवान नहीं कर सकता । [७६ 





के नाम बतलाये हैं। तीसरा कोठा पिंगला का है। इसके नीचे के कोठों में उसके _ 
संगतियों का व्योरा दिया है । इसी प्रकार चौथा कोठा इंगला नाड़ी का तथा 
पांचवां कोठा सुखमना नाड़ी का है। इन तीनों स्वरों के संगती उनके नीचे 
घरों में है--- 
तत्त्वों के विषय में कुछ ग्रावशयक बातें 
दोहा--प्रथम वायु सुर में बहे, दुतियें अगन वखान। 
तीजी भू चौयो सलिल, नभ पंचम मन आन ॥२२७॥ 
वाम दिशा थी सुर उठी, बहे पिगला मांहि । 
ताकु संक्रम कहत हैं, या में संशय नांहि ॥२२८॥ 
तत्त्व उदक भू शुभ कहे, तेज मध्य फलदाय । 
हानि मृत्यु दायक सदा, मारुत व्योम कहाय ॥२२६॥ 
ऊध्व॑ अधो अरू मध्य पुट, तिर्छा संक्रम रूप । 
पंच तत्त्व यह बहत है, जानो भेद अनूप ॥२३०॥ 
ऊध्वे मृत्यु शान्ति अधो, उच्चाटन तिरछाय । 
मध्य स्तभन नभ विषय, वरजित सकल उपाय ॥। २३१॥ 
जंघ मही नाभी अनिल, तेज खंध जल पाय। 
मप्तक में नभ जानजो, दिये स्थान बताय ॥॥२३२॥ 
थिर काजे प्रधान भू चर में सलिल विचार । 
पावक क्रुर कार॒ज विषय, वायु उच्चाटन मार ॥ २३३॥ 
व्योम चलत कारज सहू, करियें नांहि मीत । 
ध्यान योग अभ्यास की, धारो या में रीत ॥२३४॥ 
पश्चिम दक्षण जल मही, उत्तर तेज प्रधान । 
'पुरब वायु बखानजो, नभ कहिए थिरथान ॥२३५॥ 
धीरज सिद्धि पृथ्वी विषय, जल सिद्धि तत्काल । 
-हीत वायु अग्नि थकी, काज निष्फल नभ भाल ॥२३६। 
“सिद्धि पृथ्वी उदक विषय, मृत्यु अगन विचार । 
केयकारी वायु सिद्धि, नभ निष्फल चित्तधार ॥२३७॥ 


८०] समय पर किया हुआञ्नमा ही श्रम सफल होता है । 


अर्थ--( १) स्वर में प्रथम वायु तत्त्व, दूसरे अग्नि तत्त्व, तीसरे पृथ्वी तत्त्व 
चौथे जल तत्त्व, और पांचवें आकाश तत्त्व क्रमशः: एक्र-एक स्त्रर में बहते 


- हैं---२२७ 


(२) बांईं तरफ से स्वर उठकर पिंगला में बहने लगे तो उस्ते संक्रम कहते 
हैं । इसमें संशय नहीं है---२२८ 
(३) पृथ्वी और जल' तत्त्व घुभ है, अग्नि तत्त्व मध्यम (मिश्र) फल दाता 
है, वायु तत्त्व हानि करता है, तथा आकाश तत्त्व मृत्यु दायक है---२२६& 
(४) पृथ्वी तत्त्व सामने, जल तत्त्व नीचे, अग्नि तत्त्व ऊचे, वायु तत्त्व 
टेढ्ा, तथा आकाश तत्त्व नासापुट में संक्रम करता है । इस प्रकार पांचों तत्त्व 
हते हैं-“-२३० 
(५) ऊध्वेतत्त्व में मृत्यु, अधो तत्त्व में शांति, तिरछे तत्त्व में उच्चाट, मध्य 
तत्त्व में स्तम्भन के कार्य करने चाहिए तथा नभ तंत्त्त में कोई काम नहीं करना 
चाहिए-- २३१ 
(६) पृथ्वी तत्त्व जांच में, वायु तत्त्व नाभि में, अ्रग्नि तत्त्व कन्धों में, जल 
तत्त्व पांव में, तथा नभ तत्त्व सिर में वास करते हैं। तत्त्वों के स्थान इस पद्म में 
वतला दिए हैं--२३२ 
(७) स्थिर कार्य पृथ्वी तत्त्व में, चर कार्य जल तत्त्व में, क्र कार्य अग्नि 
तत्व में, उच्चाटन और मारणा कार्य वायु तत्व में करने चाहिए । आकाश तत्त्व 
में कोई कार्य नहीं करना चाहिए । आकाश तत्त्व में मात्र ध्यान ईश्वर भजन, 
तथा योगामभ्यास करना चाहिए* ---२३३-२३४ 
५२-पद्म नं० २३३-२३४ के वर्णांत के अतिरिक्त ज्ञानावर्णव प्र ० २६ 
में इस प्रकार से' कहा है--- 
स्तम्भनादिके महेन्द्रो, वरुण: शस्तेषु सर्वे कार्येषु । 
चल मलिनेषु च वायुर्वश्यादी वह्िरुद्ेश्य: ॥२८।॥ 
अथं--प्रुरुष को स्तम्भानादि कार्य करने हों तो पृथ्वीमंडल का पवन शुभ 
है । जल मंडल का पवन समस्त प्रकार के उत्तम कार्यों में शुभ है तथा वायु 
मंडल का पवन चल कार्यों तथा मलिन कार्यों में श्रेष्ठ है तथा वश्यादि कार्यों में 
श्रग्ति मंडल का पवन उत्तम है । 
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सद्गुणों की साधना भुजाओं से सागर तेरने जैसा है । [८१ 





(८) पश्चिम दिशा में जल तत्त्व ब॒लिष्ठ है । दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्त्व 
बलिण्ठ है । पूर्व दिशा में वायु तत्त्व बलिष्ठ है। उत्तर दिशा में अग्नि तत्त्व 
बलिष्ठ है । और आकाश स्थिर स्थान में बलिष्ठ* है--२३५ 

(€) पृथ्वी तत्त्व में कार्य की सिद्धि धीरे-धीरे हो, जल तत्त्व में कार्य की 
सिद्धि तत्काल हो, पवन तत्त्व हो तो थोड़ा लाभ हो, अग्नि तत्त्व हो तो सिद्ध 
हुआ कार्य भी नष्ट हो जावे, आकाश तत्त्व में कोई कार्य सिद्ध न हो--२३६ 

(१०) पृथ्वी तथा जल तत्त्व में सिद्धि, श्रग्नि तत्त्व में मृत्यु, वायु तत्त्व में 
क्षयका री, तथा आकाश तत्त्व निष्फल है--२३७ 

प्रझन्त समय उत्तरदाता के स्वरों से प्रइनकर्त्ता को फल 
(दोहा) संग्रामादिक छत्य में, प्रबल हुताशन होय । 

चन्द्र स्वर संग्रह विषय, फलदायक अति जोय ॥२३८।॥ 

जीवित” जय धन लाभ पुत्र, मित्र अर्थ जुध रूप । 

गमनागमनः विचार में, जानो मही अनूप ॥२३९॥ 

कलह" शोक दुःख भय तथा मरण कछु हुई उत्पात । 


५३--शिवस्व रोदय ज्ञान में तत्त्व की बलिष्ठता के विषय में निम्न मतहै-- 
पूर्वायां पश्चिमे याम्यां उत्तरस्यां यथाक्रमम्‌ । 
पृथिव्यादीनि भूतानि, बलिष्ठानि विनिर्दिशेत्‌ ॥१६०॥ 
आ्र्थ--पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इन चारों दिशाओं में क्रम से 
पथ्वी, जल, श्रग्नि और वायु ये चारों तत्त्व बलिण्ठ हैं । 
५४--छेत्र-गज-तु रग-चामर रामा-राज्यादि सकल कल्याराम्‌ । 
माहेन्द्रो वदति फल मनोगत सर्वकार्युघु ॥२६॥। (ज्ञानार्णवे ) 
अर्थ--माहेन्द्र पवन (पृथ्वी मंडल) छत्र, हाथी, घोड़ा, चामर, स्त्री, 
राज्यादि समस्त कल्याणों को कहता है तथा समस्त कार्यों में मनोगत भावों 
को प्राप्त कराता है श्रर्थात्‌ मन में विचारे हुए कार्यो की सिद्धि करता है--२६ 
५०--सिद्धमपि याति विलयं, सेवा कृष्पादिकं समस्तमपि चैव । 
मृत्यु-भय-कलह-वेरं पवने त्रासादिक च स्थात्‌ ॥३२॥  ( ज्ञानार्णवे ) 


८२] पापात्मा अपने ही कर्मो से पीड़ित होता है। 


संक्रम भाव समीर में, फल दृष्टि जु विख्यात्‌ ॥२४०॥ 
राजनाश” पावक चलत, परच्छक नर की हान । 
दुर्भिक्ष हो महितत विषय, रोगादिक फूनि जान ॥२४१॥ 
दूृभिक्ष घोर विग्रह सुधि, देश भंग भय जान । 
चलत वायु आकाश तत, चौपद हानि बखान ॥२४२॥। 
माहेन्द्र वरुण” जुग जोग में, घन-वृष्टि अति होय । 
राज-वृद्धि परजा-सुखी, समय श्रेष्ठ अति होय ॥२४३॥। 
मही उदक दोऊ विषय, चन्द्रथान तिथि रूप । 
चिदानन्द फल तेहनुं, जानो परम अनूप ।॥॥२४४॥। 
अर्थ--१. युद्धादि प्रश्न में अग्नि तत्त्व प्रबल है । महायुद्ध में वेरी हार 
प्राप्त करे । 
२. संग्रह करने के लिए चन्द्र स्वर उत्तम फलदाता है--२३८ 
३. जीवन, जय, धन, लाभ, पुत्र, मित्र, अर्थ, युद्ध, गमनागमन जाने-आने 


अर्थ--वायु मंडल के पवन बहने पर सेवा, क्रषि श्रादि समस्त कार्य सिद्ध 
हुए हों वे भी नष्ट हो जाते हैं। तथा मृत्यु भय, कलह, वैर, त्रासादिक होते 
हल सर 
५६--भय-शोक-दुःख-पीड़ा--विधष्तौघपर म्परां विनाशं च । 
व्याचटे देहभृतां दहनों दाहस्वभावोध्यम्‌ ॥३१॥ (ज्ञानार्णवे ) 
श्रथं-- डल का ट गे की 
यह अग्नि मंडल का पवन दाह स्वभाव रूप हैं । यह पवन जीवों को 


भय ] द8 त्द् के # 
” गक, ढु:ख, पीड़ा तथा विध्न समूह की परम्परा तथा विनाशादिक कार्यों 
को प्रगट कहता है--३१ 


१७--अभिमतफलानि कुरम्बं विद्यावीर्यादि भूति संकर्णम । 
4 चुतयुवति वस्तुसारं वरुणो योजयति जन्तुनाम्‌ ॥३०।॥ (ज्ञानाणवे) 
रा, पवन जीवों को विद्या वीर्यादि विभूति सहित तथा पुत्र स्त्री 
आएंद में जी सार वस्तु मनोवांछित हो उन सबको प्राप्त कराता है--३० 





साधक ज्ञान का प्रकाश लेकर जीवनयापन करता है । [८३ 








में पृथ्वी तत्त्व श्रेष्ठ है---२३६ 
४७. वायु तत्त्व में कलह, शोक, दुःख, भय, मृत्यु, उत्पात आदि फल होता 
है-- २४० 
५. अग्नि तत्त्व में प्रश्त करता को हानि, राज का नाश, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष 
रोगादि की उत्पत्ति होती है--२०१ 
६. स्वर में आकाश तत्त्व चलने से दुर्भिक्ष, घोर विग्रह, देश भंग का 
भय, और चौपायों का नाश हो--२४२ 
७. पृथ्वी और जल तत्त्व हो तो वर्षा अच्छी हो, राज वृद्धि हो, प्रजा 
सुखी तथा समय अति श्रेष्ठ होगा---२४३ 
८. यदि पृथ्वी और जल' तत्त्व के साथ चन्द्र तिथि का योग हो जाय तो 
चिदानन्द जी कहते हैं कि इसका फल बहुत ही उत्तम होता है--२४४ 
त्वों में पदार्थों की चिन्ता 
(दोहा) मही मूल चिन्ता लखो, जीव वायु जल धार। 
तेज धातु चिन्ता लखो, शुन्य आकाश विचार ॥२४५॥ 
बहु-पाद पृथ्वी विषय, जुगपद जल अरु वाय । 
अग्नि चतुष्पद नभ उदय, विगत चरण कहवाय ।।२४६।॥। 
अथ---यदि पृथ्वी तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिए कि पूछते वाले 
के मन में मूल की चिन्ता है। यदि जल' तत्त्व अथवा वायु तत्त्व चलता हो तो 
जान लेना चाहिए कि पूछने वाले के मन में जीव की चिन्ता है । यदि अग्नि 
तत्त्व हो तो धातु की चिन्ता जाननी चाहिए । यदि आकाश तत्त्व हो तो विचार 
शल्य जानना चाहिए---२४५ 
यदि पृथ्वी तत्त्व हो तो बहुत पैरों वाले की चिन्ता जाननी चाहिए । यदि 
जल तत्त्व अथबा वायु तत्त्व हो तो दो परों वाले की चिन्ता जानना | यदि 
अग्नि तत्त्व हो तो चौपायों की चिन्ता जानना चाहिए। यदि आकाश तत्त्व हो 
तो बिना पैर के पदार्थ की चिन्ता जानना चाहिए---२४६ 
पांचों तत्त्वों के स्वामी ग्रह तथा वार 
(दोहा) रवि राहु कुज तीसरो, शनि चतुर्थ बखान। 
पंच तत्त्व के भानु घर, स्वामी अनुक्रम जान ।।२४७॥ 


<४] | अहिंसा सहश दूसरा धर्म नहीं है । 





बुध पृथ्वी जल को शशि, शुक्र अग्निपति मीत । 
वायु गुरु सुर चन्द में, तत्त्व स्वामि इन रीत ॥२४८॥ 
स्वामी अपनो आपनो, अपने घर के मांहि । 
शुभ फलदायक जातन्नजो, या में संशय नांहि' ॥|२४९॥ 
अर्थ--रवि, राहु, मंगल और शनि ये चार सूर्य स्वर के तत्त्वों के स्वामी 
हैं । श्रर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व का स्वामी रवि है जल तत्त्व और वायु तत्व का स्वामी 
राहु है। अ्रग्नि तत्त्व का स्वामी मंगल है । तथा आकाश तत्त्व का स्वामी शनि 


है--२४७ 
पृथ्वी तत्त्व का स्वामी बुध, जल' तत्त्व का स्वामी चन्द्र, अग्नि तत्त्व का 


स्वामी शुक्र, और वायु तत्त्व का स्वामी गुरु है--२४८ 
इसलिए अपने-अपने तत्त्वों में ये ग्रह अथवा वार शुभ फलदाता है---२४ ६ 
चन्द्र स्वर की अश्रवस्थाए' 
दोहा--जय तवुष्टि पुष्टि रति क्रीड़ा हास्य कहाय । 
इम अवस्था चन्द्र की, षट्‌ जल भू में थाय ।।२५०॥। 
ज्वर निद्रा प्रयास फून, कम्प चतुथे पिछान । 
वदे श्रवस्था चन्द की, वायु अग्नि में जान ॥२५१॥ 
प्रथम गतायु दूसरी मृत्यु नभ के संग। 
कही अवस्था चन्द की, द्वादइश एम अभंग ।॥।२५२॥ 
श्र्थ---जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद, हास्य ये छ: श्रवस्थाएं चन्द्र स्वर 
में पृथ्वी तत्त्त और जल' तत्त्व में होती हैं--२५० 
ज्वर, निन्द्रा, परिश्रम और कम्पन जब चन्द्र स्वर में वायु तत्त्व अथवा 
अ्रग्नि तत्त्व चलता हो उस समय शरीर में ये चार श्रवस्थाएं होती हैं-+२५१ 
जब चन्द्र स्वर में आकाश तत्त्व चलता है तब श्रायु का क्षय ओर मृत्यु 
होती है। पांचों तत्त्वों में कुल मिलाकर ये बारह श्रवस्थाएं चन्द्र की होती 
जन 
पांच रसों की तत्त्वों हारा पहचान 
दोहा--मधुर कसायल तिक्त फून, खारा रस कहवाय । 
नभ कटुक रस पंच के, अनुक्रम दिये वताय ॥॥२५३॥ 


सद्गृहस्थ घर में रहता हुआ भी सुत्रती (मुनि) तुल्य होता है । [८५ 








जेसा रस आस्वाद की, होय प्रीत मन' मांहि । 
तेंसा तत्त्व पिछानिये, शंका करजो नांहि॥२५४।। 
अ्रथ--पृथ्वी तत्त्व में मघुर, जल' तत्त्व में कसायला, वायु तत्त्व में तीखा, 
अग्नि तत्त्व में खारा, तथा आकाश तत्त्व में कड़वा स्वाद की चाह होती है। यहां' 
पर पांचों तत्त्वों के रस अनुक्रम से' बतला दिये गये हैं--२५३ 
जिस समय जैसे रस के स्वाद की इच्छा मन में हो उस समय उसी तत्त्व 
को स्वर में समभना चाहिए । इसमें ज़रा भी शंका को स्थान नहीं है--२५४ 
तत्वों में नक्षत्र 
दोहा--श्रवण धनिष्टा रोहिणी, उत्तराषाढ़ा &भीच । 
ज्येष्ठा' अनुराधा सप्त, श्रेष्ठ मही के बीच ॥२५५॥। 
मूल उत्तरा-भाद्रपद, रेवती आद्रा जान । 
पूर्वाषाढ़ अरु शतभिषा, अश्लेषा जल ठान ॥२५६॥ 
मधा पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वा-भाद्रपदर स्वात । 
क्ृतिका भरणी पुष्य ये, सप्त अग्नि विख्यात ॥२५७॥ 
हस्त विशाखा मृगशिरा, पुनरवसु चित्राय । 
उत्तराफाल्गुण अश्विनी, अनिल धाम सुखदाय ॥२५८॥ 
अर्थ--१. श्रवण, धनिष्टा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, ज्येष्ठा, 
और अनुराधा ये सात नक्षत्र पृथ्वी तत्त्व के हैं तथा शुभ फलदायी हैं--२५५ 
२. मूल, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, श्रार्द्रो, पूर्वाषाढ़ा, शततभिषा और अश्लेषा 
ये सात नक्षत्र जल तत्त्व के हैं--२५६ 
३. मघा, पूर्वाफाल्गुणी, एूर्वाभाद्रपद, स्वाति, कृतिका, भरणी और पुष्य 
ये सात नक्षत्र भ्ग्नि तत्त्व के हैं--२५७ 
४. हस्त, विशाखा, मृगशिरा, पुनरवसु, चित्रा, उत्तराफाल्गुणी और 
अश्विनी ये सात नक्षत्र वायु तत्व' के हैं-“-२५८ 


स्वरों में तत्त्वों का क्रम 
दोहा--नभ थी पवन-पवन थकी पावक तत' परकास । 
पावक थी पानी लखो, मही लेखों फुनि तास ॥२५६।॥ 


८६] श्रज्ञान से' संचित कर्मों का रिक्त करना ही सदाचार है । 





अर्थ--श्राकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी 
तत्त्व का प्रकाश होता है --२५६ 
तत्त्वों में गुणों की उत्पत्ति 
दोहा---क्रोधादिक' श्रग्नि उदय, इच्छा वायु मंमार । 
क्षान्त्यांदिक गुणा मन विषय, जल भू मांहि विचार ॥॥२६०॥। 
अ्रथं--अ्रग्नि तत्त्व में क्रेध का उदय, वायु तत्त्व में इच्छा का उदय, जल 
और पृथ्वी तत्त्व में क्षमादि*' दस प्रकार के यति धर्म रूप दस ग्रुणों की उत्पत्ति 
होती है---२६० 
तत्त्वों के हार 
दोहा--ग्रुदा द्वार धरती तणो, लिंग उदक नो जान । 
तेज द्वार चक्ष, सुधी, वायु ल्लाणा बखान ॥|२६१॥ 
श्रवण द्वार नभ का कह्मया, शव्दादिक आहार । 
चिदानन्द इन पांच को, जानो उर निहार ।।२६२॥। ह 
अर्थ--पृथ्वी तत्व का द्वार गुदा है, जल तत्त्व का द्वार लिंग है, अग्नितत्त्व 
का द्वार नेत्र है, वायु तत्त्व का द्वार नासिका है--२६१- 
आकाश तत्त्व का द्वार कान है, इनके शब्दादिक आ्राह्र हैं। चिदानन्द जी 
महाराज कहते हैं कि इनको अपने मन में चिन्तन करो--२६२ 


युद्ध के लिए प्रस्थान 
दोहा--चन्द्र चलत नहीं चालिए, युद्ध करन कुं मीत । 
चलत चन्द में तेहना, शत्रु की होय' जीत ॥२६३॥। 
५८---दस प्रकार के यति धर्म--क्षमा, मार्दव, श्राजव, सत्य, शौच, संयम, तप 
त्याग, आर्किचन, ब्रह्मचर्य । 
५६--घोरतर: संग्रामो हुताशने, मारुति भंग एवं स्यात्‌ । 
गगने सेन्यः विनाशं, मूृत्युरवा युद्ध पृच्छायाम्‌ ॥।५६॥ 
ऐन्द्रे विजय: समरे ततो5धिको वाड्छितश्च वरुणो स्यात्‌ । 
सन्धिर्वा रिपुंभंगात्स्वसिद्धिसंसूचनोपेत: ॥५७॥। (्ञानार्णवे ) 





मनुष्य जन्म निश्चय ही बड़ा दुलेभ है । [८७ 





दिवसपति स्वर मांहि जो, युद्ध करन कूं जाय । 
विजय लहे संग्राम में, ,शत्र्‌ु सेन पलाय !॥२६४।॥। 
अपना सुर दक्षिण चले, शत्रु का फूुनि तेह। 
जीत लहे संग्राम में, प्रथम चढ़े नर जेह ॥|२६५॥। 
शशि चलत कोऊ भूपति, मत जावों रण मांहि । 
खेत जीत अरियण लहे, या में संशय नांहि ॥२६६।॥ 
सुखमन सुर संग्राम में, होय शीश पर वार । 
निकस युद्ध में प्राण जो, कौन बचावन-हार ॥२६७॥ 
दूर देश संग्राम में, जातां शशि परधान। 
निकट युद्ध में जानजो, जयकारी स्वर भान ॥२६८॥ 
अ्र्थ--१. हे मित्र ! चन्द्र स्वर चलते हुए युद्ध करने के लिए कदापि नहीं 
जाना चाहिए । यदि चन्द्र स्वर चलते समय युद्ध करने को जाओगे तो शत्रु की 
जीत होगी---२६ ३ 
२. यदि कोई सूर्य स्वर चलते समय लड़ाई करने को जाएगा तो उसकी 
अवश्य जीत होगी । और शत्रु की सेना मंदान छोड़कर भाग जाएगी--२६४ 
३. यदि अपना और शत्रु दोनों के दक्षिण (सूर्य) स्वर चलते हों तो जो 
नर पहले चढ़ाई करे उसकी जीत हो--२६५ 
७. चन्द्र स्वर में युद्ध करने को कभी नहीं जाना चाहिए । जो व्यक्ति जाएगा 
वह अवश्य हारेगा और शत्रु की जीत होगी । यह निःसन्देह है---२६६ 
५. सुखमन स्वर में गमन करने वाले के सिर का छेदन होगा जिससे वह 
लड़ाई में मारा जाएगा । उसे कोई भी नहीं बचा सकता---२६७ 
६. बहुत दूर देश में संग्राम के लिए चन्द्र स्वर में तथा निकट देश में सूर्य 
स्वर में प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से अपनी विजय होगी--२६८ 
...... अशथेजययुद्ध के प्रश्न में श्रग्ति तत्त्व में तीत्र संग्राम, वायु तत्त्व में भंग 
होना, आकाश तत्त्व में सेना का विनाश अथवा मृत्यु कहे---५६ 


पृथ्वी तत्व में संग्राम विजय, जलः तत्त्व में वांछित से भी अधिक 


जय, अथवा सन्धि हो तथा शत्रु के भंग होने से' अपनी सिद्धि की सूचना 
करे---५७ 


भा, मम ेेाोाीौोामौौणीौण ण षषणणन््ूथधययपप्यियियॉगरथणऋऋाणगचमंिओओओओआ 7. _* *_्एएएछ 


८८] ज्ञान आत्मा का भाव (गुण) है अतः उससे भिन्‍न नहीं है । 


अन+तज ७०० कक कपल कं कलकन - - तन कक मानक ८० अली अनाजन<पमा-नक ज+अनक, 





युद्ध के विषय में प्रइन 
दोहा---सन्मुख*” उध्व दिशा रही, युद्ध प्रश्न करे कोय । 
सम अक्षर शशि सुर हुआ, जीत तेहनी होयः ॥२६९॥ 
पूछे दक्षिण पूठ थी, दूत प्रश्न करे कोय | 
विषमाक्षर भानु हुआ, खेत विजय लहे सोय ॥॥२७०॥। 
युद्ध युगल की पूर्ण दिशी, रही प्रश्न करे कोय | 
प्रथम नाम जस उच्चरे, जीत लहे नर सोय ॥।२७१॥। 
रिक्त पक्ष में आय के, मिथुन युद्ध परसंग ॥। 
पूछत'' पहिला हारि है, दूजा रहत अभंग ।॥२७२॥ 
युद्ध प्रयाण के विषय में प्रइन 
करत युद्ध परियाण वा, रिक्त मांहि लहे हार । 
" अल्प बली भूपति थकी, महाबली चित्त धार ॥२७३॥ 


| ६०--पूर्णे पूर्व स्था जयो रिक्‍ते त्वितरस्य कथ्यते तजज्ञे: । 

| उभयोयु द्धनिमित्ते दूते नाशंसिते प्रश्ने ॥|४७।। (ज्ञानार्णवे ) 

है अर्थ--कोई दूत श्राकर युद्ध के निमित्त भरे स्वर में प्रश्न करे तो 
पहले पूछने वाले की जीत हो । यदि रिक्त (खाली) स्वर में पूछे तो 

दूसरे की जय हो श्रौर दोनों चलें तो दोनों की जय हो--०७ 

६१--जयति समाक्षरनामा वामावाहस्थितेन दूतेन । 

| श विषमाक्षरस्तु दक्षिणदिक्संस्थेनास्त्रसंपाते ॥७६॥ (ज्ञानार्णवे ) 

। श्रथ--हुत श्राकर जिसके लिए पूछे उसके नाम के अक्षर सम हों 
(दो चार, छः, चौदह इत्यादि) और बांईं नाड़ी बहती हुई की तरफ 

क्‍ खड़ा होकर पूछे तो शस्त्रपात होते हुए भी जीते तथा जिसके नाम के 
विषमाक्षर (१, ३, ५ इत्यादि) हों और दाहिनी नाड़ी बहती हुई में खड़ा 

रहकर पूछ तो उसकी भी जीत हो । इस प्रकार जय पराजय के प्रश्न का 

। 





उत्तर कहें--०६ 
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असंयम ही सबसे बड़ा शत्रु है । [८६ 





कक 


महा कटक सन्मुख चले, थोड़ा सा दल' जोड़ । 
प्रणा तत्त प्रकाश में, जीत लहे विधि कोड़ ॥२७४॥ 
अर्थ---१. यदि कोई चन्द्र स्वर चलते समय--सामने अथवा ऊंचे रहकर 
लड़ाई के विषय में प्रश्न करे और प्रश्न के अक्षर सम (२, ४, ६, ८, १० 
इत्यादि ) हों तो कह देना चाहिए कि तुम्हारी जीत होगी--२६& 

२. यदि कोई दाहिने अथवा पीछे रहकर लड़ाई के विषय में प्रश्न करे 
ओर प्रश्न के अक्षर विषम (१, ३, ७, & इत्यादि) हों और उस समय सूर्य 
स्वर चलता हो तो कह देना चाहिए कि तुम्हारी जीत होगी---२७० 

३. यदि कोई युद्ध के विषय में पूर्ण स्वर की तरफ से आकर दोनों पक्ष 
के लिए प्रश्न पूछे तो जिसका नाम पहले बोले उसकी जीत होगी--२७१ 

४. यदि खाली स्वर की तरफ से दोनों पक्षों के लिए युद्ध का प्रश्न करे 
तो जिसका नाम पहले लिया जाएगा उसकी हार होगी और दूसरे पक्ष की 
जीत होगी---२७२ 

१. अथवा यदि खाली स्वर में युद्ध के लिए प्रयाण करे तो महावली राजा 
भी अल्पबली से' हार जाए---२७३ 

२. यदि पूर्ण स्वर में युद्ध के लिए प्रयाण करे तो उसके पास थोड़ी-सी 
सेना होने पर भी बहुत बड़ी सेना को हराकर सब प्रकार से विजय प्राप्त 
करे---२७४ 

युद्ध करने तथा युद्ध प्रयाण के विषय में पहन 

दोहा--मही तत्त्व में युद्ध वा, करे प्रश्न परियाण । 

दोऊ दर सम उतरें, इम निश्चय करि जान ॥|२७५॥। 

करे प्रशनतः परियारा वा, वरुण तत्त्व के मांहि । 

दोय मिलें तिहां परस्पर, युद्ध जानजो नांहि ॥२७६।। 

महि उदक होय एक कं, दूजा कूं जो नांहि। 

महि वरुण तिहां जीतिये, या में संशय नांहि' २७७॥। 

प्रशत करे अथवा लड़े, अथवा करे प्रयाणा 

बहत हुताशन तेहनी, रण में होवे हान ॥२७८।॥ 





६०]  दृसरोंको कष्ट पहुंचाकर जिसे पश्चाताप न हो वह महानिर्दयी है। 


प्रश्न पयाण जुध करे, अनिल तत्त्व में कोय । 
निश्चय थी संग्राम में, भागे पहला सोय ॥।२७९।। 
व्योम बहता कोऊ भूपति, करे प्रश्न परियाण । 
अ्रथवा युद्ध तिणा अवसरे, करत मरण तस जान ॥२८०॥। 
चन्द्र चलत भूपति मरण, सम जोधा रवि मांहि । 
वायु बहत भाजे कटक, संशय करजो नांहि ॥२८१॥ 
नाम ध्येय. सहश कही, पूछे पूरण मांहि। 
प्रथम नाम-जस उच्चरे, तस जय संशय नांहि ॥२८२॥ 


अर्थ--( १) यदि पृथ्वी तत्त्व में कोई युद्ध के लिए प्रश्न करे अथवा युद्ध 
के प्रयाण के लिए प्रएन करे या प्रयाण करे तो कह देना चाहिए कि दोनों दल 
बराबर रहेंगे---२७५ 
(२) यदि प्रश्न कर्त्ता युद्ध में जाने के लिए प्रश्न पूछे और उत्तर देने वाले 
के स्वर में जल तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिए कि दोनों दलों में सन्धि 
होगी--२७६ 
(३) पृथ्वी तत्त्व अथवा जल तत्त्व का एक को उदय हो और दूसरे को 
उदय न हो तो जिसका उदय हो उसकी जीत हो इसमें सन्देह नहीं---२७७ 
(४) युद्ध के लिए प्रश्न करे, लड़ाई करे अ्रथवा प्रयाणा करे उस समय 
.._ यदि अग्नि तत्त्व बहता हो तो उसकी युद्ध में श्रवश्य हार हो--२७८ 
| (५) यदि वायू तत्त्व में कोई युद्ध के लिए प्रश्न करे, लड़ाई करे अथवा 
| युद्ध के लिए प्रयाण करे तो उसे युद्ध में हार कर भागना पड़ेगा--२७६ 
| (६) आकाश तत्त्व में कोई राजा युद्ध के लिए प्रश्न करे, लड़ाई करे भ्रथवा 
युद्ध के लिए प्रयाण करे तो युद्ध में उस राजा की मृत्यु होगी--२८० 
(७) चन्द्र स्वर चलते समय युद्ध सम्बन्धी प्रशन करे, लड़ाई करे भ्रथवा 
| प्रयारा करे तो राजा की मृत्यु हो । सूर्य स्वर में यदि वायू तत्त्व बहता हो तो 
बराबर के योद्धा होते हुए भी प्रश्नादि कर्ता की सेना हार खाकर भाग जावे । 
| इसमें संशय नहीं है--२८१ 
| 





(८) पूर्ण नाड़ी में दोनों के नाम लेकर प्रश्न करे तो जिसका पहले नाम 





सच्चा साधु दपंण की भांति निर्मल होता है । [६१ 
लेवे उसकी जय हो, इसमें संशय नहीं---२८२ 
युद्ध में घायल सम्बन्धी प्रइन 
दोहा--रण में जो घायल हुए, तेहनी पूछे बात । 
चिदानन्द ते पुरुष कुं, उत्तर एम कहात ।॥॥२८३॥। 
अपनी दिशा से आयके, पूछ पूरण मांहि। 
जास नाम कहे तास सुन, घाव जानजो नांहि ॥२८४।॥। 
पूछे खाली सुर विषय, घायल का परसंग। 
जस पूछे तस रण विषय, घाव कहिजे अंग ॥२८५॥॥ 
पृथ्वी उदर बताइये, जल चलता पग जान । 
पावक उर हिरदय विषय, वायू जंघा बखान ॥२८६॥ 
घाव शीश में जानजो, चलत तत्त्व आकाश | 
सुर में तत्त्व विचार के, पृच्छक कूं इम भाष ॥२८७॥ 
अर्थ--यदि कोई युद्ध में घायल होने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रश्त पूछे 
तो उसे इस प्रकार उत्तर देना चाहिए---२८३ 
(१) पूर्ण दिशा में आकर पूर्ण दिशा में ही जिस घायल के लिए प्रश्न करे 
उस घायल को कोई घाव नहीं है । ऐसा कह देना चाहिए---२८४ 
(२) खाली स्वर की तरफ घायल का नाम लेकर प्रश्न करे तो कह देना 
चाहिए कि घायल के शरीर में घाव है--२८५ 
(३) यदि पृथ्वी तत्त्व में प्रश्न करे तो पेट ये घाव है ! यदि जल-तत्त्व में 
प्रश्न करे तो पग में घाव है। यदि श्रग्नि तत्त्व में प्रश्न करे तो छाती तथा 
हृदय में घाव है । यदि वायु तत्त्व में प्रश्न करे तो जांघ में घाव है | ऐसा कह 
देना चाहिए---२८६ 
(४) यदि झ्राकाश तत्त्व में प्रश्न करे तो घायल को सिर में घाव है । स्वर 
के तत्त्व को पहचान कर प्रश्न कर्ता को इस प्रकार उत्तर देना चाहिए---२८७ 


युद्ध करते समय तत्त्व विचार 
दोहा--पूरण प्राण प्रवाह में, निज तत घर सुर होय । 
प्रबल गयो आन मिला, सुख से जय ले सोय ॥२८८॥ 


९२] जरा से त्रस्त संसार मृत्यु से पीड़ित हो रहा है 





अपने सुर जल तत्त्व में, शत्र क॑ नहीं होय। 
रिपु मरण निज हाथ थी, विजय श्रपनी होय ।।२८९॥ 
अर्थ--( १) श्रपने पूर्ण स्वर में चलते समय यदि स्वर में संगाति तत्त्व 
आदि हों तो समझ लेना चाहिए कि यह योग श्रति प्रबल है । उस समय युद्ध 
के लिए चढ़ाई कर देने से चढ़ाई करने वाले को श्रवश्य ही सुखपूर्वक विजय 
प्राप्त हो--२८८ 
यदि श्रपने स्व॒र में जल तत्त्व हो और शत्रु के न हो तो युद्ध के लिए चढ़ाई 
कर देने पर शत्रु को अपने हाथों से मार कर विजय प्राप्त होगी--२८६ 
गर्भ सम्बन्धी प्रइन विचार 
दोहा-गर्भ तणा प्रसंग अब, सुनना चित्त लगाय। 
स्वर विचार तासुं कहो, जो कोई पूछे आय ॥|२६०॥ 
क्लीव कन्‍्यका सुत जनम, गर्भ पतन वा धार । 
दीर्घ श्रल्प आयु तणा, भाखो एम विचार ॥२९१॥ 


. ६२--गर्भ सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस बात का निश्चय कर 
लेना चाहिए कि गर्भ है या नहीं :-- 
बन्ध ओर जो आय करि, है पूछे जो कोय। 
बन्ध ओर तो गर्भ है, बहते स्वर नहीं होय। (चरणादास ) 
अर्थे--पृच्छक यदि चलते स्वर की तरफ आकर प्रश्न करे तो स्त्री के गर्भ 
नहीं है। यदि बन्द स्वर की तरफ से आकर प्रश्न करे तो गर्भ है । 
वरुण-महेन्द्रौ शस्तो प्रश्ने गर्भस्य पुत्रदौ ज्ञेयौ । 
इतरीौ स्त्री--जन्मकरो शून्य गर्भस्थ नाशाय ॥।६४॥ 
नासा प्रवाह दिग्भागे गर्भार्थ यस्तु पृच्छति। 
पुरुष: पुरुषादेशं घुन्यभागे तथांगना ॥६५॥ 





विज्ञेयः सन्‍्मुखे पण्ढ: सुपुम्नायामुभो शिश्यू । 
गर्भहानिस्तु संक्रान्तोी समे क्षेमं विनिदिशत्‌ ॥६६।॥। (ज्ञानारंवे) 
श्र्थ--जल तथा पृथ्वी इन दोनों तत्त्वों में प्रश्न हो तो पुत्र जन्मेगा | 


है २३७०७ >न."....-3<-.4.-.+--न-4८का २क७आ३» «७ अमाब,. 














_विश्युद्ध भाव ही जीवन की सुगन्ध है । 








चन्द्र चलत पूछे कोउ, प्रण' दिशि में आय। 
गर्भवती के गर्भ में, तो कन्या कहवाय ॥|२६२॥। 
दिवसपति पुरण चलत, पूछे पु्रण मांहि। 
पुत्र कूख में जानजो, या में संशय नांहि ॥।२६३॥। 
सुर सुखमन में आय के, पूछे गर्भ विचार । 
नारी केरी कूख में, गर्भ नपुंसक धार ॥|२६४॥। 
भानु चलत पूछे कोउठ, वाक्‌ं चन्दा होय । 
पुत्र जन्म तो जानजो, फूनि जीवे नहि सोय ॥२६५॥ 
दिवसपति संचार में, करे प्रश्न कोउ आय । 
सुर सूरज वाकूं हुआ, सुखदायक सुत थाय ॥२६६॥। 
करे प्रश्न शशि सुर विषय, वाक्‌ं जो रवि होय । 
होयः सुता जीवे नहीं, कहो एम तस् जोय ॥॥२६७॥ 
चन्द्र चलत आवी कहे, वाक्‌ चन्दा उद्योत । 
कन्या निश्चय तेह ने, दीर्घे स्थिति धर होत ॥२६८।। 
चलते मही सुत जानजो, प्रश्न करे तिन वार । 
राजमान सुखिया घना, रूपे देव-कुमार ।॥२६६।। 
उदक तत्त्व में आय के, करे प्रश्न जो कोय । 
सुत सुखिया धनवन्त तस, पट रस भोगी होया ।॥३००॥ 


ग्रग्नि तथा वायु तत्त्व में प्रश्न हो तो कन्या होगी । खाली स्वर में 


प्रश्न हो तो गर्भ नष्ट हो जाएगा---६४ 


जिस तरफ का स्वर चलता हो उसी तरफ होकर प्रश्न करे और 
वह' प्रश्न करने वाला पुरुष हो तो पुत्र हो तथा खाली स्वर की तरफ 


होकर प्रश्न करे तो पुत्री हो--६५ 


यदि सन्मुख होकर प्रश्न करे तो नपुंसक सन्‍्तान होगी ऐसा कहे । 
तथा दोनों स्वर पूर्ण भरे हों तो दो बालक होना कहे । पवन के पलटने 
के समय पूछे तो गर्भ की हानि हो और दोनों तरफ पवन सम बहती 


हुई में पूछे तो क्षेम कुशल कहे--६६ 
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[8४ सत्य का अनुसंधान स्वयं शआ्रात्मा द्वारा करो । 


तत्त्व युगल जो भानु धर, चलत पुत्र पहिछान । 
निशानाथ घर होय तो, कन्या हिरदे श्रान ॥३०१॥ 
पूछत पावक तत्त्व में,, गर्भ पतन तस होय । 
जन्मे तो जीवे नहीं, विगत-पुण्य नर सोय ॥|३०२॥ 
प्रश्न प्रभंजन तत्त्व में, करतां छाया होय । 
अथवा विज्ञ विचारजो, गले गर्भ में सोय ॥|३०३॥। 
पूछत नभ परकास में, गर्भ नपुंसक जान । 
चलत चन्द कन्या कहो, बांक भाव चित्त आन ।॥|३०४॥ 
शून्य युगल सुर मांहि जो, गर्भ प्रश्न करे कोय । 
ता थी निश्चय कारि कहो, कन्या उपजे दोय ॥३०५॥ 
चन्द्र सूर दोउ चलत, रबति होया बलवान । 
गर्भवती के गर्भ में, पुत्र युगल पहिचान ॥३०६॥ 
चन्द्र सूर दोउ चलत, चन्द्र होयः बलवान । 
गर्भवती के गर्भ में, सुता युगल पहिंचान ||३०७॥ 
अ्रथ---अब गर्भ के विषय में स्वर विचार द्वारा फल कहते है यदि कोई 
आकर प्रश्न करे तो स्वर का विचार करके उस-उस प्रकार उत्तर देना 
चाहिये-. २९६० ॒ 
नपुसक, पुत्री अथवा पुत्र का जन्म होगा ? गर्भ स्थिर रहेगा श्रथवा गिर 
जायेगा ? सन्तान दीर्घायु वाली होगी भ्रथवा अल्पायुवाली होगी ? इन सब 
बातों का उत्तर स्वरोदय विचार से वर्णन करते --२९१ 
१. यदि चन्द्र स्वर॒चलता हें 
प्रश्न करे कि गर्भवती स्त्री क पु हक ही ही तर जाकर कोई 
होंगी--२९२ 'ह देता चाहिए कि पुत्री 


२. यदि सूर्य स्वर चलता हो तथा उसी चलते स्वर की तरफ आकर कोई 
प्रश्न करे कि गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा अ्रथवा पत्री ? तो कह देना चाहिए 
कि पुत्र होगा--२९३ ० 

३. यदि सुखमना स्वर चलत। हो उस समय कोई आकर प्रश्त करे कि 








पक _. यदि सद्गति का मार्ग अपना लिया है तो मृत्यु से कोई भय नहीं है। [६५ 





गर्भवती स्त्री के पुत्र होगाया पुत्री ? तो कह देना चाहिए कि नपुंसक 
होगा---२६४ 

४. यदि अपना सूर्य स्वर चलता हो तथा उधर से ही आकर कोई गर्भ 
विषयक प्रश्न पूछे परन्तु पूछने वाले का चन्द्र स्वर चलता हो तो पुत्र का जन्म 
होगा परन्तु जीवेगा नहीं--२६५ 

५. यदि दोनों (अपना और पूछने वाले) के सूर्य स्वर चलते हों तो कह 
देना चाहिथ कि पुत्र होगा उसकी दी आयु होगी एवं सुख देने वाला 
होगा--२६६ 

६. यदि अपना चन्द्र स्वर चलता हो और पूछने वाले का सूर्य स्वर चलता 
हो तो कह देना चाहिए कि पुत्री का जन्म होगा परन्तु जीवेगी नहीं--२९७ 

७. यदि दोनों (अपने और पूछने वाले) के चन्द्र .स्वर चलते हों तो कह 
देता चाहिए कि कन्या का जन्म होगा और उसकी दीघ॑ आयु होगी--२६८ 

८. यदि सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्त्व्चलता हो और उस समय कोई गर्म संबंधी 
अश्न पूछे तो कह देना चाहिए कि पुत्र जन्म होगा वह रूपवान राजमान्य तथा 
सुखी होंगा--२६६& 

€. यदि सूर्य स्वर में जल तत्त्व चलता हो और उस समय गर्भ सम्बन्धी 
प्रश्न पूछे तो कह देना चाहिए कि पुत्र का जन्म होगा वह सुखी, धनवान और 
छ: रसों का भोगी होगा-- ३०० 

१० . यदि सूर्यो स्वर में पृथ्वी तत्त्व अथवा जल तत्त्व चलता हो तो पुत्र 
जन्म, और यदि ये दोनों तत्त्व चन्द्र स्वर में चलते हों तो कन्या का जन्म होगा, 
और वह सुखी, धनवती, रूपवती तथा छ: रसों को भोगने वाली होगी--३० १ 

११. यदि गर्भ सम्बन्धी प्रश्न करते समय स्वरों में अग्नि तत्त्व चलता हो 
तो कह देना चाहिए कि गर्भ गिर जायेगा अथवा यदि सनन्‍्तान हो भी जायेगी 
तो तुम्हारे पापोदय के कारण यह सन्‍्तान जीवेगी नहीं--३०२ 


१२. यदि गर्भावस्‍था सम्बन्धी प्रश्त करने पर स्वरों में वायु तत्त्व चलता 


हो तो कह देना चाहिए कि पिण्डाकृति बनी है वह गिर जायेगी अथवा गर्भ 
:ही गल जायेगी--३ ०३ 
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२....>मममककत- जला 


६६ | हित, मित, मृदु और सविवेक बोलना वाणी का विनय है । 


१३. यदि सूर्य स्वर में आकाश तत्त्व चलता हो तो प्रश्न कर्त्ता को कह 
देना चाहिए कि नपुंसक का जन्म होगा । यदि चन्द्र स्वर में आकाश तत्त्व 
चलता होगा तो बांक कन्या का जन्म होगा---३ ०४ 

१४. यदि दोनों (अपने और प्रश्न कर्त्ता) के सुखमना स्वर चलते हों तो 
कह देना चाहिए कि दो कन्याश्रों का जन्म होगा--३०५ 

१५. चन्द्र सूर्य दोनों स्वर चलते समय गर्भ सम्बन्धी प्रश्त करे और उस 
समय यदि सूर्य स्वर तेज़ चलता हो तो कह देना चाहिए कि दो पुत्रों का जन्म 
होगा--३०६ 

१६. कोई दोनों स्वर चलते समय गर्भ विषयक प्रश्न करे भर उस 
समय यदि चन्द्र स्वर तेज़ चलता हो तो कह देना चाहिए कि दो कन्याओं का 
जन्म होगा---३ ०७ 

तत्वों में स्त्री के गर्भ धारण" तथा सन्तान जन्म सम्बन्धी 
रोहा--जौन तत में नारी कुं, रहे गर्भ श्रवधान | 
अथवा जन्मे तेहनों, फल अनुक्रम पहिचान ॥३०८।॥ 


६३--शिव स्वरोदय में लिखा है कि-- 
शंखवल्लीं गवां दुग्धे पृथ्व्यापो बहते यदा । 
भतु रेव वे वाक्य गर्भ देहि त्रिभिवच: ।२८७॥ 
श्रथं--जिप्त समय स्वर में पृथ्वी अथवा जल तत्त्व बहता हो उस 
समय स्त्री को गो के दूध में शंखावली को पिलावे फिर स्त्री अपने भर्ता 
को तीन बार भोग की प्रार्थना करे--२८७ 
ऋतुस्ताता पिवेन्नारी ऋतुदानं तु योजयेत । 
दर रूपलावण्यसम्पन्ता « नरसिहः प्रसूयते ॥२८८॥। 
श्र्थ---जब स्त्री ऋतु स्तान के भ्रनन्तर उक्त औषध को पीले तब 
पुरुष ऋतुदान दे तो रूपवान, लावप्ययुक्त, (सुन्दर), पराक्रमी और 
_उ5एों में सिंह समान बालक पैदा होता है--२८८ 
सुपुम्ना सूर्यवाहेश ऋतु योजयेत्‌ । 
अंगहीन: पुमान यस्तु, जायते त्रासविग्रह: ॥२८९॥ 








छः 


इच्छाओं को रोकने से मोक्ष प्राप्त होता है । [६७ 





राजमान सुखिया महा, अथवा आपहु भूप । 
रहे गर्भ धरणी चलत, होवे काम सरूप ॥।३०६॥ 
धघनवन्ता भोगी सुखी, चतुर विचक्षण तेह। 
नीतिवंत नारी गरभ, जल चलतां रहे जेह ॥३१०॥। 
रहे गर्भ पावक चलत, अल्प उमर ते जान । 
जीवे तो दुखिया हुवे, जनमत. माता हान ॥३११॥ 
दुखी देश अ्रमण करे, विकल चित्त बुद्धि हीन । 
रहे गर्भ जो वायु में, इम जानो परवीन ॥३१२॥। 
रहे गर्भ नभ चालतां, गर्भ तणी होय हान। 
जन्म तेण फल' तत्त्व में, इम ही अनुक्तरम जान ॥३१३॥ 
सुत पृथ्वी जल में सुता, चलत प्रभंजन जान । 
गर्भ पतन पावक विषय, कक्‍्लीव गगन मन आन ।॥।३१४॥ 
अपने भ्रपने स्वर विषय, है परधान विचार । 
तत पक्ष अवलोकतां, यह दूजा निरधार ॥३१५॥। 
संक्रम अवसर आयके, प्रश्न करे जो कोय । 
अथवा गर्भ रहे तदा, नाश भ्रवश्य तस होय ॥३१६॥ 
कह या एम संक्षेप से, गर्भ तणा अधिकार। 
र्थ--जिस तत्त्व में नारी को गर्भ रहता है अथवा सन्‍्तान का जन्म होता 
है, उसका फल हम अनुक्रम से कहते हैं उसे समझ कर निश्चय करें--३०८ 


श्र्थ --जो पुरुष सूर्य स्वर के प्रवाह के संग सुषुम्ना स्वर के बहने 
के समय ऋतुदान देता है उसको अंगहीन और कुरूप पुत्र उत्पन्न होता 
९: 


ऋत्वारम्भे रवि: पुंसां शुक्रान्ते वा सुधाकर: । 
अनेन क्रम-योगेन नादत्ते देव दारुकम्‌ ॥२६२॥ 
अर्थ--यदि स्त्री को ऋतुदान देने के प्रारम्भ में पुरुष का सूर्य स्वर 


चले और वीयंपात के अनन्तर चन्द्र स्वर बहने लगे तो इस क्रम योग में 
स्‍त्री गर्भ धारण नहीं करती है--२९६२ 


६४--स्वरोदय में कुछ विशेष ज्ञातव्य प्रश्न जो कि 


&८] राग द्वष से मुक्त होना ही परिनिर्वाण है। 





(१) यदि स्त्री को पृथ्वी तत्त्व में गर्भ रहे तो उस समय जो जीव ग 
आवेगा वह जन्म लेने पर राज्यमान्य, महान्‌ सुखी, श्रथवा स्वयं ही राज 
ओर कामदेव के समान रूप लावण्य युक्त होगा--३ ० & 

(२) यदि स्त्री को जल तत्त्व में गर्भ रहे तो उस समय जो जीव उसके 
गर्भ में आवेगा वह जन्म लेने पर धनवान, भोगी, सुखी, चतुर, विचक्षण, 
नीतिवान होगा--+३१० ध् 

(३) यदि नारी को अग्नि तत्त्व में गर्भ रहे तो उस जीव की उल्पायु 
होगी । यदि जीवित रहेगा तो अति दुखिया होगा और उसके जन्म लेने पर 
उसकी माता मर जायेगी---३११ 

(४) यदि नारी को वायु तत्त्व में गर्भ रहे तो वह जीव' जन्म लेने पर दु:खी, 
देश भ्रमण करने वाला, विकल चित्त वाला, और मूर्ख होगा । यह बात बुद्धि- 
मानों को नि:सन्देह जाननी चाहिए---३१२ 

(५) यदि आकाश तत्त्व में गर्भ रहे तो गर्भ गिर जायेगा । 

तथा इन उपयु क्‍त तत्त्वों में जो फल बतलाया गया है यदि इन तत्त्वों में 
सन्‍्तान्त का जन्म हो तो भी वसा ही फल समझ लेना चाहिए--३१३ 

(६) पृथ्वी तत्त्व में पुत्र, जल तत्त्व में पुत्री का जन्म हो । वायु तत्त्व में 
गभ चल जायगा अर्थात्‌ जो पिण्डाकृति बनी है वह गल जायेगी । श्रग्नि तत्त्व 

| भर्भ गिर जायेगा तथा श्राकाश तत्त्व में नपंसक का जन्म होगा-- ३१४ 

(७) अपने अपने स्वरों में इसका प्रधान विचार है, तत्त्व का विचार 
करना थह दूसरा आधार है--३१५ 

(८) स्वर के संक्रम समय यदि कोई आकर गर्भ सम्बन्धी प्रश्न करे भ्रथवा 
उस समय यदि गर्भ रहे तो उसके गर्भ का अवश्य नाश हो जायेगा--३१६ 

इत्त प्रकार हमने यहां पर संक्षेप से गर्भ सम्बन्धी विवेचन किया है । 


में 
नम 
टे 


8 ' इस ग्रन्थ में नहीं दिये गये 
यहां संक्षेप से लिखते हैं । 


(१) वर्षा सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर स्वरोदय के मत से :-- 


वर्षा सम्बन्धी प्रश्न पृथ्वी तत्त्व में किया जावे तो वर्षा बरसेगी | जरू 
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जीवन और रूप बिजली की भांति अ्रस्थिर हैं । [६६ ५ 


परदेश गमन समय स्वरों में तत्वों का विचार 
दोहा--करत गवन्त परदेश में, ताका कहूं विचार ।॥।३१७॥ 
दक्षिण पश्चिम दिशि विषय, चन्द्र योग में जाय । 
गमन रहे परदेश में, सुख विलसे घर आाय ॥३१८॥ 





तत्त्व में प्रश्न किया जावे तो मन इच्छित वर्षा हो । पवन मंडल में बादलों से 
दूदिन हो (बादल तो घिरें किन्तु वर्षा न हो) अग्नि तत्त्व में थोड़ी-सी वृष्टि 
हो । 
ज्ञानाणंव प्र ० २६ में कहा है कि :--- 
वर्षति भौमे मघवा वरुणेइभिमतो मतस्तथाजस्रम्‌ । 
दुदित घनाश्च पवने, वन्हों वृष्टि: कियन्मात्रा ॥५८॥ 
श्र्थ--पृथ्वी तत्त्व में मेघ बरसना कहे । जल तत्त्व में मनोवांछित वर्षा 
निरन्तर होगी ऐसा कहे । वायु तत्व में दुदिन होगा, बादल होगा पर बरसेगा 
नहीं तया अग्ति तत्त्व में किचिन्मात्र वृष्टि होना कहे--५८ 
(२) धान्‍्य प्राप्ति के सभ्बन्ध में प्रशन--- 
धान्य प्राप्ति के सम्बन्ध में जल तत्त्व में प्रश्न करे तो धान्य प्राप्त हो ॥ 
'पुथ्वी तत्त्व में बहुत सरस धान्य प्राप्त हो । पवन तत्त्व में किसी स्थान में घान्य 
हो किसी स्थान में न हो । अग्नि तत्त्व में थोड़ा भी अन्न न हो । 
ज्ञानार्णव प्र० २९ में कहा है कि--- 
सस्यानां निष्पत्ति: स्याह्ुरुण पार्थिव च सुश्लाघ्या । 
स्वल्पापि न चाग्नेये वायवाकाशे तु मध्यस्था ॥५६॥ 
अ्र्थ--कोई मनुष्य अनाज उत्पन्न होने का प्रश्न करे तो पृथ्वी तत्त्व और 
जल तत्त्व में धान्य की उत्पत्ति अच्छी होगी । श्रग्नि तत्त्व में स्वल्प अनाज भी 
न हो । वायु तत्त्व और आकाश तत्त्व में मध्यस्थ हो--५६ 
(३) विपरीत पवन बहने के विषय में--- 
ज्ञानाणंव प्र० २६ में कहा है कि--- 
व्यस्त; प्रथमे दिवसे चित्तोद्द गाय जायते पवन: । 
धन हानिक्ृद्‌ द्वितीये प्रवासद: स्यात्तृतीयेडन्हि ॥४१॥ 


ह बा. नम. वीक 


पूरब उत्तर दिशि विषय, भानु जोग बलवन्त । 
वंछितदायक कहत है, जो स्वरवेदी सन्त ॥ ३१६॥ 


विदिशि शअ्रपनी-अ्रपनी, अपने घर में लीन । 
शुभ अरु इतर उभय विषय, समझ लेहु परवीन ॥। ३२० ॥। 


चलत चन्द नवि जाइये, पूरब उत्तर देश । 
गया न पीछे बाहुड़े, अथवा लहे क्लेश ॥ ३२१॥। 


दक्षिण पश्चिम मत चलो, भानु जोग में कोय । 


इष्टार्थनाशविश्रमस्वपद भ्रशास्तथा महायुद्धम्‌ । 
. . दुःखं च पत्न्‍्चदिवसे: क्रमशः संजायते त्वपरे: ॥४२॥। 
अर्थ--पवन प्रथम दिवस में विपरीत बहे तो चित्त को उद्बे ग होता है और : 
दूसरे दिन विपरीत बहे तो धन की हानि को सूचित करता है। तीसरे दिन 
विपरीत बहे तो परदेश गमन कराता है--४ १ 
| यदि पांच दिन तक विपरीत चले तो क्रम से इष्ट प्रयोजन का नाश, 
॥ विभ्रम, अपने पद से अ्रष्ट होना, महायुद्ध शौर दु:ख ये पांच फल होते हैं तथा 
) इसी प्रकार अगले पांच-पांच दिन का फल विपरीत श्र्थात्‌ अशुभ जानना---४ २ 
४--भ्ृतादि सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर स्वरोदय से-- ह 


भृतादिगृहीतानां रोगात्तानां च सपं-द्रंष्टानाम्‌ । 

पूर्वोक्त एव च॒ विधिबंद्धव्यों मान्त्रिकावश्यम || ५० || (ज्ञाना्णवे ) 

अर्थ--यदि मंत्रवादी को दूत श्राकर पूछे कि अमुक भूतादि से गृहीत 
है तथा अ्रमुक रोग से पीड़ित है, सप॑ ने काटा है तो पूर्वोक्त विधि ही 
जाननी । यह आवश्यक है कि सम श्रक्षर वाले का बाई नाड़ी के चलते हुए 
पूछना शुभ है और विषमाक्षर वाले का दाहिनी बहती हुई नाड़ी में पूछना 
शुभ है---५० 

५--प्राम, पुर, युद्ध, देश, गृह प्रवेश में तथा राजकुलादि में प्रवेश समय अथवा 

निकलते समय जिस तरफ के नासिका छिद्र में से पवन बहता हो उस तरफ 
के पग को आ्रागे रखकर चलने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है । 








नो आता 
कह लत कु ्े दी फऊ 







> जा 


जी 
संसार का मूल कम है बी वीक छह (0४५ २ [१०१ 


शराााााासू सुना 
म, कुदद्ध, भेंवेश्य-लस .होया ।। ३२३ ॥। 
दा, प्रबल योंगनचित्धार | «ः , 


/जनिज्ञे (.सुद्भधुकार ।। ३२ ३॥ 


6 दूर गमन में 
निकट पंथ में 


६ --कार्य सिद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिये कि गुरु, बन्धु, राजा, 
धान तथा दूसरे भी जो श्रपने को इच्छित वस्तु देने वाले हों उनको अपने 
पूर्णाज्ग [चलते स्वर की तरफ रखना चाहिए । अर्थात्‌ अपने बहते स्वर] 
की तरफ रखकर स्वयं बेठे । 
७--आसन तथा शयन के समय अपने चलते स्वर की तरफ बठाई हुई स्त्री अपने 
अधीन हो जाती है। इसके समान दूसरा कोई कार्मण नहीं है । 


८--अ्रपना अन्नदाता, ग्रुरुआदि मालिक, अथवा मुरूब्बी (बुजुंग) किसी भूल - 
पर क्रोधित होकर दण्ड अथवा सज़ा देने को बुलावे तो जाने के समय जो 
स्वर चलता हो उस तरफ का पग प्रथम उठाकर चले और मालिक आदि 
के सामने पहुंचे, वहां पहुंच कर फिर अपना स्वर देखे । यदि अपना चन्द्र 
स्वर चलता हो तो मालिक की दाहिनी ओर खड़ा हो | यदि सूर्य स्वर 
चले तो मालिक की बांई ओर खड़ा होकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे । ऐसा 
करने से निःसन्देह कुशलूता पूर्वक विदा हो आवे और स्वामी आदि अधि- 
काधिक प्यार करें । 
&--शत्रु के शस्त्र प्रहार करते समय का विचार-- 
रिपु शस्त्रसंप्रहारे रक्षति यः पूर्णगात्रभूभागम्‌ । 
बलिभिरपि वेरिवर्गेन भेद्यते तस्या सामथ्य॑म्‌ ।। ६३ ॥ (ज्ञानार्णव) 
श्र्थ--शत्रु के शस्त्र प्रहार होते समय अपना जो स्वर भरा हो उस 
स्वर की तरफ वेरी रहे तो उस पुरुष की सामर्थ्य बलवान शत्रु से भी भेदी 
नहीं जा सकती अर्थात्‌ वरी के साथ लड़ाई होते वेरी की तरफ अपना भरा 
स्वर हो वही रखने से श्रपनी जीत होती है । 
१०--छिपी वस्तु के विषय में प्रश्त भिर्णाय--- 
पवनप्रवेशकाले जीव इति प्रोच्यते महामतिभिः । 


१०२] इच्छाओं का त्याग ही ३ अपरि ग्रह है 


तत्त्व युगल शुभ है.सुधी, करत प्रश्न परियाण । 
नाम तेह नुूं चित्त में, मही उदक मन' श्रान ॥ ३२४ ॥। 
उध्वे दिशापति चन्द्र है, अधो दिशापति भान । 
क्रूर सौम्य कारज लखी, गमन भाव पहिचान ॥ ३२५ ॥ 
सुखमन चलत न कीजिये, सुधि परदेश पयारणा । 
जावे तो जीवे नहीं, कारज हानि पिछान ॥| ३२६ || 
तत्त्व पंच के गमन में, होत भंग पचवीस*'। 
देशिक ग्रंथ करि सदा, बीतत जान जोतीष ॥| ३२७ ॥। 
अ्र्थ--( १) यदि चन्द्र स्वर चलता हो तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में 
गमन करने से खूब सुख भोग कर घर वापिस लौट आयेगा -- ३१८ 


निष्क्रमणे निर्जीव: फलमपि च तयोस्तथा ज्ञेयम्‌ | ७२ ॥ 
(ज्ञानार्णवे) 
अर्थ--किसी छिपी वस्तु के विषय में पवन के प्रवेश काल में प्रश्न 
करे तो जीव है ऐसा कहना चाहिये और पवन के निकलते हुए काल में 
भ्रश्त करे तो निर्जीव है ऐसा बड़े बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है । तथा इनका 
) <.. फल भी वैसा ही कहा जाता है । 
जीवे जीवति विश्व॑ मृते म्रृतं सूरिभि समुद्दिष्टम्‌ । 
उुत-ढुःख-जय-पराजय-ला भाला भादि मार्गोज्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
(ज्ञानार्णवे ) 
अर्थ--जो पवन के प्रवेश काल में जीव कहा सो जीते हुए समस्त 
वस्तु भी जीवित कहना, पवन के निकलते हुए मृतक कहा तो समस्त 
वस्तु निर्जीव ही कहना चाहिये। तथा सुख-दुःख, जय-पराजय, लाभ- 
अलाभ थ्रादि का भी यही मार्ग है--७३ 
६५--पांच तत्त्वों में पच्चीस भेदों के लिए देखें फुटनोट ४६ यानि पृथ्वी तत्त्व _ 
में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश ये पांचों तत्त्व क्रमश: भुगतते हैं । 
इसी प्रकार जल आदि तत्वों में भी पांच-पांच तत्त्व भुगतते हैं | इस प्रकार 
पांचों तत्त्वों में पच्चीस तत्त्व भुगतते हैं । 
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परमार्थ रूप आत्मबोध से' शून्य प्राणी कभीभी निर्वाण नहीं पा सकता। [१०३ 





(२) सूर्य स्वर चल रहा हो तो पूर्व और उत्तर दिशा में गमन करने से 
मन की इच्छा पूरी होगी, ऐसा स्वर विज्ञान के जानकारों का कहना है---३१६ 

(३) विदिशाश्रों में अपनी-अपनी नाड़ी के अनुसार जाने से ही कार्य की 
सिद्धि होगी । नाड़ी के विपरीत विदिशाश्रों में जाने से' कार्य की सिद्धि कदापि 
नहीं होगी---३२० 

(४) चन्द्र स्वर॒ चलता हो तो पूरव और उत्तर दिशा को नहीं जाना 
चाहिए जो जायगा वह या तो परदेश में ही मर जायेगा अ्रथवा भारी कष्ट 
पायेगा--३२१ 

(५) यदि सूर्य स्वर चलता हो तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ 
नहीं जाना चाहिए यदि जायेगा तो उसकी मृत्यु होगी और यदि मौत से' बच 
भी जायेगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगना पड़ेगा---३२२ । 

(६) दूर गमन के लिए हमेशा प्रबल योग में प्रयाणा करना चाहिये और 
निकट में जाने के लिए मध्यम योग में भी प्रस्थान कर सकते हैं--३२३ 

(७) कोई परदेश' जाने के लिए प्रश्न पूछे, यदि पृथ्वी तत्त्व श्रथवा जल 
तत्त्व चलता हो तो चघुभ है---३२४ 

(८) ऊध्वें दिशा का स्वामी चन्द्र है, अधो दिशा का स्वामी सूर्य है । क्र 
और सौम्य कार्यों के विचार के साथ दिशा का विचार करके परदेश गमन करते 
समय तत्त्व को देखकर शुभ फलदाता तत्त्व में जाना चाहिये---३२५ 

(९) सुखमता स्वर में कभी भी परदेश नहीं जाना चाहिये यदि जायेगा तो 
कार्य में हानि तथा मरण होगा--३२६ 

(१०) पांच तत्त्वों में एक-एक के पांच भंग होने से' कुल पच्चीस भंग होते 
हैं। इनका स्वरूप बड़े ग्रन्थों से ज्योतिषी को जानना चाहिये---३२७ 

*परदेश गये हुए के लिये प्रश्न विचार 
दोहा--जो नर वसत विदेश में, ताकी पूछे बात। 
सुखी है अ्रथवा दुःखी, ता थी एम कहात ॥ ३२८ ॥ 


६६--आायाति गतो वरुणे भोमे: तत्रेव तिष्ठति सुखेन । 
यात्यन्यत्र श्वसने मृत इति वक्तौ समादेश्यम्‌ । ५५॥ (ज्ञानाणवे) 





१०४] मायावी दूसरोंकी निंदा कर अपने लिए श्रधोगतिकी सृष्टि करता है ॥ 


उदक तत्त्व जो होय तो, कहो तास घरी नेह । 
सुख सिद्ध कारज करी, वेगे आवे तेह ॥ ३२६ ॥ 
होय मही सुर में उदय, पूछे प्रश्न तिवार । 
तो निश्चय से भाखिये, दुःख नहीं तास लगार ॥॥ ३३०॥। 
पर वासी निज थान तजि, गया दूसरे थान । 
कछु चिन्ता चित्त तेह ने, चलत वायु कहो श्रान ॥ ३३१ ॥। 
रोग पीड़ तन में महा, पावक चलत बखान। 
नभ परकाश विदेश में, मरण अवश तस जान ॥। ३३२ ॥। 
अ्र्थ--यदि कोई आ्राकर परदेश गये हुए मनुष्य के विषय में प्रश्न पुछे कि 
यह सुखी है अथवा दुःखी है तो उस समय निम्न प्रकार से तत्त्वों का विचार कर 
उत्तर देना चाहिए---३२८ 
(१) यदि स्वर में जल तत्त्व हो तो प्रश्न पूछने वाले को प्रेमपूर्वक कहो 
कि परदेश गया मनुष्य सब कार्यों को सिद्ध कर शीघ्र घर वापिस लौट 
आयेगा---३२६ 
(२) यदि स्वर में पृथ्वी तत्व चलता हो उस समय विदेश गये हए 
के लिए प्रश्न करे तो निश्चय पूर्वक कह देना चाहिये कि परदेश गया व्यक्ति 
आननन्‍्दपुवंक है उसे किसी प्रकार का दुःख श्रथवा कष्ट नहीं है--३३० 
(३) यदि स्वर में वायु तत्त्व चलता हो उस समय कोई परदेश गये व्यक्ति 
के लिए भ्राकर पूछे तो कहना चाहिए कि वह व्यक्ति श्रपने स्थान को छोडकर 
दूसरे स्थान को चला गया है और उसके मन में कुछ चिन्ता है--३३१ 
(४) यदि स्वर में अग्नि तत्त्व चछता हो उस समय कोई परदेश गये व्यक्ति 





के लिए आकर पूछे तो कहना चाहिए कि परदेश गये व्यक्ति के शरीर में महान 


अर्थ--कोई परदेश गये हुए का प्रश्न करे तो इस प्रकार उत्तर देना 
चाहिए । प्रश्न करने वाला यदि जल तत्त्व में प्रश्न करे तो गया हगञ्ना 
मनुष्य आता हैं । पृथ्वी तत्त्व में प्रश्न करे तो वहां ही सुखपूर्वक रहता है |. 
पवन तत्त्व में पूछे तो जहां रहता था वहां से कहीं अन्यत्र गया है | यदि 
अग्नि तत्त्व हो तो मरणा को प्राप्त हुआ है । ऐसा कहे--५५ 





अपने सुख के लिए दूसरोंको कष्ट पहुंचानेवाले पुरुष महानिद्ृष्ट होते हैं। [१०५ 
रोग और पीड़ा है । 

(५) यदि स्वर में आकाश तत्त्व चलता हो उस समय परदेश गये व्याक्ति 
के लिए कोई श्राकर पूछे तो कह देना चाहिए कि उसकी परदेश में मृत्यु हो 
गई है--३३२ 





प्रदेश गसन समय का विचार 
दोहा--भानु विषम शशि मांहि सम, पगला भरता मीत । 
वार तिथि इन विधि करत, होवे सुन तस रीत ॥ ३३३ ॥। 
चन्द चलत आगल घरी, डाबा पगला चार। 
गमन करत तिन अवसरे, होय उदधिसुत वार ॥ ३३४ ॥ 
सुर सूरज में जीमणा, पग आगल धरे तीन । 
चलत गमन में होत है, दिलकर वार प्रवीन ॥| ३३५॥ 
सुर विचार कारज करत, सफल होय तत्काल । 
तत्त्वज्ञान एहना कह्या, चमत्कार चित्त भाल ॥| ३३६ ॥। 
तिथि वार नक्षत्र फूनि, करण जोग दिगशूल । 
लक्षण पात होरा लिए, दग्ध तिथि अ्रु मूल ।| ३३७ ॥। 
विष्टि काल कुलिका लगन, व्यतिपात स्वर भान । 
शुक्र अस्त श्ररु चोघड़ी, यम घंटादिक जान || ३३८ ॥ 
इत्यादिक अपयोग को, या में नहीं विचार। 
ऐसो ये सुरज्ञान नित, गुरुगम थी चित्त धार ॥। ३३६ ॥। 
अर्थ--१. परदेश गमन समय यदि सूये स्वर में प्रयाणा करना हो तो विषम 
पग से आगे चलना चाहिए तथा चन्द्र स्वर में गमन करना हो तो सम पग से आगे 
चलना चाहिए । यानि सूर्य स्वर में एक तीव, पांच, सात इत्यादि कदम आगे 





६७--च रण॒दास कृत स्वरोदय ज्ञान में स्वर के विषय में इंस प्रकार कहा है--- 
धरनि टरे गिरिवर टरे, ध्रव टरे सुन मीत | 
वचन स्वरोदय न टरें, कहे दास रणजीत॥ 
श्र्थ--रणाजीतदास (चरण॒दास ) कहते हैं कि धरती, मेरु पवेत, ध्र्‌व तारा, 
चाहे अपने स्थान से भ्रष्ट हो जावे परन्तु स्वरोदय का वचन नहीं टल सकत। । 





१०६] आत्मा नित्य अविनाशी और शाश्वत है । 





चलना चाहिए तथा यदि चन्द्र स्वर चलता हो तो दो, चार, छः आठ आदि 
फदम आगे धरना चाहिए | एवं वार और तिथि का भी स्वर के साथ मेल का 
विचार करना चाहिए--३३३ 

जसे कि चन्द्र स्वर में प्रयाणा करते समय बांयें पग से' चार कदम आगे 
बढ़ना चाहिए तथा उस समय वार एवं तिथियों में से चन्द्र स्वर के अनुकूल 
होने चाहिए । ज॑से कि सोम, बुध, वृहस्पति अथवा शुक्रवार में से कोई वार हो 
तथा दिथि का विचार भी पहले लिख श्राए हैं सो भी चंद्र की तिथि हो ऐसे 
योग में प्रस्थान करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त होती है--३३४ 

यदि सर्य स्वर में प्रयाणा करना हो तो दाहिने पग से तीन कदम आगे 
बढ़ना चाहिए तथा उस दिन वार और तिथि भी सूर्य की होनी चाहिए। ऐसा 
योग मिलने से परदेश जाने वाले की सब प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती 
है--३३५ 

जो व्यक्ति स्व॒र का विचार करके कार्य करता है उसे तत्काल' ही सफलता 
प्राप्त होती है। इसका तत्त्वज्ञान जो हमने यहां वर्णन किया है उसके चमत्कार 
का अनुभव करें--३३६ 

इस स्वरोदय के अ्रनुसार विचार करके प्रस्थान करने वाले के लिए तिथि 
वार, नक्षत्र, करण, योग, दिशाझुल, लक्षणपात, होरा, दग्ध तिथि तथा 
मूल--३३७ 

विष्टिकाल, कुलिका, लग्न, व्यतिपात, शुक्र अस्त, चौघड़िया, यमघट आदि 
ज्योतिष के कुयोगों का कोई विचार नहीं है क्योंकि स्वरोदय रूपी सर्य के 
सामने सब हतप्रभ हो जाते हैं---३३८ 

अ्रत: उपयु कत अपयोगों का स्वरोदय में कोई विचार नहीं है । ऐसे यह 
स्वरोदय ज्ञान किसी इस विषय के जानकार गुरु से प्राप्त करके सदा चिन्तन तथा 
(नन करते रहना चाहिए---३ ३६ 


स्वरोदय ज्ञान बिना ज्योतिषी 


दोहा--विगत उदक सर हंस बिन काया तरु बिन पात | 
देव रहित देवल' यथा, चंद्र बिना जिम रात ॥ ३४० |। 





एक अपने को जीत लेने पर सबको जीत लिथा जाता है । [१०७ 





शोौभित नहीं तप बिन मुनि, जिम तप समता टार । 
तिम सुर ज्ञान बिना गणक, शोभत नहीं लगार || ३४१ ॥ 
साधन बिन सुर ज्ञान को, लहे न प्रण भेद। 
चिदानन्द गुरुगम बिना, साधन हु तन खेंद।॥ ३७२॥। 
अर्थ--जिस प्रकार जल' बिना तालाब प्यास को बुझाने में साधन रूप 
नहीं । जिस प्रकार आत्मा के बिना का शरीर मुर्दा हो जाता है, जिस प्रकार 
पत्तों के बिना वृक्ष शोभा नहीं पाता । जिस प्रकार देव मूर्ति के बिना मंदिर 
की कोई शोभा नहीं होती ; जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात में अन्धेरा ही 
अन्धेरा सर्वत्र भरा रहता है अर्थात्‌ चंन्द्र बिना रात शोभा नहीं पाती---३४ ० 
जिस प्रकार तपस्या बिना मुनि सुशोभित नहीं होता ; जिस प्रकार समता 
बना का तप आत्मा का कल्यारा करने में लसमर्थ रहता है ; वैसे ही स्व॒रोदय 
ज्ञान के बिना ज्योतिषी की किचिन्मात्र भी शोभा नहीं होती--३४१ 
क्योंकि स्व॒रोदय ज्ञान को साधन किये बिना ज्योतिषी वास्तविक तथा पूर्ण 
भेद को नहीं जान सकता । अत: प्रत्येक गरितज्ञ ज्योतिषी को इस स्वरोदय ज्ञान 
को किसी स्वरोदय ज्ञान के जानकार सुयोग्य गुरु के पास रहकर सीखना चाहिए। 
चिदानन्द जी कहते हैं कि सुयोग्य गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त किये बिना मात्र काय 


. क्‍्लेश ही है--३४२ नि 
स्वर सें तत्त्वों के अनुसार आरोग्य प्राप्ति 


दोहा--दक्षिण स्वर भोजन करे, डाबे पीवे नीर। 
डाबे करवट सोवतां, होयः निरोग सरीर ॥| ३४३ ॥ 
चलत चंद्र भोजन करे, अ्रथवा नारी भोग । 
जल' पीवे सूरज विषय, तो तन आवे रोग ॥। ३४४ ॥। 
होय श्रपच भोजन करत, भोग करत बल हीन । 
जल पीवत विपरीत इम, नेत्रादिक बल क्षीण | ३४५॥। 
पांच सात दिन इनि परे, चले रीत विपरीत । 
होय पीड़ तन में कछु, जानो धरि परतीत ॥| ३४६॥ 
बहिर भूमि इंगला चलत, पिंगला में लूघुनीत । 
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-> ०८] सम्यग दर्शन, ज्ञान, चरित्र तीनों की साधनासे दु:खों का अंत होता है। 





शयन' दिसा सूरज विषय, करिये निस दिन मीत ॥ ३४७ ॥। 
दिवस चंद सुर संचरे, निशा चलावे सूर । 
स्वर अम्यास ऐसों करत, होय उमर भरपूर ॥ ३४८ ॥। 
श्र्थ--दाहिने [सूर्य] स्वर में भोजन करना चाहिए, वांयें [चंद्र] स्वर में 
पानी पीना चाहिए। तथा बांई करवट सोना चाहिए | ऐसा करने से शरीर 
पनिरोग रहता है---३४३ 
चंद्र स्व॒र में भोजन करने से श्रथवा नारी को ऋतुदान देने से, सूर्य स्वर 
में पानी पीने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है---३४४ 
चंद्र स्वर में भोजन करने से श्रपच [बदहज़मी] हो जाती है। तथा चंद्र 
स्वर में स्त्री से संभोग करने से शरीर का बल क्षीण हो जाता है एवं विपरीत 
[सूर्य] स्वर में पानी पीने से नेत्रों आदि का बल क्षीण हो जाता है--३४५ 
यदि पांच सात दिन तक इसी प्रकार विपरीत स्वरों में उपयुक्त कार्य करोगे 
तो यह बात निश्चित है कि शरीर में श्रवश्य ही कोई रोग अथवा पीड़ा हो 
जायेंगे---३४ ६ 
इंगला [चंद्र] स्वर में बड़ी नीति [ट्ट्टी] जाना चाहिए। पिंगला [सूर्य ] 
स्वर में पेशाव करना तथा सोना चाहिए, उपयुक्त आ्राचरण सदा करते रहो--३ ४७ 
दिन में चन्द्र स्वर चले, रात को सूर्य स्वर चले इस प्रकार के अभ्यास 
करने से आयु लम्बी होती है श्रर्थात्‌ चंद्र स्वर में दिन का उदय हो तथा सूर्य 
स्वर में रात्रि का उदय हो तो उसकी आयु लम्बी होगी--३४८ 
स्व॒रों* का समय 
दोहा--कथित भाव विपरीत जो, सुर चाले तन मांहि । 
मरणा निकट तस जानजो, यामें संशय नांहि ॥ ३४६९ ॥ 


६८. स्वरों सम्बन्धी कुछ आवश्यकीय ज्ञातव्य--. 

(१) वायु जब मंडल में प्रवेश करती है तो उसको जीव कहते हैं । जब मंडल में. 
से निकलती है तब उसको मृत्यु कहते हैं । इसलिए इन दोनों का फल- 
ज्ञानी पुरुषों ने बैसा ही कहा है | यथा-न्ञानारणंव में-- 

यस्मिनन्‍न सति म्रियते जीवति सति भवति चेतना कलित:। 





गुरुजनों की भावनाओं का आदर करनेवाला शिष्य ही पूजनीय है । [१०६ 
साधे युगल घटिका चले, चन्द सूर सुर वाय । 
एवास त्रयोदश' सुखमन, जानो चित्त लगाय ॥| ३५० ॥॥ 


जीवस्तदेव तत्त्व विरला जानन्ति तत्त्वविद: ॥| ७६ ॥। 

(२) चन्द्र नासिका में प्रवेश करते हुए वायु में पृथ्वी और जल्ल तत्त्व सर्वे सिद्धि 
को देने वाले हैं और सूर्य स्वर से निकलते हुए तथा प्रवेश करते हुए वायु 
में पृथ्वी तथा जल तत्त्व मध्यम फलदाता हैं। यथा--ज्ञानावर्णवे:--- 

नेष्ट घटने समर्था राहु-ग्रह-काल-चन्द्र-सूर्याद्या: । 
क्षिति-वरुणौं त्वमृतगतोँ समस्त कल्याण॒दौ ॥| ७६ ॥ 

(३) शरीर के सर्वे भाग में मानों निरन्तर अमृत बरसाती हो वैसे अभिष्ट 
(मन वांछित ) कार्य को सूचित करने वाली वांई नाड़ी (चन्द्र स्व॒र) को 
अ्रमृतमय मात्रा हुआ है। वंसे ही दाई नाड़ी (सूर्य स्वर) चलती हुई 
शांति कार्यों को नष्ट करने वाली तथा अनिष्ट सूचक है। तथा ज्ञानाणंवे 

अमृते श्रवह/त नूनं केचित्प्रवदन्ति सूरयोष्त्यधेम्‌ । 

जीवन्ति विषासक्ता सख्रियते च तथान्यथा भूते ॥। १॥। 

अर्थ--अश्रमृत जो चन्द्रमां की नाड़ी चलती हो तो निश्चय से विय 
से आसक्त पुरुष भी जीता है और अन्य प्रकार जो सूर्य की नाड़ी चले तो 
मरता है । इस प्रकार पूर्वाचार्यों ने अधिकता से' कहा है । 

(४) सुखमना नाड़ी अनिमा और महान सिद्धियां तथा मोक्ष फल रूप कार्ये 
करने के लिए है। 

(५) सग्रुण में जो कार्य किया जाता है उसमें बड़ा लाभ है जैसे दीपक में त्तेल 

; भर कर बत्ती जलावे तो वह दीपक सन्व्या से सवेरे तक जलरूता रहता 
है। ऐसे ही जब कहीं आग लगे तो एक लोटा जल का मंगवा कर आग 
की तरफ मुंह करके एकदम में नाक के द्वारा सग्रुण से साथ चढ़ावे' तो 
अग्नि आगे नहीं बढ़े, जहां की तहां शीतल हो जावे । [देखें टिप्पणी ५६ 4 

(६) तथा किसी वेरी से मिलाप करने की इच्छा हो तो बरतन में जल लेकर 
सामने तासिका के रास्ते सग्‌ ण में चढ़ाये जाया करें तो थोड़े ही दिनों 
में बेरी के चित्त से वर भाव जाता रहे । 
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११०] भले ही कोई साथ न दे, अकेले ही सद्धर्म का आराचरण करो । 


श्र्थ---यदि* ऊपर कहे हुए से विपरीत स्व॒र चले तो जानना चाहिए कि 


मृत्यु समीप है । इसमें संशय नहीं है--३४९ 


लाभालाभ बप्ररृत 
(७) वरुणे त्वरितों लाभश्चिरेण भौभे तदार्थिने वाच्यम्‌ । 
तुच्छतर: पवनाख्ये सिद्धोडपि विनंश्यते वह्तों।। ५०॥ (ज्ञानार्णवे) 
अर्थ--जल तत्त्व के होने पर तुरत ही लाभ कहे तथा पृथ्वी तत्त्व हो 
तो देरी से लाभ कहे । पवन तत्त्व हो तो बहुत थोड़ा लाभ कहे। यदि 
अग्नि तत्त्व हो तो सिद्ध हुआ लाभ भी नाश को प्राप्त होता है--५४ 
६८) नाड़ी बदलना हो तो--ज्ञानाणव प्र० २६ में-- 
दक्षिणामथवा वामां यो निषद्ध' समीप्सति । 
तदज्भ पीड्येदन्यां नासा-नाडी समाश्रयेत्‌ ॥ ६६ ॥। 
अर्थ--दाई अ्रथवा बाई नाड़ी को बदलना चाहें तो उस नाड़ी की 
नासिका को पीडें तथा दाबें तो नाड़ी बदल जावेगी श्रर्थात्‌ बांईं से दाहिती 
तथा दाहिनी से बांईं नाड़ी हो जावेगी । 
(६) नाड़ी का संक्रमन--यथा ज्ञानाणंव प्र० २६ में 
संचरति यदा वायुस्तत्त्वात्तत्वान्तरं तदा ज्ञेयम्‌ । 
यत्त्यजति तद्धि रिक्त तत्पूर्णा यत्र संक्रमति | ७४ ॥ 
श्र्थ--जिस समय पवन एक तत्त्व से दूसरे तत्त्व में संचरती-बदलती 
हो उस समय जिसको छोड़े सो रिक्त पवन कहा जाता है। जिसमें संचरे 
उसे पूर्ण पवन कहा जाता है---७४ 
» यहां पर शिव स्वरोदय से वशीकरण लिखते हैं--जिससे गृह कलह शान्‍्त 
कर पति-पत्नी परस्पर प्रेम-पूर्वक जीवन व्यत्तीत कर सकें इसी लिए यह 
प्रकरण दिया जाता है। 
चन्द्र सूर्यण चाक्ृष्य स्थापयेज्जीव-मंडले । 
आजन्मवशगा रामा कथिते य॑ तपोधने:॥॥ २७६ ॥। 
श्र्थ--स्त्री के चन्द्र स्वर॒को अपने सूर्य स्वर से आकर्षण करके 
अपने जीव स्वर के मंडल में टिकावे तो स्त्री जन्म भर श्रपने वश में होती 


। 
रि2 





समय पर प्राप्त उचित वस्तु की श्रवहेलना मत करो । [१११ 
ढाई-ढाई घड़ी (एक-एक घंटे ) तक दोनों (चन्द्र तथा सूर्य ) स्वर चलते हैं 


है यह योगी पुरुषों का कहना है---२७६ 
जीवेन गृह्मते जीवो-जीवो जीवस्य दीयते । 
जीवस्थाने गतो जीवो बाला जीवान्त कारक: ॥। २७७ ॥। 
अ्र्थ--पुरुष अपने जीव स्वर में स्त्री के जीव स्वर को पकड़े और 
स्त्री के जीव स्वर से इस प्रकार जीव के स्थान में गया हुआ जीव जिसको 
हो ऐसा पुरुष जन्म भर उस स्त्री के वश में रहता है---२७७ 
राध्यन्तयाम वेलायां प्रसुप्ते कामिनीजने । 
ब्रह्मजीव॑ पिवेच्वस्तु बाला प्राण॒हरो नरा ॥ २७८ ॥ 
श्र्थ--रात्री के पिछले पहर जब स्त्री सोई रहती है उस समय जो 
पुरुष ब्रह्मा जीव (सुखमना स्वर) को पीता है वह पुरुष स्त्री के प्राखों को 
वश में करता है--२७८ 
श्रष्टाक्षरं जपित्वा तु तस्मिन्‌ काले गते सति । 
* तत्क्षणं दीयते चन्द्रो मोहमायाति कामिनी ॥ २७६ ॥ 
अ्र्थ--उस काल के व्यतीत होने पर अष्टाक्षर मत्र को जप कर जो 
पुरुष अपना चन्द्र स्वर स्त्री को देता है तो वह कामिनी उसी क्षण मोह 
को प्राप्त होती हैं---२७६ 
अ्रथ श्रष्टाक्षर मंत्र:---3* नमो अरिहंताणं । 
शयने वा प्रसंगे वा युवत्यालिगनेईपि वा । 
यः सूयंण पिवेच्चन्द्रं स भवेन्‍्मकरघ्वज: ॥॥ २८० ॥ 
अर्थ--सोते समय श्रथवा स्त्री संग करते समय अथवा आलिंगन 
करते समय जो पुरुष अंपने सूर्य स्वर से स्त्री के चन्द्र स्वर को पीता है 
वह पुरुष कामदेव के समान मोह करने वाला होता है--२८० 





शिव आलिग्यते शकतया प्रसंगे दक्षिणेडपि वा । 
तत्क्षणाद्ापयेयस्तु मोह्य त्कामिनी शतम्‌ ॥ २८१ ॥॥ 
श्र्थ--पुरुष यदि अपने सूर्य स्वर में स्त्री के चन्द्र स्वर से स्त्री संग 
के समय मिल जाय अथवा स्त्री के सूर्य स्वर में अपना चन्द्र स्वर स्त्री को 


११२] अपने समान ही दूसरों को भी देखो । 





तथा तेरह श्वास तक सुखमन स्वर चलता है---३५० 


के । 


दे तो वह पुरुष सौ कामिनियों को मोह सकता है--२८१ 
सप्त-तव-त्रय: पंचवारान्‌ संगस्तु सूर्य भे। 
चन्द्रे द्वि-तुय-पट्‌ कृत्वा वश्या भवति कामिनी ॥ २८२॥ 
अर्थ--स्त्री के चन्द्र स्वर चलता हो तथा पुरुष का सूर्य स्वर चलता 
हो इन दोनों स्व॒रों के मेल से सात, नव, तीन, पांच वार संगम हो जाय 
अथवा स्त्री से चन्द्र स्व॒र में श्रपना सूर्य स्वर हो तो दो, चार, छः बार 
मिल जाय तो वह कामिनी वश में होती है---२८२ 
सूर्य-चन्द्रों समाक्ृष्य सर्पाक्रान्त्याध्धरोष्ठयो: । 
महापद्म मुख स्पृष्टव वार वारमिदं चरेत्‌ ॥ २८३ ॥। 
अर्थ--अपने सूर्थ और चन्द्र स्वर को सर्प की गति से खींच कर 
अधरोष्ठों पर स्त्री के मुख से श्रपना मुख स्पर्श करके वारम्वार पूर्वोक्‍्त 
प्रकार से चन्द्र और सूर्य का मेल करे---२८३- 
आप्राणमिति पद्मस्प यावन्निद्रावशं गता। 
पश्चाज्जायृति वेलायां चोष्येते गल चक्षुपी ॥| २८४ ॥ 
अ्र्थ--जब तक स्त्री निद्रा के वश रहे तब तक पूर्वोक्त प्रकार से 
स्त्री मुख कमल का पान करे पीछे जागने के समय गले और नेत्रों का 
चुनम्ब करे---२८४ 
ज्ञानाणेव प्र० २६ से वशीकरण लिखते हैं-- 
नृपति-गुरु-वन्ध्ु वुद्धा अपरेध्प्पभिलषित स्त्रीलोक:ः । 
, पृणागे कर्त्तव्या विदुषपा वीत-प्रपछचेन || ६० ॥। 
अ्र्थ--यहां वशीकरण प्रयोग है---सो राजा, गुरु, बंधु , वृद्धपुरुष तथा 
अन्य लोगों से भी अपने वांछित को प्राप्त करना चाहते हों तो प्रपंच रहित 
पंडित पुरुषों को चाहिए कि वशीकररा प्रयोग करे अर्थात्‌ भरे स्वर की तरफ 
उन्हें बिठा कर वार्तालाप करने से वे अपने अनुकुल हो जायेंगे---६० 


| शयनासनेषु दक्ष: पूर्रांगनिवेशितासु योषासु । 
हियते चेतस्त्वरितं नातो&्न्यद्वश्य--विज्ञानम_ ।। ६१॥ 





विषयासक्त व्यक्ति के इहलोक, परलोक दोनों नष्ट होते है । [११३ 





कालज्ञान 
अष्ट पहर जो भान घर, चले निरन्तर वाय | 
तीन. बरस का जीवना, अधकी रहे न काय ॥। ३५१ ॥ 
चले निरन्तर पिंगला, सोल पहर परमाण । 
दोय बरस काया रहे, पीछे जावे प्राण ॥ ३५२ ॥ 
भान निरन्तर जो चले. रात दिवस दिन तीन । 
बरस एक ही होय फुनि, दीरघध निद्रा लीन ॥| ३५३॥ 


प्रवीण पुरुषों के द्वारा भरे स्वर में निवेशित स्त्रियों के चित्त 
त्वरित ही हरे जाते हैं । इप्से' अन्य वश करने का कोई भी उत्तम विज्ञान 
नहीं है--६१ 

अरि-ऋणशिक-चोर-दुष्टा अपरेप्युपस्ग-विग्रह्मद्याश्च । 

रिक्तांगे कत्तंव्या जय-लाभ-सुखा्थिभिः पुरुष: ॥ ६२ ॥ 

अर्थ--शत्रु, ऋण वाला, चोर, दुष्ट पुरुष तथा अन्य भी ऐसे लोग 
वश करने के लिए तथा उपसर्ग, युद्ध इत्यादि कार्य जय लाभ सुख के अर्थियों 
को रीते (खाली) स्वर में करने चाहिए--६२ 

७०--अ्रन्यः रीति से काल ज्ञान इस टिप्पणी में लिख रहे हैं सो ज्ञात करें-- 


(कफ) १. स्वर द्वारा आयुष्य ज्ञान 
(कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचाय्य कृत योग श्ञास्त्रे 

(१) विपरीत वायु चले तो उसका फल-- 

यदि तीन पक्षों तक (१५ दिनों का पक्ष) वायु विपरीत उदय हो (शर्थात्‌ 
सूर्य के बदले चन्द्र का और चन्द्र के बदले सूर्य का उदय हो) तो उस मनुष्य की 
छः मास में मृत्यु हो । दो पक्ष विपरीत स्वर चले तो प्रिय बन्धुको विपदा आवे । 
एक पक्ष तक यदि वायु विपरीत चले तो भयंकर व्याधि उत्पन्त हो । यदि दो 
तीन दिन विपरीत चले तो क्लेशादि पैदा हो । 

(२) यदि चन्द्र नाड़ी में तीन दिन रात वायु चले तो रोग पैदा हो। 

(३) एक महीने तक चंद्र नाड़ी में ही पवन चले तो रोग पैदा हो । 

(४) यदि दस दिन निरन्तर चन्द्र नाड़ी में ही पवन चले तो उद्बंग तथा 


११४ ] शंकाशील व्यक्ति कों समाधि नहीं मिलती है। 


अर्थ--- १) यदि आठ पहर तक (दिन-रात--चौबीस घंटे) सूर्य स्वर 
ही चलता रहे बीच में विल्कुल न बदले तो तीन वर्ष की आयु जाननी 
चाहिए--३५१ 


रोग हो | 

(५) यदि सूर्य चन्द्र एक-एक नाड़ी में वारी-वारी डेढ़-डेढ़ घण्टा वायु चले 
तो लाभ ओर पूजा आदि फल हो। 

(६) विषुवर्त्‌र समय में जिसकी श्रांखें फरकें तो वह एक दिन रात में 
मृत्यु पावे । वायु के विकार से फरके तो उसका ऐसा फल नहीं । पर स्वाभा- 
विक फरकें तो उसका फल होता है । 

(७) दिन में पांच संक्रांति' बीतने के बाद यदि वायु मुख से चले तो मित्र 
हानि, धन की हानि, निस्तेज आदि सव श्रनर्थों को प्राप्त करे, मृत्यु के बिना । 

(८) तेरह स्वर सक्रांतियों के बाद घायु यदि बांई (डावी) नासिका में से 
चले तो वह रोग और उद्ग गादि होने की सूचना है ।. 

(६) मगसिर सक्रांति काल से लेकर यदि एक ही नाड़ी में पांच दिन तक 
निरन्तर पवन चलता रहे तो उस दिन से श्रठारहवें वर्ष मृत्यु होगी। 
(१०) शरद्‌ सक्रांति (आसोज मास की सक्रांति) से एक ही नाड़ी में पांच दिन 
तक पवन चले तो उस दिल से पन्द्रहवें वर्ष में मृत्यु हो । (११) श्रावरा सक्रांति 
से पांच दित एक ही नाड़ी में पवन्त चले तो बारहवें वर्ष मृत्यु हो । (१२) जेठ 
महीने की सक्रांति के दिन से' दस दिनों तक पवन एक ही नाड़ी में चले तो नर्वें' 
वर्ष मृत्यु हो । (१३) चंत्र मास की सक्रांति* से पांच दिन एक ही नाड़ी में पवन 
चले तो छठे वर्ष मृत्यु हो । (१४) माघ सक्रांति पांच दिन तक एक ही नासिका 
में से पवन चले तो तीन वर्ष के अन्त में मृत्यु हो । 

नोट १--बारह घण्टों का दिन श्रौर बारह घण्टों की रात हो तो वह वषु- 
वत्‌ समय कहलाता है | कोई विषुवत्‌ काल का ऐसा अर्थ करते हैं कि सूर्य और 
चन्द्र नाड़ी एक साथ दोनों चलें तो वह विषुवत काल है । 

नोट २--एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में पवन जाय उसे स्वर सक्रांति कहते हैं । 

नोट ३-शुक्‍्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्वरोदय में मास की सक्रांति होती है । 









हीं देखनेवालो ! तुम देखनेवालों की बात का विश्वास करके चलो | [११५ 


(२) जिस मनुष्य का सूर्य स्वर सोलह पहर (दो दिन-रात--४८ घंटे) 
तक बराबर चलता रहे बीच में बिल्कुल न बदले तो उसकी दो वष में मृत्यु 
होगी--३५२ 


(१५) उपयुक्त महीनों की सक्रांति से यदि दोन्‍तीन-चार दिनों तक एक 
नासिका में से पवन चले तब जितने वर्षों में मृत्यु कही है उसको पांच से भाग 
देकर जो उत्तर आवे उसको उतने वर्षों से गुणा करके जो उत्तर आवे उतने वष 
की आयु जानें । 


२. पौष्ण काल द्वारा मृत्यु निर्णय 


सूर्य नाड़ी में पवन 

पौष्णकाल में यदि आधे दिन तक सूर्य नाड़ी में पवन' चले तो चौदहवें वर्ष 
में मृत्यु हो । यदि सारा दिन सूर्य नाड़ी में पवन चले तो १२ वर्षों में मृत्यु हो । 
यदि दिन रात (चौबीस घण्टे सूर्य नाड़ी में पवन चले तो दसवें वर्ष में मृत्यु हो । 
यदि चार दिन रात सूर्य नाड़ी में वायु चले तो चौथे वर्ष में मृत्यु हो, पांच दिन 
चले तो तीन वर्ष में मृत्यु हो । 

पौष्ण काल में यदि छह दिन पवन सूर्य नाड़ी में चले तो १०५६ दिन, 
सात दिन से १००८ दिन, आठ दिन से ६३६ दिन, दस दिन से ७२० दिन, 
ग्यारह दिन से ६६६ दिन, बारह दिन से' ६४८ दिन, तेरह दिन से ५७६ दिन, 

चौदह दिन से ४८० दिन, पंद्रह दिन से ३६० दिन, सोलह दिन से ३४८ दिन 

सत्तरह दिन से ३२४ दिन, अठारह दिन से' २८८ दिन, उन्‍नीस' दिन से २४० 
दिन, बीस दिन से' १८० दिन, इक्कीस दिन से' १७४ दिन, बाईस दिन से १६२ 
दिन, तेईस दिन से' १४४ दिन, चौबीस दिन से' १२० दिन, पच्चीस दिन से ६० 
दिन, छव्बीस दिन से ६० दिन, सत्ताईस दिन से ३० दिन, अट्ठाईस दिन से 
१५ दिन, उनत्तीस दिन से १० दिन, तीस दिन से ५ दिन, इकत्तीस दिन से 
३ दिन, बत्तीस दिन से' २ दिन, तेतीस दिन से १ दिन में मृत्यु होती है । पौष्ण 
काल में यह सूर्य नाड़ी में पवन चलने का मृत्यु सम्बन्धी जानकारी (तिर्णेय) 


११६] मन में कपट रखकर मत बोलो । 


(३) जिस मनुष्य को तीन रात दिन बराबर सूर्य स्वर चलता रहे बीच 


दिया है । 


पौष्ण काल में चन्द्र नाड़ी में पवन 
पौष्ण काल में यदि उपयुक्त दिनों में चन्द्र नाड़ी में पवन चले तो उतने 
समय के हिसाब से' मृत्यु के बदले-व्याधि, मित्र विनाश, महाभय, परदेश गमन, ' 
घन विनाश, पुत्र विनाश तथा दुभिक्ष श्रादि उत्पन्न हों । 
इस प्रकार शरीर में रहे हुए चन्द्र सूर्य सम्बन्धी प्रत्येक वायु का अभ्यास 
कर आयुष्य का निर्णय जानना चाहिये। कदाचित व्याधि अथवा रोग होने से 
भी शरीर सम्बन्धी वायु का विपर्यास हो जाता है इसलिए कालज्ञान निश्चय 
करने के लिए आयुष्य जानने के लिए बाह्य कारणों को भी कहते हैँ । 
रोग के कारण से कई बार एक नाड़ी अधिक समय चलती रहती है दूसरी 
नाड़ी चलती नहीं। ऐसा होने से श्रायुष्य निर्णय करने के लिए दूसरे लक्षण 
बतलाते हैं | यह भी प्रयोग के साथ विचार करने से काल का निश्चित निर्णय 
करने में सहयोगी हो सकते हैं । 
नेत्र, श्रोत (कान) तथा मस्तक के भेद से तीन प्रकार के लक्षणों को बत- 
लाने वाले इस बाह्य काल को सूर्य के श्रालम्बन से देखें | तथा इस तीन प्रकार 
से भ्रन्य काल के भेद को अपनी इच्छानुसार देखें । 
जनेत्र लक्षण द्वारा कालज्ञान 
बांयें (डाबे) चक्षु में सोलह पंखड़ियों वाला चन्द्र सम्बन्धी कमल है । ऐसा 
सोचें तथा दाहिने (जीमने) नेत्र में बारह पंखड़ियों वाला सूर्य सम्बन्धी कमल 
है ऐसा सोचें । 
नोट ४--पौष्ण काल का लक्षण--जन्म नक्षत्र में चन्द्रमा हो और अपनी 
राशी से सातवीं राशी में सूर्य हो तथा जितती चन्द्रमा ने जन्म राशी भोगो हो 
उतनी ही सूर्य ने सातवीं राशी भोगी हो तब॑ पौष्ण नाम का काल होता है । 
यह पोष्ण काल मृत्यु निर्णय करने में कारणभूत है । श्रर्थात्‌ इस काल में म्‌ त्यु 
का निर्णय किया जा सकता है। 





पापानुष्ठान' अन्ततः दुखदायक ही होते हैं । [११७ 
में बिल्कुल न बदले तो उसकी एक वर्ष में मृत्यु जाननी चाहिए---३५ ३ 


गुरु द्वारा बतलाई हुई विधि से अश्रपनी अंग्रुली से आंख के अमुक भाग को 
दबाने से' प्रत्येक कमल की चार पंखड़िया कांति के समान जगमगाहट करती 
हुई दिखलाई देंगी; उनको देखना । 

(१) चन्द्र सम्बन्धी कमल में उन चार पांखड़ियों में से जो नीचे की 
पांखड़ी न दिखाई दे तो छः मास में मृत्यु हो। भ्रकुटी के पास की पांखड़ी 
दिखलाई न दे तो तीन मास में मृत्यु हो । आंख के कोने की तरफ की पांखड़ी 
न दिखलाई दे तो दो मास में मृत्यु हो । नासिका की तरफ को पांखड़ी न 

दिखलाई दे तो एक मास में मृत्यु हो । 

(२) दाहिनी आंख को अंग्रुली से दबाने से' सूर्य सम्बन्धी बारह पांखड़ियों 
वाला कमल दिखलाई देगा । इन बारह में से चार पांखडियां खद्योत (जुगनुं) 
के समान देदीप्यमान दिखलाई देंगी । इनमें से' यदि नीचे की पांखड़ी दिखलाई 
न दे तो दस दिलों में मृत्यु हो । ऊपर की श्रकुटी की तरफ की पांखड़ी दिखलाई 
न॒दे तो पांच दिन में मृत्यु हो । कान तरफ की--श्रांख के कोने की तरफ की 
पांखड़ी दिखलाई न दे तो तीन दिन में मृत्यु हो। यदि नाक की तरफ की 

पांखड़ी दिखलाई न दे तो दो दिन में मृत्यु हो । 

(३) अंगुली से आंखों को दबाये बिना जो दोनों आंखों के कमलों की 
पांखड़ियां दिखलाई देवें तो सौ दिन में मृत्यु हो । 


४--कान द्वारा आयु ज्ञान 

(१) हृदय में श्राठ पांखड़ी वाले कमल का ध्यान करके फिर एक-एक 
हाथ की तर्जनी (अंगूठे के पास वाली) अंगुली एक-एक कान में (अर्थात्‌ एक 
हाथ की तर्जनी एक कान में तथा दूसरे हाथ की तर्जनी दूसरे कान में) दोनों 
कानों के छेंदों में डालकर ज़ोर से दबावें । तब ज़ोर से' जलती हुई अग्नि के 
समान गड़गड़ाहट जेसा शब्द सुनाई देगा । 

यदि ऐसा शब्द पांच दिन तक सुनाई न दे तो ५ वर्ष आयु बाकी समझें । 
इस प्रकार हम यहां जितने दिन गड़गड़ाहट शब्द सुनाई न दे उसकी आयु का 





११८] सद्गृहस्थ धर्मानुकुल ही आजीविका करते है । 


सोलह दिन जो भान घर, चले रात दिन एवास । 
चिदानन्द निश्चय करी, जीवे ते इक' मास ॥| ३५४ ॥। 
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समय लिखते हैं--- 
दिनि आयु | दिनि आयु 
गड़गड़ाहट सुनाई न दे वर्ष मास दिन | गड़गड़ाहट सुनाई न दे वर्ष मास दिन 
५ दिन 400 ० 020 0 | ७ १८४ दिन रा 9 "६ 
६ दिन 20 0305 0 १९/दिन अर 0 
७ दिन ४ ६ १८ | २० दिन २0 0 2 
८ दिन ४७ ७७००६ १७ | २ २१ दित, गे 000 
६ दिन 2 0 50२२ दिन १४७ ९७४छ१४८ 
१० दिन 00 ०00।| 0 २२ दिन पा ७% ६ 
११ दिन 2 १0 ९ [२६४ दिन ५8 आओ 
॥ १२ दिन की ९0 १८ [४५२५ दिन १0 ०505 08० 
१३ दिन पीली 087८ दिते ९५/११/५४६६ 
१४ दिन 307 20 ०0 || 0२७ दिन ०७६४४ १८ 
१५ दिन ३ ३०५ ४५४० (|- २८ दिन कर 
९ व्ग २ ११ , ६... २६ दिन ० ४9 
१७ दिन २०७७, १८, | «३० दिन 20% ००७ 0 





५--मस्तक द्वारा आयुष्य ज्ञान 
। । ब्रह्मद्वार में फेलने वाली धुएं की श्रेणी यदि पांच दिन तक न' दिखलाई 


|... होकर अपने दाहिने (जीमने) हाथ को शुक्ल पक्ष की कल्पना करें । कतिप्ठा 
अंगुली के नीचे के पव॑ (पोरे) में एकम, बीच के पोरे में छठ तथा उपर के पोरे 
में एकादशी की कल्परा करें । अंगूठे के निचले पर्व में पंचमी, बीच के पर्व में 


| दे तो तीन वर्षों में मृत्यु होगी । 

। यह धुएं की श्रेणी ब्रह्मद्वार में कंसे' जाती हैं यह गुरुगम से जान छेनी 
॥ चाहिये । 

| ६--दोनों हाथों द्वारा मृत्यु ज्ञान 

| । (१) काल चक्र जानने के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन पवित्र 
| 

। 











मनोविकारों से युद्ध करो बाहर के युद्ध से क्या मिलना है । ११६९ ] 


अर्थ--( 9) यदि सोलह दिनों तक निरन्तर सूर्य स्वर ही चलता रहे तो 
उस मनुष्य की एक महीने में मृत्यु जाननी चाहिए---३५० 


दशमी, ऊपर के पं में पूर्रामासी की कल्पणा करें | अनामिका अंगुली में क्रमश: 
दूज, सप्तमी, द्वादशी; मध्यमा में तीज, अष्टमी, त््रयोदशी; तथा तज्जत्ी में 
क्रमश: चौथ, नवमी, चौदस की तिथियों की कल्परणा करें । े 
(२) कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा (एकम ) के दिन बायें (डावे) हाथ को कृष्ण 
पक्ष की कल्पना करें तथा (शुक्ल पक्ष के हाथ के अनुसार ) तिथियों की कल्पना 
करें“ फिर जहां पर मनुष्यों का आवागमन न हो उस स्थान पर जाकर पदञ्मासन 
में बैठकर मन की प्रसन्‍नतापूर्वक उज्जवल ध्यान कर दोनों हाथों को कमल के 
डोडे के समान आकार बनाकर हाथों के अन्दर काले वर्ण के एक बिन्दु की 
कल्पना करें । 





(३) तत्पश्चात्‌ हाथों को खोलते हुए अंगुुलियों के अन्दर कल्पित शुक्ल 
कृष्ण पक्षों की तिथियों में जहां काला बिन्दु पड़ा हुआ दिखलाई दे उसी शुक्ल 
अथवा कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन मृत्यु होगी । 

७-आयुष्य निर्णय का दूसरा उपाय 

जिस मनुष्य के छींक, विष्टा, वीर्यस्राव तथा मूत्र ये चारों एक साथ हो 
. जावें तो एक वर्ष के बाद उसी महीने और उसी पक्ष और उसी तिथि में 
मृत्यु ही । 2 

नोट ५--तिथियों की तथा शुक्ल-कृष्ण पक्षों की कल्पना के लिए देखें ऊपर 
दिये हुए दोनों हाथों के चित्र । 











| 
| 
| 
| 
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ज्न्य्ख्य्््ध््फ्सतपरसेजम रू िपएेन मजा 


जनक आिल्ल स्‍लइइनाओ ७. 


कि ्सटए 
3 >काारन» 


न 


१२०] शरीर का आदि भी है और अन्त भी । 





मास एक अह निस वहे, सूरज सुर मन मांहि । 
दोय दिनों का जीवना, या में संशय नांहि ॥ ३५५॥। 
अर्थ--(५) यदि एक मास तक निरन्तर सूर्य स्वर॒ ही चलता रहे तो दो 
दिन की आयु जाननी चाहिए । (योगशास्त्र हेमचन्द्राचाय कृत में) एक दिन की 
श्रायु कही है--३५५ । 
८--श्रन्य उपाय से श्आायुष्य निर्णय 
(१) रोहिणी नक्षत्र, (२) चन्द्रमा का लांछन, (३) छाया पुरुष, 
(४) अ्ररु धती (सप्त ऋषि तारों के समीप दूसरा छोटा तारा), (५) श्नूव 
तारा ये पांच अथवा इनमें से एकाद कोई भी देखने में न आवे तो एक वर्ष में 
मृत्यु हो । 
€६---अ्रन्य आचार्यों के मत से आयुष्य ज्ञान 
(१) श्रुधती (जिद्वा), (२) श्रब (नासा का अग्रभाग), (३) विष्णु 
पद (तारा-दूसरे के आंख की कीकी में देखने से अपनी श्रांख की कीकी दिख- 
लाई दे), (४) तथा मातृमंडल (भृूकुटी) ये चार आयुष्य क्षय होने वाली हो 
तो दिखलाई न दें। 
१०-स्वप्न द्वारा सृत्यु ज्ञान 
(१) यदि स्वप्न में गिद्ध, कौश्मा तथा निशाचर (रात को चलने वाले ) 
प्राणी द्वारा स्वप्न दृष्टा अपने शरीर को भक्षण करता हुआ देखें, ग्रथवा गधा, 
ऊट, सूअर आदि प्राणियों पर स्वयं सवारी करे अ्रथवा वे स्वप्न दृष्टा को खेंचते 
श्रथवा घसीटते हों तो एक वर्ष के श्रन्त में मृत्यु हो । (२) रोगी मनुष्य यदि 
स्वप्न में उल्टी, मूत्र, विष्टा, सोना श्रथवा चांदी देखे तो नव मास जीवे । 
११--सूर्य श्नौर अग्नि से मृत्यु ज्ञार 
यदि सूर्य मंडल को किरणों के बिना तथा श्रग्नि को किरणों सहित जा ग्रत 
अवस्था में देखे तो वह मनुष्य ११ मास में मृत्यु पावे । 
१२-पिशाचादि देखने से मृत्यु ज्ञान 
यदि किसी स्थान पर वक्ष के श्रग्न भाग पर गन्धर्व नगर देखे अथवा प्रेत 
पिशादि को देखे तो दसवें महीने मृत्यु हो । 
१३--श्रकस्मात परिवतंन से काल ज्ञान 
» मनुष्य अकस्मात्‌ बिना कारण के एकदम मोटा हो जावे, अकस्मात्‌ 
कृष (दु्बंला) हो जावे, शांत प्रकृति वाला अकस्मात॒ क्रोधी स्वभाव वाला हो 


जावे, भ्रकस्मात्‌ भय पाए (डरे) तो श्राठ महीने की आयु शेष समझे । / 











अनन्त कामनाओं की पूर्तिकी आशा, छलनींको जलसे -भरनेके तुल्य है। [१२१ 


चले निरन्तर सुखमना, पांच घड़ी सुर भाल। 
पांच घड़ी सुखमन चलत, मररणा होय ततकाल ॥| ३५६ ।। 


१४-धल-कीचड़ हारा शायुष्य ज्ञान 

घूल अथवा कीचड़ में पूरा पग पड़ा हो तो भी वह अधूरा दिखलाई दे तो 

सात महीने जीवे । 
१५-शरोर विकृति द्वारा काल ज्ञान 

यदि आंख की कीकी काली अंजन जेसी दिखलाई दे, रोग बिना अकस्मात्‌ 
होंठ ओर तालु सूख जावें, मुंह खोलने पर ऊपर और नीचे के दांतों के बीच 
अन्तर में अपनी तीन अंग्रुलियां न समावें, गिद्ध, कौआ, कबूतर, ओर दूसरा 
कोई मांस भक्षण करने वाला पक्षी सिर पर बंठे तो छः मद्दीने के बाद मृत्यु हो । 

१६-छे: सास में सृत्यु 

(१) बादल बिना के दिन में मुख में पानी भरकर आकाश के सामने फुत- 
कार करके पानी को बाहर ऊंचे उछालें । इस प्रकार कई दिनों तक करें और 
उस उछलते हुए पानी में कई दिनों तक देखने से इन्द्रधनुष जैसा आकार 
दिखलाई न दे तो छः मास में मृत्यु होगी । 

(२) दूसरे मनुष्य की आंख की कीकी में यदि अपना शरीर दिखलाई न 
दे तो भी छः: मास में मृत्यु हो । 

(३) दोनों घुटनों (जानू-गोड़ों) पर दोनों कोहनियों को स्थापन करें और 
हाथ के दोनों पंजे मस्तक पर स्थापन करें । उन दोनों हाथों के अन्तर में केले 
के डोडे के आकार जेंसी छाया में यदि डोडे का एक पत्र विकसित (खिला 
हुआ ) दिखलाई दे तो जिस दिन ऐसा रवयं देखे उसी दिन से छः मास के अन्त 
में उसी तिथि में मृत्यु हो । 

(४) बादल बिना के स्वच्छ दिनों में इन्द्रनील रत्न के समान कांति वाले, 
बांके-टेढ़े हजारों मोतियों के अलंकार वाले, सूक्ष्म आकृति वाले सर्प आकाश 
सनन्‍्मुख आते हुए दिखलाई देते हैं। जब ऐसे सांप बिल्कुल न दिखलाई दें 
तब छ: महीनों के अन्त में मृत्यु हो । 

(५) जो मनुष्य स्वप्न में अपना सिर मुंडा हुआ, तैल से मालिश किया 
हुआ, लाल पदार्थ से शरीर लिप्त, गले में लाल माला पहने हुए और लालू 
कपड़े पहन कर गधे पर बेठ कर अपने आपको दक्षिण दिशा पर जाते हुए देखे 
तो छः महीने आयु शेष समझें । 





१२२] सत्य वचन ऐसा बोलना चाहिए जो हितकर एवं प्रिय हो । 


अर्थ--( ६) यदि निरन्तर सुखमना स्वर पांच घड़ी चले और पांच घड़ी 
श्वास ठहर जाय, फिर पांच घड़ी सुखमना चले तो तत्काल मृत्यु हो---३५६ 
नहीं चन्द सूरज नहीं, सुखमन फूनि नहीं होय । 
मुख सेती स्वासा चलत, चार घड़ी थिति जोय ।। ३५७ ॥। 
१७-पांच सास में मृत्यु 

(१) विषय सेवन (स्त्री-पुरुष समागम) करने के बाद शरीर में घंटे के 
नाद के समान नाद सुनाई दे तो पांच महीनों के अन्त में निश्चय से मृत्यु हो । 

(२) सरठ (गिरगठ-किरला) वेग (मड़प) से सिर पर चढ़कर चला जाए 
ओर जाते-जाते यदि शरीर की चेष्टाएं तीन प्रकार की करे तो पांच महीनों 
के अन्त में मृत्यु हो । 

१८-चार मास से एक मास के श्रत्त में मृत्यु 

(१) चार मास के श्वन्त में मृत्यु--यदि नासिका टेढ़ी हो जावे, आंखें 
गोल हो जावें और कान अपने स्थान से ढीले पड़ जावें तो चार मास में मृत्यु 
हो । 

(२) तीन सास के श्रन्त में मृत्यु--यदि स्वप्न में काले वर्ण वाला, काले 
परिवार वाला तथा लोहे के दण्ड को धारण करने वाला मनुष्य दिखलाई दे तो 
तीन मास में मृत्यु हो । 

(३) दो मास के श्रन्त में मृत्यु--यदि चन्द्र को गरम, सूर्य को ठंडा, 
जमीन और सूर्य मंडल में छिद्र, जीभ काली, चेहरे को लाल कमल के समान 
देखे, तालु कांपे, मन में शोक हो, शरीर में श्रनेक प्रकार के वर्ण बदला करें, 
तथा नाभी से! अकस्मात्‌ हिचकी (हेड़की) उत्पन्न हो तो ऐसे लक्षणों वाले की 
दो मास में मृत्यु हो । 

(9) एक मास के श्रन्त में मृत्यु--जीभ स्वाद को न जान सक्रे, बोलते 


हुए बार-बार स्खलना हो, कान शब्द न सुनें, नासिका गन्‍्ध न जान सके, 
निरन्तर नेत्र फरका करें, देखी हुई वस्तु में भी भ्रम हो, रात को इन्द्रधनुष 
दिखलाई दे, दर्पण में अथवा पानी में अपनी आकृति न दिखलाई दे, बादल 
बिना की बिजली देखे, बिना कारण सिर जला करे, हंस, कौोए अथवा मोर को 











अ्रविनयी दुःख का और विनयी सुख का भागी होता है [१२३ 
नि 


अर्थ--(७) यदि चन्द्र, सूयं और सुखमना ये तीनों ही स्वर न' चलें और 
मुख से श्वास लेना पड़े तो चार घड़ी में मृत्यु हो---३५७ 





मंथन करते देखे, सर्देगरम, खुरदरा-मुलायम स्पर्श को जान न सके । इन सब 
लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण मनुष्य को दिखलाई दे तो उस मनुष्य की 
मृत्यु एक महीने में हो । इसमें संशय नहीं । 

१६--दस दिन से एक दिच तक मृत्यु 

(१) दस दिनों में मृत्यु--हकार अक्षर बोलते हुए यदि श्वास ठण्डा हो, 
फुत्कार करते हुए श्वास बाहर निकालते हुए गरम हो, स्मरण (याद) शक्ति 
बिल्कुल न रहे, चलने-फिरने की गति क्षीण हो जाए तथा शरीर के पांचों अंग 
ठण्डे हो जावें तो दस दिनों में मृत्यु हो । 

(२) सप्ताह (सात दिनों) के श्रन्त में मृत्यु--शरीर भ्रधा गरम और 
आधा ठण्डा हो जावे तथा बिना कारण के अकस्मात्‌ शरीर में ज्वाला जलाः 
करे तो सात दिनों में मृत्यु हो । 

(३) छः दिनों के श्रन्त में मृत्यु--यदि स्तान करने के बाद तुरन्त हृदय 
और चरण सूख जावे तो छूटे दिन मृत्यु हो । 

(४) तीसरे दिन मृत्यु--कड़कड़ करते दांत घिसें, शरीर में से मुर्दे केः 
समान महा दुर्गंन्‍्ध निकला करे तथा शरीर के वर्ण में विक्षृति हो तो तीसरे दिन 
मृत्यु हो । 

(५) दूसरे दिन मसृत्यु--यदि मनुष्य अपनी नाक, जीभ, ग्रह, नक्षत्र, तारे, 
निर्मत दिशा तथा आकाश में रहे हुए सप्त ऋषियों के तारों को न देख सके तो 
उसकी दो दिन में मृत्यु हो । 

२०-छाया पुरुष द्वारा मृत्यु आदि ज्ञान 

सुबह, सायं अ्रथवा प्रकाश वाली रात को प्रकाश में खड़े रहकर अपने हाथ 
लम्बे (काउसग्ग मुद्रा के समान) रखकर अपने शरीर की छाया के सामने खुली 
ग्रांखों से! कुछ समय तक देखा करे। तत्पश्चात धीरे-धीरे आंखों को छाया पर 
से हटाकर खुली श्रांखों से ऊंचे या सामने आकाश में देखें तो पुरुष के समान 
सफेद आकृति श्राकाश में रही हुई दिखलाई देगी | यदि इस आक्ृति का सिर 


१२४] धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम फल है । 





दिन में तो शशि स्वर चले, निशा भानु परकाश । 
चिदानन्द निश्चय अति, दीरघ आयुष तास ॥ ३५८ ॥ 
श्र्थ--- ८) यदि सारे दिन में चन्द्र स्वर चले और सारी रात में सूर्य स्वर 
चले तो बड़ी आयु जाननी चाहिए---३५८ 


दिखलाई न दे तो श्रपनी मृत्यु हो | यदि बांयी भजा दिखलाई न दे तो पुत्र 
अथवा स्त्री की मृत्यु हो। यदि दाहिनी [जिमनी] भुजा दिखलाई न दे तो भाई 
की मृत्यु हो । हृदय न दिखलाई दे तो श्रपनी मृत्यु हो । पेट का भाग दिखलाई 
न दे तो धन का नाश हो । गुह्य स्थान दिखलाई न दे तो अपने पिता की मुत्यु 
हो | दोनों उरु न दिखलाई दें तो व्याधि हो । पग न दिखलाई दें तो विदेश 
जाना पड़े । यदि सारा शरीर न दिखलाई दे तो तत्काल अपनी मृत्यु हो । 
विद्या द्वारा काल आरादि का ज्ञान 

(१) विद्या द्वारा दर्पण, श्रंगूठे के नख अश्रथवा भींत (दीवाल) आदि में 
उतारे हुए देवता द्वारा विधि शवेक पूछने से आयु आदि अनेक प्रश्नों का निर्णय 
प्राप्त हो जाता 

(२) श्रथ विद्या--'3# नरवीरे ठ; ठ; स्वाहा” ॥ (३ ) साधन विधि- 
सथ ग्रहणा अथवा चन्द्रग्रहएा में इस विद्या का १००८ बार जाप करके सिद्ध 
करे | (४) पश्चात कार्य पड़ने पर १००८ बार इस विद्या को जप कर दर्प- 
रणादि में देवता को उतारें। फिर इस दर्पणादि को एक क्वारी कन्या को 
दिखलावे । (५) उसमें वह कन्या देवता का रूप देखे तब उसके द्वारा आयुष्य 
का निर्णाय पूछे, वह कन्या सब बतला देगी । (६) इसी प्रकार श्रन्य प्रश्नों का 
निर्णाय भी पा सकते (७) श्रथवा उत्तम साधक के गुणा से आकर्षित वह 
देवता अपने श्राप निर्णयात्मक तथा संशय रहित त्रिकाल सम्बन्धी आयुष्य ज्ञान 
बतलावे । अथवा अन्य प्रश्नों का भी समाधान करे । 

२२--निरोगी मनुष्य के लिए शकुन द्वारा काल ज्ञान 
रोगी हो अथवा निरोगी, अपने से श्रथवा पर से, घर में अथवा बाहर शकुन 


से शुभाशुभ का निर्णय जानें । (१) सांप, बिच्छू, कृमी, चूहे, छपकलियां, 


(गिरोली ; कीड़िया (च्यूंटियां), जुएं, खटमल (माकन), लुता, दीमक (उदही) 





मुन्ति का हृदय शरत्कालीन' नदी-जल' के समान निर्मल होता है । [१२५ 





दिवानाथ हो दिवस में, निशा निशाकर श्वास । 
चिदानन्द षट्‌ मास तक, जीवितव्य की आस ॥| ३५६ ।। 
अर्थ--( €) यदि दिन भर सूर्य स्वर चले और रात भर चन्द्र स्वर चले 
तो छ: महीने की आयु जानना चाहिए---३५६ 


के घर, घीमेल तथा भ्रमरियां एकदम विशेष संख्या में दिखलाई दें तो उद्ध ग,. 
क्लेश, व्याधि अ्रथवा मृत्यु हो । (२) जूते, हाथी, घोड़ा आदि वाहन, छत्र, 
शस्त्र, शरीर और केश (सिर के बाल) इनमें से किसी को कौआ चोंच से स्पर्श 
करे तो समभ लें कि मृत्यु समीप है। (३) आंखों से आंसू बहाती गाय बहुत 
ज़ोर से श्रपने खुर से पृथ्वी को खोदे तो गाय के स्वामी की रोग से मृत्यु हो । 
२३--रोगी मनुष्य के लिए शकुन द्वारा काल ज्ञान 
(१) रोगी जब अपनी आ्रायुष्य सम्बन्धी शक्रुन देखता हो तब यदि कुत्ता 
दक्षिण दिशा सनन्‍्मुख जाकर अपनी ग्रुदा को चाटे तो एक दिन में मृत्यु हो । 
(२) यदि कुत्ता अपना हृदय चाटे तो दो दिनों में रोगी मरे । (३) यदि कुत्ता 
अपनी पूंछ चाठे तो रोगी तीन दिन में मरे | यदि कुत्ता अपना साराशरीर संकुचित 
करके सोवे श्रथवा कानों को फड़फड़ावे और शरीर को ध्र्‌जावे तो रोगी की 
मृत्यु हो । (५) यदि कुत्ता मुंह ढीला करके लाल टपकावे और आंखें मीचकर 
शरीर को संक्ुचित करके सोवे तो रोगी की निश्चय मृत्यु हो । 
२४--कोए के शकुन द्वारा आयुष्य ज्ञान 
(१) यदि रोगी के घर पर प्रातः, दोपहर और साय॑ तीन काल कौओं का 
समुदाय (टोले) मिलकर कोलाहल करें तो रोगी की निश्चय मृत्यु हो। (२) 
रोगी के रसोईघर पर, शयनागार (सोने के घर) पर कौए चमड़ा, हड्डी, रस्सी- 
रस्सा, केश (सिर के बाल) लाकर फेंके तो रोगी की मृत्यु नज़दीक है। 
२५-उपश्रति द्वारा काल ज्ञान 
उपश्रुति द्वारा आयुष्य निर्णय करने की विधि बतलाते हैं--(१) भद्वादि 
अपयोग न हों ऐसे उत्तम दिन, रात को सोने के समय (तीन घंटे रात बीतने के 
बाद) पूर्व, उत्तर भ्रथवा पश्चिम दिशा की तरफ जावें। जाने से पहले नवकार 
मंत्र से श्रथवा सूरि मंत्र से कान पवित्र (मंत्रित) करें तत्पश्चात्‌ घर से निकले ॥ 


रबी 2880 रे व 22750 602. - ] जो विचर॒पुर्वक बोलता है वही सच्चा निम्नन्थ हैं । 


चार आठ द्वादइश दिवस सोलस वीस विचार । 
चलत चन्द नितमेव इम, आयु दीरघ धार ॥ ३६०॥ 
प्र्थ--(१०) यदि चार आठ, बारह, सोलह अथवा बीस दिन रात निर्रतेर 
चन्द्र स्वर चलता रहें तो दीर्घ आयु जाननी चाहिए---३६० 


रास्ते में किसी के शब्द कानों में न आवे इस प्रकार कानों को ढांक कर 
शिल्पियों के घर की तरफ अथवा बाज़ार में पहले कही हुई तीनों दिशाओं में 
से किसी एक दिशा की तरफ जावें। वहां जाकर भूमि को चन्दन द्वारा पैन 
करके उम पर गंध-अक्षत (वरास-चावल) डालकर सावधान होकर किसी 
भी मनुष्य का शब्द होता हो तो कानों को खोलकर सुने । उनको सुनकर आपस 
का निर्णाय जाने । 

(२) उपश्वुति के शब्द दो प्रकार के हैं--श्र्थातरापदेश्य उपश्रुति और 
स्वरूप-उपश्रुति । अर्थातरापदेश्य उपश्रुति अर्थात्‌ जो शब्द सुनाई दें उसका कोई 
दूसरा अर्थ हो । स्वरूप उपश्रुति श्रर्थात्‌ जेसा शब्द सुनाई दे वैसा ही ञ्र्थ हो । 
अथवा वैसा ही श्र्थ ग्रहरा करना । पहली श्रर्थातरापदेश्य उपश्रुति विचार से 
जानी जाती है और दूसरी स्वरूप उपश्रुति अर्थ से जानी जाती है । अर्थातरा- 
पदेश्य उपश्रुति बतलाती है जैसे कि इस घर का स्तम्भ पांच-छ: दिनों में अथवा 
पांच-छः पक्षों; महीनों; वर्षों में टूट जायेगा भ्रथवा नहीं टूटेगा । वह बहुत 
मजबूत था पर जल्दी टूट जावेगा इत्यादि । इस पर से अपनी आयुष्य का वसा 
ही निर्णय कर लेना कि इतने दिनों, पक्षों, महीनों अथवा वर्षों में मृत्ु होगी । 

दूसरी स्वरूप उपश्रुति कहती है कि--(१ ) यह पुरुष अथवा स्त्री इस 
स्थान से नहीं जावेगा, हम इसे जाने भी नहीं देंगे और वह जाना भी नहीं 
चाहता । (२) जाने की इच्छा करता है, मैं भी उसे भेजना चाहता हूं, इसलिए 
अब वह यहां से जल्दी जायेगा । इससे समभ लेना चाहिये कि यदि जाने का 


सुने तो मृत्यु समीप है और यदि रहने का सुने तो अभी मृत्यु नहीं है । 


इस प्रकार कान खोलकर अपने द्वारा सुनी हुई उपश्रुति द्वारा कुशल समभ- 
द्वार व्यक्ति समीप या दूर अपनी आयुष्य का निर्णय जान सकता है । 





हक 


सत्य में धृति कर, सत्य में स्थिर हो । [१२७ 


रात दिवस जो तीन दिन, चले तत्त्व आकाश। 
बरस दिवस काया स्थिति, तस उपरांत विनाश ॥। ३६१ ॥ 

श्र्थ - (१ ) यदि तीन दिन रात निरन्तर श्राकाश तत्त्व चलता रहे तो 

एक वर्ष की आयु जाननी चाहिए--३६१ 
२६-श निश्चर पुरुषाकृति द्वारा काल ज्ञान 

(१) शनिश्चर की पुरुष जेसी आकृति बनाकर निभित्त देखने के अ्रवसर 
'पर जिस नक्षत्र में शनि हो, वह नक्षत्र मुख में लिखें तत्पश्चात्‌ क्रमश: चार 
नक्षत्र दाहिने हाथ में, दायें-बायें पेरों में क्रश: तीन-तीन नक्षत्र, बायें हाथ में 
चार नक्षत्र, पांच नक्षत्र छाती में, तीन नक्षत्र सिर में, दो-दो नक्षत्र दोनों नेत्नों 
में, एक नक्षत्र गुह्मय स्थान (जननेन्द्रिय) में लिखे । इस प्रकार आक्रति (चित्र) 
तेयार करें । 

(२) निमित्त देखने के समय स्थापना के अनुक्रम से' जन्म नक्षत्र अथवा 
नाम नक्षत्र यदि गुह्म भाग में आया हो तथा दुष्टग्रहों की उस पर हृष्टि पड़ती 
हो अथवा उसके साथ मिलाप होता हो, वह मनुष्य निरोगी हो अथवा रोगी हो 
सो भी उसकी मृत्यु हो । 

२७-पृच्छा लग्न के पश्रनुसार काल ज्ञान 

(१) आयुष्य सम्बन्धी प्रश्न पूछते समय जो चालू लग्न हो यदि उसका 
तत्काल अस्त हो जाये तथा क्रूर ग्रह चौथे, सातवें अ्रथवा दसवें हों एवं चन्द्रमा 
छठा श्रथवा आठवां हो तो उसकी मृत्यु हो। (२) आयुष्य सम्बन्धी प्रश्न पूछते 
समय यदि लग्नाधिपति मेषादि राशि में कुज, शुक्रादि हो अथवा चालू लगन 
का अधिपति ग्रह का अस्त हो गया हो तो मृत्यु हो । (३) प्रश्न करते समय 
यदि चन्द्रमा लग्न में हो, बारहवें शनि हो, नवमे मंगल हो, आठवें सूर्य हो, 
और ग्रुरु बलवान न हो तो मृत्यु हो । (४) प्रश्न पूछते समय छठा अथवा तीसरा 
सूर्य हो और चन्द्रमा दसवें हो तो तीसरे दिन मृत्यु हो। (५) प्रश्न पूछते 
समय यदि लग्न से पाप ग्रह चौथे अथवा बारहवें हों तो उसकी तीसरे दित्त 

मृत्यु हो । (६) प्रश्न समय चालू लग्न में श्रथवा पांचमें यदि क्र ग्रह हों तो 
आठ अथवा दस दिलों में मृत्यु हो । (७) प्रश्न समय अथवा वर्ष फल में सातमें 


१२८] कुछ क्रोधसे, कुछ लोभसे' ओर कुछ अज्ञानसे हिसा किया करते हैं । 


अहोरात दिन चार जो, चले तत्त्व आकाश । 
थिरता तन की जानजो, उत्कृष्टि पट्‌ मास ॥| ३६२॥ 
अर्थ--(१२) यदि चार दिन रात तक बराबर आकाश तत्त्व चलता रहे 
तो अधिक से' अधिक छ: महीने की आयु जाननी चाहिए---३६२ 


धन राशि और मिथुन राशि में जो अशुभ ग्रह आये हों तो व्याधि अथवा 
मृत्य हो । ] 
रए८--यत्र हारा काल का स्वरूप 

(१) यंत्र विधि--पहले 5 कार करना, इस 5 कार के अन्दर अपना 
श्रथवा जिसकी आयु पूछना हो उसका नाम लिखे। यह ३» कार छ: कोण' वाले 
यंत्र में लिखें । इस यंत्र के कोणों में छः “र कार लिखना। “अर झ्ां इं रट पट 
ऊं” ये छः स्वर इन कोरणों के पास वाहर लिखना,कोणों के बाहर छ: “साथिया 
लिखें | साथिये और स्वरों के बीच में अन्तर में छ: “सवा” लिखना । चारों 
तरफ “य:” लिखना । “यकार” के ऊपर चारों तरफववायू के पूर से आवृत 
संलग्न चार रेखाएं करना। ऐसा यंत्र बनाकर उसे पैरों में हृदय में, सिर में 
सन्धियों में स्थापन करें । 
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(२) फिर सूर्योदय समय सूर्य की तरफ पीठ करके पश्चिम दिशा में बेठ 
कर अपनी अ्रथवा पर की आयुष्य का निर्णय करने के लिये यदि स्वयं के लिए 
पूछना हो तो स्वयं अथवा दूसरे के लिए पूछना हो तो उसे बिठला कर उसकी 
छाया को उसे दिखलावें यदि छाया पूर्ण दिखलाई दे तो एक वर्ष तक मृत्यु नहीं 
है और रोग रहित सुख में वर्ष व्यतीत करेगा। यदि कान न दिखाई दे तो बारह 
वर्षों के अन्त में मृत्यु होगी । यदि हाथ न दिखल ई दे तो दस वर्ष , अंगुलियां 
न दिखलाई दें तो श्राठ वर्ष; कन्धे न दिखलाई दें तो सात वर्ष , केश (बाल) 
















न भ्रपनी अवहेलना करो न दूसरों की । [१२६ 





श्ररुधति श्रूव बालिका, मातृ मंडले जोय | 
ये चारों न लखी सके, आयु हीन नर सोय ॥ ३६३॥। 
अ्रथं“-- (१३) अरुन्धती, श्रूव, बालिका, तथा मातृका मंडल ये चारों 
जिस पुरुष को न दीख पड़े, उसकी आ्रायु अत्यल्प जाननी चाहिए---३६३ 


न दिखलाई दें तो पांच वर्ष , पाश्वं (पड़खे) न दिखलाई दें तो तीन वर्ष, यदि 
नाक न दिखलाई दे तो एक वर्ष में मृत्यु हो । यदि सिर अथवा चिबुक (ठोड़ी) 
न दिखलाई दे तो छः मास, यदि ग्रीवा (गर्दन) दिखलाई न दे तो एक मास, 
यदि आंखें न दिखलाई दें. तो ग्यारह दिन, हृदय में छिद्र दिखलाई के तो सात 
दिन में, यदि दो छाया दिखलाई दें तो तत्काल मृत्यु हो । 

२६--विद्या द्वारा काल ज्ञान 

(१) पहले चोटी में “सवा शब्द; मस्तक में “3७” शब्द; नेत्र में ''क्षि” 
शब्द; हृदय में “पं” शब्द; नाभि कमल में “हा” शब्द स्थापन करें । 

(२) विद्या--# जुंस: 5 मृत्युंजयाय <& वज्रपारिने शूलपाणिने हर 
हर दह दह स्वरूपं दर्शय दर्शय हुं फूट्‌ । 

(३) विधि--उपयु कत विद्या से एक सौ आठ (१०८) बार दोनों नेत्र तथा' 
अ्रपनी छाया को मन्त्रित करके सूर्योदय समय सूर्य की तरफ पीठ करके पश्चिम 
दिशा तरफ मुंख करके दूसरे के लिए दूसरे की छाया और अपने लिए अपनी 
छाया देखें । 

(४)यदि सम्पूर्ण छाया दिखलाई दे तो चालू सम्पूर्ण वर्ष में मृत्य न हो। 
पग, जांघें, घुटने न दिखलाई दें तो क्रमशः तीन, दो, एक वर्ष के अन्त में मत्य 
हो। (५) उरु न दिखलाई दे तो दस मास, कमर दिखलाई न दे तो आठ अथवा 
नव मास, पेट दिखलाई त दे तो पांच मास के अन्त में मृत्यु हो। (६) गर्दन न 
दिखलाई दे तो चार, तीन, दो अथवा एक मास में मृत्यु हो। कक्षा (बगल) 
न दिखलाई दे तो पन्द्रह दिन, भुजा न दिखलाई दे तो दस दिन में मत्य हो । 
(७) छाया में कन्धे न दिखलाई दें तो आठ दिन, हृदय न दिखलाई के तो चार 
पहर (आधा दिन), सिर न दिखलाई दे तो दो पहर, यदि सर्वथा शरीर न 
दिखलाई दे तो तत्काल मृत्यु हो । | 

श्रन्य आचारयों के मत से 

(ख) यदि दूत किसी वँद्य को रोगी के लिये बुलाने जावे अथवा किसी 
ज्योतिषी से रोगी सम्बन्धी प्रश्न पूछने जावे तब उसके मार्ग में खाली घड़ा 
अथवा तेली आदि अशुभ शकुन सामने पड़ जावें तो ऐसा' रोगी प्राय: मर ही 
जाया करता है । ५ 

(ग) जिस रोगी के घर वाले तथा सम्बन्धी लोग भोजन करने बैठें और 
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१३०] थोड़ेमें कही जानेवाली बातको व्यर्थ ही लम्बी न करो | 








जिह्दा नासा अग्रे फुनि, अ्र्‌ को मध्य विचार । 
सुर॑ जोयन कीकी कही, अणुक्रम थी चित्त धार ॥। ३६४ ॥। 
अर्थे---इस श्लोक का पद्य नं० ३६३ से सम्बन्ध है श्रर्थात्‌ जिल्ना को 
अरुन्धती, नासिका के अग्रभाग को प्रूव तारा, आंख की कीकी को बालिका तथा 
अकुटी फो मातृमंडल' कहा है--३६४ 
रसना शशि, दिवस स्थिति, प्लान हुताशन जान । 
बालिका नव तारका, पंच काल पहिचान ॥ ३६५॥ 


उनकी भोजन में रुचि न हो अथवा खाया न जावे या खा कर वमन' कर दे तो 
बहुधा वह रोगी मर जाता है। 


(घ) जो मनुष्य सुखमना स्वर में बीमार होता है वह बहुधा स्वस्थ नहीं 
होता । 





(ड:) रोगोत्पत्ति काल में जिस मनुष्य का प्रथम सुषुम्ता स्वर चलता हो 
और आकाश तत्त्व का प्रवाह हो तो वह रोगी शीघ्र मरेगा । 

(च) दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध कर मस्तक पर लगा कर देखे तो छः 
मास आयु बाकी रहने पर मुट्ठी श्रौर हाथ न्यारे-न्यारे दिखलाई पड़ेंगे । 

(छ) यदि दूत किसी वैद्य या ज्योतिषी के घर बुलाने या प्रश्न पूछने को 
जावे और उस समय वँद्य तथा दूत अथवा दूत तथा ज्योतिषी का सुपुम्ना 
(दोनों नथनों वाला) स्वर चले तो उस रोगी का बचना बड़ा कठिन है। 

(ज) हाथ की मध्यमा अंगुली को मोड़ कर अंगूठे की जड़ में लगा कर 
बाकी अंगुलियों को धरती पर जमावें । फिर एक अंगुली उठावें फिर जहां की 
तहां स्थित करें । यदि केवल अनामिका ही उठे तो समभना कि दोपहर में 
मृत्यु हो जायगी। 

(भर) जो पुरुष स्वप्न में काले और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए तथा लाल 
और काले रंग के पदार्थों से विलेपन किये हुए स्त्री को आलिंगन करे तो उसकी 
मृत्यु होगी । जो मनुष्य स्वप्न में डरावना, विकार वाला मुंह, काला और 
नग्न पिंजर वाला अथवा हंसता दीख पड़े तो उसकी मृत्यु होती है । 





कुछ लोग, लोक और परलोक दोनों ही दृष्टियोंसे असंयत होते हैं। [१३१ 


अर्थ--(१४) यदि जिह्नला न दीखे तो एक दिन में, नासिका का अग्र भाग 
न दीखे तो तीन दिनों में, तारा (दूसरे की आंख की कीकी में अ्रपनी आंख की 
कीकी) न दीखे तो पांच दिनों में तथा भ्रकुटी न दीखे तो नव दिनों में मृत्यु 
जानना चाहिए---३६५ 


(ञज) तिलक देखने के लिये या मांगलिक के हेतु कांच में देखना चाहिये । 
यदि सिर रहित धड़ दिखलाई पड़े तो १५ दिलों में मृत्यु समझें । 

(ट) < ऐं श्रीं मर्त्य॑ मर्त्यांग्ले नमः ॥ प्रथम मन्त्र ॥ 

3 श्रीं ऐं क्‍्लीं मर्त्य॑ मर्त्यागुले नमः ॥ दूसरा मन्त्र ॥ 

इस मन्त्र का प्रातःकाल उठ कर प्रत्येक दिन पाठ करें । जब पाठ (मन्त्र) 
विसर जाय तो ६ महीने आयु बाकी समभना चाहिये । 

(5) “3# नमो प्रतिचक्रे कुटिवचत्ताय नमः स्वाहा: ॥” इस मन्त्र को 
१०८ बार पढ़ कर--कपूर, काली मिर्च, भीमसेती नाभ की जड़ इन तीनों को 
घिस कर आंख में अंजन करें आंसू आवें तो जीवे, झ्रांस न आवें तो मरे । 

(ड) दोपहर के समय पात्ती से थाली को भर कर धूप में रखे और उसमें 
सूर्य के प्रतिविम्ब को देखे । यदि दक्षिण दिशा से' खंडित दिखलाई देवे तो 
छः मास श्रायु समझे । यदि पश्चिम दिशा से खंडित दीख पड़े तो दो मास झायु 
समझें । यदि प्रतिबिम्ब में छिद्र दिखलाई देवें (एक अथवा अनेक) तो दस दिन 
जीवे । यदि उत्तर दिशा में खंडित दीख पड़े तो तीन मास की प्रायु समझें । 
यदि पूर्व दिशा से खंडित दिखलाइ देवे तो एक मास की श्रायु समझें | यदि 
सूर्य का प्रतिबिम्त्र धूएं में व्याप्त दिखलाई देवे तो उसी दिन मृत्यु समभों.। 
यदि पूर्ण बिम्ब दिखलाई दे तो एक वर्ष बाद फिर देखे । 

जब सूर्य सिर पर आवे तब थाली मांज कर पानी भर कर देखें । यदि 
प्रतिबिम्ब छिद्र वाला दीख पड़े तो एक दिन जीवे । 

(ढ) निम्नलिखित यन्त्र को आयु का निर्णाय करने के लिये प्रभात काल 
में देखें-- 

इस यन्त्र को--चन्दन, कपूर, कस्तूरी, केसर आदि सुगन्धित पदार्थों से 
कांसी की थाली में लिख कर प्रातः काल प्रभात समय “३ तमो भगवते वासु- 


१३२] समयपर जो कार्य कर लेते हैं वे बाद में नहीं पछताते । 


लघुनीति बड़ीनीति फुनि, वायुश्रव समकाल | 
होय दिवस दस तेहनी, काय स्थिति बुध भाल ॥ ३६६ ॥। 


पुज्याय”” का १०८ बार जाप करे तत्पश्चात्‌ यन्त्र को देखे--- 





(१) यदि इस यन्त्र का प्रथम अक्षर '<४*' दिखलाई न' पड़े तो मार्गशिर 
सुदि ४ अ्रथवा मार्गशिर शुक्ल पक्ष के बुधवार को मृत्यु होगी। 

(२) यदि इस यन्त्र का द्वितीय अक्षर “न” दिखलाई न पड़े तो पोष सुदि 
रविवार को मृत्यु होगी । ँ 

(३) यदि इस यन्त्र का तीसरा अक्षर 'मो' दिखलाई न पड़े तो माघ सुदि 
५ अथवा माघ सुदि रविवार को मृत्यु होगी। 

(४) यदि इस यन्त्र का चौथा श्रक्षर 'भ' दिखलाई न दे तो फाल्गुण सुदि 
€ अ्रथवा फाल्गुण सुदि शुक्रवार को मृत्य होगी । 

(५) यदि इस यन्त्र का पांचवां अ्रक्षर “ग!” दिखलाई न दे तो चेत्र सुदि 
१४ अ्रथवा मंगलवार को मृत्यु होगी । 

(६) यदि इस यन्त्र का छटा श्रक्षर व” दिखलाई न दे तो वैसाख सुदि 
१३ अथवा गुरुवार को मृत्यु होगी । 
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हर प्राणी अकेला ही जन्मता है और श्रकेला ही मरता है। [१३३ ह 





अर्थ---लघुनीति (पेशाब ) बड़ीनीति (पाखाना ) तथा वायु का सरना ये तीनों 
बातें सप्रकाल में हों तो जान लेना चाहिए कि दस दिन की आयु बाकी रह गई 
है---३६६ 

(७) यदि इस यन्त्र का सातवां श्रक्षर ते!” दिखलाई न दे तो जेठ सुदि 
१४ अ्रथवा शनिवार को मृत्यु होगी। 

(८) यदि इस यन्त्र का आठवां अक्षर 'वा' दिखलाई न दे तो आषाढ़ सुदि 
बुधवार को मृत्यु होगी । 

(६) यदि इस यन्त्र का नवां अक्षर 'सु! दिखलाई न दे तो श्रावण सुदि 
मंगलवार को मृत्यु होगी । 

(१०) यदि इस यन्त्र का दसवां अक्षर 'पू' दिखलाई न दे तो भादों सुदि 
रविवार को मृत्यु होगी । 

. (११) यदि इस यन्त्र का ग्यारह॒वां अक्षर 'ज्या' दिखलाई न दे तो 
आशिवन सुदि रविवार को मृत्यु होगी। 

(१२) यदि इस यन्त्र का बारहवां भ्रक्षर 'य' दिखलाई न दे तो कारतिक सुदि 
को अतिसार रोग से मृत्यु होगी। 

(रण) घृत--तैठ--दर्पण इन तीनों में से किसी एक में अपने शरीर को 
देखें--सिर न दिखलाई दे तो एक मास में मृत्यु हो । (इसी रहस्य से भारतवर्ष 
के विद्वानों ने विवाह के समय वर और कन्या का घी में से चेहरा दिखलाते की 
प्रथा चलाई हैं ।) शरीर दुबला दिखलाई दे अथवा शक्तिहीन दिखलाई दे, भ्रथवा 
सांस लेने से पैरों के तलवे जलें तो एक सास में मृत्यु हो । यदि लघुनीति (पैशाब) 
करने पर सीधी धार न पड़े तो सातवें दिन सृत्यु हो । यदि सारा शरीर कांपे-- 
श्र. जे---शरीर का रंग पलटे तो एक वर्ष जीबे ।॥ यदि आंख की विरौनी, 
नासिका, जीभ न दिखलाई दे तो तत्काल सरे । (अनुसंधान के लिये देखें पद्म 
नं० ३६५) । जीभ काली हो मुख लाल हो तो तत्काल मरे | सूर्य चन्द्रमा के 
समान दीख पड़े तो १५ दिलों में मृत्यु हो । 


१३४०] अपनी योग्य शक्ति को कभी छुपाना नहीं चाहिए । 





गाज बीज दोऊ नहीं, मेघ न' खंचे धार । 
काग वास आवास तस, हंसा गमन विचार ॥| ३६७ ।। 


(त) जिस मनुष्य की शीक्र मृत्यु द्ोने वाली है उसे छः मास पूर्व ध्र्‌ वतारा 
तथा अरुन्धती का तारा (अनुसंधान के लिये देखें पद्य नं० ३६४ में तरिकाओं 
का) न दिखलाई देने से समीप मृत्यु कही है । (इसी रहस्य से भारतवर्ष के 
विद्वानों ने विवाह के समय वर और कन्या के लिये प्र्व तारा के दर्शन का 
विधान किया है ।) यदि विवाह के समय वर या कन्या में से किसी एक को 
अथवा दोनों को ही उपयु क्‍त तारों के दर्शन न हों तो कदापि बिवाह की शेष 
(बाकी ) क्रिया नहीं करानी चाहिये । 

(थ) यदि रोगी के विषय में श्रश्न करने वाला दूत' काले अथवा भगवे 
वस्त्र धारण करके अथवा उस दूत के दांतों में घाव हो, या मुंडन कराये हो 
अथवा तैल लगाये हो, हाथ में रस्सी लिये हो, उत्तर देने में समर्थ हो और भस्म, 
अंगार, कपाल, मूसल ये हाथ में लिए हुए हो यदि सूर्यास्त समय आवे और वह 
पेरों में कुछ न पहने हुए हो । इतने प्रकार का दूत पूछने वाला आवे तो रोगी 
काल रूपी अ्रग्नि से श्राहत होता है भर्थात्‌ मर जाता है। 

(द) जिस मनुष्य के हाथ के तलुबे पर, जिद्ना के मूल में रुधिर काला 
हो जाय और जिसके शरीर को नोचने से दुःख न हो वह मनुष्य सात मास 
जीवेगा । 

..._ (ध) जिस मनुष्य की बीच की तीन अंगुली न मुंडे, रोग के बिता ही कण्ठ 
सूख जाय, और जिसको बार-बार पूछने से जड़ता हो श्रर्थात्‌ पूवपिर का 
अनुसंधान न रहे वह मनुष्य छः महीने में मृत्य पाता है। 

(न) जिस मनुष्य के स्तनों का चाम वधिर हो जाय वह मनुष्य पांचवें 
महीने में मरेगा । जिस मनुष्य के नेत्रों की ज्योति प्रकाशित म॑ हो और दोनों 
नेत्रों में पीड़ा हो उसकी मृत्यु चौथे मास में अवश्य होती है। जिस मनुष्य के 
दांत और श्रण्डकोशों को दबाने से पीड़ा कुछ भी न हो उसकी तीसरे महीने में 

मृत्यु होगी । 
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विशुद्ध भाव ही जीवन की सुगन्ध है । [१३५ 





अर्थ--यदि बादलों के बिना ही बिजली दिखाई दे तथा उसके घर पर 
कौए आकर कोलाहल करें तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु समीप है---३६७ 
अ्रधिक चन्द्र सुख भाल' जस, चलत काय में जान । 
चन्द सूर दोऊ गया, मरण समो पहिचान ॥ ३६८ ॥ 


(प) आयुर्वेद के मतानुसार काल ज्ञान -- 
जब देखे निज वरण कर, हीन आपको आप । 
जान आयु की हीनता, निश्चय तन संताप ॥१॥ 
अर्थ--जिस समय अपने शरीर के वर्ण को हीन (क्षीण) होता देखे तो 
समभना चाहिये कि आयु अल्प है। 
जीव न छंडे निज प्रकृति, तोलौं दीघे आऊ । 
प्रकृति विकार भजे जब, तब ही आयू घाऊ ॥२॥ 
अ्र्थ---जब तक जीव का स्वभाव (प्रकृति) नहीं बदलता तब तक उसकी 
आयु दीर्घ समभना चाहिये । जब उसकी प्रकृति में विकार आ जाय तो समझ 
लेना चाहिये कि इसकी अल्प आयू है। 








हृदय नाभि अरु नासिका, पाणि चरण युग सीत । 
सिर शीतल याको रहे, ता को मृत्यु की भीत ॥३॥ 
ग्रथं--हृदय, नाभि, नाक, दोनों हाथ तथा दोनों पग एवं सिर जिसके ठण्डे 
- हो जावें उसकी मृत्यु समीप समभनी चाहिए । 
उष्ण होय उसास जसु शीतरू होय निसास । 
महातीत्र तनु ताप होय, ताको यमपुर वास ।।४॥ 
ग्र्थ--जिसका श्वास गरम हो तथा निश्वास ठण्डा हो एवं शरीर में बहुत 
जोरों का ज्वर हो तो उसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा समभना चाहिये। 
अंग कम्प गति भंग होय, वर्ण परावते होय । 
गन्ध स्वाद जाने नहीं, ताकी मृत्यु ज होय ॥५॥ 
ग्र्थ---जिसका सिर कांपे, गति (चाल) लड़खड़ाये, वर्ण परिवर्तन हो जाय, 
गन्ध तथा स्वाद का ज्ञान करने की शक्ति न रहे श्रर्थात्‌ इन्द्रियां अपने-अपने 


१३६] द ज्ञानी को सुख दुःख से क्या प्रयोजन ? 


अर्थ--यदि चन्द्र स्वर चले तो शरीर में श्रधिक' सुख की प्राप्ति होती है । 
आर यदि चन्द्र स्वर तथा सूर्य स्वर दोनों ही न चलें तो समझ लेना चाहिए कि 
मृत्यु का समय समीप आ गया है---३६८ 
एक पक्ष विपरीत स्वर, चलत रोग तन थाय । 
दोऊ पक्ष सज्जन अआरि, तीजे मरण कहाय ॥। ३६६ ॥। 


विषयों को ग्रहण करने में श्रसमर्थ हो जांय तो वह व्यक्ति अवश्य मरे । ५ 
मस्तक होय प्रस्वेद जसु, मुख से बहे जु वायु । 
नाडी की निर्वाह नहीं, नष्ट होय तसु आयु ॥॥६॥ 
अर्थ--जिसके मस्तक पर पसीना हो तथा मुख से श्वास ले, नाड़ी भ्रपनी गति 
छोड़ गई हो तो समभ लेना चाहिये कि उसकी आयु समाप्त होने वाली है। ६ 
श्यामा होय जिद्ठा संकुचे, मुख आरक्त कछु न' रुचे । 
ऐसे जाके लक्षण होय,, निश्चय सु यम ग्रहि है सोय ॥७॥ 
श्रथं--जिसकी जीभ काली हो कर सिकुड़ गई हो और मुंह लाल हो 
गया हो तथा कोई वस्तु रुचिकर न हो । इस प्रकार के लक्षण वाले की अवश्य 
मृत्यु होती है ।॥७॥। 
नाभि कुण्डली बीच हो पीड़, वीर्य बन्धु की हो बहु भीड़ । 
“ अरुचि आहार हृदय में रहे, वर्ष मांहि सो नर मृत्यु लहे ॥८॥ . 
अर्थ--नाभि में पीड़ा हो, वीय॑ का श्रभाव हो जाय, खाने पीने की मन में 
रुचि न रहे तो उस व्यक्ति की एक वर्ष में मृत्यु हो ।८ 
मूत्रधार थमे नहीं, गिरे महीतल बूंद । 
सो रोगी न्रय मास में, परि हैं यम के फंद ।। 
वर्णहीन होय' तासु तन, कामहीन होय गात | 
स्वादहीन रसना हुए, तीन मास में घात ॥।६॥ 
अर्थ--पेशाब रुके नहीं, श्रपने आप उसकी बूंदें टपकती रहें। ऐसा रोगी 
तीन मास में मर जायगा। जिसका शरीर कांतिहीन हो जाय, शरीर में काम 
करने की शक्ति न रहे, जीभ स्वाद का श्रनुभव' करने में अ्रसमर्थ हो जाय तो 
उसकी मृत्यु तीन मास में हो। & 
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अयोग्य' वस्तु, कैसी भी क्‍यों न हो, कभी मत ग्रहण करो । [१३७ 


अर्थ--यदि एक पक्ष तक विपरीत स्वर चले तो शरीर में रोग हो, दो पक्ष 
तक विपरीत स्वर चले तो मित्र शत्रु बने तथा तीन पक्ष तक विपरीत स्वर चले 


तो झ्पनी मृत्यु समीप जाननी चाहिए---३६ & 


होय असमर्थ काम जब, पांडु वर्ण होय श्वास । 
हो तस कल बल हीनता, एक मास तस नास ॥१०॥ 
अर्थ-शरीर में काम की शक्ति न रहे, शरीर का रंग सफेद हो जाय, शरीर 
शक्ति तथा गति हीन हो जाय तो उसकी एक मास में मृत्यु हो ॥१० 
उदर वक्ली जस उपसमे, मुख की अग्नि जु होय । 
बन्ध खिरो मेहन भरे, मरे पंच दिन सोय ॥॥११॥ 
अर्थ--मुख की भूख तो हो किन्तु खाया न जाय, सदा दस्त लगें और पेशाब 
टपकता रहे तो रोगी की मृत्यु पांच दिनों में हो ।११ 
नीला वरण होठ होय दोय, कफ जु जम्बूफल सरिखों होय | 
रोगी रोग जीते सो जान, मरण कह्यो तसु तव काल ज्ञान ॥१२ 
श्रथे--जिसके दोनों होंठ नीले हो जायें, जिसका थूक जामुन के रंग समान 
हो जाय तो समभ लेना चाहिए कि उस रोगी को रोग ने जीत लिया है। अर्थात्‌ 
उसकी मृत्यु तत्काल होगी ।१२ 
ये दोनों तब कहे असाध्य, इनको लगी मरण की व्याध । 
नारी वदन सोफ जब चढ़े, पगे सोफ जब नर के बढ़े ॥१३॥। 
अ्र्थ--स्त्री के मुख पर तथा पुरुष के पेरों पर जब सूजन आ जावे तो 
इन' दोनों के रोग को असाध्य समझता चाहिए । अर्थात्‌ इनकी मृत्यु 
अवश्य हो ।१३ 
भरणी मघा पूर्वा ये तीन, हस्त शतभिषा आद्रा कीन । 
इन नक्षत्रों में उपजे रोग, तो जानिये काल संजोग ॥१४॥ 
अथ---भरणी, मघा, तीनों पूर्वा, हस्त, शतभिष, आाद्रा इन नक्षत्रों में यदि 
रोग हो तो रोगी की अ्रवश्य मृत्यु हो ।१४ 
आ्राद्रा शताभिष अरु अश्लेष, पूर्वा तीन धनिष्टा लेख । 


। 


१३८] किसी भी वस्तु को ललचाई दृष्टि से न देखो । 


अग्नि बाण बिन्दु लखन, इत्यादिक बहु रीत । 
काल परीक्षा की सहु, जानो ग्रुरुगम मीत ॥ ३७० ॥। 





कृतिका भरणी विशाखा धार, मंगल सूर्य शनीश्चर वार ॥१५॥। 
तिथि नवमी षष्टि द्वादशी, चौथ श्रष्टमी श्रमावसी । 
रोग उपजे ऐसे जोग, तो जानहु यम को पुर भोग ॥१६॥ 
अर्थ--श्राद्रा, शतमिष, अश्लेष, पूर्वा तीन (पूर्वा फाल्युनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा 
भाद्रपद ) धनिष्टा, कृतिका, भरणी, विशाखा नक्षत्र, मंगल, रवि तथा 
शनिवार । नवमी, छठ, वारस, चौथ, अष्टमी, अमावस तिथियां, इन योगों में 
रोग हो तो रोगी की मृत्यु हो ।१५-१६ 
(फ) (१) यदि नाक का भाग बाईं और भुक जाय तो उसकी मृत्यु शुक्ल 
पक्ष में होती है । यदि नाक दाई ओर को टेढ़ी हो जाय तो कृष्ण पक्ष में मृत्य 
अवश्यम्भावी है । हा 
(२) सप्त ऋषि मंडल में अरुन्धती (सबसे छोटा तारा) तथा थ्र्‌व तारा 
यदि दिखलाई न दे तो समझ लेना कि श्रायुष्य समाप्त होने जा रही है। 
(३) मृत्यु समीप होने पर श्रांखों से नाक का श्रग्रभाग, ऊपर की ओर 
देखने पर भोहों के बीच का भाग तथा जीभ का श्रग्रभाग दिखलाई नहीं के तो--- 
(४) भोहों के न दिखलाई पड़ने पर नौ दिन की; कानों में अंगुली रूगा 
लेने पर यदि भीतर की ध्वनि सृनाई न पड़े तो सात दिन में; भ्ररून्धती तारा न 
दिखलाई पड़ने पर पांच दिन में, नाक का अग्रभाग न दिखलाई पड़ने पर तीन 
दिन में और जीभ का श्रग्रभाग न दिखलाई पड़ने पर एक दिन में मृत्यु 
अवश्यम्भावी है। 
(५) जिसके दांतों और अण्डकोश को दबाने पर भी दर्द न हो उसकी आयु 
केवल तीन मास बाकी है । 
(६) जिसकी दृष्टि तिलमिलाती है और देखने में पीड़ा का अनुभव हो 
वह चार महीने तक जीता है । ह 
(७) जिसके भोहों के ऊपर (मस्तक) की चमड़ी सुन्त पड़ जाती है और 
उस में सूई आदि की नतोक चुभाने पर भी पीड़ा का श्रनुभव नहीं होता, उसकी 





त्यक्त वस्तु का पुनः सेवन न करने वाला ही सच्चा त्यागी है। [१३६ 


अर्थ--यदि अग्नि बाण, बिन्दु दिखलाई पड़ें तो भी मृत्यु समीप समझती 
चाहिए । इस प्रकार काल ज्ञान की परीक्षा बहुत प्रकार से कह दी है । भरत: 


सब प्रकार का काल परीक्षा सम्बन्धी ज्ञान किसी योगी ग्रुरु से' जान लेना 
चाहिए--३७ ० 


आयु पांच महीने है। 

(८) जिस व्यक्ति के दोनों हाथों की अथवा किसी एक हाथ की कनिष्टा 
(सव से छोटीं) अंगुली तथा अंगूठे के बीच की तीन अंगुलियां मोड़ने से न 
मुड़ें, कण्ठ सूखता सा प्रतीत हो, थोड़ी-थोड़ी देर में प्यास का अनुभव हो उसकी 
आयु छ: महीने की होती है । 

(६) ज़िसके हाथों की हथेली (गदेली) और जीभ की जड़ में पीड़ा का 
अनुभव हो, खून का रंग वदल कर काला या मटमेला हो जाय. अथवा शरीर 
में कांटा या सूई आदि के चुभने से पीड़ा का अनुभव न हो उसकी मृत्यु सात 
महीने में अ्रवश्यम्भावी है। 

(१०) जिसको दीपक की लौ कभी चमकती हुई और कभी काले रंग की 
दिखलाई पड़े अ्रथवा जिसे संसार के सभी पदार्थों के रूप विकृत प्रतीत हों, 
उसकी मृत्यु नौ महीने के अन्दर हो जाती है । 

(११) नाक टेढ़ी होना या कान छोटे बड़े हो जाना । अ्रथवा बायें नेत्र से 
बिना रोग के ही आंसू बहते रहना--- 

(१२) मुंह गरम ओर नाभी का यकायक शीतल हो जाना अ्रथवा अपने 
सफेद वस्त्र काले या लाल रंग के दिखाई पड़ना--- 

(१३) जिसे सूर्य श्रथवा चन्द्रमा की बढ़ती हुई किरणों का अनुभव न हो 
और दहकती हुई अ्रग्नि का ताप भी प्रतीत न होता हो, उसकी आयु ग्यारह 
महीने तक की होती है । 

(१७) जिसे स्वच्छ श्राकाश भी कुहरे से भरे हुए के समान दिखलाई छेता 
हो अथवा चन्द्रमा के मध्य का श्याम रंग स्पष्ट न दिखलाई देता हो अथवा शुक्त 
तारा छोटा और साधारण तारा गणों की तरह प्रतीत होता हो तो उसकी 
मृत्यु साल भर में हो जाती है । 


१४०] बुद्धिमान्‌ पर-निन्‍्दा तथा शआत्म-प्रशंसा नहीं करता । 





अवसर निकट मरणः तणो, जब जाने बुध छोय । 
तब विशेष साधन करे, सावधान अति होय ॥| ३७१ ॥। 
अ्र्थ---जब बुद्धिमान नर अपना मृत्यु समय निकट समभे तब विशेष 


रूप से' सावधान होकर आत्म कल्याण के मार्ग में लग जावे--- ३७१ 


(१५) बिना घूली के ही घूल वर्षा का अनुभव हो श्रथवा श्रपनी छाया 
अंडित या विकृत दिखलाई पड़े तो आयु चार पांच महीने की होती है । 

दाहिने हाथ की मुट्ठी बन्द करके नासाग्र भाग पर श्रर्थात्‌ नाक के बराबर 
सीध में माथे पर रख कर नीचे की तरफ उस हाथ की कोहनी तक देखने से 
भूजा का श्रग्रभाग वहुत ही पतला, सूखा दिखाई देगा । इस प्रकार नित्य प्रति 
देखने से जिस दिन अपने हाथ की कलाई दिखलाई न दे और मुट्ठी कलाई से 
एक दम अलग दिखकाई दे तो उस दिन से लेकर छ: मास के अन्दर मृत्यु 
होगी ही, यह निश्चित है अथवा उस दिन' से व्यक्ति की आयु अ्रधिक से' अधिक 
छः: मास की समझें | 

दोनों नेत्र बन्द करके दोनों हाथों की तर्जनी (अंगूठे के पास की ) अंगुलियों 
से दोनों अ्रांखों के कानों के तरफ के किनारे दबाने से आंखों के अ्रन्दर चमकते 
हुए सितारे दिखलाई देंगे जिस दिन तारे दिखलाई देना बन्द हो जावें उस दिन 
से लेकर केवल १० दिन की आरॉयुष्य समझें । 

प्व'्त में बन्दर अथवा भालू (रीछ) पर बैठ कर गाता हुआ दक्षिण की. 
ओ्रोर जायें तो अल्पायु समभे । 

स्वप्न में श्रपने आपको सिर से पैर तक कीचड़ भें डूबे हुए दिखाई पड़ना, 
अल्पायु समझे स्वप्न में आग या जल में प्रवेश कर उसमें से फिर न निकलना 
अल्पायु समझें। स्वभाव अथवा प्रकृति का एकदम उल्टा हो जाना, अल्पाय 
समभें। यह स्वप्न अपने लिए देखे तो अपने को, यदि दूसरे के लिये देखे तो 
इसरे को फल होता है । 
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मनुष्य कर्मसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शुद्र है; जन्म से नहीं । [१४१ 





चार पुरुषार्थ 
धर्म अर्थ अरु काम शिव, साधन जग में चार । 
व्यवहारे व्यवहार लख, निहचे निजगुणा घार ॥३७२॥ 
अर्थ--धर्म , अर्थ, काम और मोक्ष ये चार साधन जगत में हैं । बहिह ष्टि 
लोग इनका जगत के व्यवहार में आने वाली प्रवृत्तियों का अर्थ लगाते हैं। तथा 
अन्तंदृष्टि महात्मा इन चारों का निज गुरों का अर्थ धारण करते हैं--३७२ 
मूरख कुल आचार को, जानत धर्म सदीव । 
वस्तु सुभाव धर्म सुधी, कहता अनुभवी जीव ।।३७३॥। 
श्रथें--अ्रज्ञानी लोग धर्म का अर्थे कुलाचारं करते हैं किन्तु बुद्धिमान और 
अनुभवी लोग धर्म का अर्थ वस्तु स्वभाव (“वत्थु सहावो धम्मो””) करते हैं । 
खेह खजाना को अर्थ, कहत अज्ञानी जीव । 
कहत द्रव्य दरसाव को, अर्थ सुज्ञानी भीव ॥३७४।। 
अर्थ--अज्ञानी लोग धन दोलत को अर्थ कहते हैं, परन्तु ज्ञानी पुरुष द्रव्य 
के स्वरूप के समभने को अर्थ कहते हैं--३७४ 
दम्पति रति छीड़ा प्रत्ये, कहत दुर्मंति काम । 
काम चित्त अभिलाष को, कहत सुमति गुण धाम ॥॥३७५॥ 
अर्थ--अज्ञानी लोग विषय सेवतन--रति क्रीड़ा को काम कहते हैं, किन्तु 
ज्ञानी लोग चित्त की अभिलाषा को काम कहते हैं--३७५ 
इन्द्रलोक को कहत शिव, जो आगम हग हीन। 
बन्ध अभाव अचल गति, भाषत नित परवीन ।।३७६॥ 
श्र्थ---अज्ञानी लोग इन्द्रलोक को शिव कहते हैं परन्तु ज्ञानी महात्मा कर्म 
बन्धन से सर्वथा छूट जाने से स्थिर गति श्र्थात्‌ जहां जन्म-मरण- का सर्वथा 
अभाव है ऐसे मोक्ष को शिव कहते हैं--६७६ 
इम अध्यातम पद लखी, करत साधना जेह | 
चिदानन्द निज धर्म नो, अनुभव पावे तेह ॥३७७॥ 
श्रथें--इस प्रकार अध्यात्म पद को जान कर जो प्राणी साधना करते हैं 
वे आत्मा के अनन्त आनन्द रूप निज धर्म का अनुभव प्राप्त करते हैं---३७७ 





है लड रा सब दानों में ज्ञान दान श्रेष्ठ है। 





धर्माधर्म विवेक 


समय मात्र प्रमाद नित, धर्मं साधना मांहि । 
अथिर रूप संसार लख, रे नर करिये नाहि ॥३७८।। 
श्र्थ--हैं मानव । इस संसार को अस्थिर जानकर---धर्मं साधना के लिए 
सदा तत्पर रहो, एक समय मात्र भी प्रमाद में मत जाने दो--३७८ 
छीजत छिन-छिन' श्राऊखों, अंजली जल जिम मीत । 
काल - चक्र माथे भ्रमत, सोवत कहा अभीत ॥३७६॥ 
अर्थ--हे मित्र ! जिस प्रकार अंजली में लिया हुआ जल क्षण-क्षरा में 
सदा छीजता रहता है उसी प्रकार तुम्हारी आयु भी क्षण-क्षण में क्षय होती 
रहती है। काल का चक्र हर समय तुम्हारे मस्तक पर घूम रहा है श्रतः तू 
निर्भय होकर क्‍यों सो रहा है--३७६ 
तन धन जोबन कारिमा, संध्या राग समान । 
सकल पदारथ जगत में, सुपन सरूप चित्त धार ॥३८०॥ 
श्रथं--यह तुम्हारा शरीर, धन दौलत तथा जवानी संध्या समय की 
लालिमा के समान अस्थिर हैं। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब स्वप्न के 
समान नाशवान हैं---३८० 
मेरा मेरा मत करे, तेरा है नहि कोय । 
चिदानन्द परिवार का, मेला है दिन दोय ॥ ३८१॥ 
.. अर्थ--रे जीव ! तू मेरा मेरा मत कर, जगत में तेरा कोई नहीं है। संसार 
मे जिसे तू अपना परिवार मान' रहा है वे सब स्वार्थ के साथी हैं। श्रन्त समय 
में तेरी इनसे रक्षा न होगी । तू इन्हें दो दिन का साथी समभकर अपनी श्रात्मा' 
का कल्यारा कर-३८१ 
ऐसा भाव निहारि नित, कीजे ज्ञान विचार । 
/ मिटे न ज्ञान विचार बिन, अन्तर भाव विचार ॥३८२॥ 
अमन में इस संसार को भ्रसार समझ कर सदा ज्ञान का विचार करना 


चाहिए क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा के श्रन्तर भाव का विकार नहीं मिट 
सकता-..३८२ 
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सत्य साधक दुखों, विपत्तियों से घिर कर विचलित नहीं होता। [१४३ 


शरजा+ पारा पापा काका तन नर ममता नाक का का नाना सन कक आस लक जनक भरना तन धरकराा मा 


ज्ञान रवि वेराग्य जस, हिरदे चंद्र समान। 
तास निकट कहो किम रहे ? मिथ्या तम दुख खान ॥|३८३॥ 
अरथे----जिसके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश द्वारा वैराग्य रूपी चंद्रमा 
का उदय हुआ है उसके निकट दु:खों की खान रूप जो मिथ्यात्व है वह कैसे 
रह सकता है ? अर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश होने से मिथ्यात्व रूपी अन्धकार का 
स्वयमेव नाश हो जाता है---३ ८ ३ 
आप अपने रूप में, मगन ममत मरू खोय। 
रहे निरन्तर समरसी, तास बन्ध नवि कोय ।।३८४।। 
अर्थ--जो व्यक्ति मोह का त्याग कर अपने निज स्वभाव में लीन होकर 
राग-हूं ष का त्याग कर समता भाव में रहता है उसे कर्म का बन्ध नहीं 
होता---३ ८४ ] 
पर परिणति परसंग सुं, उपजत विणसत जीव । 
मिट्‌्यो मोह परभाव का, अचल अबाधित शिव ।। ३८५॥ 
अर्थ---पर परिणति (आत्मा के सिवाय दूसरे पदार्थों में ममत्व भाव) से 
जीव इस संसार में श्रनादि काल से जन्म मरण प्राप्त कर रहा है। आत्मा के 
सब प्रकार के पर पदार्थों पर से ममत्व भाव के हट जाने से उसे अक्षय (कभी 
नाश न होने वाला) तथा संक्लेश रहित (शाश्वत सुख सहित) मोक्ष की प्राप्ति 
होती है---३८५ 
जैसे कंचुक त्याग थी, विशसत नहीं भुजंग । 
देह त्याग थी जीव पिण, तेसे रहत अभंग ॥३८६॥ 
अर्थ--जैसे कांचली छोड़ देने से सप॑ का नाश नहीं होता उसी प्रकार मोक्ष 
अवस्था प्राप्त कर (आत्मा) शरीर रहित होकर भी अ्रनन्त काल तक अ 
रहता है---३८६ 
जो उपजे सो तू नहीं, विशसत ते पिण नाहिं । 
छोटा मोटा तू नहीं, समझ देख दिल मांहि' ।॥३८७॥। 
वररा भांति तो में नहीं, जात-पांत कुल रेख। 
राव रंक तू है नहीं, नहीं बाबा नहीं भेख ॥|३८८॥ 





१४४] सच्चे साधक जीवनकी आशा श्रौर मृत्यु भयसे सर्वथा मुक्त रहते हैं। 


तू सहु में सहु थी सदा--नन्‍्यारा अलख सरूप । 
अकथ कथा तेरी महा, चिदानन्द चिद रूप ॥३८९॥ 
जनम मरणा जहां है नहीं, ईति भीति लवलेश । 
नहीं सिर श्रान नॉरिद की, सो ही अपना देश ।।३९०॥ 
अर्थ--हैं जीव ! न तू जन्म लेता है न मरता है, न छोटा है न बड़ा है, 
तुम में न कोई वर्ण है न जात-पांत है, तू न राजा है न रंक है, न साधु है न वेष है, 
सू सब में है श्रौर सबसे न्‍्यारा अलख स्वरूप भी है, तेरा स्वरूप कोई भी वर्णन 
करने में समर्थ नहीं है, तू तो अनन्त श्रानन्दमय तथा शुद्ध स्वरूप है, जहां पर 
न जन्म है न मौत है, जहां पर किचित मात्र भी न भय है न कष्ट है, जहां पर न 
किसी राजा के शासन का भय है; ऐसे दुःख, भय तथा परतन्त्रता रहित जो 
- अनन्त श्रानन्द का स्थान मोक्ष है वही तेरा अपना देश है। है जीव ! इस बात 
को तू सदा-हर समय अपने लक्ष में रख, इस बात को भूल मत--३८७ से ३६० 
विनाशिक पुदुगल दशा, अविनाशी तू श्राप । 
श्रापा श्राप विचारतां, मिटे पुण्य अरु पाप ॥|३६१॥ 
बेड़ी लोह कनकमयी, पाप पुण्य युग जान । 
दोऊ थी न्यारा सदा, निज स्वरूप पिछान ॥३६२॥ 
अर्थ--जीवात्मा अ्रविनाशी है तथा कर्म मल रूप पुदूगल जो श्रात्मा से 
संलग्त है वह नाशवान है | इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करने से पाप 
ओर पुण्य कर्मों का नाश होता है । पुण्य को सोने की बेड़ी तथा पाप को लोहे 
हे बैड़ी जानकर अपने श्रापको सदा इनसे भिन्‍न-न्यारा समक कर निजस्वरूप 
को पहचानो---३६ १-३ ६२ 
जुगल गति होय पुण्य सुं, इतर पाप सुं होय । 
चारों गति सूं निवारिये, तब पंचम गति होय ॥।३६३॥ 
पंचम गति बिन जीव को, सुख तिहु छोक मंझार । 
। चिदानन्द नवि जानजो, यह मोटो निरधार ॥३६४॥ 
मा में कव, पर मुष्य ये दो गतियां पुण्य के' उदय से 
अच आर नरक थे दोनों गतियां पाप के उदय से होती हैं । 
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ध प्राणी मृत्यु से नहीं डरता, शाश्वत सुख प्राप्त करता है । [१४५ 


चारों गतियों के नाश से मोक्ष रूप पांचवीं गति प्राप्त होती है । पांचवी गति 
(मोक्ष) पाये बिना जीव को तीनों लोकों में शाश्वत सुख मिलना सम्भव नहीं 
है । यही निश्चित सत्य है---३६ ३-३ ६४ 
समाधि का स्वरूप 
इम विचार हिरदय करत, ज्ञान ध्यान रस लीन । 
त्तिरविकल्प रस अनुभवी, विकलता होय' छीन ॥॥३६५॥। 
अर्थ--इस प्रकार जो व्यक्ति मन में विचार करके ज्ञान और ध्यान के रस 
में लीन रहते हुए निविकल्प रस का अनुभव करता है वह सब प्रकार के विकल्पों 
से रहित हो जाता हैं--३९६५ 
निरविकल्प उपयोग में, होयः समाधि रूप । 
ग्रचल' ज्योति कलके तिहां, पावे दरस अनूप ॥॥३९६।॥ 
अर्थ--जब निविकल्प उपयोग में समाधि की प्राप्ति होती है। तब जिस 
आत्मा की उपमा के लिए जगत में एक भी पदार्थ नहीं है उसकी अनन्त ज्योति 
का प्राणी अपने में प्रकाश कर उसके दर्शन' पाता है---३६६ 
देख दरस अद्भुत महां, काल त्रास मिट जाय । 
ज्ञान योग उत्तम दशा, सदुगुरु दिए बताया ॥३९६७॥ 
अर्थ--उस अद्भुत-अनू पम ज्योति का दर्शन पाने से मृत्यु. का महात्रास 
मिट जाता है ज्ञान योग की ऐसी उत्तम दशा सद्गुरु ने बतछाई है--३९७ 
ज्ञानालम्ब हग ग्रही, निरालम्बता भाव । 
चिदानन्द नित आदरो, एहिज मोक्ष उपाव ।३६८।। 
अर्थ--बाकी के सब प्रकार के आलम्बनों को छोड़कर ज्ञान का सदा 
आलम्बन करते हुए वराग्य रस का अमृतपान करना ही मोक्ष प्राप्ति का एक- 
मात्र उपाय है अतः आत्मा को निज स्वभाव में रमण करने के उपायों को सदा 
ग्रहण करो --३&६८ 
थोड़े से में जानजो, कारज रूप विचार। 
कहत सुनत श्रुतज्ञान का, कबहु न आवे पार ॥|३६६९॥ 
श्र्थ--थोड़े में ही अ्रपने कतंव्य को समझ कर उसका अपने कल्याण के 





किक चर 





१५६] चतुर वही है जो कभी प्रमाद न करे । ह 
नरक पा तक 
लिए आचरण करो । हम कहां तक वर्णन करें, कहने और सुनने मात्र से श्रुत 
ज्ञान का कभी पार नहीं पा सकते--- ३६६ 
मैं मेरा इस जीव को, बन्धन मोटा जाना | 
मैं मेरा जाकुं नहीं, सो ही मोक्ष पिछान ॥।४००॥। 
श्र्थ---मैं और मेरे पन' का ममत्व भाव ही इस जीव को बन्धन का सबसे 
बड़ा कारण है। जिसमें मैं और मेरे पन्न का ममत्व भाव मिट गया है ऐसे' 
निर्मोही (मोहनीय कर्म से रहित ) ने ही मोक्ष को पहिचाना है---४०० 
मैं मेरा इह भाव थी, बंध राग अ्ररु रोष । 
राग रोष जौलों हिए, तौलों मिटे न दोष ॥४०१॥ 
अथे---मैं और मेरे इस भाव से राग भ्रौर द्वेष का बन्ध होता है। जब 
तक मन में राग शरौर द्वेष है तब तक दोष नहीं मिट सकते--४०१ 
राग द्वं प जाकुं नहीं, ताकूं काल न खाय। 
काल जीत जग में रहे, मोटा बिरुद घराय' ।॥|४०२॥ 
श्र्थ--जिसमें राग दोष ने हीं हे, उसे काल नहीं खा सकता अर्थात्‌ वह 
जन्म ओर मृत्यु से रहित होकर अजर अमर हो जाता है सर्वंथा" दोष रहित 
) होकर बहुत बड़ी पदवी पाकर जगत श्लें वास करता है---४०२ 


नाश हो जाते हैं । मोहनीय, जानावरणीय, दर्शनावरणीय और अ्रन्तराय ये 
चार घातिथा कम हैं। जानावरणीय कमं के क्षय से 'अज्ञान” दोष का नाश 
होता है । दर्शनावरणीयकर्म के नाश से “निद्रा” दोष नाश होता है। अन्तराय 
कर्म के नाश होने से' दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, 
वीातराय इन पांच दोषों #ऋ नाश हो जाता है । तथा मोहनीय कम के नाश 
हीने से मिथ्यात्व, अविरत, काम, राग, द्वं ष, हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, 
दुर्गच्छा; ये ग्यारह दोष नाश हो जाते हैं । कुछ मिलाकर अठा रह दोषों से' रहित 
श्री अरिहंत प्रभु के सिवाय अन्य कोई नहीं होता । उपयु क्त लक्षण युक्त समाधि 
को प्राप्त करने से ही वीतराग भाव उत्पन्न होकर यह जीव मोक्ष प्राप्ति कर 








गज परलोक में अकेला ही गमनागमन करता हैं । [१४७ 





चिदानन्द नित कीजिए, समरण श्वासोश्वास । 
वृथा अ्मूलक जात है, श्वास खबर नहीं तास ॥४०३॥ 
ग्रथं--इसलिए हे चिदानन्द ! सदा श्वासोश्वास का ख्याल रख। इन 
अमूल्य श्वासोश्वास रूप आयु को व्यर्थ में मत खो । यह मनुष्य जन्म बार- 
बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस जीवन का एक क्षण भी प्रमाद में मत जाने दे । 
न जाने ये श्वासोश्वास कब समाप्त हो जाएंगे और तेरी मृत्यु हो जावेगी-8०३- 
इ्वासोश्वास की गति. 
एक महूत॑ मांहि नर, सुर में श्वास विचार । 
तिहुतर श्रधिका सात सौ, चालत तीन हजार ॥४०४॥ 
एक दिवस में एक लख, सहस त्रयोदश धार । 
एक शत नव्वे जात है, श्वासोश्वास विचार ॥४०५॥ 
सात शत सहस पचानवे भाख तेत्रीस छाख। 
एक मास में श्वास इम, ऐसी प्रवचन साख ॥|४०६॥ 
चउ शत अ्डताली सहस, सप्त लक्ष सुर माहि। 
चार क्रोड़ इक बरस में, चालत संशय नांहि ॥॥४०७॥ 
चार अ्रबज क्रोडी सप्त, फुनि अड़ताह्ली लाख। 
स्वास सहस चाली सुधी, सो बरसों में भाख ॥४०८॥ 
श्र्थ--एक महूर्त (४८ मिनटों) में स्वस्थ मनुष्य २७७३ श्वासोश्वास लेता 
है। एक दिन और रात (चौबीस घंटों) में स्वस्थ सनत्य 0१२७९ 
झवासोश्वास लेता है। एक मास में (तीस दिन रात ) में स्वस्थ मनुष्य 
३३९५७०० श्वासोश्वास लेता है। एक वर्ष (बारह मास) में स्वस्थ 
मनुष्य ४०७४८४०० श्वासोश्वास लेता है। सौ वर्षों में स्वस्थ मनुष्य 


वि 7879. 5 दर न पट: 
सकता है। अतः शुद्ध स्वरूप श्राप्त करने के लिए अजपा जाप “अहंम्‌” का 


करना सर्वश्रेष्ठ है। श्रहंम्‌ शब्द अ्ररिहत का पर्यायवाची है। जिन्होंने स्वयं योगा- 
तीत श्रवस्था प्राप्त कर सर्व कर्म बन्धनों से बन्धन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया 
है योगाभ्यासी के लिए इतके सिवाय और कोई उत्तम आदर्श नहीं है । सोऊ5हं 
शब्द में भी श्रहेम्‌ का लक्ष्य ही होना चाहिए। 


१४८] आत्महित का अवसर मुश्किल से ही द हे! 













४०७४८४००० ० श्वासोश्वास लेता है----2 ०८ 
वत्तेमान इह काल में, उत्क्ृष्टी स्थिति जोय | 
इक शत सोलस वर्ष नी, श्रधिक न जीवे कोय ।॥० ० ६॥। 
अर्थ--वत्तमान इस काल ' में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु ११६ वर्ष की है 
अधिक कोई नहीं जीवित रहता---४०४ से ४०६ 
सोपक्रम आयू कह्यो, पंचम काल मंमार। 
सोपक्रम' आयु विषय, घात अनेक विचार ॥४१०॥ 
अ्र्थ--तथापि इस पंचम काल में सोपक्रम आयु कही है। अ्रनेक प्रकार 
घातों में से किसी भी घात के होने से इस आयु का शीघ्र क्षय होना समर 
है---४१० 
मन्द स्वास सुर में चलत, अल्प उमर होय खीन । 
अधिक स्वास चालत अ्रधिक, हीन होत' परवीन || ४११ ॥ 
श्र्थं--स्वर में धीरे-चीरे श्वास चलने से श्रल्प (कम) आयु क्षय होती 
श्र्थात्‌ दीघे श्वासोश्वास से आयु लम्बी होती है, तथा श्रधिक शीघ्रता से स्व 
चलने से आयु जल्दी क्षीण होती है---०११ 
चार समाधि लीन नर, षट छुभ ध्यान मंभार । 
तुष्णी भाव बेठा ज्यूं दस, बोलत द्वादश धार ॥ ४१२ ॥ 
चालत सोलस सोवतां, चलत स्वास बावीस। 
नारी भोगत जानजों, घटत स्वास छतीस ॥ ४१३ ॥ 
श्रथें--समाधि में छीन मनुष्य जितने समय में चार श्वासोश्वास लेता है 


७२--शास्त्रों में श्रायु दो प्रकार की कही है। (१) अपवतंनीय तथा 
(२९) अनपवंतनीय | भ्रनपव॑ंतनीय आयु उसे कहते हैं जो बाहर के किसी 
आघात के कारण मृत्यु सम्भव न हो । अपनी श्रायु को पूरे समय भोगकर हो 
इस आयुवाले प्राणी की मृत्यु होती है। तथा दूसरी आयु अपवतंनीय है ॥ 
यह आयु विष के प्रयोग से अथवा अन्य शस्त्रास्त्र आदि के श्राघात छगने से 
आ्रायु कर्म एकदम क्षय होकर मृत्यु हो जाती है। इसी आयु का दूसरा नाम 
सोपक्रम ग्रायु है । 


सुमुक्षुको जैसे बने वेसे मनकी विचिकित्सा से पार होना चाहिए । [१४६ 





«. उतने समय में शुभ ध्यान में छीन मनुष्य छः श्वासोश्वास, चुप बंठे हुए दस 
' शवासोश्वास, बोलते हुए बारह श्वासोश्वास, सोते हुए सोलह श्वासोश्वास, 
' चलते समय बाईस श्वासोश्वास तथा नारी को भोगते हुए छत्तीस श्वासोश्वास 


लेता है---० १२-४१३ 
थोड़ी बेला मांहि जस, बहत अधिक सुर श्वास । 
आयु छीजे बल घटे, रोग होय तन तास ॥| ४१४ ॥ 
श्र्थ--थोड़े समय में जिसके स्वर में अधिक श्वासोश्वास बह॒ते हों उसकी 
आयु उतनी ही जल्दी क्षीण होती है तथा उतना ही बल घटता है--०१४ 
अधिका नांहि बोलीये, नहीं रहिये पड़ सोय । 
अति शीघ्र नांहि चालिये, जो विवेक मन होय ॥ ४१५॥ 
अर्थ--यदि तुम्हारे मन में विवेक है तो श्रधिक नहीं बोलना चाहिये, अधिक 
समय तक सोते भी नहीं रहना चाहिये तथा बहुत तेज़ी से चलना भी नहीं 
चाहिये--०१५ 
जान गति मन पवन की, करे स्वास थिर रूप । 
सो ही प्राणायाम को, पावे भेद अनूप ॥ ४१६॥। 
ग्र्थ - मन में पवन की गति को जानकर जो मनुष्य श्वास को स्थिर करता 
है वही व्यक्ति प्राणायाम के अनुपम भेद को पा सकता है---०१६ 
मेरु रुचक प्रदेश थी, सूरत डोर कं पोय। 
कमल बन्द छोड़या थकां, अजपा स्मरण होय ॥| ०१७ । 
थ--मेरु रूचक प्रदेश से' सूरत डोर को पिरोकर कमल बन्ध को छोडने 
से अजपाजाप होता है---9४१७ 
भमर ग्रुफा में जायके, करे अनिल क्‌ूं पान । 
पिछे हुताशन तेहने, मिले दसम” अस्थान ॥ ४१८ ॥ 


७३--इस शरीर में शिराश्रों के जाल रूप तार लगे हुए हैं। इन शिराश्रों 


६७ #थेवा नाड़ियों में इडा और पिंगला ये दो नाड़ियां मुख्य हैं। ये मेरुदण्ड के 


उभय पाश्व में हैं। इनके अतिरिक्त एक भीतर से' पोली नली और है जो सुष॒म्ता 
कहलाती है ओर मेरूदण्ड के भीतर होकर गई है। इस नली के नीचे के सिरे _ 


१५० | संसारमें सभी मानव भिन्‍न-भिन्‍न' विचार वाले हैं । 
श्रथे““-भ्रमर गुफा में जाकर वायु को अन्दर खेंच कर पूरक करने के बाद 


दसवें स्थान में दीप शिखा के समान ज्योति के दर्शन योगी को होते हैं-“-9१८ 


मारग में जातां थकां, जो जो श्रचरिज होय। 
शांत दशा में वतंतां, मुख से कही न जोय ॥ ४१६ ॥ 


से लगा हुआ मूलाधार चक्र है जहां कुंडलिनी शक्ति निवास करती है और ऊपर 
के सिरे से सटा हुआ सहस्रार चक्र है। प्राण शक्ति सदा इड़ा और पिंगला 
नाड़ियों में से होकर प्रवाहित होती रहती है । योगी यदि किसी साधन विशेष से'. 
प्राण को सुषुम्ना को नाड़ी नीचे के द्वार में से निकाल ले जाये जो मुंदा' हुआ है 
तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जो सदा सोयी रहती है जागृत होकर धीरे-धीरे 
किन्तु हृढ़ता के साथ जीवन के ध्येय की ओर अग्रसर होती है और योगी सहस्नार 
में जाकर अग्नि शिखों के समान ज्योति के दर्शन करता है। इस स्थिति में 
साधक को बहुत से विचित्र अध्यात्मिक अनुभव होते हैं। इस परम ध्येय को 
प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम का अभ्यास करता है जिसका प्रारम्भिक 
स्वरूप पूरक आर्थात्‌ श्वास को भीतर ले जाना, कुंभक अर्थात्‌ श्वास को रोकना 
और रेचक अर्थात्‌ श्वास को बाहर निकालना है। क्रमशः श्वास नाड़ी और ५ 
विचार के प्रवाह को संयत कर श्रन्त में सूक्ष्म प्राण को श्रधीन करने में समर्थ 
होता है श्नौर इस वश में किये हुए प्राण की सहायता से वह जगत के माया रूप 
अ्रम जाल को छिन्न-भिन्‍न कर देता है। परन्तु प्राणायाम के इस विशिष्ट 
साधन को प्रारम्भ करने के पूर्व साधक के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि 
वह योग के चार मुख्य अंगों की पूति कर ले। यम तथा नियर्मों का पालन 
किसी योगी ग्रुरु के तत्त्वावधान में रहना तथा आसन की हढ़ता । इन प्रारम्भिक 
नियमों का पालन न होने पर साधक को भयंकर हानि उठानी पड़ती है, जो 
हृदोग, श्वास और इसी प्रकार के अन्य दुष्ट रोगों के रूप में प्रकट हो सकती 
है। प्राणायाम का विधिपूर्वक श्रभ्यास करने से' तो कुंडिलनी शक्ति जागृत 
होती ही हैं किन्तु प्राणायाम के श्रतिरिक्त बहुत से अ्रन्य उपाय भी हैं जो मनुष्य 
की सुप्त शक्ति को जगाने में निसर्गतः समर्थ है। दार्शनिकों की सूक्ष्म संकल्प 
शक्ति से तथा गुणस्थान क्रमारोह से उत्तम प्रकार से आ्रात्मा का कल्याण होता 
है । (टिप्पणी नं० ११ में देखें) 





श्रात्मा की आलोचना सबसे बड़ा संयम है । [१५१ 





अर्थ--शांत”* दशा में रह कर समाधि मार्ग प्राप्त करने तक जो अनेकों 

सिद्धियां प्राप्त होकर आश्चर्य होते हैं उनका वर्णत नहीं किया जा सकता | वे 
तो अ्रनुभवगम्य ही हैं---०१६ 

व्धे भावना शांत में, तन मन वचन अतीत ॥। 

तिम तिम सुख सायर तणी, उठे लहर सुन मीत ॥| ४२० ॥ 

अ्र्थ-हे मित्र जैसे-जेसे उपशम (शांत) भावना बढ़ती जाती हैं तथा मन, 

वचन और काया के योग का निरोध होता जाता है । वैसे-वेसे' आत्मा अनन्त 
सुख रूप समुद्र की लहरों में गोते खाने लगता है। अन्त में जीव योगातीत'” 


७४--समाधि मार्ग में अनेकों विघ्त भी हैं। इसमें सबसे बड़ा विधघ्न 
सिद्धियों की प्राप्ति है, जिनका लुभावना और चित्ताकर्षक रूप साधक को चौंधिया 
देता है सच्चे साधक को चाहिये कि वह इन सिद्धियों के जाल में न फंस 
जावे और अपने आ्राध्यात्मिक जीवन की नौका को निर्वाण के सुखद एवं निरा- 
पद तीर पर ही ले जाकर विश्राम ले । 
७५--कैवल उन ज्ञानी योगियों को जिन्हें जीवन मुक्त कहते हैं मोक्ष स्थिति 
प्राप्त करने के पूर्व मन, वाणी और शरीर को समस्त क्रियाओ्रों का निरोध 
(संक्षय) करना पड़ता है यथा-- 
तत्रानिवृत्तिशब्दान्त॑ समुच्छिन्न क्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थ भवति ध्पानमयागिपरमेष्ठिन: ॥| १०५ ॥। 
समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सूक्ष्म योगात्मकापिच । 
समुच्छिन्न क्रियं प्रोक्‍्त तद्‌ द्वारं मुक्तिवेश्मन: ॥ १०६ ॥ 
गुरास्थान क्रमारोह 
सभी बाह्य पदार्थों का त्याग अर्थात्‌ स्व सन्‍्यास करना पड़ता है । मोक्ष 
प्राप्त करने में जब पांच हस्व अक्षर (अ, इ, उ, ऋ, लृ) उच्चारण मात्र समय 
शेष रहता है उस समय का जो शुकक्‍्लध्यान है वही सच्चा मोक्ष साधन 
अर्थात्‌ योग है । इस अवस्था में स्थित योगी ही सच्चा योगी है। उसके संकल्प 
विकल्प विलीन हो जाते हैं । उसके विचारों का रज, तम या सत्व गुण से भी 
स्पर्श नहीं होता । अन्त में वह योगातीत होकर मोक्ष प्राप्त करता है। 
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१५२] ' सत्य की पहचान कर लो ईश्वरके दर्शन अपने ग्राव हो जावेंगे । 





अवस्था में पहुंच कर शाश्वत सुख रूप मोक्ष प्राप्त करता है---४२० ४४%: ह 
इन्द्र तणा सुख भोगतां, जो तृप्ति नहीं होय । /घ ५३ 
तो सुख सुन छित्त एक में, मिले ध्यान में जोय' ॥ ४२१ ॥ 
श्रथं--“-इन्द्र का सुख भोगते हुए भी जो तृप्ति नहीं अर्थात्‌ इन्द्र का सुख 
भोगने के बाद फिर उस सुख का नाश है किन्तु ध्यान के योग में एक क्षण में 
शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है जिससे सदा के लिये तृप्ति प्राप्त हो जाती 
है---४२१ 
ध्यान बिना न' लखी सके, मनत्त कलल्‍लोरू स्वरूप । 
[ लख्या बिना किम उपशमे ? येह भेद श्रनूष ॥ ४२२ ॥। 
| अर्थ--ध्यान के बिना मन की चंचलता को नहीं जान सकता और मन - 
| की चंचलता को जाने बिना उसका निरोध कंसे सम्भव हो सकता है ? मन का 
निरोध किये बिना शांति प्राप्त होना श्रसम्भव है । इसलिए चित्त वृत्ति निरोध 
के लिये इस ध्यान के अनुपम स्वरूप को समझना चाहिए--४२२ 
द ध्यान करने की विधि 
] आसन पद्म लगाय के, मूलबन्ध हृढ़ लाय । 
मेरुदण्ड सीधा करे, भेद द्वार कूं पाय ॥ ४२३ ॥ 
) करे श्वास संचार तव, विकल्प भाव निवार | 
जिम जिम स्थिरता उपजे, तिम तिम प्रेम वधार || ४२४ ॥। 
अर्थ--पद्मासन छगाकर मूलबन्ध को हढ़ करें और मेरुदण्ड को सीधा 
करके नासाग्र दृष्टि रखकर निश्चल मन से बेठ तथा भेद द्वार को पाकर 
शवास का संचार करें। सब प्रकार के विकल्प भावों का त्याग कर अपनी 
आत्मा की स्थिरता को बढ़ाते जावें ज॑से-जसे स्थिरता बढ़ती जावे वैसे-वैसे! निजात्म' 
स्वभाव को प्रगट करने की तरफ प्रेम बढ़ाते जावें--०२३-०२४ 
प्रेम बिना नवि पाइये, करता जतन अपार | 3७ 
प्रेम प्रतीती है निकट, चिदानन्द जित्तधार ।| ४२५ ॥ | 
अर्थ--जब तक निजात्म स्वभाव को प्रकट करने के लिए प्रीति नहीं होगी 
._* तब तक श्रपार प्रयत्न (असंख्य उपाय) करने पर भी स्थिरता प्राप्त नहीं हो 





$ 


: जो शुद्ध भावसे ब्रह्मचय्यंका पालन करता है वही सच्चा साधु है । [१५३ 





रा सकती । प्रेम करने से मन वास्तविक आनन्द को प्राप्त करने के लिए निकटतम 
< हो जाता है : यह बात नि:संदेह मन में समकभो--9२५ 


जो रचना तिहुं लोक में, सो नर तन में जान । 
अनुभव बिन होवे नहीं, अन्तर तास पिछान ॥ ४२६ ॥ 
अर्थ--तीन लोक में जितनी रचना है वह सब मनुष्य के शरीर में मौजूद 
हैं ।॥ अपने अन्तर में इसका अनुभव ज्ञान के बिना नहीं हो सकता--४२६ 
अन्तर भाव विचारतां, मन वायु थिर थाय। 
तिम तिम नाभि कमल में, पूरक थई समाय ॥ ४२७ ॥ 
अर्थं--जसे-जसे अन्तर भाव में लीन होने से मन वायु स्थिर होती है वैसे- 
वेसे पूरक होकर वायु समाती जाती है---9२७ 
नाभि स्‍्वास समाय के, उछँ रेचसी होय। 
प्रजप जाप तिहां होत है, विरला जाने कोय ॥ ४२८ ॥ 
अर्थ--पूरक द्वारा खींचा हुआ वायु नाभि में जाकर स्थिर होता है उसे' 
कुम्भक कहते हैं फिर वहां से वायु ऊपर की तरफ होकर निश्वास रूप से बाहर 
निकलता है उसे रेचक कहते हैं । पुरक, कुम्भक तथा रेचक करते समय अपने 
ग्राप अजपाजाप" होता है इस भेद को कोई बिरला ही जान सकता है। 
हंकारे सुर उठत है, थई सकार समाय। 
अजप जाप तिहां होत है, दीनों भेद बताय ॥ ४२६॥ 
अर्थ--श्वास लेते समय 'सो' का शब्द तथा निश्वास छोड़ते समय “हं' का 
शब्द प्रगट होता है। इससे स्वयमेव ही श्रजपाजाप होता है । इसका भेद हम 
पहले बतला चुके हैं---४२६ 
ज्ञानाणंव थी जानजो, अधिक भाव चित्तलाय | 
थाय ग्रंथ गौरव घणों, तामें कह्या न जाय ॥ ४३० ॥ 
७६-+अजप।जाप का स्वरूप हम पहले बतला चुके हैं । सो5हं के समान 
“ग्रइम” का भी अजपाजाप होता है । श्वास लेते समय “अर्‌” का शब्द तथा 
श्वास छोड़ते समय हूं” का शब्द इस प्रकार 'अहंम्‌ का शब्द स्वत: प्रगट होता 
हैं । श्रोम का भी अजपाजाप होता है । 


१५४] धर्मकी धुराकों खींचनेके लिए धनकी क्या आवश्यकता है ? 





अ्र्थ--विस्ता रपूर्वक जानने के इच्छुक ज्ञानार्णव नामक ग्रन्थ से' इसका 
स्वरूप जान सकते हैं । यहां पर विस्तारपूर्वक लिखने से' बहुत बड़ा ग्रन्थ हो 
जायेगा । अतः हमने संक्षेप से' ही वर्णन किया है---9३० 


द्रीर में नाड़ियां 
देही मध्य नाड़ी तणों, बहु रूप विस्तार । 
पिंड स्वरूप निहारवा, जानो तास विचार ॥ ४३१॥ 
वट शाखा जिम विस्तरी, नाभि कन्द थी जेह। 
भेद हुताशन जानजो, पान निसा तिम तेह ॥ ४३२ ।। 
है. भुजंगाकार ते, वलइ अढाई तास । 
जान' कुंडली नाड़ी ते, नाभि मांहि निवास ॥ ४३३ ॥ 
अर्थ--इस देह में नाड़ियों का खूब विस्तार है। देह का स्वरूप जानने के 
लिए उतन्त नाड़ियों को जानना परमावश्यक है---०३१ 


नाभि के मूल में से' वट शाखाओं के समान फंली हुई बहुत-सी नाड़ियों 
(७२००० नाड़ियों) को जानना चाहिये । उन नाड़ियों के मूल में सोई हुई अग्नि 
रूप शक्ति है---०३२ 

वह शक्ति नाभि में भुजंगाकार (सर्पाकार)”” कंडलिनी नाम की नाड़ी है 
जो कि श्रढ़ाई आंटे देकर सोई हुई है । नाभि उसका निवास स्थान है--०३३ 


७७--कुंडलिनी सर्पाकार या वलयाकार शक्ति कही जाती है, क्योंकि इसकी 

गति वलयाकार सर्प की सी है। योगाभ्यासी यति के शरीर में यह चक्राकार 

चलती है और उसमें शक्ति बढ़ाती है। यह एक वैद्युत श्रग्निमय गुप्त शक्ति 

है । इस कुंडलिनी की गति प्रकाश की गति की भ्रपेक्षा भी श्रधिक तेज है । मेंडम 

ब्लेवेट्सकी ने कहा है--8#/ 8५७४४ ६ 6 +ध्व७ ०] 85000 765 & 
$60070, वगरातक्षतंं &/ 345000 क्र०४ ७ 5९००7०.” अर्थात ब्रकाश 
१८५००० मील' प्रति सेकिण्ड की गति से चलता है और कंडलिनी ३४ ५००० 
मील' प्रति सेकिण्ड की चाल से चलती है । पाश्चात्य लोग इस कंंडलिनी को 
8007-86 (सर्पवत्‌ वलयान्विता अग्नि) कहते हैं | तथा ८0४7 80: 











एक बार भूल होनेपर उसकी पुनरावृत्ति न करो । [१५५ 


उध्वंगामिनी तह थी, नाड़ी दस तन मांहि। 
ग्रधो गामिनी दस सग्रुण, लघु गिनत कछु नांहि ॥ ४३४ ।॥। 
दो दो तिरछी सह मिली, चतुविशति इम जान । 
दस वायु प्रवाहिका, प्रधान ये मन आन ॥| ४३५॥ 
भ्र्थ--कंडलिनी नाड़ी में से निकलकर दस बड़ी नाड़ियां ऊपर की ओर 
गयी हैं श्रौर दस बड़ी नाड़ियां इस कुंडलिनी में से निकल कर नीचे की ओर 
गई हैं । यहां पर छोटी नाड़ियों में से शाखा रूप निकली हुई हैं--०३४ 
दो-दो नाड़ियां इसी कुंडलिनी में से तिरछी (दो दांयीं तरफ और दो बांयी 
तरफ) निकली हुई हैं कुल मिलाकर चौबीस बड़ी नाड़ियां जाननी चाहिए ॥ 
इन चौबीस नाड़ियों में से दस नाड़ियां वायु प्रवाहिका हैं--२३५ 


०9 (विश्व व्यापी विद्युत शक्ति) भी कहते हैं | प्रकृति के निगूढ़ विधान के 
अनुसार यह प्रचंड शक्ति शरीरस्थ मूलाधार चक्र में सोयी हुई रहती है । असंयमी 
साधकों को जो ?४5५४०॥ [7०० (मनोविकार का प्रभाव जिस पर न पड़ता 
हो ऐसा) नहीं हुआ हे-उस्ावधानी के साथ तथा सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त 
हुए बिना इस शक्ति को जागृत करने की चेष्टा न करनी चाहिए । इसलिए | 
भ्रष्टांग योग का प्रथम भाग यम नियम--सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मचर्य भ्रपरि- 
प्रह इत्यादि---रखा गया है । इस कुंडलिनी की प्रचंड शक्ति को जगाने का काम- 
इस गुप्त विद्या के सद्गरुरु के ही तत्वावधान में होना चाहिये । नहीं तो लाभ. 
की बजाय हानि होना ही संभव है | मूलाधार चक्र इस कुंडलिनी का सुषष्ति | 
स्थान है । मनुष्य की पिंड देह में (जिसे &/॥०7० ७००४ कहते हैं) स्थल शरीर 
के विशेष-विशेष प्रत्यंगों से सम्बद्ध जो छः चक्राकर घूमने वाले शक्ति केन्द्र हैं 
मूलाधार उन्हीं षट्‌ चक्रों में से एक है। मूलाधार (मेरुदण्ड के निम्न भाग में 
अवस्थित है। उसी चक्र के अन्तः स्तल में सर्पाकार अग्नि--कुंडलिनी शक्ति 
ढाई वलयाकार में सुष॒प्त रहती है। इस शक्ति को जागृत करने की विधि क्‍ 
विस्तारभय से' तथा सद्गुरु के तत्त्वावधान के बिना जागरित करने से हानि 
की संभावना से नहीं दी है । विशेष जानकारी के लिए सद्गुरु के पास जावे | 
अनुसंधान के लिए देखें टिप्पणी नं० ७३ । 





१५६] सदा श्रप्रमत्त भाव से साधना में तल्‍लीन रहो । 





इंगला पिंगला सुखमना, गांधारी कहुवाय । हे 
हस्तिजिल्ना पंचमी सुधी, षष्टि. पूषा बताय॥ ४३६ ॥ 
सप्तमा जान यशस्विनी, मन अलम्बुषा धार॥ 
कुह संखनी नारियां, दस के नाम विचार ॥ ४३७ ॥ 
. अर्थ--( १) इंगला, (२) पिंगला, (३) सुखमना, (४) गांधारी, (५) 
हस्तिजिल्ना, (६) प्रृषा, (७) यशस्विनी, (८) श्रलूम्बुषा,( ६) कुह, (१०) 
शंखिनी--ये नाम उपयु कत प्रधान दस नाड़ियों के हैं---9३६-४३७ 


सुख्य नाड़ियों के स्थान 

वाम भाग से इंगछा, पिगला दक्षिण घार। 

नासा पुट में संचरत, सुखमन मध्य निहार।॥ ४३८ ॥ 

वाम चक्ष्‌ गंघारिका, दक्षिण नयन मंमार । 

हस्तिजिन्वा पूषा सूधी, दक्षिणा कान प्रचार ॥ ४३९ ॥ 

वामे कान यशस्विनी, अलम्बुषा मुख थान। 

कुह लिंग अ्रस्थान है, गुदा शंखिणी जान || ४४० ॥। 
अर्थ--मेरुदण्ड से वाम (बायें) भांग में इंगला, दक्षिण (दाहिने) भाग में 
द पिंगला, नासापुठ (मध्य देश) में सुखमना, वाम नेत्र में गांधरी, दक्षिण नेत्र में 
हस्तिजिल्ना (हस्तिनी ), बायें कान में यशस्विनी, दायें कान में पूषा, मुख में 
अलम्बुषा, लिंग में कुह (किरकल) तथा गुदा में संखिनी का वास स्थान है। 
| इस प्रकार शरीर के दस द्वारों में दस नाड़ियां है। योगाभ्यासियों के लिये इनका 

ज्ञान करना परमावश्यक है---2३८-०३६९-४०४० 

| दिग धमनी ये काय में, प्राणाश्रित नित जान । 

वायु श्राश्चित जो रही, ते दस कहूं बखान ॥ ४४१॥ 
अर्थ---इन उपयुक्त दस नाड़ियों में किस-किस वायु का वास है अब उस 
दस प्रकार की वायु का वर्णन करते हैं--9४१ 
नाड़ियों में वायु 


प्राया”* अपान समान जे, उदान' व्यान विचार | 


७८--इनका स्वरूप देखें पद्म नं० ६२-६३-६४ के श्रर्थ में । 















मनोविकार ही वस्तुत: बन्धन का कारण है । [१५७ 


ये प्रधान वायु धमन, पंच अनुक्रम धार।॥ ४४२ ॥ 
नाग कूर्मे अरू किरकिल, देवदत्त कहवाय | 
नाड़ी धनंजय पांचमीं, गवरि। दीन बतलाय ॥| ४४३ ॥ 
अ्र्थ---प्राणा, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और 
धनंजय ये दस वायु अनुक्रम से उपयुक्त दस नाड़ियों के आश्रित हैं श्रर्थात्‌ इंगला 
नाड़ी में प्राण वायु, पिंगला में अपान, सुखमना में समान, गांधारी में उदान, 
: हस्तजिद्ा में व्यान, पूषा में नाग, यशस्विनी में कर्म, अलम्बुषा में कृकल, कुह 
. में देवदत्त तथा शंखिनी में धनंजय वायु आश्रित हैं। हमने ये सब बतला दी 
हैं--9 ४२-४४ ३ 
दस अकार वायु का वास स्थान 
हिया ग्रुदा नाभि गला, तन संधि चित्त धार । 
प्राणादिक नी इरणि परे, अनुक्रम वास विचार ॥|४४४।। 
नाग वायु प्रकाश थी, प्रगट होय उद्गार। 
कूर्म वायु नाड़ी उदय, उन्‍्मीलन चित्त धार ॥४४५।। 
छींक किरकला थी हुये, देवदत्त परकाश। 
जंभाई आवे सकल जान धत्तंजय वास ॥४४६।॥। 
इत्यादिक नाड़ी तणो, कह्यमो अल्प विचार । 
ग्रधिक हिये में घारजो, गुरुगम थी ते विचार ॥४४७॥। 
अर्थ--प्राण वायु हृदय में, श्रपान वायु गुदा में, समान वायु नाभि में, उदान 
वायु गले में, व्यान वायु सब शरीर में रहता है । इन प्राणादि पांचों वायु का 
निवास स्थान श्रनुक्रम से' जानना चाहिए---४४ ४ 
अब पांच प्रकार की नाग आदि वायु द्वारा जो-जो वस्तु प्रगट होती है उस 
का अनुक्रम से वर्णन करते हैं । नाग वायु के प्रकाश से डकार प्रगट होता है । 
नाड़ी में कूर्म वायु के उदय से आंखों का खोलना होता है । इुकल वायु से छींक 
प्रगट होती है । देवदत्त वायु से जंभाई श्राती है तथा धनंजय वायु का वास सारे 
शरीर में है---४ ४५-४४६ 


इत्यादि नाड़ियों के विषय में संक्षेप से वर्णन कर दिया है । इनके विशेष 


१५८ | दूसरे की कोई भी वस्तु उसकी बिना थ्राज्ञा मत लो । 


ज्ञान के अभिलाषी सदगुरु से' कर लेवें---9४७ 
जब सुर बाहिर कूं चले, तब कोई पूछे आय । 
कोटि जतन सुं तेहनों, कारज सिद्धि न थाय ॥|४४८॥ 
सुर” भीतर कूं चालती, आवी पूछे कोय । 
| कोटि भांति करि तेहनो, कारज सिद्धि होय ॥9४९६॥ 
अर्थ--सारांश यह है कि यह बात विशेष रूप से लक्ष्य में रखने की है कि 
जब स्वर बाहर को निकलता हो तो उस समय कोई प्रश्न पूछे, प्रयान करे 


अथवा कार्य प्रारम्भ करे तो कोड़ों प्रयत्त करने पर भी उसे' सफलता प्राप्त 


| 
। 
नहीं होगी---४४८ 
। ओर जब स्व्रर भीतर को जाता हो अर्थात्‌ स्वर नाक में प्रवेश करता हो 
उस समय यदि कोई आकर प्रश्न आदि करे तो उसे अवश्य सिद्धि हो । किसी 
भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उसके कार्य में बाधक नहीं हो सकती--४४९ 

) पंचतत्त्व जो ये कहे, ते तो संज्ञा रूप । 

इन ऊपर जे मन ग्रद्यों, ते तो मिथ्या कूप ॥४५०॥ 

आमनाय ये है सुधी, सुर विचार के काज । 

सभ्यग दूग थी जो ग्रहे,सो छहे सुख समाज ॥| ४ ५१॥ 

अर्थ--ये जो पांच तत्त्व कहे हैं वे तो संज्ञा रूप हैं मात्र इन पर ही मन 


७६--स्वर के बल से शत्रु से लड़े, मित्र से' मिले, लक्ष्मी और कीति की 

प्राप्ति करे । विवाह, राजा का दर्शन, देवता की सिद्धि और राजा अथवा राज्य 

| क्रमंचारियों को वश में करना ये सब कार्य स्वर के बल से होते हैं स्वर के बल 
से ही देश विदेश में घमना होता है। 

| ८० (क) जिस दिल प्रात:काल' से विपरीत स्वरों का उदय हो अर्थात्‌ 

| अन्द्रमा के स्थान में सूर्य और सूर्य के स्थान में चन्द्रमा बहे उस समय ये नीचे 

लिखे अनुसार फल जानना चाहिए--पहिले दिन में मन का उद्बेग, दुसरे में धन' 

की हानि, तीसरे में गमन और चोथे में इष्ट का नाश होता है। पांचवें में राज्य 

का विध्वंस, छठे में सब श्र्थों का नाश, सातवें में व्याधि और दुःख, आठवें में 


मृत्यु कहा है । 
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मानव ! स्वनिग्रह कर । स्वयंके निग्रहसे दुःखोंसे मुक्त हो सकता है । [१५६ 


लगाये रखना अध्यात्म दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इसलिए उन अध्यात्म योगियों 


के लिए तो ये मिथ्या कुच के समान हैं--४५० 

हे महानुभाबो ! जैन आम्नाय ऐसी है कि मात्र स्वर विचार के लिए ही 
इसको सम्यग प्रकार से ग्रहरणा करने श्रर्थात्‌ स्वरों द्वारा शुभाशुभ फल को सम- 
भने के लिए और सम्यग्‌ प्रकार से समझ कर उसके अनुसार कार्य करने से 


(ख) प्रात:काल, मध्यान्ह्‌ और सायंकाल इन तीनों कालों में यदि स्वरों 
का उदय पहले कहे हुए से उल्टा आठ दिन तक बराबर चले तो उससे दुष्ट फल 
कहा है । 

(ग) जिस दिन प्रात:काल और मध्यान्ह में चंद्रमा का स्वर और सायंकाल 
से सूर्य का स्वर चले उस दिन जय और लाभ कहा है और यदि उल्टा चले 
तो शुभ काम करना छोड़ दे अर्थात्‌ अनिष्ट फल होता है । 

(घ) जिस अंग का स्वर चलता हो उसी अंग के हाथ की हथेली से सोकर 
उठा हुआ मनुष्य मुख का स्पर्श करे तो अपने अभिष्ट फल को पाता है। 

(डः) दूसरे को दान देने में, ग्रहण करने में, या घर से बाहर जाने में जिस 
अंग की नाड़ी चलती हो उसी हाथ या पांव को आगे करके वस्तु को ग्रहरा करे 
तो इस प्रकार फल जानें । ऐसा करने से न हानि हो, न कलह हो, न कण्टक 
(शत्रु) से विधे और वह सुख पूर्वक सब उपद्रवों से बचकर घर लौट आवे 
शुरु, बन्धु, राजा, मंत्री, आदि मान्य लोगों से ग्रपनी कार्य सिद्धि के लिए पूर्णांगों 
से मिलने से मनोरथ सिद्ध होता है । 

(च) अग्नि का दाह, चोरी, अधर्म, घषंणा, वादि को निग्नह करना हो तो 
खाली नाड़ी की तरफ के हाथ से ही जय, लाभ और सुख की अभिलाषा मनुष्य 
करे | 

जो जीव (पूर्ण ) स्वर में शस्त्र को बांधे और जीव स्वर में ही शस्त्र को खोले 
उसी हाथ से' शस्त्र को धारण करे, उसी हाथ से शस्त्र को फैंके वह मनृष्य 
युद्ध में हमेशा जीतता है। ५ 

(छ) प्राण वायु खींचते हुए यदि सवारी पर चढ़े और पवन को निकालते 


हुए उतरे तो वह सर्व कार्यो को सिद्ध करेगा । ( शिवस्वरोदय) 


१६० ] लोभ मुक्ति मार्ग में बाधक है । 


मनुष्य सब प्रकार के इसमें वर्णान किये गये सुखों को प्राप्त कर सकता है-- 
४५१ 
कद्यो एह संक्षेपथी, ग्रन्थ सुरोदय सार। 
भरों गुणों ते जीवकुं, चिदानन्द सुखकार ।॥॥४५२॥। 
अर्थ--मैं (चिदानन्द) ने स्वरोदय सार ग्रन्थ संक्षेप से कहा है । इस ग्रन्थ 
को पढ़ने और समभने वाले मनुष्यों को यह सुख देने वाला है--४५२ 
कृष्णासाडी दसमी दिन शुक्रवार सुखकार | 
निधि इंदु सर पूर्णता  चिदानन्द चित्त धार ॥४५३॥ 
अर्थ--मिति आ्रासाढ़ वदि दसमी शुक्रवार विक्रम संवत्‌ १९०५को चिदानन्द 
ने इस ग्रन्थ की रचना की--४५३ 
नोट--जन श्रावक पंडित हीरालाल दूगड़ ने विक्रम संवत्‌ २०३० में 
स्व॒रोदय सार का अर्थ-विवेचन आदि कर दिल्‍ली में प्रकाशित किया । 





८१--संवत्सर मुनि पूर्णतता, नंद चन्द चित्तधार। अर्थात्‌ संवत्‌ १६०७ को 
यह ग्रन्थ समाप्त किया । ऐसा पाठांतर है । 


वस्तुत: बन्ध श्रोर मोक्ष अपने अन्दर ही होते हैं ॥ [१६१ 


परिदिष्ट 


[चिदानन्द जी कृत 'अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश” ग्रन्थ में से ] 
“योग शब्द का श्रर्थ 

दो तीन वस्तु के मिलने का नाम योग है। वही दिखाते हैं कि, जन धर्म में 
मन वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं । ज्ञान, दर्शत और चरित्र 
को भी योग कहते हैं। करना, कराना और अनुमोदन को भी योग कहते हैं । 
अथवा अ्रष्टांग योग प्रसिद्ध ही है। जिस-जिस वस्तु की योजना की जाय उसे 
भी योग कहते हैं, इस प्रकार योग तो कई तरह के होते हैं; परन्तु इस जगह 
तो शास्त्र के अनुसार श्रथवा पातंजल' योग के अनुसार योग का वर्णन करते 
हैं । 

८२. प्रत्येक मनुष्य को नीचे की तीन बातें जानने की उत्कंठा रहती है 
और वे बातें इस शास्त्र द्वारा जानी जा सकती हैं । 

१--बाला रिष्ट--श्रर्थात्‌ यहु बालक १ से' १० वर्ष तक जीवित रहेगा या 
नहीं ? इसका प्रथम निरंय करना चाहिए क्‍योंकि यदि इस बात का निर्णय 
न किया हो तो अल्पायु होने से निमित्त शास्त्र से महान योगों का फल 
«५ बतलाकर मूर्ख निमितज्ञ हंसी का पात्र बनता है। 

तथा बाल्वारिष्ट यदि सूक्ष्म रीति से देखना आता हो तो उसके साथ अरिष्ट- 
भंग के योग हैं या नहीं इसका भी निश्चय करना चाहिए । यदि अरिष्ट भंग 
हो तो उस बालक को योग्य रीति से' शारीरिक स्वास्थ्य को सावधानी पूर्वक 
निरोगी और सुहढ़ बनाया जा सकता है । 

२--मनुष्य की आयु कितने वर्षों की है उसका निर्णय करना चाहिए। 
आयु दो प्रकार की होती है:--कर्मज और दोषज;। कमंज श्रर्थात्‌ मनुष्य यदि 


१६२] अभिमान करना अज्ञानी का लक्षण है । 





र. 
है 


योग के भेद 
योग तीन प्रकार का है--इच्छायोग, शास्त्रयोग, सामर्थ्य॑ प्रतिज्ञायोग । 
इच्छायोग डर 
अपने ज्ञानावरणादि कर्मों के तथाविध क्षयोपशम से सुने हुए शास्त्रों और 
उनके श्रर्थ से योग का ज्ञान हो जाने पर या ज्ञान प्राप्त न होने पर उसका 
ज्ञान प्राप्त करने की और उस योग को ग्रहण करने की इच्छा करनी, परन्तु 
प्रमाद से कार्य में उसको परिणत न करता ही इच्छायोग है । 
शास्त्र योग 
जो पुरुष योग का ज्ञान हो जाने पर यथार्थ स्वरूप में विकथादि का त्यागी, 
अप्रमादी, धर्म-व्यापार के योग्य, श्रद्धावान, तीत्र ज्ञान से संयुक्ता होकर वचनों 
का वृथा' भाषण न करे, और मोह के कम होने से सत्य प्रतीति वाला हो, 
तथा कालादि विकल्पनीय बाधाओं से श्रतिचा रादि दोषों को भी जाने, परस्तु 


ठीक-ठीक उन अ्रतिचारों का त्याग न कर सके इसे शास्त्र-योग कहते हैं । 


अपने जीवन का दुरुपयोग न करे तो उसमें रही हुई प्राणशक्ति उसे' कितना 
पूर्ण आयुष्य देगी इसका निर्णाय' करना चाहिए । यदि इस बात का निर्णय 
कर लिया जावे तो उस मनुष्य को दोषज श्रर्थात अ्रयोग्य दुर््य॑सनों से श्रायुष्य 
को जो हानि पहुंचे ज॑से कि अभ्रकस्मात्‌ रोग, श्रव्यवस्थित जीवन आदि 
संयोग जो आ॥रायु को घटाते हैं और पूर्णायु भोगने में कमी करते हैं। ऐसे 
संयोग कि जिनका प्रतिकार हो सकता हो उसके लिए योग्य उपाय करना 
चाहिए जिससे पूर्ण श्रायु भोगने के भाग्यशाली बनें । 

३--मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन किन साधनों से प्राप्त 
करेगा, उसमें उसे सफलता' मिलेगी, कीरति संपादन करेगा या भ्रकृृतिदत्त 
शक्ति का सदुपयोग किस प्रकार करेगा ? इन प्रश्नों का अच्छी तरह निर्णय 
कर सकता हो तो इसे जान कर वह मनुष्य उत्साहपूर्वक हिम्मत से' तथा 
दृढ़ श्रद्धा से आगे बढ़कर अपने जीवन को उपयोगी और यशस्वी बना सकता 
है। इसलिए निमित्त शास्त्र यह देवी शास्त्र मनुष्य का उपयोगी और उसके 


जीवन को सुन्दर बनाने वाला शास्त्र कहा हुआ है । 
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सामथ्य॑ प्रतिज्ञा योग 
शास्त्र में जो-जो उपाय दिखाए हैं उनका अतिक्रम अर्थात्‌ शक्ति की अधि- 


:. * कता से जो धर्म व्यापार-योग का स्वीकार किया जाय उसे सामर्थ्य प्रतिज्ञायोग 
5. कहते हैं। इसमें सिद्धपद प्राप्ति की बहुत सम्भावना है, इसका अ्रतिक्रम न 


करता चाहिए, किन्तु शास्त्र से सम्पूर्णा श्रथों को जानना चाहिए, इसका दूसरा 
नाम सामथ्य योग भी है। यह सर्वेज्ञ पद, सिद्धिपद, एवं सकल-प्रवचन-प्रज्ञा 
प्राप्ति आदि का हेतु है । 

इसके दो भेद हैं--एक तो धर्म-संन्यास, दूसरा योग-संन्‍्यास । मोहनीय के 
क्षयोपशम होने को धर्म संन्यास कहते हैं । कायादि व्यापार और कायोत्सग्ग 
झ्रादि को योग-संन्यास कहते हैं | दोनों प्रकार के सामर्थ्ययोग समस्त लाभ 
के हेतु हैं और ये दोनों योगों का दूसरा अपुर्वकरण में समावेश होता है। 
इंस जगह प्रथम अपुर्वक रण को यथाप्रवृत्तिकरण के साथ लिया है, इसलिए 
इसमें सामरथ्यंयोग नहीं हो सकता । क्योंकि इस जगह ग्रन्थिभेद नहीं है । इस 
लिए अनिवृत्तिकरण किये बाद यह धर्म-सामथ्यंयोग होगा, क्योंकि अनादि 
काल से आत्मा के जो-जो अपूर्व शुभ और शुभतर परिणाम धर्मस्थानक के 
विषय में हैं, वही धर्म-संन्यास है। कारण यह है कि अनिवृत्तिकरण करने का 
फल है सम्यग्दर्शन, जिसके चिह्न हैं शम-संवेगादिरूप आत्मपरिणाम । शास्त्रों 
में कहा भी है कि--- 

“शम-संवेग-निर्वेदानुकम्पा5स्तिक्यलक्षण: । 
पञ्चभि: पञ्चभिः सम्यक्‌ सम्यक्त्वमुपलक्ष्यते ॥। १॥। 

ग्र्थात्‌ शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्तिक्य इन पांचों लक्षणों से 
सम्यक्त्व पहचाना जा सकता है । 

झौर जब यथार्थ सम्यग्दर्शन होने पर जीव तथाविध कर्मस्थिति को कम 
करता है, तब धर्म-संन्यास नाम का प्रथम सामर्थ्ययोग होता है । क्योंकि 
शास्त्र में कहा है. कि--- 

“वंद्वित्ति सुदुब्भेभोी, कक्खड-घरणा-रूढ़-गंद्विव्व । 
जीवस्स|कम्म-जणिओ , घरा-राग-दोस-परिणमों ॥१॥ 


१६४ जीवन सूत्र टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ पाता है । 





सम्मत्तम्मि उ लद्धे, पलियपहुत्तेण सावओ हुज्जा । 
चरणोवसमखयाणं, सागरसंखंतया हुन्ति ॥२॥ 
इस रीति से स्थिति-भेद करके ऊपर जैसे-जंसे बढ़े वेसे-वंसे ही आत्म-वीय॑ 
में जो उल्लास पैदा होता है, इसे ही धर्म-संन्यास योग कहना चाहिए। यही 
योग पारमार्थिक है--तात्त्विक है, इसीलिए इसको पहले कहा है। परन्तु 
कोई समय दीक्षा-ग्रहण करने के समय इसको अतात्त्विक भी कहा है; क्‍योंकि 
उस समय दीक्षा सन्मुख होती है, किन्तु उसे श्रभी ग्रहण नहीं की है । इसलिए 
यहां ज्ञानरूप प्रतिपत्ति विशेष है, परन्तु धर्म-संन्यास सामथथ्यं का श्रधिकारी 
भव-विरत होना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि दीक्षा का अ्रधिकारी श्रार्य- 
देश में उत्पन्न हो, विशिष्ठ जाति और कुल की मर्यादा वाला हो, शुभ-कर्म 
करने की बुद्धि रखता हो और प्रपञ्च-शुन्य हो | श्रात्म-परिणाम भी उसका 
ऐसा विचार करने वाला हो कि--मनुष्यपन मिलना दुर्लभ है, सम्पत्ति 
चंचल है, विषय दु:ख के हेतु हैं श्रौर अन्त में विरस हैं जहां संयोग है वहां 
वियोग प्रवश्य है, शरीर मरण सहित है, श्रौर संसार का विपाक दारुण है । 
इस तरह संसार को ग्रुण-शुत्य श्रौर विरस विचारता हुआ सहज विरक्त हो 
जाय, जिससे क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादि स्वल्प हों, जो यौवन में 
भी निर्विकार हो, जो राजा या मुसद्दी श्रादि बहुमान्य हो, किसी से द्रोह न 
करने वाला हो, श्रद्धावान्‌ हो, ज्ञान-योग का अधिकारी ओर प्रन्नज्या का 
आराधन करने वाला हो, ऐसा पुरुष धर्म-संन्यास के योग्य है। ऐसा व्यक्ति 
साधु बनने के लिये उपयुक्त है। 
दूसरा योग संन्‍्यास-सामथ्य एकान्त पारमाथिक--ता त्त्विक ही है, क्योंकि 
स्षपक-श्रेरिए के प्रारम्भ से लेकर केवलज्ञान उत्पन्न होने तक तथा शैलेशी 
अवस्थागत योगनिरोध के समय तक योगी की अ्रवस्था को योग-संनन्‍्यास- 
सामथ्य कहा जाता है । 
इन तीनों ऊपर के कहे हुए योगों में से प्रथम योग भव्य मिथ्याहष्टि को 
होता है और दूसरा योग ग्रन्थिभिदन करने के बाद सम्यग्हष्टि, देशब्रती 
प्रमुख को होता है । श्ौर तीसरा[योग दीक्षा के सन्मुख भव-विरक्त की श्रयो- 
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बुद्धिमान किसी का उपहास नहीं करता । [१६५ 


गावस्था तक जानना चाहिए ! इसको विस्तार से' देखना हो तो '“योगहृष्टि- 
समुचय नाम का ग्रन्थ जो श्री हरिभद्गसूरि जी का निर्माण किया हुआ है । 
उसमें तथा योगविशतिका, आदि योग ग्रंथों में देखना चाहिए ! 

यह हठ की प्रवृत्ति साधु को प्रथम ही होती है, श्री ऋषभदेव स्वामी 
से लेकर श्री महावीर-स्वामी तक चौबीस तीथर्थंकरों ने हर एक बात से 
मत, वचन, काया को रोका। क्‍योंकि इस मन, वचन, काया की तथा 
इन्द्रियों को अनादि काल से स्वत: प्रवृत्ति हो रही है । इनकी प्रवृत्ति न होने 
देना, और जबरदस्ती से वश में करना यह हठयोग ही तो हुआ, क्योंकि जैसे 
श्री नेमिनाथ स्वामी के पास से ढण्ढण मुनि ने अभिग्रह लिया कि मेरी लब्धि 
से आहार मिले तो ग्रहणा करूंगा, अन्यथा नहीं । जब ऐसा हठ किया तो अन्त- 
राय कम॑ के ज़ोर से आहार का योग न मिला | तब एक दिन श्री कृष्ण महा- 
राज श्री नेमिनाथ जी को बन्दना करके पूछने लगे कि हे स्वामिन्‌ ! अठारह 
हजार मुनिराज हैं, उनमें कौन सा मुनि उत्कृष्ट है? तब श्री नेमिनाथ 
स्वामी कहने छंगे कि ढण्ढणा मुनिराज सबसे उत्कृष्ट है। 

श्री कृष्ण महाराज को ढण्ढण ऋषि को वन्दना करने के लिए 
उत्कण्ठा हुई, भगवान्‌ नेमिनाथ को वन्दना कर वहां से चल दिया और 
इधर से ढण्ढणा ऋषि भी गोचरी की गवेषणा करते हुए श्री कृष्ण महाराज 
को रास्ते में मिले । तब श्री कृष्ण ने हाथी से उतरकर ढण्ढण ऋषि को 
तीन प्रदक्षिणा दे कर नमस्कार किया। । 

उस समय एक स्वभाव से कृपण घनवान्‌ वरिक को श्री कृष्ण को ढण्ढ्णः 
ऋषि को नमस्कार करते देखकर साधु को भिक्षा देने का (बहराने का) भाव 
उत्पन्न हुआ और ढण्ढण ऋषि जी को अ्रपनेघर में लेजाकर मोदक भिक्षा में 
दिए । तब ढण्ढण ऋषि जी ने शुद्ध जानकर ग्रहण किए और नेमिनाथ स्वामी 
के पास ग्राये, पूछने लगे कि हे भगवन्‌ ! यह आहार मेरी लब्धि से मिला 
है या नहीं ? उस समय श्री नेमिनाथ स्वामी कहने रंगे कि हे वत्स ! यह 
तेरी लब्धि नहीं, यह लब्धि तो त्रिखण्डाधिपति वासुदेव की है। तब दण्ढण 
ऋषि कहने लगे कि हे स्वराम्मिन्‌ ! मुझे दूसरे की लब्धि का आहार न कल्पे । 


१६६] जो कत्तंव्य पथपर उठखड़ा हुआ है उसे फिर प्रमाद न करना त्राहिए । 





ऐसा कहकर पजावे पर जाकर मोदकों (लडुओं ) का चुर्ण करते हुए शुद्ध 
भावना-बल से कर्मों को चुणं किया और केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । | 

ऐसे ही श्री वर्धंभान स्वामी ने भी अनेक तरह के मोनादि भ्रभिग्रह लिए। 
सो श्री महावीर स्वामी का वर्णन श्री कल्पसूत्र भ्रथवा इनके चारित्र से जानो 
यह  हठयोग का शब्दार्थ कहा, अब कुछ साधन करने वाले के विषय में 
कहेंगें। . . 

“हठयोग का श्रधिकारो 

हठयोग करने वाले को प्रथम-ब्रह्मचारी होना चाहिए । दूसरा--उसे क्षुद्र 
अर्थात्‌ ओछी प्रकृति का त होना चाहिए । क्योंकि जब क्षुद्र प्रकृति का होगा 
तो सबके सामने गुढ की बताई रीति कहता फिरेगा और योग्य अ्रयोग्य को 
ने देखेगा, थोड़े ही में उसे श्रभिमान हो जाएगा, लोगों को. चटक मटक 
दिखाने लगेगा | इसलिए गम्भीर झाशय वाला होना चाहिए। क्‍योंकि 
गम्भीर श्राशय वाला होगा तो योग्य अयोग्य को देखेगा श्रौर किसी को अपना 


| ८३. स्त्री-स्वरोदय शास्त्र 
कई लोगों के मन में साधारणतया यह शंका उत्पन्न होती है कि इस 
। स्वरोदय' का विधान स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक ही प्रकार का है अथवा 
| भिन्न-भिन्न ? यह शंका होने का मूल कारण यह है कि स्त्री पुरुष की वामां- 
| गता कहलाती है श्रौर वास्तव में उसके वामांग को प्राधान्य भी है। 
शरीर रचना की दृष्टि से विचार करें तो स्त्री-पुरुष से भिन्‍न है । परल्तु 
। स्वरोदय की दृष्टि से स्त्री-पुरुष दोनों के लिए स्वर सम्बन्धी तमाम नियम 
॥ समान रूप से ही लागू पड़ते हैं। अर्थात्‌ उपयुक्त सब नियम स्‍्त्री-पुरुष के 
| लिए एक समान ही समभ.ने चाहिए । स्त्री-पुरुष का भेद स्वर की दृष्टि से 
| नहीं परन्तु अमुक शारीरिक रचना के कारण से है। ऐसा समभकर सब 
क्‍ काम करना चाहिए 
इस सृष्टि में पुरुष सूर्य का प्रतिनिधि तथा स्त्री चंद्र की प्रतिनिधि है। 
ऐसा स्वर शास्त्र में स्पष्ट दर्शाया गया है । इसलिए पुरुष में सूर्य प्रधान 
गुण  वद्यमान हैं तथा स्त्री में चंद्र प्रधान गुणा विद्यमान हैं। स्वरोदय विज्ञान 








ध 


. जो श्रेयस्कर है उसी का आचरण करो। [१६७ 


हाल न कहेगा, गुरुकी बताई हुई रीति को समभकर आत्मार्थी बनेगा। 


- तीसरा--परिषह श्र्थात्‌ भूख, प्यास, निन्‍्दा', स्तुति सुनकर सहन करे, कहने 


:. वाले को शापादि न दे; आलसी, क्रोधी, कपटी, लोभी, अहंका री न हो । जिते- 


न्द्रिय हो । क्योंकि जिसकी इन्द्रियां चपल होंगी वह योग में प्रवृत्त न हो 
सकेगा, योगमार्ग का श्रभिलाषी गुरु श्राज्ञाकारी, आत्मार्थी और मोक्षाभिलाषी 
हो, परिश्रम से' थकने वाला न हो । इत्यादि ऊपर कथन किए हुए ग्रुण जिसमें 
हों उसे योग का अधिकारी समभना चाहिए। और वही योग-साधन करने 
के लिए पात्र है। 
हठयोग के साधक के लिए श्राह्ार विधि 
योगी आहार इस प्रकार करे कि जो न न्यूतन हो और न अत्यत्त अधिक 


-हो । न्‍्यूनाधिक हो जाने से साधन ठीक नहीं बनता । क्योंकि अधिक खाने 


से तो प्रमाद वश होकर परिश्रम न कर सकेगा। इसलिए शास्त्रानुसार 
आहार को अंगीकार करे । जितनी उसकी भूख हो--मुझे इतना आहार 
चाहिए, ऐसा अनुमान करे और अनुमित आहार के चार भाग करे। उन 


की हृष्टि से हम ऐसा कह सकते हैं कि जब पुरुष की चंद्र नाड़ी चलती हो 


और पुरुष में सूर्य प्रधान गुणों का प्रभाव चंद्र नाड़ी के प्र भाव से अमुक 
अंशों में हल्के (१४॥0) हो जाते हैं परन्तु जब सूर्य नाड़ी चालू होती है तब 
उसे पूर्ण बल मिलने से! वह भ्रधिक उग्र [&४९०४आए० 707] स्वरूप 
धारणा करता है । तथा बराबर इसी प्रकार की स्त्री की नाड़ियों की परि- 
स्थिति है । जब स्त्री की चन्द्र नाड़ी चलती हो तब ज्ञात करेंगे कि उस समय 
स्त्री में स्त्रीत्व के गुण पूर्ण अ्रवस्था में विद्यमान हैं श्रोर जब उसकी सूर्य 
नाड़ी चाल हो तब ज्ञात करेंगे कि उसके स्त्री सुलभ गुण कुछ-कुछ मंद झव- 
स्था में हैं | स्वर विज्ञानियों ने इन्हीं बातों के आधार पर स्त्री पुरुषों के लिए 
करने योग्य बहुत कार्यों का निश्चय किया हुआ है। जैसा कि इच्छानुकूल 
पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्त करना । गर्भ धारण न करना आदि इस संक्षिप्त 
आलोचना का खयाल पाठकों को अ्रवश्य ध्यान में आया ही होगा । ऐसी मैं 
आशा रखता हूं। 
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१६८] किसी बातको जान लेने मात्रसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो जाती । 


चार भागों में से दो भाग के अन्दाज गृहस्थ के यहां से आह्वार अर्थात्‌ 
पका हुआ (रन्धा हुआ ) अन्न लावे, और एक भाग जल लावे, सो उन तीनों 
हिस्सों से भ्रपनी उदर-पूर्ति करे, एक भाग उदर का खाली रखे। 
खाली रखने का प्रयोजन एक तो वीतराग देव की आज्ञा है कि--भआत्मार्थी 
साधु हमेशा ऊनोदरी तप करे, पशु की तरह दूंस-ठंसकर उदर को न भरे । 

दूसरा प्रयोजन यह है कि पेट में एक भाग खाली रखने से श्वास उछवास 
की गति ठीक रहती है । क्योंकि यदि अन्त श्रौर जल से सम्पूर्ण पेट भर 


॥ 

। 

| लेगा तो श्वासोछवास वायु का आना जाना कदापि ठीक नः रह सकेगा, 
|। 


यह सर्वंजन-अनुभूत है कि अन्न के कम खाने वालों का शरीर 

प्रफल्लित श्रौर श्रालस्य-रहित रहता हैं और जो मनुष्य पेट भर लेते हैं 

| उनको थोड़ी देर बाद ही श्रालस्य आ जाता है। जो लोग केवल अन्न श्रर्थात्‌ 

| श्राहार से ही पेट भरते हैं ओर पीछे से पानी पीते हैं उनका तो श्वासो- 

/ छवास बहुत तकलीफ से निकलता है, दूसरे लोग भी देखकर कहते हैं 

» कि आज तो माल' खूब खाया । अजीर् होने से स्वास्थ्य पर पानी फिर जाता 

| है । जब गृहस्थों को भी मिताह्वारी होना चाहिये तब योगी के लिये विशेष 

| क्या कहें । इसलिये ऊपर लिखे अनुसार भोजन करना चाहिये--और जो 

योगामभ्यास करने वाले साधु हैं वे द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव के अनुसार भिक्षा- 

वृत्ति के वास्ते एक बार गृहस्थ के घर जावें, श्रपनी उदर-पूत्ति के 

लिये शुद्ध आहार पानी लावें, परन्तु गृहस्थ के घर बारम्बार न जावें। 

क्योंकि जो मुनि बारम्बार जायेगा तो मांगने खाने में ही उसका काल पूरा 

हो जायगा; फिर योगाभ्यास किस समय करेगा ? दूसरा वीतरागदेव 

ने भी कहा है कि वेयावृत््य--साधुओं की टहल सेवा--करने वाले के बिना 

नित्यभोजी साधु एक बार गृहस्थ के घर जाये। बारम्बार जाने वाला 
भगवदाज्ञा-विराधक है । 


योगी के लिये हेयोपादेय वस्तु 


अब योग साधनेवाला किस-किस वस्तु का त्याग करे, और किस-किस 
वस्तु को ग्रहण करे। जो वस्तु भोग में नः आावे जैसे! १--कडवी चीज 


शी >अ98.- >>... 
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मन चाहा लाभ न होने पर भुंभलाएं नहीं । [१६६ 


(नीम के पत्रादि) ग्रहण न करे । २--भांग, गांजा, तमाकू आदि कोई तरह 
का नशा अंगीकार न' करे, क्योंकि जो नशा करनेवाला होगा, वह बकवृत्ति 
_(बगुला वृत्ति ) से लोगों को ध्यान दिखावेगा । 
३--आम्ल---खटाई, इमली, कच्चा आम, जामुन, जमेरी, निम्बू, नारंगी 
आरादि नाना प्रकार की खटाइयां हैं, इन्हें ग्रहणा न करें, लाल मिरच 
भी बहुत न खाय, बहुत लवण भी न खाय, बहुत गरम भोजन नः खाय 
क्योंकि ये रक्‍त-विकार द्वारा स्वास्थ्य को हानिकारक हैं । एवं ऐसी 
वनस्पतियां कन्दमूलादि अ्रनन्तकाय जो इन्द्रियों को विकार पैदा करनेवाली 
हैं, न खानी चाहिये । इन्द्रियों को कंदमूल हरित--शाकादि पुष्ट करते हैं 
और पुष्टि विकार का हेतु है । इसे भी योगी को त्याज्य समभना 
चाहिये । 
योगी तिल, सरसों, मधु (शहद), मदिरा, मांस, इत्त सबका त्याग करे 
छाछ, कुलथी, तिलपापड़ी, बासी अन्न, सी रा, सेकी हुई लापसी और कांजी 
आदि को भी अंगीकार न करे। शीघ्रता से गमनागमन (जाना आना), 
भागना, अ्रग्ति का सेवन करना, और स्तानादि भी न करे। साधना के समय 


बहुत तपादि भी न करे, और बहुत मनुष्यों से परिचय भी न करे, बहुत 
बोलना भी न चाहिये। 


योगी के काम सें श्राने वाली वस्तुएं 

गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सांठी के चावल, मूंग की दाल, तुबर की 
दाल, उड़द की दाल, दूध, घृत, मीठा सभी ले सकता है, परन्तु मीठा नित्य 
न खाय, और लड्डू , जलेबी, सीरा, लापसी, घेबर, कलाकन्दादि इस योग 
साधनेवाले को बिल्कुल खाने के लिये निषिद्ध है। कारणवशात्‌ सोंठ, पीपर, 
काली मिरच, जावत्री आदि अंगीकार कर सकता है और ऐसा आहार करे 
कि जो जल्दी पच जाय । बल्कि रोटी लूखी (खुश्क) खाय, जहां तक 
बने वहां तक भिक्षा में भी रोटी रूखी लावे, क्योंकि चुपड़ी हुई रोटी गरिष्ठ 
होती है, पचने में दुजंर होती है और गरिष्ठ वस्तु के खाने से आलस्य भी 
आता है। ऊपर लिखी चीजों का संयोग भिक्षा में न मिले तो चना सेका 


93209. 





१७० विग्रह बढ़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए । 
५ हा 





हुआ लेकर अपना निवह कर ले, अथवा आधे से भी थोड़ा आहार करे। 


योगी के लिये स्थात्त कंसा होना चाहिये वह दिखाते हैं। एकान्त अर्थात्‌ 
बस्ती से बाहर हो, और उस मकान में स्त्री, नपूसक, तिर्यडझ्च श्रादि का 
आना जाना न होना चाहिये । इसी वास्ते जनधर्म में ब्रह्मचणारी को नव 
वाडों से ब्रह्मचर्य पालन करना कहा है। उन नव वाडों का वर्णन शास्त्रों 
में है, ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते । अन्य मत में कई एक प्रकार 
मठादि के बताये हैं वे भी ग्रन्थ बढ़ने के भय से नहीं लिखते । परन्तु उस 
एकात्त स्थान में चूना-पत्थर आदि का मकान न हो । वह दूसरी रीति से 
योग साधनेवाले की पीठिका कही गई है । 
आसन प्रतिष्ठा 
योग साधने वाले को प्रथम आसन दृढ़ करना चाहिये । आसनों की संख्या 
चौरासी लक्ष है जिसमें चौरासी आसन प्रसिद्ध हैं। उनमें भी जो इस योग- 
साधना में बहुत उपयोगी हैं उन्हीं ्रासनों के कुछ गुणादि वर्णन करते हैं। 
स्वस्तिक-आासन 
यह समस्त आसनों में सुगम है, और मंगल रूप भी है, इसीलिये इसको 
प्रथम कहा है । सुगमता इसकी इस लिये है कि जंघों के मध्य में दोनों पावों 
के तलवों को करके श्रौर देह सरल करके बैठना, उसे स्वस्तिकासन कहते 
हैं। इसका नाम स्वस्तिक क्यों दिया यह दिखलाते हैं--स्वस्ति नाम हैकल्याण 
का, जो भव्य जीव आत्मार्थी श्रात्मसाधन श्र मोक्ष जाने की चाहना करे 
उसे कोई तरह का विघ्न न' हो, क्‍योंकि सत्कर्म करने में प्राय: विघ्न 
आया ही करते हैं । शास्त्रकारों का उल्लेख देखने में आता है कि “श्रेयांसि 
बहुविष्तानि भवन्ति महतामपि” | इसलिये इसे मंगल बुद्धि से पहले कहा 
है श्रौर दूसरा इस श्रासन में बेठने से सुस्ती--आलस दूर होता है, तीसरा 
हर एक इसे सहज में कर सकता है, इस वास्ते भी इसी स्वस्तिकासम का 
पहले स्वरूप-निर्देशन किया है । 
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२-गोघुक शासन 
ऊकड्‌ (पांव के बल पर) बैठकर ए डीयां ऊंची रखे ओर पांवों के पंजों 
के बल पर अपना समस्त शरीर का भार डाल कर, जेंसे गवाला लोग गाय 
न दोहने के अवसर पर बैठते हैं, वैसा बैठने को गोधुक्‌ आसन या गोंदोहन 
आसन कहते हैं। इसी आसन से शासनपति भगवान्‌ श्री वर्धमान स्वामी ने 
सालवक्ष के नीचे केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त किया था.। 
“गोसुख श्रासन 
बांईं अर्थात डाबी तरफ कटि (कमर) के नीचे दक्षिण अर्थात्‌ जीमने 
पांव की गुल्म श्र्थात्‌ एड़ी धरे और जीमनी कटि की तरफ बांये पांव की 
एडी को धरकर बैठ जाय, और दोतों घुटनों को ऊपर नीचे कर ले, ज॑से गो 
का मुख अर्थात्‌ दोनों होठ ऊपर नीचे होते हैं इस तरह दोनों घटने करे। 
इस आसन को कानफटे साधओं में जो गोरखनाथ हो गये हैं उन्होंने 
विशेषकर किया है, इसी लिये इसकों गोरक्ष-आसन भी कहते है । 
४-वी रासन 
जैसे वीर अर्थात्‌ शूर-वीर भनुष्य युद्ध में धनुष बाण को खींचते हैं, उस 
रीति से जो खड़ा होना उसी का नाम वीरासन है | सो यह वीरांसन कई 
तरह से होता है, इसीलिये नाम मात्र-लिखा है, क्योंकि आसनों की प्रक्रिया तो 
गुरु के पास से अपनी दृष्टि से देखे और गुरु करके दिखावे तब ही तथावत्‌ 
मालुम होती है। 
५-दूर्मासन * 
दोनों प्गों (पांव) की एड़ी से गुदा को रोक करके सावधान स्थित हो 
जाने को कूर्मासन कहते है । 
६-कुक्कुटासन 
श्रव कुक्कुटासन कहते हैं--ब्राएं पर के तलूवे दाहिनी (जीमनी) जंघा 
के ऊपर रखे, अर्थात्‌ पद्मासत लगाकर फिर दोनों हाथों को ऊरु भअ्रर्थात॒ 
जंघा के बीच में हाथ घसेड़कर जमीन पर टेके, फिर हाथों पर जोर देकर 
श्रौर आसन करता हुआ ऊपर को उठे और जमीन से अधर (आश्रय-रहित) 
हाथों के ऊपर खड़ा रहे उसी का नाम कुक्कुटासन है । 
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: ७-धनुषासन 

दोनों पांवों के अ्ंगूठों को दोनों हाथों से ग्रहण! करके एक को कानपर्थन्त 
लावे, धनुष की तरह आकर्षण करे । अश्रथवा ऐसा भी कहते हैं कि एक पैर 
को फला करके, एक से अंग्रुठा को ग्रहण करे और एक हाथ कानपर्यन्त 
करे इसका नाम धनुषासन है । 

८-पश्चिमोतानासन 

दोनों पांव दण्ड की तरह लम्बे करे और धरती को परों से पकड़े, श्रर्थात्‌ 
थांवों को चिपटे जमा रखे, और दोनों हाथों को फैलाकर पांवों के दोनों 
अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़े, परन्तु पांव ऊपर को न उठने पावे, ज़मीन 
से ही लगे रहें, फिर माथे को नीचा करके जंघों के ऊपर लगाकर स्थिर हो 
जाय, अथवा दोनों पांवों को चिपटा ले, और दोनों हाथ पैरों के इधर-उघर 

से करके तलवों के बीच में हाथों की दसों अंग्रुलियां मिलावे, परन्तु अंगुली 
ऐसी मिलावे कि छूट न जाय,फिर माथा जंधा के ऊपर रखकर स्थिर हो जाय। 
इस आसनके कुछ ग्रुण दिखलाते हैं। यह आसन ऊपर कहे आसतनों में से मुख्य 
आसन है और सुषुम्णा-मार्ग को बतानेवाला है, प्राणों की गति सूक्ष्म शर्थात्‌ 
धीमा करनेवाला है,पेट की अग्नि को तीब्र करता है और उड्यान-बन्ध में भी 
मदद देता है, पेट के मध्य भाग को क॒ुश बनाता है, जिससे तोंद नहीं निकलती, 
पेट पतला बना रहता हैं, और कब्जियत (मलावरोध) को दूर करता है, 
दस्त को साफ (खुलासा) करता है। जो मनुष्य इस आसन को लगाने का 
अभ्यास करेगा, उसको शरीर सम्बन्धी अनेक प्रकार के लाभों के अतिरिक्त 
योगाभ्यास में विशेष सहायता मिलेगी । 
€-मयू रासन 

दोनों हाथ जमीन पर रखकर दोनों कुहणी (कोणी) मिलाकर नाभि 
और कलेजा के बीच में रखकर कोशियों के ऊपर सब शरीर का भार 
देकर दोनों पांव पीछे से ऊंचे उठावे, और जमीन पर सिवाय हाथों के कोई 


शरीर का अंग न रहने दे । जैसे मयूर अपने पंखों को ऊपर करके नाचता 


है, इसी रीति से पांव ऊंचा करे, इसी का नाम मयूरासन है । इसका 


१७४ | लोकेषणासे मुक्त रहो, पाप प्रवृत्तियोंस! बच जाओगे 





प्रकारान्तर भी कुछ बतलाते हैं कि, माथा जमीन से लगा रहे और बाकी 
कुल रीति उस प्रकार से जान लेनी चाहिये। 
इसके कुछ गुर 
इस मयूर-आसन के करने में क्या लाभ है, श्रथवा क्या-क्या फायके हैं 
वही दिखाते हैं--इस के श्रासत करने में जलन्धर, तापतिल्‍्ली, फीया श्रादि 
अनेक रोग चले जाते हैं, और वात, पित्त, कफ, इनको भी यह मयूरासन 
नाश करता है श्रर्थात्‌ विषम दोषों को सम करता हैं । जो कदाचित्‌ 
कुत्सित श्रन्न खाया जाय तो उसे भी भस्म कर देता है, और जब बस्ति 
करने का काम पड़े अ्रथवा कुछ जल पेट में रह जाय तो इसके करने से 
जल्दी रेचन हो जाता है । 
१०-सिहासन 
दोनों घोट जमीन पर टेककर दोनों एडियों को ग्रुदा के पास ले जाकर 
उसके ऊपर बैठ जाय और दोनों हाथों के पंजे अर्थात्‌ श्रंगुली पेट की तरफ 
आर हथेली घोट की तरफ करके सतर बेठ जाय, परन्तु हाथ में किसी तरह 
का शल्य न हो, और गेरदन' को कुछ झुकी हुई सामने रखने दोनों श्रांखों 
की पुतली दोनों भंवरों (भोंग्रों) के बीच में रखे, श्लोर मुख को फाड़े, जीभ 
को अच्छी तरह से बाहुर निकाले, और सिह की तरह गर्जना श्रर्थात्‌ शब्द 
करे | इसका श्रभ्यास करने से शरीर में फुरती उनी रहती है, और तेजी 
बगी रहती है। कदाचित्‌ गोचरी (मिक्षा) में खटाई आदि आ जाय तो 
खाने के बाद इस आसन को करे | इससे योग में किप्ती प्रकार का विष्त न 
होगा । 
श्रव॒ ऊपर लिखे हुए आसनों में परिश्रम होता है, इसको दूर करने के 
वास्ते शिवासन को अ्रवश्यमेव करे । इसलिये शिवासन का स्वरूप लिखते 
ही 
'११-शिवासन 
जमीन से पीठ लगाकर शयन करे ओर हाथ पांव सीध कर दे, अर्थात्‌ 


जैसे मुर्दा होता है वैसे सरल होकर सो जाय । इस आसन से शरीर का 
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परिश्रम दूर हो जाता है, इस लिये परिश्रम दूर करने के लिये यह आसन 
श्रेयस्कर है । 
द १२-सिद्धासन 
दांये पांव की एड़ी को योनि के मध्य लगावे | गुदा और लिग मध्यभाग का 
नाम योनि है--सीवन-स्थान को योनि कहते हैं। उस स्थान को एड़ी से दबाये 
रहे और दाहिने पांव को उठाकर लिंग की जड़ में एड़ी को लगा कर नीचे को 
दबावे,इसी रीति से बैठकर फिर एड़ी को हृदय से' चार अंगुल फरक से रखे, 
और नेत्रों को अचल दृष्टि से भुकुटी के मध्यभाग में लगा दे उसका नाम 
सिद्धासन है । इस आसन का फल तो अन्य मतावलस्धियों के शास्त्रों में 
बहुत वर्णित है, और श्री जेनमत में भी ग्रुरुमुख से इसकी महिमा सुनने वाले 
जिज्ञासु जानते हैं, तथा शास्त्रों में भी वर्णत है । “बथा नाम तथा गुणा: 
इस उक्ति से' भी जाम पड़ता है कि इस आसन में कोई विशेष महत्त्व होना 
चाहिये । 
१३. पद्मासन 

बाईं जंघा के ऊपर दायां पांव स्थापन कर वांया पांव दाहिनी जंघा 
पर स्थापन करके दांये हाथ को पीठ पीछे घृमाकर बांयी जंघा पर स्थित 
पांव के अंग्रुठ को पकड़े, शोर ऐसे ही बांये हाथ को पीठ पीछे ले जाकर 
दाहिनी जंघा पर स्थित जो बांया पांव उसके अंगुठे को पकड़े, ओर हृदय के 
समीप ठोड़ी चार अंगुल के अन्तर में रखे, नेत्रों से नासिका की डण्डी अर्थात्‌ 
अग्रभाग (नोक) को देखे । 

अब प्रकारान्तर से' भी पद्मासन को दिखाते हैं--बांया पांव को आगे 
दाहिनी जंघा के ऊपर और दाहिने पांव को बांयी जंघा पर रखे, और हाथों 
को उन दोनों एड़ियों के ऊपर पहले बांये हाथ को रखे, उसके ऊपर दाहिने 
हाथ को रखे, भ्रर्थात्‌ जेसे जिन-मन्दिर में भगवान्‌ वीतराग जिनेद्धदेव की 
प्रतिमा स्थापित की जाती है, इसका नाम पर्यकासन भी है । 

इन आसनों की विधि श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योगशास्त्र में देखो, इस 
जगह तो संक्षेप से नाम तथा गुण वर्णान करते हैं। जैसे पंकज कीचड़ से: 
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१७६ | रोगी की सेवा के लिए सदा तत्पर रहो | 








उत्पन्न हुआ और जल से वृद्धि पाकर दोनों को छोड़कर पृथक्‌ हो जाता है । 
इसी रीति से जो मनुष्य इस पद्मासन को साधनेवाला है वह संसार रूप 
कीचड़ से उत्पन्न होकर और भोगरूप जल से वृद्धि पाकर इन दोनों को 
छोड़कर इस योगरूप अभ्यास में पृथक स्थित हो जाता है । इसीलिये इसका 
नाम कमल पंकज भी है । 
इस प्रकार संक्षेप में श्रासनों का वर्णान किया है, जो पुरुष पहले इन 
आसनों का अ्रभ्यास हृढ़ करेगा, वह ही पुरुष योगाभ्यास के परिश्रम को 
उठावेगा, गुरु के बिना योगाभ्यास का रास्ता कदापि न पावेगा, पुस्तक बांचने 
मात्र से भी हाथ न आवेगा, इसीलिए हमारा कहना है जो कोई योग की सिद्धि 
करना चाहे वह प्रथम स्व॒रोदय अर्थात्‌ स्वर का अम्यास योगी गुरु से श्रवश्य- 
मेव करे | क्योंकि जब तक पूरा-पूरा उसका स्वर के तत्त्वों का ज्ञान न होगा 
तब तक योग की सिद्धि कदापि न'ः होगी । स्वर के ज्ञान बिना जो मनुष्य 
योगामभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, मुद्रा, कुम्भकादि का परिश्रम करते हैं, उनका 
परिश्रम व्यर्थ जाता है, क्योंकि योगाभ्यास की प्रथम भूमिका स्व॒र-अभ्यास 
हि] 
वर्तमान काल में बहुत लोग प्राणायामादि अथवा पट्कर्मादि के विषय 
में परिश्रम उठाते हैं, परन्तु स्व॒र-अम्यास के बिना छाचार होकर थक जाते 
हैं, और समाधि के भेद को नहीं पाते । इसलिए जो योग की इच्छा करने 
वाला जिज्ञासु है उसको मुनासिब है कि सद्गुरु के पास से विनयपूर्वेक शुश्रूषा 
करके कपट-रहित हो गुरु की चरण-सेवा करे श्रौर इस स्वर-साधन की कुंजी 
सीखे, जिससे सर्व कार्य सिद्ध हों। मकान बनाने वाला यदि पहले नींव को 
मजबूत करेगा, तो मकान चाहे जितना ऊपर ले जावे उसको कभी भी खतरे 
का मुंह न देखना पड़ेगा, गौर न ही किसी प्रकार हानि की सम्भावना 
होगी । 
स्वरोदय-स्वरूप 


पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, आकाश यह पांच तत्त्व हैं, ओर इन पांचों 
तत्त्वों को ही सभी स्वरोदय वाले कहते हैं । जनों में भी गुरुकुल-वास विना 


ज्तनयनओ 








जो प्रज्ञा के अहंकार में दूसरों की अवज्ञ। करता है वह मूर्ख है। [१७७ 





इन्हीं को स्व॒रोदय वाले पांच तत्त्व कहते हैं, परन्तु यथावत्‌ गुरु मिले और 
 ज़िज्ञासु को योग्य जाने तो दूसरे भी पांच तत्त्व बतावे । उन पांच तत्त्वों की 
प्रसिद्धि ही नहीं है, परन्तु मैंने जिस गुरु की चरण-सेवा से योगाम्यास की 
रीति पाई है उनकी जबानी इसका स्वरूप समभा है अनुभवी गुरु से ही विद्या 
का मर्म जाना जा सकता है जो ग्रन्थों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा । 

थोड़े समय पहले श्री आनन्दघनजी महाराज महान योगी हुए हैं, वे मार- 
वाड़ में बहुत घूमे हैं, और प्राय: कई देशों में प्रसिद्ध भी थे। आयु के 
नजदीक आने से उन्होंने विचारा कि यदि कोई जिज्ञासु मिले तो इस वस्तु 
(योग प्रक्रिया) को दूं, ऐसा विचार कर मारवाड़ादि में अच्छी तरह अन्चे- 
पण किया किन्तु कोई योग्य जिज्ञासु व्यक्ति देखने में न आया । अनन्तर 
गुजरात देश में श्री यशोविजय जी उपाध्याय का नाम सुनकर श्री आनन्दघन 
जी महाराज ग्रुजरात में गये और उपाध्यायजी से! मिले एवं उनसे 
इस विषय का आदान प्रदान किया। योग्य शिष्य न मिलने से उन्होंने 
ग्पनी परम्परा में काई शिष्यादि न किया। क्‍योंकि उन्हें कोई योग्य शिष्य 
नहीं मिला । श्री आनन्दघत जी महाराज अपनी बनाई हुई चौबीसी के 
ग्रन्दर श्री कुन्थुनाथ भगवान्‌ के स्तवन में जो नवमी गाथा है उसमें सन 
ठहरने की कह गये हैं। परन्तु बिना अ्रध्यात्मी गुह के गाथा का रहस्य 
मालुम नहीं होता । वह गाया भी दिखाते है-- 

“मनडुं दुराराध्य तें वश आप्यूं, ते आगमथी मति आणुं। 
आननन्‍्दघन प्रभु माहरु आरणो, तो साचुं करी जाणुं हो ॥कुं॥&६॥ 

इस गाथा में आ-ग-म-थि इन चार अक्षरों में मन ठहरने का मतलब 
वबतलाया, गुरकुलबास बिना इसका अर्थ समभ में न आया, मैंने इसका श्र्थ 
कितने ही जिज्ञासुओं को खोल कर बताया, जिन्होंने इस अर्थ को पाया, 
उन्होंने नवकार ग्रुणाने में मन भी ठहराया, इसक्रे आगे भी बताते, परल्तु 
पूरा जिज्ञासु नजर में न आया, इसीलिये वह पद पोथियों में उलटा सीधा 
गाकर पाठकगरण को सुनाया | 


परन्तु पूर्वोक्त गाथा के पुर्वार् का अर्थ लोग ऐसा करते हैं कि हे श्री 





१७८ ] संतोषी साधक कभी कोई पाप नहीं करते । 





कुन्थुनाथ स्वामिन्‌ ! मन जो है सो बड़ा दुष्ट है, श्रर्थात्‌ अति चंचल है, 
परन्तु इसको आपने वश किया है, सो हे प्रभो ! श्रागमथी श्रर्थात्‌ शास्त्र के 
श्राधार पर अथवा शास्त्र के श्रद्धान-बल से जानता हूं (विश्वास करता हुं) 
आगे की तुक में कहते हैं कि हे प्रभो ! मैं तो प्रत्यक्ष तब जानूं, जब मेरा 
मन स्थिरता पकड़ ले, अर्थात्‌ समाहित हो जावे, ऐसा भाव लोग निकालते 
हैं । 
परन्तु इस श्रथ्थ में तो शंका उत्पन्न होती है कि श्रानन्दघन जी को श्रद्धा न 
थी, क्‍योंकि यदि उन्हें श्रद्धा होती तो ऐसा न कहते कि मैं शास्त्र से श्रद्धान 
करता हूं, परन्तु प्रत्यक्ष में तो तब ही विश्वास कर सकता हूं जब कि 
मेरा मन समाहित हो जावे (ठहर जावे) । इस कथन से उन्हें श्रश्नद्धान 
उत्पन्न होता है। अथवा उनका मन स्थिर नहीं था। तो वे योगीराज 
कंसे ? 
इस शंका को दूर करने के लिये कुछ प्रयत्न करते हैं कि पृज्यपाद श्री 
आनन्‍्दघन जी महाराज के समान तो श्रद्धान इस समय होना कठिन है । 
और उनके समान योगीराज होना भी कठिन है । किन्तु श्रानन्दघन जी का 
अभिप्राय न जानने से' ऐसा कहना ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि देखिये श्री 
आनन्‍्दघन जी अपनी गाथा में क्‍या कहते हैं ।आ्रगमथि' इन चार श्रक्षरों में 
श्री आनन्दधन जी महाराज का श्रभिप्राय दिखाते हैं कि एक एक श्रक्षर में 
गुरुगम से सम्पूर्ण नाम निकलता है। जैसे 'भीम” कहने से भीमसेन को ग्रहण 
करते हैं; वसे ही (आ) कहने से “आया” और (ग) कहने से ' गया”', 
(म) कहने से मन और (थि) कहने से स्थिर । उसका तात्पय॑ यह है कि 
आने जाने में मन को मिलाना (रोकना) उस मिलाने से मन स्थिर होता 
है । इसी रीति से हे प्रभो ! आपने अपने मन को स्थिर किया, ऐसा उस 
पद का भ्रर्थ है, परन्तु जेसा लोग कहते हैं उसी रीति से मैं नहीं मानता । 
कदाचित्‌ आश्रागम पद करके कोई इस गाशथा में शास्त्र का श्रर्थ लेगा तो जो 
शास्त्रों में श्रागम का लक्षण किया है वह व्यर्थ हो जायगा | क्योंकि आगम 
का लक्षण, भ्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार में तो “आ्राप्ततचनादाधि भू तमर्थ- 
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वाचालता सत्य का विघात करती है । [१७६ 





संवेदनमागम:”' अर्थात्‌ आप्त के वचन ये प्रकट हुआ पदार्थ का जो संवेदन 
अर्थात्‌ ज्ञान उसका नाम आगम है, न कि शास्त्रों का नाम आगम है । इसी 
रीति से श्री आनन्दघन जी महाराज जेसे श्रद्धावान थे, वसे ही अ्रध्यात्म-योगी- 
राज भी थे । वैसा तो वत्तंमान काल में होना कठिन है इसी रीति से गुरुगम 
को जानो, जैनमत में किसी तरह का सन्देह मत आनो, श्री आानन्दघन जी 
महाराज भश्रध्यात्मीश्रों में उच्च कोटि के थे, भ्रध्यात्म बिना विद्वता की कोई 
महत्ता नहीं । 

इसी रीति से मैं (चिदानन्द अपर नाम कपू रचन्द) ने भी योग्य जिज्ञासु 
बिना किसी को शिष्य न बनाया । 

श्रव जो वक्तव्य है उसके विषय में कहते हैं। प्रथम कहे हुए पंच तत्त्वों 
की गति चन्द्र और सूर्य नाड़ी में होती है, इसका ठीक ठीक जानना वही स्वर 
साधन है । 

स्वरोत्थान 

स्वरोत्थान प्रथम भ्रुकुटि चक्र से होता है और आगमचतक्र से होकर बंक- 
नाल के पास होकर पश्चिम-द्वार से निकलकर शीघ्रता से नाभि में खटका 
देता है फिर नाभि में उठकर हृदय-कमल पर होकर कण्ठदल के ऊपर होकर 
जो जीमणा (दाहिना) रन्ध्र है उसमें घुसकर बांयी (डाबी) ओर नासिका- 
द्वार से निकलता है । इसी प्रकार बांयें रन्ध्र में घुसकर दांयी नासिका से 
निकलता है । इसी रीति से फिर पीछे को भी जाता है । इस जगह किचित्‌ 
परीक्षक पुरुषों के वास्ते परीक्षा अवसर भी है--जो भृकुटि चक्र से नाभि 
में आता है, सो उसके आने की परीक्षा यह है कि नाभि से खट-खट का 
शब्द आता है। जैसे घड़ी चक्तों के फिरने से खट-खट करती है उसी प्रकार 
नाभि में भी होता है । 

इस खटके के देखने के वास्ते जब तक ग्रुरु-कृपा न हो तब तक उस खटके 
का देखना कठिन है । जो गुरु खटके के देखने की रीति बतावें; तब वह 


खटका भी देखे और बीच का भी कुछ लाभ हो । कदाचित्‌ कोई बुद्धिमान 


८४--आ्राप भी अपने हृदय में ही योग प्रणाली लिए स्वर्ग में चले गये ॥ । 


है ३ 











१८०] अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उसपर अ्रहंकार करता है... 


एकाग्र चित्त होकर उस खटके की प्रतीति करे तो उस बुद्धिमान को खटका 
तो प्रतीत हो जायगा, परन्तु उसका जो रहस्य है सो गुरु के बिना करापि » 
न मिलेगा, क्‍योंकि श्री मानतुंगाचार्य जी 'पंच परमेष्ठि स्तोत्र' में लिखते हैं 
कि “गुरुकृपां बिना कि पुस्तकभारेण”” । 
न्‍्यायशास्त्र में भी ऐसा कहते हैं कि “शिवे रुष्टे गुरुत्राता गुरौ रुष्टे न 
कश्चन  अ्रर्थात्‌ शिव (इष्ट-देव ) के रुष्ट होने पर ग्रुरु रक्षण करने वाला 
है परन्तु गुरु के रुष्ट होने पर कोई रक्षणा करने वाला नहीं है । जैन-धर्म 
में तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए गुरु की मुख्यता है । 
अब ऊपर लिखे दोनों स्वरों में जो पांचों तत्त्वों का प्रकाश है, उसका थोड़ा 
सा वर्णन करते हैं ! 
१-पृथिवी तत्त्व का स्वरूप 
पथिवी तत्त्व्र का रंग पीला और बारह अंग्रुल या आठ अंगरुल बहता है--- 
ग्र्थात्‌ सन्‍्मुख नकुवे के (नाक के रन्श्ो के) ठीक सीध में बाहर मालूम 
पड़ता है। स्वाद मीठा, आकार चौकोना (चौरस), भर ५० पचास पर 
अथवा बीस मिनट जिसका जंघा में स्थान है । 
२-जंल तत्त्व का स्वरूप 
दूसरा जलतत्त्व है, इसका वर्ण सफेद है । सोलह अंगुछ अथवा बारह 
अंगुल नासिकाग्र भाग में बहता है, किन्तु इसकी गति नीची रहती है । स्वाद 
(रस) कषायेला और वत्तु ल--गोल आकार तथा ४० पल श्रर्थात्‌ सोलह 
मिनट पांव के स्थल में रहता है । 
३-अ्रग्नितत्त्व का स्वरूप 
अग्नितत्त्व का रंग लाल और चार अंग्रुल ऊंची इसकी गति जानन। चाहिए, 
स्वाद तीक्ष्ण जैसे मरीचा का रस तीक्ष्ण होता है, त्रिकोण श्राकार, ३० पल 
अर्थात्‌ १२ मिनट कन्धे में रहता है। 
४-वायुतत्व का स्वरूप 
वायुतत्त्व का वर्ण हरा अथवा नीला जानना चाहिए, तथा आठ अंग्रुल 
अथवा पांच अंगुल तिरछी गति, स्वाद में खट्टा, आकार में ध्वजा जैसा, 





५० सत्यसे संयम की विराधना होती हो तो मत बोलो । [१८१ 


.२० पत्र अर्थात ८ आठ मितरट नाभि में जिसकी स्थिति 
ध-आकाश तत्त्व का स्वरूप 


_ आकाश तत्त्व रंग में काला, अथवा नाना प्रकार का, नासिका के भीतर 
ही चलने वाला, स्वाद में कटु, शुन्याकार वाला, १० पल अथवा ४ मिनट 


मस्तक में अथवा सम्पूर्ण देह में स्थित है । वह आकाश तत्त्व नाम से पहि- 
चाना जाता है | इस प्रकार तत्त्वों का वर्ण तथा आकार आदि कहा है । 
अब जो कुछ ऊपर लिख आये हैं कि मुझे जन रीति से जो तत्त्व गुरु ने कहे 
हैं कुछ उनका स्वरूप कहते हैं । 
जैन रीति से तत्त्वों का श्रनुसन्धान 

अरिहंत, सिद्ध, श्राचार्य, उपाध्याय, साधु ये पंच तत्त्व जानने चाहिये । 
और क्रम से निम्नलिखित वर्णादि भी जानने चाहिये--जसे शुक्ल, लाल, 
पीला, हरा अथवा नीला, काला अथवा विचित्र | सोलह अंग्रुल, चार अंग्रुल, 
बारह अंगुल, आठ अंगुल, कुछ नहीं । कषायला, अ्रथवा श्रत्यन्त मीठा, 
तीखा, मीठा, खट्टा, कड॒वा । 

१-अ्रिहंत तत्त्व 

अरब इन' उक्त तत्त्वों तथा इनके वर्णभेदादि पर विचार दिखलाते है| पहले 
अरिहंत को श्वेत वर्ण क्यों कहा है ? वह इसलिये कि उनमें किसी प्रकार 
का मल--कर्म रूप मैठ--नहीं रहा । और वारह अथवा सोलह अंगुल' इस 
वास्ते कि आठ गुणा प्रातिहार्यादि और चार मूल अतिशय इस प्रकार बारह 
गुण हैं इसी लिये बारह अंगुल और चार कर्म के क्षय होने से चार गुण, 
इसी रीति से सोलह अंगुल समभता चाहिये। 

इसका स्वाद कषायला इसलिये कहा है कि सम्यक्त्व-रहित मिथ्या दृष्टि 
जीवों को उनके वचन रूप जल में रुचि नहीं होती, इसलिए उन्हें उनका 
वचन कषायला लगता है और जो सम्यकक्‍त्व करके सहित हैं, उनको शब्द- 
रूपं। जल अत्यन्त मीठा मालूम होता है, इसलिये अज्ञान दशा से लोग जल 
का स्वाद कषायला कहते हैं, परन्तु है असल में मीठा; इसी वास्ते नैयायिकों 
ने जल को मीठा कहा है । हरीतकी ग्रर्थात्‌ हरड़ अ्रथवा आम की सेकी हुई 


१८२] आत्मा को शरीर से पृथक जान भोगलिप्त शरीर की उपेक्षा करो । 


गुठली खाकर ऊपर से पानी पीने से मीठा लगता है । अन्य वस्तु के संयोग 
से जल को कषायला कहते हैं परन्तु है वास्तव में मीठा । इसलिये अरिहंत 
तत्त्व को मीठा कहा है । जैसे जलतत्त्व के स्वाद की अज्ञान दशा से' खबर 
नहीं पड़ती, वेसे ही श्रज्ञान के कारण जिन तत्त्वों का हम वर्णान करते हैं ' 
उनको छोड़कर पृथिवी श्रादि तत्त्वों को श्रंगीकार किया, देखादेखी लोगों ने 
इन्हीं को तत्त्व लिखा है । 
श्ररिहंत तत्त्व का वत्तुल आकार दूसरी रीति से हैं--जंसे बड़ का पेड़ 
नीचे से संकुचित होकर ऊपर से' विस्तीर्ण होता है और जेसे जल धारारूप 
से निकलकर जमीन पर फैल' जाता है, वेसे ही अरिहंत-रूप तत्त्व के मुखार- 
विन्द में से धारारूप त्रिपदी निकलने से गणाधरादि शिष्यरूपी जमीन पर 
विस्ताररूप द्वादशांगी रचना करते है । इत्यादि श्ररिहन्त तत्त्व के गुण जानों, 
बाकी गुरुगम से' सब पहचानों, अब इसके आगे सिद्ध तत्त्व का विवेचन 
करेंगे । 
४ २-सिद्ध तत्त्व 
सिद्ध का वर्णा लाल इसलिये है कि जैसे अग्नि सर्वे वस्तु को भस्म करती 
है वैसे ही सिद्ध भी कर्मरूप वस्तु को जलाकर भस्म कर देता है । इस अनु- 
मान से अग्निरूप भ्रलंकार के सदृश रंग लाल कहा है । परन्तु सिद्ध में रंग 
कोई नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि सिद्ध परमात्मा में वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पर्श कोई नहीं, ऐसे ही अग्नि में भी कोई तरह का रंग नहीं है, क्योंकि 
जो अग्ति में छाल रंग होता तो अग्नि के बुभने के बाद राख में भी कुछ 
लाली रहनी चाहिए । इस लिये श्रज्ञान दशा से लोगों को उपाधि से' लाल 
रंग प्रतीत होता है । 
। श्रव सिद्ध रूप श्रग्ति का चार अंगुल प्रमाण इस प्रकार है कि सिद्ध 
में मुख्यतया चार गुण अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वीये हैं। इन गुणों 
| से ही चार अंगुल लेते हैं । श्रौर दुसरा इसमें यह भी प्रमाण है कि परमात्मा 
) और जीव में कोई भेद भी नहीं है, केवल उपाधि (कर्म-संयोग) से भेद है। 
। इसलिए जिसमें जो गुरा होता है उसमें वह गुरा सत्तारूप से बना रहता ही 





मित और मधुर भाषी सज्जनों में प्रशंसा पाता है । [१८३ 


। इसलिये इसमें चार अंगल प्रमाण कहा है । 

इस तत्त्व का स्वाद तीक्ष्ण इसलिये है जिसकी ती क्ष्णता (सुक्ष्मता, दुज्ञें- 
यता) में दूसरी वस्तु प्रवेश न कर सके । ऊध्व॑ गति इस तत्त्व की इसलिये 
है कि जो चीज हल्की होती है । वह स्वभावत: ऊपर को जाने वाली है, 
और भारी होने से नीचे को गति करने वाली होती है । इसलिये कम रूप 
मल न होने से' इस सिद्ध के जीव की ऊध्वंगति कही गई है । 

इसका त्रिकोण आकार इसलिये कहते हैं कि तीन भाग अवगाहना के 
करने से एक भाग कम हो जाना और दो भाग रहना, इसलिये इस तत्त्व 
को तीन भाग की अपेक्षासे त्रिकोण कहते हैं। इस रीति से सिद्धतत्त्व का 
निरूपण किया है । भ्रब आचार्य तत्त्व के विषय में कहेंगे । 


३-आचाय तत्त्व 

आचार्य तत्त्व का पीला रंग है, वह शास्त्रों में प्रसिद्ध है, युक्ति देने का 
कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, इसलिए युक्ति नहीं दिखलाते | यह तत्त्व 
बारह अंगुल चलता है और अंगुल के विषय में युक्ति यह है कि तीर्थंकरो के 
मुख से त्रिपदी सुनकर द्वादश अंग भ्रर्थात्‌ जिनमत के बारह वेद रचते हैं । 
आर बारह वेदों में भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान तीनों काल की बातों का 
समावेश है, इसलिए उनकी बारह अंगुल गति कही गई है। 

रस--स्वाद मीठा इसलिये है कि कुल समुदाय को विश्वास में लेकर मार्ग 
: में चलाते हैं। समचतुरस्न इसलिये है कि उनका चारों (साधु, साध्वी, 


श्रावक, श्राविका) पर सहश भाव है। इसलिये आचार्य तत्त्व को समचतुरख्र , 


(चौकोण ) कहा है । 
सीधी गति इसलिये कही है कि समुदाय में आचार्य की न्यूनाधिक भाव- 
परिणति नहीं होती । इस प्रकार आचार्य तत्त्व को पहचानों । अब चतुथ 
उपाध्याय पद का वर्णन करते हैं । 
४-उपाध्याय-तत्त्व 
चतुर्थ उपाध्याय तत्त्व का वर्ण हरा, प्रमाण अंगूल आठ, गति तिरछी, 


आ्राकार ध्वजा सम, स्वाद खट्टा । इसका आठ अंगुल प्रमाण इसलिये है कि, 


है 





१८४] लोभका प्रसंग आ्रनेपर व्यक्ति असत्यका आश्रय लेता है । :* 











अष्ट प्रवचन माता (पांच समिति, तीन गुप्ति) को आप यथावत्‌ पाछते - हैं, * 

. और दूसरों से पलवाते हैं। तिरछी गति इसकी इसलिए है कि द्वाद- 
शांगी का स्वाध्याय अ्रनुलोम प्रतिलोम (उलटा सीधा ) कई प्रकार से करते 
हैं, और जिसका अष्ट-प्रहर विचार रूप अमरा कई तरह का है | यदि 
जो कोई वतक्रता से पूछे तो उसी रीति से समझाना और धर्म में लाना, इस 

. लिए तिरछी गति कही है । अब साधु पद का वर्णन करते है । 
५-साधु-तत्त्व 
उत्सर्ग मार्ग से साधुपन में से बाहिर न हो, इसलिये बाहिर निकलना नहीं 
कहा । काला रंग इसलिये कहा है कि उस रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग न ही 
चढ़ता । ऐसे ही साधु के साधन में दूसरा रंग न हो, और बहुत रंग इस वास्ते 
कहते हैं कि, साधु गुरु की चरण सेवा से विद्याव्ययतल करता है श्रौर जब 
विद्या में निपुणा हो तब दूधपरों को श्रव्ययन करावे, जब अध्ययन कराने ल गा 
तब उपाध्याय पद की भी प्राप्ति होती है। फिर उपाध्यय पद में निपुणा जान कर 
* योग्यता देख गुरु आचार्यपद देते हैं, इस प्रकार बढ़ता हुआ अरिहन्तपद को 
पाकर सिद्धपद को प्राप्त होता है, इसलि' वहुत रंग इसके विषय में कट्ठे गये 
हैं। आ्राकाश इसको इसलिये कहते हैं कि जैसे श्राकाश में सर्व द्रव्य 
: रहने वाले ही हैं, वंसे साधुपद में सर्वे द्रव्य रहने वाले हैं। इसी रीति से 
सर्वे-व्यापक जानों । कंड़वा स्वाद इसलिग्रे है कि जैसे कड़वी चीज से चित्त 
बिगड़ता है परन्तु कड़बी चीज़ है गुणदायक, वैसे ही साधु को अ्रनेक परि- 
षहादि का संहन करना भी होता है, इसलिये वह कटक प्रतीत होता है, 
परन्तु है सुंखकारी । इस रीति से' इन पांच तत्त्वों का किचित भेद सुनाया 
इसको गुरुगम से मैंने पाया है, परन्वु शास्त्रों में लेख नहीं श्राया है, इस रीति 
को सुनकर कितने ही लोगों के चित्त में कुविकल्प समाया परन्तु इसमें मे ४ 
कोई सन्देंह नहीं है इसलिये पंचमेष्ठि का मैंने ध्यान बताया है । 
.. अब इस जगह शंका उत्पन्न होती है कि शास्त्रों में तो यह बात किसी ह 
के देखने में नहीं श्राई, जो कहीं होती तो कोई आाचाय॑ किसी जगह लिखते है 
इस शका का समाधान ऐसा है कि मैंने जो इस विषय में लिखा है सो सर्वज्ञ 
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..: « >5जनों के अनुशासन से क्षुब्ध न हों । ; [१८५ 





कक राणा गाय 
: क्री सर्वज्ञता से किचित भी वाहिर तहीं है । क्योंकि सर्वमतावलम्बी अज्ञान 
के जोर से अपने तत्त्वों की मुख्यता लेकर वत्तंमान काल में दःखगभित 


हिगर्भित वेराग्य वाले और जाति कुल के जैनियों की व्यवस्था देखकर 
ढेंसी करते हैं कि हमारे बिना तत्त्वादि का साधन तुम्हारे मत में नहीं है । 
इस तरह श्रवण करके चित्त में श्राया कि इंस वीतराग सर्वज्ञ देव से कोई 
बात छिपी नहीं । परन्तु दिन प्रतिदिन योग्यता की हामि होने से गुरू पर-. 
म्परा छिपती गई और अज्ञानियों का जोर बढ़ता गया । इसलिये उन शअज्ञा- 
नियों का मुख बन्द करने के लिए और चिन्तामरित रत्न समान जिनधम 
की उन्नति के वास्ते मैंने कहा है, सदगुरु का उपदेश भी पाया है। इस 
रीति के लुप्त हो जाने का किचित्‌ कारण दिखाता हूं। 


श्री महावीर स्वामी से लेकर श्री मद्रवाहु स्वामी तक चौदह पूर्व विद्या 
और ग्रुरु-परम्परा यथावत्‌ चली आई । इसलिये श्रीभद्रबाहु स्वामी ने 
नेपाल देश के पहाड़ों में जाकर प्राणायाम सिद्ध किया। श्री कल्पसूच 
की टीका आ्रादि में ऐसा लिखा है कि, जिस समय श्री यशोभद्र सूरि जी देव- 
लोक को प्राप्त हुए, और साथुप्रों को विद्या पढ़ाने वाला आचार्य भद्गरवाहु 
स्वामी के सिवाय कोई दूसरा न देखा, तब श्रीसंघ ने मिलकर भद्वबाहु स्वामी 
को विनयपूर्वक आवेदन किया और कहा कि हे भगवन्‌ ! श्रीयशोभद्ग सूरि जी 
महाराज तो देवलोक प्राप्त हए और स्थूलभद्रजी श्रादि श्रतेक साधु विद्या 
पढ़ने योग्य हैं ; इसलिए आप पधारो, क्योंकि आप के सिवाय दूसरा कोई 
विद्या पढ़ाने वाला नहीं हैं ) यह॒ खबर श्रीभद्रहाहु स्वामी ने सुतकःर कहला 
जा कि मैं महाप्राणायाम की साधना करता / इस कारण मेरा/ झ्राना नहीं 
हो सकेगा। साथ में यह भी कहला भेजा कि जो पढ़ने वाले' साधु हों उन्हे यहां 
भेज दो, + उन्हें पढ़ाऊंगा, किन्तु प्राणायाम सिद्ध हुए बिना मेरा वहां झ्राता 
न होगा ; इसलिये श्रीसंघ को उचित है कि उन साधुओं को मेरे पास भेज 
दे । आत्मा के साधत से किसी को नहीं डिगाना चाहिए, जिस रीति से 
दोनों कार्य सिद्ध हों उसी रीति से बत्तना चाहिए । 
भ्रनन्तर श्रीसंघ ने महामुनि स्थूलभद्गादि ५०० (पांच सौ) साथुझ्रों को 





१८६] मुनि को पृथ्वी की भांति क्षमाशील' होना चाहिए । 


श्री भद्रबाहु स्वामीजी के पास भेजा, तब उन्होंने पढ़ाना आरम्भ कर दिया। 
श्रीस्थूलभद्रजी को दशपूर्व तक पढ़ाया, इधर से श्रीभद्रबाहु स्वामी का महा- 
प्राणायाम भी सिद्ध हो गया, और मुनियों को भी जितता जिसको कण्ठस्थ 
हो सका उतना ही उसको पढ़ाया, फिर वहां से विहार कर विचरने को 
चित्त श्राया | अनन्तर पाटलीपुर नगर में श्राकर भव्यजीवों को उपदेश देने 
लगे। 

उस समय श्री स्थूलभद्रजी महाराज गुरु की श्राज्ञा लेकर जंगल के बीच 
गुफा में पठित विद्या का मनन करने के लिये गये । थोड़े समय में (उनकी 
गृहस्थपन्त की बहिन जो साध्वी हो गई थी) एंक साध्वी भद्रबाहुस्वामी के 
पास आकर विधिपूर्वक वन्दना कर कहने लगी कि हमारे भाई स्थूलभद्रजी 
महाराज आपके पास पढ़ने को झाये थे वे कहां है, नजर नहीं आ्राये, उन्हें 
वन्दना करने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसके अनन्तर उत्तर में श्रीमद्रबाहु 
स्वामी बोले कि वे फलानी जगह पर श्रभ्यस्त विद्या का मनन-परावत्तन करते 
हैं । यदि तुम्हारी उन्हें वन्दना करने की इच्छा हो तो वहां जाओ। इस 
उत्तर को सुनकर गुरुजी की श्राज्ञा से वहां से जब स्थूलभद्रजी को बांदने के 
लिए चली, तो उस समय स्थूलभद्जी ने जान लिया कि मेरी साध्वी 
बहन मुझे वन्दना करने के लिए आ रही है । तो उसे देखकर स्थूलभद्रजी 
महाराज ने विद्या के बल से घमंड में आकर अपने आपको सिंह के रूप में 
परिवर्तित कर लिया, ओर जब साध्वी बहन समीप पहुंची तो वहां थोर्ड 
दूर से देखा कि सिंह बेठा हुआ है तो सिंह को देखकर पीछे लौटी, और 
व्याकुल-चित्त होती हुई चिन्ता करने लगी कि मेरे भाई मुनि स्थूलभद्रजी को 
सिंह ने खा लिया होगा । ऐसा विचार करती हुई श्री गुरु महाराज के पास 
आकर यह समस्त हाल सुनाया, और गुरुमहा राज यह वृत्त सुनकर उपयोग 
दे बोले कि तेरे माई को सिंह ने नहीं खाया, वास्तव में तेरा भाई तुझे 
अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए सिंह का रूप धारण कर वहीं 
बठा है, अब जाओ वहां मिलेगा और जाकर वन्दना करना | यह सुनक 
मन में सन्तोष पाकर फिर से वहां जाकर उन्हें वन्दन कर वह पीछे 
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अरकिचन मुनि अपनी देह पर भी ममत्व नहीं रखते । [१८७ 





अपने उपाश्रय को लौटी। यह जानकर श्रीभद्रबाहु स्वामी ने स्थूलभद्गजी को 


अयोग्य जामकर थागे पढ़ाना बन्द कर दिया । धीरे-धीरे आगे जाकर मनुष्यों 
की स्मरण शक्ति भी कम होती गई । 

अनेक विद्याझ्रों के साथ-साथ धीरे-धीरे योगाभ्यास की रीति भी लुप्त होती 
गई। परन्तु जो कुछ बची है वह जीण॑वस्त्र-छिद्रसन्धान न्याय से चली 
ग्राती है ; वह भी कदाग्रह से! दिन प्रतिदिन दबी जाती है, सर्वथा लुप्त 
नहीं हुई क्‍योंकि श्रीहरिभद्रसूरिजी ने योगविशतिका तथा योगसमुच्चयादि 
ग्रन्थों में और श्रीहेमचन्द्राचायंजी ने भी योगशास्त्र में वर्शान किया है और 
रत्लप्रभसूरि आदि अनेक आचार्य समाधि की महिमा कर गये हैं और द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव अनुसार समाधि आदि में परिश्रम भी किया होगा और श्री 
आनन्दघन जसे तो सत्पुरुष थोड़े से काल के पहले हुए हैं सो इन्होंने तो 
हृठयोगकी बहुत सी बातें जताई हैं । मुद्रा, धारणा नादादि स्तवनों में गाये 
हैं, श्रजपाजाप जपने के वास्ते भी इशारे करके बहुत-सी महिमा बताई 
हैं और मन ठहराते गए हैं । 

ऐसे ही मैंने भी स्वरोदयादि ग्रंथ में इशारा जताया है नवपदजी का ध्यान 
करना भी बताया है, समाधि का भेद भी लिखा है, इन पांच तत्त्वों परखुलासा 
कर दिखाया है । इसलिये मुझे पाठकगण को इतना हाल लिखकर समभाना 
पड़ा है कि जिससे कोई सन्देह न करे, और मुझे कुछ इसमें आग्रह भी नहीं 
हैं, जेसा गुरु ने मुझे बताया, उसमें से किचत्‌ मैंने बुद्धि-अनुसार लिखा है । 
इस बात को समभकर ज॑नधर्म की रीति से किचित्‌ तत्त्वों का भेद चित्त में 
लाओ, गुरु के पास से विशेष भेद पाओ, आत्मार्थी बनना चाहो तो योगा- 
म्यास में चित्त लगाओ, आत्मदर्शी बनो, जिससे मोक्षपद पाओ, ऊपर लिखे 
तत्त्वों का भेद सुन अभ्यास को बढ़ाओं । 

पांचों तत्त्वों की साधन रीति 

इन पांच तत्त्वों के साधने वाले को चाहिए कि पहले पांच गोलियां अकूग- 
अलग रंग की बनावें, और एक गोली अनेक वर्ण की बनावे ओर इन छहों 
गोलियों को पास रखे । जब बुद्धिपृर्वक तत्त्व देखने का विचार हो, तब पास 
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गोली की और बुद्धि में विचारे हुए रंग की एकता मिल जाए तो जानें कि 
तत्त्व मिलने छूगा है। अथवा किसी दूसरे से कहे कि तुम अ्रपने मन में किसी 
एक रंग को विचारों । जब वह कहें कि हां मैंने रंग विचार लिया है, तो 
उस समय अपने स्वर में तत्त्व को देखे, श्रीर जब अश्रपनी बुद्धिपुर्वक तत्त्व का 
रंग प्रतीत हो तब उस पुरुष को कहे कि तुमने फलाना रंग अपने मन में 
विचारा है। जो उस पुरुष का रंग अपने कहे हुए रंग के श्रनुसार मिल 
जाए तो जानों कि अ्रपना तत्त्व मिलने लगा है। अथवा दर्पण (आईना )को 
अपने मुख के पास लगाकर नाक का श्वास उसके ऊपर छोड़े, उस कांच के 
ऊपर श्वास से तत्त्व के अनुसार आकार बनता है, उस आकार से भी तत्त्व 
की पहचान करें। 
मुद्रा द्वारा तत्त्वों की पहचान 

अथवा अंगरुठों से दो कानों को मूंदे और तज्जनी से श्रांखों की पलको को 
दबावे, मध्यमा से नासिका का स्वर बन्द करे, अनामिका और कनिष्ठिका से' 
होंठों को दबावे इस रीति से दूसरे हाथ से दूसरी तरफ से बन्द करे, और 

मन को भूकुटि की तरफ ले जाए। उस जगह जैसा तत्व होगा वैसा ही 
तिलुला भ्र्थात्‌ बिन्दु आदि से मालूम होगा, इस प्रकार रंग श्रौर आकार 
को जानने के लिए कहा | अब कुछ रस के विषय में कहेंगे । 
रस द्वारा तत्त्वों की पहचान 

जिस समय जो तत्त्व होगा उस समय उस मनुष्य के सूक्ष्म परिणाम में 
तत्त्व की रसानुसा रवांछा हो जाएगी, श्रौर गति इसकी ऊंची, नीची, तिरही 
सीधी जैसी हो, गुरु से बोध हो सकता है । 7 

प्रकृति या चातचीत द्वारा तत्त्वों की पहचान 
बाहर विल कम 382 ५! शा 
जलतत्त्व होता है तो मनृष् व 0800 007 
; पुष्य उस समय शीघ्रता से बातचीत करना चाहता है 

जब पृशथवी तत्त्व होता है, उस समय घंर्य से बातचीत करने को लत 


में रखी हुई जो अ्रहृष्ट गोलियां हैं, उनमें से एक गोंली निकाले, जब उस 
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रा व्यक्ति किसी भी गुरुतर दायित्वको नहीं निभा सकता. [१८६ 


चाहता है । जब वायु तत्त्व होता है तो उस समय प्रसंग छोड़कर दूसरी बात 
करने लगता है श्रथवा मानपूर्वकं वचन बोलता है। आकाशत-तत्त्व में तो 
तृण्णीं अर्थात्‌ गुम्म हो जाता है। जब अग्नितत्त्व चलता है, उस समय उष्ण 
वायु निकलती है, श्ौर जब जलतत्त्व बहता है तब शीतल वायु निकलती 
है, ओर पृथ्वी तत्त्व बहते समय मिश्र अर्थात्‌ दोनों तरह की निकलती है, 
और वायु तत्त्व चलते समय न शीतल न उष्ण , आकाश-तत्त्व के बहुते समय 
वायू निकलती नहीं, परन्तु सुक्ष्मता से चींटी का रेंगना नाक में मालूम होता 
है । इस प्रकार स्थूल तत्त्वों के परिज्ञान के विषय में कहा, परन्तु स्थूल तत्त्वों 
की जब यथावत्‌ पहचान हो जाये, फिर गरु कृपा करे तो एक-एक तत्त्व में 
जो पांचों तत्त्व चलते हैं, उन सबकी पहचान होनी सरल हो जाती है । 

विशेषकर जो तत्त्वों के अन्तर्गत अर्थात्‌ एक तत्त्व के अन्तर्गत पांचों तत्त्वों 
को पहचाने तो वह योगी यथावत्‌ कारण-काये की गति जान सकता है । 
जब तक तत्त्व के अन्तर्गत तत्त्वों को न जानेगा तब तक यथार्थ रीति से कार्य 
को भी न पहचानेगा, केवल स्वरोदय के अभिमान को तानेगा। परन्तु इन 
सब में भी सुख्य सगुण और निगुण का जानना है, सो बिना गुरु चरण- 
सेवा के सगुण निगू णु का पाना कठिन है। इसलिए जो जिज्ञासु इस योगा- 
भ्यास की इच्छा करे वह्‌ प्रथम स्वर का अभ्यास कर ले। स्वर का भेद 
बताने में गुरु की परीक्षा भी हो जाएगी, फिर योगाभ्यास का साधन करन 
सुगम हो जायेगा । योगाभ्यास में क्रियाओं द्वारा रोग निवृत्ति दिखाते हैं । 

क्रियायें 

नेती १ धोती २ ब्रह्मरातन ३े गजकर्म ४ नोली ५ बस्ती ६ गणेश-क्रिया 
७ वागी ८ शंख-पखाली & त्राटक १० । इन दस क्रियाओं में से कई एक 
क्रिया तो श्रन्यमत के लोग वेरागी, उदासी, दादूपन्‍्थी आदि करते हैं, 
और उन लोगों में इन क्रियाओं की प्रसिद्धि भी है। इन क्रियाओं को 
देखकर लोग कहते हैं कि ये लोग समाधि लगाते हैं और पूरे योगी हैं । 
परन्तु देखा जाए तो इन क्रियाओं में योग-समाधि का नाम निशान भी नहीं 
है; जैनमत में इन चीजों,की वत्तंमानकाल में धारणा है कि यह अन्य मत की 


१६०] क्षमा संतोष सरलता नम्नता ये चार धर्म के द्वार हैं । 





क्रिया है और इसमें जलादि का आरम्भ बहुत है इसलिए न करना चाहिए । 
परन्तु मेरा कहना है कि वत्त॑मान काल में जनों में योगाम्यास करनेवाले ही 
नहीं हैं | क्योंकि पहले हम योग्यता या अयोग्यता के विषय में लिख चुके 
हैं । दूसरा जो मनुष्य जल के अधिक खर्च के विषय में कहते हैं कि जल का 
बेहुत खर्च होता है, उन लोगों ने अन्यमत वालों को देखा है, अपने गुरु 
आदि महोदयों को नहीं देखा, इसलिए वे ऐसा कहते हैं | परन्तु देखीये नोली 
१ बस्ती २ गणेश कर्म ३ वागी ४ त्राटक ५ इनमें तो जल का काम नहीं, 
किन्तु बस्ती में अ्रलबत्ता सेर डेढ़ सेर जल का काम है, लाभ इनमें अ्रधिक 
है, क्योंकि जौ इन क्रियाओं को ग्रुरुगम से सीखेगा तो दवा औषध के लिए 
हकीम, वेद्यादि की उसे चाहना न रहेगी, और ये क्रियायें कोई नित्य प्रति 
करने की तो है ही नहीं ; जब कभी रोगादि हो तो इन' क्रियाओं को करे, 
और कितनी एक क्रियायें नित्य करे तो रोगादि के उत्पन्न होने की सम्भावना 
तक नहीं होती । 
क्रियाएं करने की रीति 
अब क्रिया करने की रीति दिखाते हैं कि क्रिया किस तरह करनी 
चाहिए । 
प्रथम नेती क्रिया 
कच्चा सूत मुलायम सवा या डेढ़ हाथ लम्बा हो, श्रौर इक्कावन तार अथवा 
इक्कोत्तर तार इकट्ठे मिलावे, फिर उस लम्बे डेढ़ हाथ में से एंठकर श्राठ 
अंगुल तो बट ले ओर शेष खुला रखे । परन्तु दोनों सिरों की ओर से खुले 
हुए रखे और बीच में से बटे, फिर उसके ऊपर किचित्‌ मोम लगावे जिससे 
वह सूत कठिन बना रहे और मुलायम भी बना रहे । जब प्रात:काल नेती क्रिया 
करे तब उस सूतको उष्ण जल में भिगोवे और वह फिर अपनी नाक में गेरे, 
जब वह गले के छिंद्र में पहुंचजाए, उस समय मुंह में हाथ डालकर उस डोरा 
(धागा) को धीरे-धीरे खेंचकर मुख के बाहर निकाले, और वह बटा हुआ 
तो एक हाथ में और खुला हुआ छोर दूसरे हाथ में पकड़े । इस तरह दोनों 
हाथों से धीरे-धीरे ऐसे खीचे कि ज॑से छाछ (मट्ठा) बिलोते हैं, इस प्रकार 





ज्ञान (विद्या) और कर्म (आचररणा) से ही मोक्ष प्राप्त होता है। [१६१ 





दोनों नासा के छिद्रों में करे, इसी का नाम नेती है | इसके करने से नेत्रों 


की ज्योति प्रवल होती है और यह गज क्रिया में भी काम देती है । 


२--धोती किया 

अरब धोती के विषय में कहते हैं कि अच्छी मलमल जिसके सूत में गांठे 
आदि न हों श्रथवा और कोई कपड़ा हो, परन्तु बारीक होना चाहिए; वह 
कपड़ा चार अंग्रुल तो चौड़ा हो और सोलह हाथ लम्बा हो। उस कपड़े 
को उष्ण जल से भिगोकर निचोड़ डालें, फिर उसको भड़काकर एक 
छोर (सिरा) मुंह में देकर उसको जैसे ग्रास (कवा ) निगला जाता है, वेसे 
निगलना शुरू करे यहां तक कि चार अंग्रुल छोड़कर सब निगल जाए। बाद 
में उसके कुछ थोड़ा-सा पेट को हिलावे, परन्तु नौली आदि क्रिया न करे, 
क्योंकि नौली आ्रादि क्रिया करने से आंतों में और नलों में फंस जाने का 
भय है । हां, हठयोग प्रदीपिका में ऐसा लिखा हुआ है कि नौलीचक्र करे। 
किन्तु यह क्रिया बहुत समभदारों के ही लिए है न कि साधारण बुद्धि वालों 
के लिए ; क्‍योंकि बेसमर आदमी ऐसी क्रिया में कहीं-कहीं प्राण खो बंठते 
हैं ओर हमें यह प्रतीत होता हैं कि हठयोग प्रदीपिका वाले ने गुरु-परम्परा- 
शून्य मन:कल्पित लिख दिया है | इनकी अ्रमपुर्ण विचारणा तो मुद्रा आदि 
कहते समय दिखलावेंगे। हमने जो पेट हिलाना लिखा है उसका तात्पर्य यह 
है कि सिद्धासन से धोती को निगले और निगलते समय उत्कटासन (उक्कड़ू ) 
से बैठकर पेट को सतर करें श्रौर नीचे को भुककर अर्ध रेचन करे फिर 
धीरे-धीरे खीचे, उतने में जो पेट का हिलना है उतना ही पर्याप्त है । 
कदाचित्‌ खींचने में कपड़ा अ्रटके तो, जितना मलमल या खाया हुआ मुलायम 
वस्त्र वाहर है उसे फिर निगल जाए और फिर धीरे-धीरे निकाले तो साफ 
निकल आवेगा । दुबारा तिगलना उसी के लिए है कि जिसके पेट में कपड़ा 
अठके ; न कि उसके लिए कि जिसके अन्दर से साफ-साफ निकल आवे। 
धोती क्रिया के करने से कफ दूर होता हैं। जिस समय कफादि को वृद्धि 
हो उस्त समय धोती क्रिया करनी उचित है न कि नित्य प्रति । 


किक कलम लीजिकी ली निकिकी नरक कली नकली, ली 0 ाात्यामक बा मिववशककीलली तक... 


१६२] जो कुछ बोले पहले विचार कर बोले । 


३--ब्रह्मदातन क्रिया 

अब तीसरी ब्रह्मदातन क्रिया के स्वरूप का निदर्शन कराते हैं-- सूत का 

डोरा श्रच्छी तरह बटकर कच्चे सुत के ऊपर लपेटे । सो ऐसा कड़ा लपेटना 

चाहिए कि तरपणी के डोरा जैसा हो जाए या रामस्नेही साधु जो कमर 

में कन्दोरा लगाते हैं वसा कड़ा हो और फिर उसके ऊपर मोम लगावे और 

उस सूत के सहश कूची को कर ले और वह बंधा हुआ सूत का डोरा सवा 
हाथ लम्बा होना चाहिए । उसको. प्रातःकाल उष्ण पानी में भिगोकर गीला 

करके मुख में डाले, जब वह कागल्‍या के पास में आवे अर्थात्‌ आगे का 
गले की और जावे तो उस समय थोड़ा-सा जोर देकर हाथ के सहारे से 

नीचे को दवावे। फिर वह ब्रह्मदातन स्वयं ही नीचे को चली जाती है; 
आर उसको यहां तक ले जावे कि चार अ्रंग्रुल बाकी रहे । तब उस बाकी 

_ चार अंगुल को हाथ की अंगुलियों से धीरे-धीरे वेसे बुमावे ज॑से कान में रई 
फ्री जांती है, और बाद भें उसे निकाल ले फिर साफ करके रख दें, उसे 

४८ ब्रह्मदातन कहते हैं । इस ब्रह्मदातन करने का श्रयाजन यह हैं कि जमा हुश्रा 
कफ इससे ढीला पड़ जाता है, और ग्रन्थि आदि इसके फेरने से फूट जाती 
है । जिस पुरुष को ऐसे कफ की शिकायत हो वह ब्रह्मदातन के बाद धोती 
करे, क्योंकि ब्रह्मदातन कफ को नहीं निकालता, कफ की गांठ को फोड़ देता 

हैं और धोती कफ को निकाल देती हे । 
४--गजकर्म 

अरब गजकर्म के स्वरूप को कहते हैं-जत्रिकला अ्रथवा कोरा उष्ण 
पाती नाक से पीना झुरू करे श्रौद जितना पेट में समावे उतना पेट भर 
पीले, फिर पेट को खूब हिलावे, और जिसकों नौली करना आती हो तो 
नौली बेशक करे । इसके बाद जिसको वायु नीचे से उठाना श्राता हो वह 
पुरुष श्रर्धरेचन करके सर्व जल को बाहर निकाल दे, किचित्‌ भी पेट में नः 
रखे । अथवा नीचे से वायु खींचकर निकालने की रीति न मालूम हो तो 
उत्कटासन (उक्कड़) से बंठकर दक्षिण हाथ की कूहणी घुटने (जानु-ढींचन ) 
| पर जमाकर शभ्ंगूठे को मुंह में डालकर काकलल (तालु के पास लटकी हुई 





ब्रह्मचारी कभी अ्रति भोजन न करे। [१६३ 


अककनक+्-ककमकाए 7" बाय पाकए ..:: “कर फाक-७ अधका- 


मांस ग्रन्थि विशेष) की पूर्व तरफ के ऊपर तालवे को अगुठे से मर्देत करे, 
श्र्थात्‌ धीरे-धीरे मलछे । उस जगह एक नाड़ी-नस है, ,उस पर अंग्रूठा लगाने 
से प्रानी बाहर न्तिकल श्राता है । यदि गृरु बतावे तो इसमें कोई परिश्रम 
नहीं है, और बिना गुरु के अम्यास करे तो दो या तीन दिन में उस नाड़ी 
को पा सकता है, क्‍योंकि अभ्यास भी बड़ी चीज है। जेसे हाथी सूंड से! 
पानी पीकर मुंह से निकलता है यह भी वैसा होने से' इसका नाम गजकर्म 
कहते हैं । जिसको सर्दी हो वह गरम पानी पीवे, वह भी अभ्रधिक गर्म न 
होना चाहिये, अधिक गम होने से खून बिगड़ जाता है, और जिसको गर्मी 


हो अथवा खून बिगड़ा हुआ हो तो वह बहुत ठण्डा जल हिम की तरह ' 


(बर्फ की नाई) करके पीये तो चालीस दिन में उसको आ्राराम हो जायेगा, 
किन्तु खाने में भी पथ्य रखना आवश्यक है । 
अब ऊपर बतलाई हुई जो चार क्रियाएं लिख चुके हैं उन्हें किसी को 
करते हुए देखकर मुग्ध न हो जाना चाहिए, क्‍योंकि वत्त॑मान में कितने ही 
दुःख-गर्भित मोह गभित-वेराग्यः वाले भोले जीवों को दिखाकर लोगों का 
माल ठगते हैं, लोगों में श्रपने को योगी बताते हैं, इन क्रियाओं में योग का 
लेश भी नहीं है, इसलिये हम पाठकगरण को दिखाते हैं, इन ठगों के चाल से' 
बचाते हैं | 
५-नोलीचक 
अब नौलीचक का स्वरूप दिखाते हैं--पहले उत्कटासन (उक्कड़ू) बैठे, 
अथवा खड़ा होकर दोनों हाथ घुटनों पर रखे, अथवा नीचे से' पिंडली को 
पकड़े, इन तीनों रीतियों में से किसी एक रीति से करे । फिर पेट को पीठ 
की तरफ खेचे जब वह पेट कमर में जाने लगे उस समय गुरु की बताई हुई 
जो रीति है, उससे वायु अर्थात्‌ श्वास से उन दोनों नलों को उठावे, कि जैसे 
दोनों हाथों को चौड़े करके अलग से मिलाते हैं और अ्रंजलि से पानी खींचते 
हैं, इस रीति से' कुल पेट-भाग तो पीठ में लगा रहे, और जो नलों का भांग 
है सो उठ आवे, तब बीच में तो वह नल जेवड़ी के सहश खड़े हुए हों और 
इधर उधर चारों शोर का जो पेट का भाग है वह पीठ से रूगा हुआ रहे 





१६४] मानव जीवन आत्म साधना का मंदिर है। 


जब इस प्रकार पुरुष के नल खड़े हो जायें, फिर उसमें प्राण और अपानवायु 
को इस तरह घुमाना चाहिये, जैसे कि कुम्हार का चाक घूमता है. यह 
नौलीचक्र कहलाता है । इस नौली के करने से जठराग्नि तेज होती हैं और 
जो मलादिक पेट में कच्चा हो उसे पकाकर दस्त की राह बाहर निकाल 
देता है, और आराम श्रादि पंदा होने नहीं देता, इस नौली के होने से प्राण 
अपान' दोनों को एक करने में भी सहायता मिलती है, बस्तिकर्म में मुख्यता 
इस नौली-चक्र की है, इसलिए इसको अवश्य ही करना चाहिए । 


६--बस्तीकर्म 

बस्तीकर्म का स्वरूप यह है कि कड़े में त्रिफला का पानी अ्रथवा उचष्ण' 
पानी भरे, परन्तु वह ज्यादा गरम न हो, गुनगुना (कवोष्ण) होय । और 
जस्त अ्रथवा नर॒सल या बांस पोला पतला चिकना हो, उसकी छ: अ्रंगुल की 
नली बनावे, फिर उस नली को गुदा में चढ़ावे, वह चार अंगुल तो भीतर 
रखे और दो अंगुल बाहर रखे । फिर उस कंडे के ऊपर बैठे श्रौर जो पहले 
“नौलीकमं” कह आये हैं, उस रीति से नलों को उठावे, फिर अपानवायु 
का ऊध्वे-रेचन करे श्रर्थात्‌ ऊपर को खींचे । उस वायु के खींचने से जल 
ऊपर को चढ़ आता है; फिर उस नली को निकाल दे, और दो मिनट के 
बाद नोछीचक्र फिरावे । फिर कुछ देर के बाद प्राण वायु का जोर देकर 
अपानवायु से भ्रधोरेचन करे, शौर उस जल को गुदा के रास्ते से निकाल 
दे । उस जल में जो कुछ पेट में मल आ्रादि है, वह जल के साथ तमाम बाहर 
निक्रल॒ जाता है। कदाचित्‌ थोड़ा बहुत जल पेट में रह जाये तो मयूरासन 
करे, फिर अधोरेचन करने से बिलकुल जल निकल जाता है । इस बस्तीकर्म 
करने का तात्पर्य यही है, कि प्राण और अपान को एकत्र करने में सहायता 
मिले । बिना पेट साफ किये प्राण-अपान की खबर ही नहीं पड़ती । इस- 
लिए शरीर में मल आदि बिगड़ा हो तो अ्रवश्य ही इसको करे | 


७-- गणेश क्रिया 
यह गणेश क्रिया इस तरह की जाती है, कि जिस वक्त पाखाना को जाय 
उस वक्‍त मल अच्छी तरह से निकल जाय तब मध्यमा (बीच की) अ्रथवा 











कोई साथ दे या न दे सद्धम का पालन अकेले ही करो । [१६५ 





: अनामिका, इन दोनों अंगलियों में से एक पर वस्त्र का दुकड़ा रखकर | 


अंगूली को गुदा में डालकर चारों तरफ फिरावे । इस रीति से दो तीन बार 
करने से गण शच क्र साफ हो जाता है, चक्र के ऊपर मल नहीं रहता है । 
इस क्रिया के करने से गुदा की बीमारी नहीं होती है, और यह चक्र का 
ध्यान करने में सहायता देता है । 
८--बागीकर्म 
इस बागीकर्म का स्वरूप यह है कि जिस वक्त मनुष्य आहार श्र्थात्‌ 
भोजन कर ले, उसके एक घण्टे या दो घण्टे के बाद ऐसा जाने कि आहार 
का रस तो मेरे शरीर में परिणत हो गया होगा श्रर्थात्‌ पच गया होगा और 
फोक बाकी रह गया होगा, उस वक्‍त गजक्िया में जो रीति कही गई है, 
कि नीचे से वायु खींचकर या मुंह में उसी तरह अंगूठा डाल करके, उसको 
मुंह की राह निकालकर फेंक दें; ऐसा जो करे, उसका नाम बागीकर्म है। 
इस बागीकर्म के करने से पाखाना आदि जाने का काम नहीं रहता और 
स्वस्थ चित्त, अर्थात्‌ पेट में भार न रहने से ध्यान ठीक होता है। परन्तु यह 
बागीकर्म उत्तके वास्ते है कि जिन पुरुषों का दिमाग अन्न खाकर ठीक नहीं 
रह सकता और पेट भरकर भोजन करते हैं, उसी पुरुष को बागीकर्म 
करना चाहिये, न कि थोड़ा खाने वाले को, क्योंकि जो थोड़ा ही खाने से 
सन्तुष्ट है, उसको तो किसी तरह की हानि नहीं, किन्तु जिनको बिता पूर्ण 
भोजन किये चित्त की चंचलता ही रहती है उनके वास्ते बागीकर्म अच्छा है । 
€६---शंखप खाली 
शंखपखाली नाम उसका है, कि जेंसे शंख में ऊपर से' तो पानी भरता 
जाये और नीचे से! निकलता जाए, वंसे ही मुख से पानी पीता जाये और 
गुदा से निकलता चला जाय । इस शंखपखाली को वह मनुष्य कर सकता है 
कि जिसको नौलीचक्र अच्छी तरह से करना आ्राता हो; क्योंकि जिस समय 
उसको मुंह से' जल पीना पड़ता है, उसी वक्‍त नौलीचक् फिराने से अपान' 
वायु को श्रधोरेचन श्रर्थात्‌ नीचे को निकाल करके उस जल को गुदा की 


राह से निकालता चला जाता है, इसलिए इसको शंखपखाली कहते हैं । इस 
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१६६] वीतरागी सत्य-द्रष्टा को उपाधि ही नहीं होती है । 





शंखपखाली के करने वाले लोग केवल ठग और जड़ समाधि लगाने वाले 
होते हैं । इसके विषय में विशेष आगे बतलाया जायेगा । 
१०--त्राठक-वर्णखन 
इस त्राटक' का स्वरूप यह है, कि दोतों नेत्रों की दृष्टि को किसी सूक्ष्म 
वस्तु पर स्थापन' करे, और पलकों को न हिलाकर टकटकी लगाकर देखे, 
उस वस्तु से दूसरी जगह पर दृष्टि न जाने दे श्रथवा आंखों की पुतली को 
घुमाकर भी न देखे (श्रू) के बाल को देखे, उनके ऊपर दृष्टि ऐसी ठहरावे, कि 
आंख और नाक दोनों में से जल गिरने लगे । इसका नाम त्राटक है। इसके 
करने वाले को निद्रा, आालस्य कम होता है, श्र नेत्रों की ज्योति विशेष 
बढ़ती है, इसलिए इसको हमेशा करे । इस रीति से यह दस क्रियाएं बत- 
लाई हैं। 
इन दस में से नौली, त्राटक, गणेश क्रिया, और बागी इन चारों में तो 
जल' का खर्च नहीं है और बाकी की छ: क्रियाओं में जल का खर्च होता है। 
सो गुरु से' इत दस बातों को सीखे और सीखने के बाद कुछ दिन तक अभ्यास 
करें। जब अभ्यास ठीक हो जाये तब छोड़ दे, और फिर काम पड़ने पर 
किया करे । उसमें भी शंखपखाली क्रिया केवल जानने मात्र है, उसका कुछ 
फल नहीं । बागीकर्म को प्रतिदिन करना उसका काम हैँ, कि उसको पूरा 
आहार किये बिना न सरे। जो मनुष्य परिमित भोजन करता है, उसको 
कोई जरूरत नहीं । यदि काम पड़े तो कर ले। और गणेश क्रिया भी प्रति- 
दिन करना उसी के वास्ते है, कि जिसका मल अच्छी तरह से' बंधा हुआ 
नहीं है ओर गुदा में लिपट जाता है । परन्तु जिसको दस्त बन्दूक की गोली 
की तरह लगे, और गुदा को लेपमात्र भी न लगे, उसको गणेश क्रिया करने 
की कोई श्रावश्यकता नहीं । नौली और त्राटक सदा ही करे, क्योंकि नौली 
फ्‌भक-मुद्रा, प्राणायाम आदि में विशेष सहायता देने वाली है । इसलिये 
उसे अवश्य ही करे । बागी और त्राटक जब इच्छा हो तब करे, परन्तु शेष 
क्रियाएं भोजन करने के पहले करे, भोजन करने के बाद करेगा तो नाना 
प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जायेगी । 








बुद्धिमान हितकारी और सर्वप्रिय वाणी बोलो । [१६७ 








अलबत्त, भोजन करने के दो पहर (प्रहर) अथवा डेढ़ पहर के बाद जो 
नौलीचक़ करेगा उसको कुछ हानि न होगी । इस रीति से' यह दसों क्रियाओं 
का वर्णान कर चुके हैं। इत दसों क्रियाओं में धर्म का लेश भी नहीं है । हां 
यह परम्परा से धर्म का साधन जो शरीर उसमें रोगादिक की उत्पत्ति को दर 
करने के लिए बिना ही वंद्य, हकीमा अथवा धन-खर्च रोग को निवारण 
करने का हेतु है । इसलिये गुरु परम्परा से यथावत्‌ याद हो तो रोगादि दूर ' 
करने का कारण है, न कि धर्म का । 
बन्ध के प्रकार 

अरब बन्ध का वर्णन करते हैं, क्योकि जो पहले ही बन्ध का वर्णान् न करें 
तो कुम्भक-मुद्रा प्राणायाम आदि का वर्णान करना व्यर्थ हो जायेगा, 
बिना वन्ध के लगाये कुम्भक आ्रादि कोई क्रिया नहीं होती । इसलिये बन्ध 
का पृथक कहना आवश्यक है । वह बन्ध चार प्रकार से होता है १. मूलबन्ध 
२. जालन्धरबन्ध, ३. उड़ियानबन्ध, ४. जिह्दाबन्ध । 

१--पुलबन्ध 

इस मूलबन्ध की विधि यह है, कि एड़ी से योनि स्थान को दबाकर गुदा 
को संकोचित करे । फिर अपान वायु जो कि नीचे को जाने वाली है, उसको 
ऊपर चढ़ावे, उसका नाम मूलबन्ध है । अथवा एड़ी को गुदा के नीचे रखे, 
आर अपानवायु को ऊध्वंगमन श्रर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ी में प्राप्त करे, इसी को 
मूलबन्ध कहते हैं । 

मूलबन्ध के गुण 

अ्रधोगति (नीचे को जाने वाली) अपान वायु को तो ऊपर करे और 
दूसरी जो प्राणावायु ऊध्वेगामनी (ऊपर जाने वाली) है उसे नीचे करे । इन 
दोनों वायुओं को मिलाकर एक करे । उस एकता के होने से वायु का सुषु- 
म्ना (नाड़ी) में प्रवेश होता है। जो करने वाले पुरुष हैं उस वक्‍त उनको 
नाद की प्रतीति होती है । उस नाद का वर्णत आगे करेंगे। दूसरा प्राण 
और अपान के एक हो जाने से वायु विशेष कर पंखे के समान' चलती है। 
इसलिए उससे जठराग्नि के कुण्ड के ऊपर जो मल रूपी छार (राख) है, 
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१९८] परूपीड़ा में मग्न श्रज्ञानी अन्धकारसे अंधकार की श्रोर जा रहे हैं । 





वह उड़ जाती है, और उसके उड़ जाड़े से जठराग्नि तेज होती है । उस तेजी 
की गरमी से कुण्डलिनी श्रर्थात्‌ बालरण्डा चमक कर खड़ी हो जाती है। 
उसके चमकने से ही योगियों के योग सिद्ध हो जाते हैं। इत्यादि जो अनेक 
गुर इसमें हैँ वे लिखे नहीं जा सकते । जो मनुष्य करते हैं वे योगीश्वर होते 
हुए आनन्द लूटते हैं, जिज्ञासु को योग्य जानकर उपदेश भी देते हैं, आत्मा 
को अपने आनन्द रूपी रस में ही भिगोते हैं । 
२--जालन्धर बन्ध 

इस जालन्धर बन्ध का स्वरूप यह है, कि कण्ठ को नीचे भुकाकर हृदय 
से चार अंगुल भ्रलग ठोड़ी को यत्न' से हृढ़ स्थापित करे, इसका नाम जाल- 
न्धरबन्ध है। परल्तु इसमें पद्मासन लगावे । जालन्धरबन्ध का अर्थ है, कि 
नाड़ियों का जाल (समूह) बांधे, और नीचे को गमन करे ऐसा जो कपाल 
का छिद्र है उसको बांधे । जालन्धरबन्ध के करने से कण्ठ के सर्व रोग नष्ट हो 
जाते हैं । फिर कण्ठ के संकोचित करने से दोनों नाड़ियों (इड़ा और पिंगला ) 
का स्तम्भत्त करे । इसी का नाम जालन्धरवन्ध है । 

३--उडियान बन्ध 

इस उड़ियान' बन्ध की विधि कहने के पहले उड़ियान शब्द का श्रर्थ करते 
हैं, कि जिस हेतु से श्रथवा जिस बन्ध करके रोकी हुई वाय सुपुम्ता नाड़ी 
में उड़ जाये श्रर्थात्‌ प्रवेश कर जाये । सुषुम्ना के ज़ोर से आकाश मार्ग में 
प्रवेश कर सकता है, इस वास्ते इसका नाम उड़ियान है । महान्‌ खग श्रर्थात्‌ 
आकाश में निकलकर प्राण जिसमें बन्ध करे, और जिसमें श्रम न हो तथा 
सुधुम्ना पक्षी की तरह गति करे, उसका नाम उड़ियानबन्ध ्] 


उड़ियान बन्ध की रीति 
उड़ियान बन्ध की रीति यह है कि नाभि के ऊपर का भाग और नीचे का 
भाग इन दोनों को उदर समेत पीछे को खींचे, और पीठ में लग जाये ऐसा 
खींचे, इसका नाम उड़ियान बन्ध है। नाभि के ऊपर नीचे के भागों को यत्न 
पूवक पीछे को लगावे, श्रर्थात्‌ पीठ की तरफ दोनों भागों को ले जाये | इ 
उड़ियान' बन्ध का अभ्यास रोटी खाने के पहले बारम्बार करे तो छः महीने 





जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ है वह कत्तंव्य विमृढ़ नहीं । [१ ६६ 


में इसके गुणा आप से आप प्रकट हो जाते हैं, श्रधिक कहने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है । 
४--जिद्दा बन्ध 

जिद्वाबन्ध की विधि यह है, कि जालन्धरबन्ध अर्थात्‌ कण्ठ को करुकाकार 
ठोड़ी को हृदय में स्थापित करें ओर दोनों राजदलन्तों (मुख के सामने के 
ऊपर के जो दांत हैं उन) पर जिह्दा को काढ़कर लगावे उसी का नाम जिह्वा- 
बन्ध है । इस जिद्दा बन्ध से एक सुषुम्ना नाड़ी रहित जो सम्पूर्ण नाड़ियां हैं 
उनके ऊपर वायु की गति रुक जाती है, इसलिए इसको कोई जालन्धर बन्ध 
भी कहते हैं। जाल नाम नसों का है उनका जो बांधना उसी का नाम 
जालन्धर है । यह ऊपर लिखी हुई बन्धों की रीति के साथ जो पुरुष प्राणा- 
याम करेगा, उसी को हठयोग की प्राप्ति होगी और हठयोग से ही राजयोग 
की प्राप्ति होती है। इस वास्ते आत्मार्थियों को इसमें भी परिश्रम करना 
चाहिये । परन्तु इन बन्धों में गरु की अपेक्षा जरूर है, क्योंकि गुरु यथावत्‌ 
रीति करके दिखावे तो जिज्ञासु असल भेद पावे । जिद्दाबन्ध, खेचरीमुद्रा से 
सम्बन्ध रखता है, वह खेचरीमुद्रा तो श्रागे दिखलावेंगे । उस खेचरीमुद्रा 
को भी कितने ही लोग जालन्धरबन्ध कहते हैं । 

कुम्भकों के नाम 

कुम्भकों के नाम ये हैं--१. सूर्यभेदन, २. उज्जाई, ३. सीत्कारी, ४. 

सीतली, ५. भस्त्रिका, ६. शञ्रामरी, ७. मूर्छा, और ८. प्लावनी । 
१--सुर्यभेदन का वर्णन 

सूर्यभेदन की रीति यह है कि मूलबन्ध करके पूरक के अस्त में शीघ्र ही 
जालन्धगबन्ध लगावे । कुम्भक के अन्त में और रेचन की आदि में उड़ियान- 
बन्ध लगावे। 

इस रीति से सूर्यस्वर से प्राणायाम करे । जो बन्ध के साथ प्राणायाम 
करेगा उसको वायु-प्रकोप कभी नहीं होगा और इसमें इतना विशेष है, 
कि पूरक शीघ्रता से भी करे तो कुछ हज नहीं, परन्तु रेचन धीरे-धीरे से 
करे । यदि शीघ्रता करेगा तो कुम्भक्‌ की रुकी हुई वायु शीघ्रता होने से 


२००] जब तक जीवन है सद्गुणोंकी आराधना करते रहो । 


रोमादिक भेद कर निकलेगी श्रौर वह रोमादिक द्वारा निकलने से शरीर में 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्त कर देगी। क्योंकि जैसे बंधा हुआ हाथी 
मद में चढ़ जाये, और उसको एक संग बंधनों से खोलो तो नाना प्रकार के 
उपद्रव करता हैं, वैसे ही कुम्मक में बंधी हुई वायु शीघ्रता से रेचन द्वारा . 
बाहर होने से उपद्रव करती है । इसलिये रेचन करते समय आदि से लेकर 
अन्त तक धीरज से करे। सूर्यभेदनन इसका नाम इसीलिये है, कि सूर्य से 
पूरक और चन्द्र से रेचन किया जाता है | इस कुम्भक के करने वाले पुरुष 
के मस्तक की शुद्धि होती है, उदर की शुद्धि होती है, तथा वात रोगादिक 
की उत्पत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ चौरासी प्रकार की वायू से जो रोगादि 
होते हैं उनकी निवृत्ति होती है। चन्द्रस्वर से इसको करे तो चन्द्रभेदन 
हो जाता है, चन्द्रभेदी से नेत्रों में ठण्डक होती है, और गरमी आदि भी 
दूर हो जाती है। परन्तु यह कुम्भक किसी शास्त्रकार ने नहीं लिखा है, 
इसलिये इसका भेद गुरुगम से जानों । 
२--उज्जाई-कुम्भक का वर्णन 
इसकी विधि यह है कि मुख बन्द करके पवन को कण्ठ से लेकर हृदय 
पर्यन्त शब्द सहित इड़ा और पिंगला नाड़ी करके शनै: शनै: खीचकर पूरक 
करे, फिर केश और नख पर्यन्त कुम्भक करे, पीछे डाबी (वाम ) नासिका 
से रेचन करे। इस कुम्भक के करने से कण्ठ के कफादि रोग दूर होते 
हैं, भठराग्नि का दीपन होता है, नाड़ियों में जो जलादिक की व्यथा हो 
उसको दूर करता है, और धातु श्रादि की पुष्टि करता है। परन्तु शब्दादिक 
के साथ पूरक करना, इस भेद को तो सिवाय गुरु के दूसरा कोई कुछ नहीं 
कह सकता । ह 
३ सीत्कारी कुम्भक 
मुख के अर्थात्‌ होठों के बीच में जिह्ना लगाकर शीत करके पवन का 
मुख से! पुरक करे, फिर दोनों नासिका के छिद्रों से शने: शरने: रेचन करे, 
परन्तु मुख से वायु को न निकलने दे । अभ्यास करने के पीछे भी मुख से 
वायु को न निकाले, क्‍योंकि मुख से वायु निकलने से बल की हानि होती 





आत्मा श्रकेला ही अपने कर्मों का फल भोगता है । [२०१ 








हैं । इसमें कुम्मक तहीं कहा तब भी कुम्भक अवश्य ही करे; इसके करने 
वाले पुरुष के रूप; लावण्य और शरीर की पुष्टि होती है; क्ष॒धा तृषा आदि 
भी कम लगते हैं; निद्रा और आलस्य भी नहीं होता है । 
० सीतली मुद्रा 

इसका विधान इस प्रकार है कि पक्षी की नीचे की चोंच के समान अपनी 
जिद्दा को होठों के बाहिर निकालकर वायु को खींचकर पूरक करे, और 
फिर मुख बन्द करके कुम्भक करे । फिर शने: शने: नासिका के छिठ्रों से 
वायु का रेचन करे । इस कुम्भक करने वाले को ग्रुल्म और प्लीहा अर्थात्‌ 
तापतिली और पित्त ज्वारादिक रोग नहीं होते हैं। यह मुद्रा भोजन या 
जल की इच्छा को बढ़ाने वाली है और सर्प के विष की अथवा अन्य विष 
अर्थात्‌ जहर की शान्ति करने वाली है । 

५ भस्त्रिका कुम्भक 

भस्त्रिका नाम धौंकनी का है । इसका विधान यह है कि सतर (सीधा), 
बैठकर दोनों हाथ दोनों जंघाश्रों के ऊपर रखे और मुख प्रर्थात्‌ होठों को 
ऐसा मिलावे कि जिससे हवा होठों में होकर न निकले; फिर नासिका 
के दोनों छिद्रों से पुरक करे, फिर रेचन करे, इसी प्रकार बारम्बार 
रेचन और पूरक शीघ्रता के साथ करे, और बीच में दम न लेने पावे | 
जैसे लुहार लोहे को गरम करता है, और जब लोहा ताव पर आता है 
उस वक्त आग्नि को इस कदर धोंकता है, कि बीच में दम न ले । वेसे 
ही जब तक शरीर में परिश्रम होकर थकावट न मालूम हो तब तक पूरक 
रेचत करे । जब थक जावे तब सूययंस्वर से पूरक करे फिर कुम्भक करके: 
बन्धपूर्वक चन्द्रनाड़ी से रेचन करे । परन्तु इस जगह कुम्भक करते समय 
जीमने (दक्षिण) हाथ के अंगूठे से सीधा नासिका का दक्षिण छिद्र बन्द 
करे, और अनामिका और कनिष्ठिका अंग्रुली से नासिका का वाम छिद्र 
बन्द करे । कुम्भक पूर्ण होने के बाद चन्द्रस्व॒र से रेचन करे, फिर चन्द्रस्वर 
से ही रेचन और पूरक बारम्बार करे। पिछली रीति के अनुसार पूरक 
रेचन करते करते थकने लगे तो डाबे (वाम) स्वर से पूरक करे और अना- 
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मिका और कनिष्टिका अंगुली से शीछ्ध ही बन्द कर ले। कुम्भक पूर्ण होने 
के पीछे बन्धकपूर्वक अंगूठा हटाकर जीमणो (दक्षिण) स्वर से रेचन करे । 
फिर उस जीमणी (दक्षिण) नासिका से' बारम्बार पहली तरह से रेचन- 
पूरक करे । जब थकने लगे तब पूरक करे, अंगूठे से छिद्र को बन्द कर ले, 
और ऊपर लिखी रीति से फिर रेचन करे। इस रीति से' इस कुम्भक का 
वर्णान किया है | 
इसका गुणयह है कि वात, पित्त, कफ इन तीतों प्रकार के रोगों को दूर 
करे और तीनों को समान रखे, और जठराग्नि को दीप्त करे, कुंडली नाड़ी 
सोती हुई को शी त्र ही जगा दे । जो पुरुष इसको बारम्बार करेगा, उसको नाना 
प्रकार की सिद्धियां, और शीघ्रता से प्राणायाम की सिद्धि होगी । शरीर में 
जो अपानादि वायू है उनको बाहर फेंकना उसका नाम रेचक हैं, ओर 
भीतर को ले जाना उसका नाम पूरक है। और यथाशक्ति जो प्राणों को 
रोकना उसका ताम कुम्भक है । 
इन कुम्भकों के करने से कुण्डली जो आधारशक्ति है वह जागृत होती है । 
६ मख्रामरी कुम्भक 
इस भ्रामरी कुम्भक का विधान यह है कि (भ्रमरी) चोइन्द्री (चतुरि- 
न्द्रिय) होती है । वह तेइन्द्रिय लट को लाकर अपने घर में बन्द कर शब्द 
सुताती है। इह शब्द के सुनने से वहु लट भ्रमरी हो जाती है, ऐसा श्री 
आनन्दधनजी महाराज कहते हैं। वे इक्कीसवें श्रीनमिनाथ भगवान्‌ के 
स्तवन की सातवीं गाथा में लिखते हैं कि--- 
“जिन स्वरूप थई जिन आराघे, वैसे ही जिनवर होवे रे । 
भूगी इलिका ने चटकावे, ते भूंगी जग जोवे रे ॥७॥” 
जैसा उस श्रमरी का शब्द है, वैसे ही शब्द-सहित पूरक करे, फिर कंभक 
करे, फिर रेचक करे, परन्तु भ्रमरी रूप गुंजार शब्द को तीनों जगह साथ 
में रखे । इस राति की कुम्मक करने से लाद की खबर जल्दी से हो जाती 
है | जब नाद की खबर यथावत्‌ हुई, तब चित्त नाद में छगा हुश्ना शी त्रता 
से समाधि को प्राप्त होगा । 











जनक: दुखों से घिरा रहकर भी घवराता नहीं । [२०३ 





७ सूर्छा कुम्भक 

इस मूर्छा शब्द का श्र बेहोश, श्रर्थात्‌ मुद की भांति हो जाना है, और 
कुछ सुरत श्रर्थात्‌ चेतना नहीं रहती, जिसको लोक में गश भी कहते हैं । 
इसकी विधि यह है कि गले में जो नसों का जाल है, उस जाल की नाड़ी, 
हंसली के ऊपर और गले की मणिया के नीचे अर्थात्‌ दोनों के बीच में है, 
उसके दबाने से मूर्छा झा जाती है इसका नाम मूुर्छा-कुम्भक है । इसमें पूरक 
रेचक करने का कोई काम नहीं । यह कुम्भक जड़ समाधि में काम झ्राती 
है । सो इसका असली भेद तो शुरु नस दबाकर बतावे तब मालूम होगा । 
इस कुम्भक से कुछ सिद्धि नहीं । 

८ प्लावनी कुस्भक 

प्लावनी का गअ्र्थ यह है कि जैसे जल के ऊपर लोग तरते हैं, वसे ही 
वायु शरीर में रोककर ऐसा कुम्भक करे, कि जिससे शरीर हलका होकर 
आपसे आप ऊपर को उठने लगे और किसी तरह का परिश्रम न पड़े । इस 
कुम्भक के करने से आकाशादि में चलने की शक्ति होती है । और इसी 
कुम्भक से केले की पालकी में बैठकर श्री स्वामी शंकराचार्य कुमारपाल 
राजा के पास गये थे, और कुमारपाल राजा को जैनमत से भ्रष्ट करना 
विचारा था । फिर श्री हेमाचन्द्राचार्य ने इसी कुम्भक से अधर होकर 
व्याख्यान उच्चारा, कुमारपाल को सम्भाला, शंकराचार्य को वहां से 
निवारा। 

इस रीति से आठ कूभकों का वर्णन कर दिया है। चन्द्रभेदादि नवमी 
कुम्भक भी हो गई सही, किचित्‌ गुरु कृपा से हमने अनुभव में डे लही। 
परन्तु 'हठ-प्रदीषिका' में पिछले तीनों कुम्भकों की जो रीति है, वह भी 
दिखाते हैं, कि जो पूरक वेग से' करे तो भ्रमर की तरह नाद होता है, इस 
लिए पूरक वेग से करे, जिसमें भ्रमर की तरह नाद हो उस रीति से नाद 
करता हुआ पूरक करे | फिर भ्रमरी का सा नाद हो, जिसमें मन्द-मन्द 
रीति से रेचन' करे, वह रेचन पूरक की विवेषता है। और पूरक पीछे 
रेचक तो भ्रमरी की तरह स्वभाव सिद्ध है इस वास्ते विशेष नहीं लिखा है । 
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इस रीति से अभ्यास करे। इसके आनन्द को योगीश्वर भी कह नहीं सकते । 
अब मुर्छा कहते हैं कि पुरक श्रन्त में जालन्धरबंध बांधकर शने: शने: 
रेचन करे । इस कुम्मक का नाम मूर्छा है जो मन को मुच्छित करता है । 
प्लावनी कुम्भक यह है कि शरीर के भीतर भरी जो श्रधिक वायु, उस 
करके चारों तरफ से! भर लिया है उदर जिसने, वह पुरुष अगाघ जल में 
कमल पत्र के समान गमन करता है। यह रीति तीनों कुम्भकों की स्वयं 
श्रात्माराम योगी की बनाई हुई 'ह॒ठप्रदीपिका' में लिखी है । 
मुद्राओं का वर्णन 
अब इसके आगे मुद्राओं का वर्णन करते हैं, सो पहले जो “हठप्रदीपिकादि 
ग्रंथों में उतके नाम लिखे हैं उस रीति से यहां नाम दिखाते हैं--१ महामुद्रा, 
२ महाबन्ध, ३ महावेध, ४ खेचरी, ५ उड़ियान, ६ मूलबन्ध, ७ जालंधर 
बंध, ८ विपरीतकरणी, € वज्रोली, १० शक्तिचालन । 
इप्त तरह हठप्रदीपिका और गोरक्षपद्धति आदि ग्रंथों में उडियानबंध, 
मूलबंध, जालंधरबंध, इन तीनों को भी मुद्राओं में ही गिना है, सो इन 
तीतों बंधों की रीति ऊपर लिख चुके हैं । इन मुद्राओं में कई मुद्रा निष्प्रयोजन 
भी है । इस वास्ते जो मुद्रा सप्रयोजन हैं उनको दिखाकर फिर अपनी भी 
युक्ति उसमें कहेंगे । इसलिए पाठकगण ध्यान रखें कि पीछे लिखी मुद्रा 
उनके ग्रंथानुसार है । 
१ महाझुद्रा वर्णन 
इस मह।मुद्रा की विधि यह हैं कि वाम (बायां) पाद की एड़ी को योनि- 
स्थान में लगावे (योनि-स्थान का मतलब पहले दिखा चुके हैं सो वहां से 
देखो) और दक्षिण चरण को लम्बा करके फैलावे, एड़ी जमीन पर 
लगा।वे, और भ्रंगूठा, अंग्रुलियों को डण्डे की भांति ऊंची खड़ी करे, फिर 
जीमने (दक्षिण) हाथ का अंगूठा और तज॑नी अंगुली से' जीमने पग के 
अंगूठे को पकड़े, और बन्ध-पूरक सुषुम्ना नाड़ी में धारण करे, और मूलबंध 
भी बांघ करके योनिस्थान' को पीड़न करे । फिर जिह्नाबन्ध लगावे | जो 
कुण्डली सर्प के श्राकार सी डेढ़ी हो रही है; वह जैसे डण्डे के प्रहार से 





शरीरका मोह छूट जानेपर परिषहों की चिन्ता ही नहीं रहती। [२०५ 





टेढ़ेपन को छोड़कर सर्पिणी सरल हो जाती है, वेसे' ही उस समय शीक्र 
ही सरल हो जाती है । जब वह कुण्डली सरल हो गई तब कुण्डली के बोध 
से सुष॒म्ता में प्राणा का प्रवेश होता है। उस समय इड़ा और पिंगला को 
सहायता देने वाला जो प्राण है वह सहायता देने में समर्थ नहीं रहता । 
इसलिए इड़ा विगला यह दोनों नाड़ी मरणा प्राप्त होती है अर्थात्‌ घर छोड़कर 
भाग जाती है । उस समय के आनन्द को तो उसके करने वाले ही जानते हैं, 
न कि लिखने, या वांचने वले । जो इस आनंद को प्राप्त करेंगे, वे ही 
इनका अभ्यास करेंगे, उनको करने वालों का ही मोह, राग, द्व पादि मिटेगा, 
आत्मा में उन्हीं का दिल डटेगा, ज्ञान दर्शन, चरित्र तीनों का मेल' सटेगा, 
तब कर्मों के पटल आत्मा से हटेंगे। जिन्होंने इस आनन्द को पाया है उन्होंने 
ही पदों में गाया हैं। हमको श्री आानन्दधन जी का पद याद आया, इसका यहां 
उल्लेख करते हैं । 
“इड़ा पिंगला घर तज भागी, सुषुम्तना का घर वासी । 
ब्रह्मरस्थ्॒ मध्यासन पूरो, बाबा अनहृद नाद बजासी ॥१॥/ 

ऐसा श्री श्रानन्द्धन जी का फरमाना (कथन) है। इससे प्रतीत होता 
है कि वे इस मुद्रा के भी अभ्यासी थे । जिन्होंने ऐसा अ्रभ्यास किया है, वे 
कव किसी के जाल में फंसते हैं ? आत्मा को भजते हैं और राग-द्व ष को 
तजते हैं गच्छादिक के मद में नहीं धसते हैं । 

महाझुद्रा के अभ्यास का विधान 

इसकी विधि यह है कि चन्द्र अंग अर्थात्‌ वाम-अंग से अ्रभ्यासः करे, फिर 
सूर्य अंग श्रर्यात्‌ दक्षिण अंग से अभ्यास करे । परन्तु दोनों अंगों से अभ्यास 
बराबर करे, कमी बेशी न होने दे । फिर इसको विसर्जन कर दे । परस्तु 
इस बात का ध्यान रखे कि जब बाम अंग से' श्रभ्यास करे तो दक्षिण चरण 
को फैलावे, और ऊपर लिखी रीति से' चरण के अंगूठे को दक्षिण हाथ से! 
पकड़े और जब दक्षिण अंग से श्रभ्यास करे तब वाम चरण को फंछाकर 
वाम हाथ से चरण का अंग्रृठा पकड़े । इस रीति से' दोनों अंगों में सम्मान 
अभ्यास करे । 


२०६] एक अधर्म ही ऐसी प्रकृति है जिससे आत्मा क्लेश पाता है । 
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महामुद्रा के गुर 
जो पुरुष इसका अ्रभ्यास करने वाले हैं, उन पुरुषों को पशथ्य-अश्रपथ्य का 
भय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्‍योंकि सम्पूर्ण कठुक, खटाई आदि 
जो भोजन करेगा सो ही पच जायेगा । ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको 
हज़म न होवे, क्योंकि साधु की गोचरी में गृहस्थ के घर से सब तरह की 
निरसादि चीज़ आती है। सो इन क्रिया करने वालों को हजम हो जाती 

है; किसी रोगा[दि को उत्पन्न नहीं करती है । 

२ महाबन्ध झुद्रा 
अन्य मतों की रीति का भी वर्णन कर देते हैं कि वाम चरण की 
एड़ी योनिस्थान में लगा कर फिर वाम चरण को जानु के ऊपर दक्षिण 
चरण को धरे, उसके बाद पूरक करे; फिर हृदय में ठोड़ी लगाकर जालंधर 
बन्ध लगावे, और मूलबन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करके मंद-मंद रेचन 

करे | इसका गुण हठप्रदीपिका या गोरक्षपद्धति में देंखो । 

३ महावेध मुद्रा 
इसका विधान यह है कि महापुद्रा में स्थित, जिसकी एकाग्र बुद्धि हैं 
ऐसा योगी नासिका पुट से पूरक करके कण्ठ की जालन्धर मुद्रा से वायु की 
ऊपर नीचे गमन रूप जो गति उसको रोककर कुम्भक करे, ओर पृथ्वी में 
लग रहे हैं तालुआ जिनके, ऐसे दोनों हाथ समान करके, फिर योनि-स्थान 
में लगे हुए एड़ी वाले पांव के गाध हाथों के सहारे कुछ ऊपर उठकर फिर 
सन्द-मन्द भूमि में ताड़न करे,इड़ा पिंगला दोनों को उल्लंघन करके सुषम्ता 
के मध्य में वायु प्राप्त हो । चन्द्र, सूर्य, और अग्नि में अधिष्ठित नाड़ी जो 
इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनका सम्बन्ध मोक्ष के लिए होता है। निश्चय 
करके प्राण वियोग की अवस्था ग्र्थात्‌ मृतसी अ्रवस्था प्राप्त होती है। उसके 
पीछे वायु को नासिका-पुटन करके धीरे-धीरे रेचन करे । परल्तु इस जगह 
इतना विशेष है कि योनि-स्थान में एड़ी रूगी रहने से जब वह हाथों के बल 
से ऊपर उठेगा तो आसन भंग हो जाने से मृलबन्ध यथावत्‌ न रहेगा; इस 
लिए इस मुद्रा के अ्रभ्यास में पद्मासन लगावे, और मूलबन्ध को कम त॑ 








थे प्राणी अपने ही कृत कर्मों से' कष्ट पाता है । [२०७ 
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होने दे । इतने पर भी इसकी असली रीति गुरुगम से जानों, हठप्रदीपिका 
वाले ने पद्मासन नहीं लिखा परन्तु गोरख पद्धति में लिखा हुआ है । 
४ विपरीतकरर्ाी छुद्रा 
विपरीत मुद्रा करने का प्रकार यह है कि पृथ्वी पर मस्तक टेककर हाथों 
से सिर को थामकर मयूर आसन की तरह पेर ऊंचे करके आकाश की 
तरफ सतर कर देवे । इस रीति से! सिर के बल श्रधर खड़ा होना, उसका 
नाम विपरीत करणी मुद्रा है। इसके करने का प्रयोजन यही है, कि चन्द्रमा 
ऊध्वे भाग में है, और सूर्य श्रधोभाग में है, सो जो चन्द्रमा से अमृत भरता 
है वह सूर्य में पड़कर भस्म हो जाता है। इसलिये विपरीत-मुद्रा करने से 
चन्द्रमा अधोभाग में हो जाता है, और सूर्य ऊध्वे भाग में हो जाता है । 
सूर्य को श्रमुत न मिलने से सूर्य निर्बंल होकर इड़ा-पिगला को जोर नहीं दे 
सकता। जो इसका अभ्यास करे वह पहले दिन एक क्षण, दूसरे दिन 
दो क्षण, इसी प्रकार से प्रतिदिन बढ़ाता चला जाय । जब एक पहर की 
मुद्रा होने लगे तब आगे अ्रम्यास न बढ़ावे। इसके कारण से क्षुधा 
बहुत लगती है । जो कम खाने वाला है, यदि वह इस क्रिया को करता है, 
तो कम खाने से उसके शरीर को यह मुद्रा जला देगी । इसलिए इससे कुछ 
प्रयोजन सिद्धि नहीं होती । न मालूम इन लोगों ने लिखकर क्‍यों इसकी इतनी 
महिमा की है ? 
खेचरी झुद्रा छा कथन 
प्रथम खेचरी हो जाने की विधि लिखते हैं, इसके बाद इसके गुणादि 
आर करने की विधि लिखेंगे। सो इसकी पहली विधि यह है कि पहले. 
जिल्ला को होठों के बाहर निकाले, और दोनों हाथों के अंगूठों और तर्जनियों 
से पकड़कर शने: शने: बाहर को खींचे, तथा गौ के थनों से जसे दूध 
निकालते हैं उसी रीति से दोनों हाथों से खींचे, वह बढ़ते-बढ़ते इतसी बढ़ 
जाय कि नाक पर होकर भृकुटी के मध्य में जा लगे। जब इस तरह का 
श्रम्यास हो जाय तब उसका छेंदन--सोधन किया जाता है । वह दिखाते: 
हैं कि जैसे थूहर के पत्ते की धार तीक्ष्ण होती है, इस तरह का चिकना, 


पका तल जल यततयतया जक तस तक य हा | || 
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त्तिमल और तीक्ष्ण धार वाला शस्त्र लेकर उससे जिद्ठा के नीचे जो नस 
हैं उसको पहले लवमात्र छेंद्रें। फिर उसके ऊपर सेन्ध लूण और हर्रों को 
पोसकर उस छेदी हुई जगह लगावे । परन्तु इस क्रिया करने वाले को दोनों 
वक्‍त लवण खात्ता मना है, तो भी हरें और लबणा को लगा ले । फिर 
सात दिन के पीछे आठवें दिन कुछ अधिक छेदे । इस रीति से' छः महीने 
पर्यन्त युक्ति से करे तो जिद्दा के मूल में जो ज्ञाड़ी है वह नाड़ी कपाल के 
छिद्र में जाने लायक होगी । इस रीति से पहले साधन करे । यह रीति ग्रंथों 
में लिखी है । परन्तु इसकी असल रीति तो यह है कि जिसमें शस्त्रादि से 
छेंदने का कुछ प्रयोजन नहीं है, किन्तु वह रीति ग्रुरु की कृपा के बिना 
मिलनी कठिन है ओर वह रीति शास्त्र द्वारा लिखी भी नहीं जाती, 
क्योंकि गुरु आदि तो योग्य अ्रयोग्य देखकर युक्ति-क्रम बताते हैं, शास्त्र में 
लिखें तो योग्य अयोग्य की कुछ खबर न पड़े। और बिना योग्य के श्रसल 
वस्तु नहीं दी जाती । हमने अपने ग्रुद की बताई रीति आजमाई है । बिना 
छेदन के जिक्ला अ्रछग कराई है । एक दो जिज्ञासुम्रों को बताई भी है| 
उलवकर जिदह्डा छिद्रों में पहुंचाई है । 
खेचरी मुद्रा के गुण श्र प्रयोजन 
+0जब जिद्धा की नस अलग हो जाय, तब जिह्ना को तिरछी करके गले 
र्मे ले जाय, और तीनों नाड़ियों के जो मार्ग अर्थात्‌ नासिका के जो छिद्र, 
जिसमें इड़ा, पिगला, सुषुम्ना नासिका के बाहुर निकलकर मालूम होती हैं, 
पर कि करने के वास्ते छिद्रों के ऊपर जिह्ना लगाकर छिठ्रों को बन्द 
न जग पक 
> स खंचर ; को ही व्योम-चक्त भी कहते 
3, १ यह व्योम-चक्र नहीं है, क्‍योंकि व्योम-चक्र भूकुठी के ऊपर है। 
इसके करने से यह गुणा है कि यदि तालु के ऊपर के छिद्रों में लगी हई 
जिद्ना, एक घड़ी मात्र भी उस जगह स्थिर रहे, तो सप॑ से लेकर जितने 
जहरीले जानवर हैं उनका ज़हर दूर करने की शक्ति उस पुरुष को प्राप्त 
हो जाती है । उसको किसी जानवर का ज़हर (विष) रहीं चढ़ता और 





आत्मा और शरीर दोनों भिन्न-भिन्न हैं । [२०६९ 
जा 


इस मुद्रा के करने वाले पुरुष को आलस्य, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्छा आदि 
विशेष नहीं होते हैं । तालु के ऊपर के सन्‍्मुख जिह्ना लगाये हुए जो स्थिर 
हाकर वह गले के छिद्रों में से पड़ता हुआ चन्द्र-अमृत का पान करता है' 
तरह सर्वे काये की सिद्धि हृदय में धरता है, राग द्वेष की परिहरता है मात्र 
कर्मों से भगड़ता है, परन्तु अपने समान सर्व जीवों को जान किसी से लड़ता 
नहीं है, मध्यस्थभाव में प्रवृत्त रहता है | परन्तु इसकी पूर्ण रीति बिना ग्रुरु 
के नहीं प्राप्त होती | वर्तमान काल में छापा होने से हठयोगादि की पुस्तकें 
बहुत प्रसिद्ध हैं । इससे कई योगी हो जाते हैं । परन्तु इन पुस्तकों से अपनी 
जान खो बंठते हैं। इसलिए यदि आत्मार्थी बनकर योगाभ्यास करने की 
इच्छा हो तो सद्गुरु की विनय, प्रतिपत्ति, शुश्रूषादि करो । जिससे तुम्हारे 
पर गुरु भनुग्रह करके उसे! बतावे, और आशीर्वाद देवे, जिससे तुमको 
यथावत््‌ प्राप्ति हो जाये, इस खेचरी मुद्रा के विषय में “ह॒ठप्रदीपिका” 
आदि ग्रंथों में जो प्रक्रिया लिखी है, वह प्रक्रिया यहां नहीं लिखी है। 
क्योंकि, उसमें गोमांस और अ्मर-वारुणी (मदिरा) का भक्षणा करना और 
पीना लिखा है । 

इसका कुछ खुलासा भी देते है कि छोटी हरडों को बारह पहर अथवा 
सोलह पहर तक कुंवारी गौ अर्थात्‌ आठ दस महीने की बछिया के पेशाब 
में भिगोवे । जब वे दो दिन में भीजकर फूल जाये, तब उनको छाया में 
सुखा लें, सूर्य की धूप न लगने दें फिर उनको कोरे बतंन में डाल कर 
सेकें । उन्हें इस तरह सेकें कि जल न जायें और कच्ची भीन रहें । 
उन हरडों में सेंघा लवण अन्दाज़ो से मिलाकर चूर्ण बनावे । उससे साय॑ 
और प्रात: दोनों वक्त जिह्ना की जड़ में मालिश करे और दस-दसा मिनट 
ऊपर लिखी रीति से जिह्ठा को शने: शने: खेंचा करे, बाहर की तरफ ही छे 
जाया करे, फिर तीन महीने के वाद उलटकर गले की तरफ ही ले जाया 
करें, छः महीने इस रीति से करेगा तो जिह्ना कागल्या से आगे निकल 
जायेगी । नव महीनों में छिद्रों के पास में पहुंच जायेगी । जिसकी इच्छा 
होवे वह विश्वास सहित इस काम को अंगीकार करे तो हमारे लिखे 


२१० | संकट में मन को डांवाडोल मत होने दो । 


अनुसार प्राप्ति हो जायेगी । विशेष गुरुओं के पास जाकर उनसे जिज्ञासा 
पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि जो आत्मार्थी योगाम्यास की इच्छा वाले हैं, 
उनके वास्ते संकेत (इशारा) लिखा है। अन्यमतावलम्बियों का खण्डन भी 
कर दिखाया है । बिना शस्त्र छेद के खेचरी मुद्रा करना बतला दिया | 
वज्ज्ोली मुद्रा 
प्रथम 'हठप्रदीपिका' और “गोरक्षपद्धति' की प्रक्रिया दिखाकर पीछे 

किड्चित्‌ अपनी रीति, जो गुरु-कृपा से पाई है, उसको लिखेंगे । प्रथम 
मूल का एलोक लिखेंगे पीछे टीका के अनुसार जो भाषा है उसको लिखेंगे । 
कदाचित्‌ भाषा में न्‍्यूनता होगी, तो टीका के उतने ही अक्षर दिखाकर पीछे 
भाषा लिखेंगे । सो प्रथम “ह॒ठप्रदीपिका' के श्लोक लिखते हैं । 

“स्वेच्छया वर्तेमानो5पि, योगोक्तेनियमविना । 

वज्जोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥८३ ॥ 

तत्र वस्तुद्गयं वक्ष्ये, दुर्लभ यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चैंक द्वितीय तु, नारी च वशवर्तिनी ॥ ८४ ।। 

मेहनेन शत: सम्यगरूध्वाकुब्न्चनमम्यसेत्‌ । 

पुरुषो5प्यथवा नारी, वज्नोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ | ८५ ॥। 

यत्रत: शस्तनालेन, फूत्कारं वज्नकन्दरे । 

शने:-शरने: प्रकुर्वीत, वायुसंचारकारणात्‌ ॥| ८६ ॥ 

नारी भगे पतदुबिन्दुमम्यासेनोध्व॑माहरेत्‌ । 

चलितज्च निजं बिन्दुमूध्वेमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

एवं संरक्षयन्‌ बिन्दु, मृत्यु जयति योगवित्‌ । 

मरणां बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 

सुगन्धों योगिनां देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 

यावद्बिन्दु: स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुत: ॥८&€ ॥ 

चिस्तायत्त नुणां शुक्र, शुक्रायत्तज्व जीवितम्‌ । 

तस्माच्छुक्र मनश्चेव, रक्षणीयं प्रयत्नत: ॥ ६० ॥ 


हल 





देवता और इन्द्र भी भोगों से तृप्त नहीं हो पाते । [२११ 


ऋतुमत्या रजोष्प्येवं, बीज॑ बिन्दुञच रक्षयेत्‌ । 
मेढेण कषंयेदृध्व॑, सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ६१ ॥ 
* भाषा ठीका 
“अब वज्ोली के आ्रादि में इसका फल कहते हैं । जो योगाम्यासी वज्जोली 
मुद्रा को विशेषकर अपने अनुभव करके जाने, सो योगी योगशास्त्र में 
कहे हुए ब्रह्मचर्यादि किये बिना अपनी इच्छा करके वर्तमान रहे, अ्ररिमादि 
अष्ट सिद्धि को भोगने वाला हो ॥ ८३ ॥ वज्तरोली के अभ्य।स में दो वस्तु 
कही है, एक तो दूध पीना दूसरी स्त्री श्राज्ञाकारी वशवर्तिनी हो ॥| ८४॥ 
वज्रोली मुद्रा का प्रकार यह है कि स्त्री-संग के पीछे बिन्दु को क्षरण 
कहां पड़ना, जिसको पुरुष अथवा स्त्री यत्नपू्वंक इन्द्रिय को ऊपर आकु चन 
करके वीर्य को ऊपर खींचने का अभ्यास करे, तो वह वच्लोली सिद्ध होती 
है ॥ ८५॥ अश्रब वज्नोली की पूर्वांग क्रिया कहते हैं । चांदी की बनी हुई 
नाल को शर्ने: शने: जैसे श्रग्नि सुलगाने को फूंक मारते हैं, वेसे ही फुंकार 
से इन्द्रिय के छिद्र में वायु का संचार बारम्बार करे । 
वज्ञोखी की साधन क्रिया 


वज्जोली की साधन प्रक्रिया यह है कि सीसे की बती हुई चिकनी हो, 

इन्द्रिय में प्रवेश करने के योग्य हो, ऐसी चोौदह (चतुर्देश) अंगुल की शलाका 
करा करके उसको इन्द्रिय में प्रवेश कराने का अभ्यास करे । पहले दिन एक 
अंग्रुल' प्रवेश करे | दूसरे दिन दो अंगुल प्रवेश करे । तीसरे दिन तीन अंगुल 

प्रवेश करे । इस रीति से क्रम से बारह अंग्रुल प्रवेश हो जाय तो इन्द्रिय 
मार्ग शुद्ध होवे । अथवा चोदह अ्ंगूल की शलाका बनवावे, जिसमें दो अंगल 
टेड़ी और ऊंचे मुंह वाली होनी चाहिए, वह दो अंगूल बाहर स्थापन करे। 
इसके पीछे सुनार की श्रग्ति सुलगाने की नाल के सहश नाल ग्रहण करके 
उस नाल का जो श्रग्न भाग उसको इन्द्रिय में प्रवेश की हुई नाल के दो अंगल' 
बाहर निकले हुए भाग के मध्य में प्रवेश कर फत्कार करे । इस प्रकार भलरी 
भांति इन्द्रिय मार्ग शुद्ध हो जाय, तब पीछे से इन्द्रिय द्वारा जल को ऊपर 
चढ़ाने का अम्तास करे । जब जल का श्राकषंण होने लग जाय, तब पहले 


२१२] जो स्वयं को नमाता है वह समग्र संसार को नमा लेता है। 





एलोक में लिखी हुईं रीति के श्रनुसार वीय॑ के आकबरण करने का अभ्यास 
करे । जब वीयें का आकषरण' करना सिद्ध हो जाय, तब वज्रोली मुद्रा सिद्ध 
होती है। जिस मनुष्य को खेचरी मुद्रा, और प्राण जय यह दोनों सिद्ध हो 
उसको वज्नोली मुद्रा सिद्ध होगी; दूसरे को नहीं ॥| ८६ ॥ 
जब इस प्रकार वज्नोली मुद्रा का अभ्यास सिद्ध हो जाय, उसके आगे 
साधन बतलाते हैं । नारीभगे इति । रतिकाल में स्त्री की योनि में वीर्य गिर 
पड़ा यह मालूम होवे लेकिन गिरे नहीं, उससे' पहले जो वीर्य उसको वज्जोली 
के श्रम्यास द्वारा ऊपर को आकषंण करे । यदि गिरने के पहले बिन्दु को 
आकषंण न कर सके तो स्त्री की भग में गिरा हुआ जो अपना वीर्य और 
स्त्री का रज इन दोनों को ऊपर खींचकर स्थापित करें || ८७ ॥। 
वज्ञ्ोली के गुण वर्णन 
“एवमिति । इस रीति से जो वीय॑ को स्थिर करता है, वह योगवेत्ता 
होता है, भश्ौर मृत्यु को जीत लेता है । परन्तु जो वीय॑ का पतन करता है, 
वह मरणा को प्राप्त होता है। इस रीति से वीये को धारण करने वाला 
जीवित होता है । इसलिए बिन्दु को इस रीति से स्थित करे ॥| ८८ ॥ 
सुगन्धेति | वज्जोली के अश्रम्यास करने वाले देह में वीरय॑ को धारण करते 
हैं, उससे बहुत सुन्दर सुगन्ध पंदा होती है और जब तक बिन्दु स्थित रहता 
है, तब तक काल' का भय नहीं होता है ॥ ८& ॥। 
चित्तायत्त मिति । निश्चय जो चित्त चलायमान हो, तो मनुष्य का वीय॑े 
चलायमान होता है । श्रौर जो चित्त स्थिर हो तो वीय॑ भी स्थिर रहता है ॥ 
इसलिए चित्त के अधीन वीर्य है, भर शुक्र जो स्थिर हो तो जीवन स्थिर हो, 
जो शुक्र नष्ट हो तो मरण हो, इस लिए शुक्र के भवीन जीवन है, इस वास्ते 
बुक्र और बिन्दु इन दोनों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए ।। ६० ॥ 
ऋतुमत्यादि । ऋतुमती स्त्री का रज और अपना बिन्दु इन दोनों को 
इस रीति से स्थिर करे कि इन्द्रिय करके यत्नपूर्वकं रज और बिन्दु को ऊपर 
आकर्षण करे। वह वज्नोली-अश्रम्यासबेत्ता योगी जानता है ॥ 8६१ ॥”! 


सब प्राणियों के प्रति स्वयं को संयमित रखना ही सच्ची भ्रहिसा है। [२१३ 
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यह ह॒ठ प्रदीपिका का लेख लिखा, अब “गोरक्ष-पद्धति' का भी लेख लिखते 
हैंगी 
गोरक्ष-पद्धति की रीति से वच्ञ्नोली वर्णन 
“'स्वेच्छुया वत्तंमानो5पि, योगोक्ते नियमैविना । 
वज्बोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्न वस्तुद्गयं वक्ष्ये, दुलेभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेक द्वितीयन्तु, नारी च वशवर्तिनी ॥| २ ॥ 
मेहनेन शरने: सम्यगूध्वाक्चनमम्यसेत्‌ । 
पुरुषोष्प्यथवा नारी, वज्रोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ३ ॥। 
यत्नतः शस्तनालेन, फृत्कारं वज्नकन्दरे । 
शने: शने प्रकुर्वीत, वायुसञ्चारकारणात्‌ ।। ४ ॥ 
नारीभगे पतद्बिन्दुमम्यासेनोध्व॑माहरेत्‌ । 
चलितं च निज बिन्दुमूध्वेमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥। ५ ॥ 
एवं संरक्षयन्‌ बिन्दुं, मृत्यु! जयति योगवित्‌ । 
मरणां बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधा रणात्‌ ॥। ६॥। 
सुगन्धो योगिनो देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ बिन्दु: स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥ ७ ॥ 
चित्तायत्तं नुखां शुक्र, शुक्रायत्तज्च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक्र मनश्चेव, रक्षणीयं प्रयत्तनत: ॥ ८ ॥। 
ऋतुमत्या रजोथ्येवं, बीजं बिन्दुब््च रक्षयेत्‌ । 
मेढेण कर्षयेदूध्व॑ सम्यगभ्यासयोगवित्‌ । ६ ॥ 
इन श्लोकों का अर्थ इसलिये नहीं लिखते कि जेसा अर्थ 'हठप्रदीपिका' 
में है" वेसा ही इनका भी है। श्लोकों का लिखना तो ठीक समभा, कुछ भेद 
होता तो श्रर्थ श्रवश्यः ही लिखते, क्योंकि निष्प्रयोजन ग्रन्थ को बढ़ाना ठीक 
नहीं समभा । थोड़े ही से प्रयोजत निकले तो बहुत क्‍यों बढ़ावें ? 
ञ्रव ऊपर लिखी हुई जो रीति है उससे योग करने वाले को ही योगीन्‍न्द्र 
समभते हैं यह उसका लिखना और ऐसे ही योगीन्द्र समभना असम्भव सा है, 


7 २ ># ४५ मत कं 


२१४] जो अपना काम समय पर कर लेते हैं वे बाद में पछताते नहीं । 
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क्योंकि प्रथम ही योगाश्यास के आरम्भ में अपथ्यभोजनादि अथवा स्नानादि 
क्रियाएं, और स्त्री का संग बिलकुल मना किया है। धर्मशास्त्रों में 
वा स्मृतियों में भी अनेक ऋषियों ने ऐसा ही लिखा है कि जिस जगह स्त्री का 
चित्र व मूर्ति हो, उस मकान में योगी, सन्‍्यासी यति ब्रह्मचारी श्रादि को नहीं 
ठहरना चाहिए और जो कि स्त्री-विषय के आलंकारिक काव्य है उनको भी 
यति, ब्रह्मचा री, योगी, सन्‍यासी न पढ़े, क्योंकि पढ़ने से विकार उत्पन्न 
होता है यदि उस मकान में ठहरने और उस चित्र-मूर्ति को देखने से चित्त 
की चंचलता और विकार उत्पन्न होता है, तो स्त्री के पास में रहने से क्‍यों 
कर चित्त स्थिर रह सकता है ? और योनि' में लिंग को देकर क्रिया करना 
और वीर्य का निकालना और उसको भग में न पड़ने देना, अथवा न रुक 
सके और पड़ जाय तो उसका वायु के जोर से! आकपंण करके फिर स्तम्भ 
करना, इससे तो पहले ही न करना श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले शरीर को कीचड़ 
मलकर फिर पानी से धोना, इससे तो कीचड़ न मलना ही श्रेष्ठ है। इस 
लिए यदि आदिनाथ, मच्छन्दरनाथादि योगियों ने इस बात को अंगीकार 
किया है, तो उनके योगीन्द्र होने में वा अमर होने में विवेक-सहित बुद्धि से 
ै विचार करने वाले को सन्देह होता है। सम्भव है कि स्त्नी-संग करने से मोक्ष 
मानना, “कवल्‍रूक'” (कौलक) मतावलम्बियों के बिना और कोई मतावलम्बी 
स्वीकार न करेगा । कौलक मत वाले पांच मकार से मोक्ष मानते हैं । वे 
पांच मकार ये हैं--मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा | वे इनकी अंगीकार 
करते हैं। उनके भी दक्षिणी, वामी, उत्तरादि, काचलियापन्थ, कूंडापन्थ, 
अधरवीयं, श्रादि अनेक भेद हैं । 


तब तक योग का सच्चा ज्ञान ही होता जब तक आत्मानुभव और 
अध्यात्म का श्रात्मार्थी ग्रुरून मिले । इसलिए मैं नम्नरता-पुवंक पाठक- 
गरों को कहता हूं, कि जैसा गुरु मुझे मिला, ओर उन्होंने जो बातें मे 
बताई, अनुभव कराया, दो मिनट में मानों श्रमृत का प्याला पिलछाया ! 
शासनपति श्री वीर भगवान्‌ के निर्वाण-भूमि पर ध्यान करना फरमाया, मैंने 
भी उस जगह आ्राकर उनन्‍्नीस सौ चोतीस की साल में आसन जमाया, ध्यान 


पार -गर-+ 
कर 


स्वयं पर भी कभी क्रोध न करो। [२१५ 





के प्रारम्भ से ग्यारहवे दिन अनुभव का आनन्द पाया, उसी के किड्चित्‌ 
स्वाद से' इतना लेख लिखाया है । 

ऊपर की बात से अरब हमको यह विचार करना चाहिए कि जब योनि 
में लिंग देकर क्रिया करना, और वीय॑ं न पड़ने देना, अथवा पड़े हुए को ऊपर 
चढ़ाते जाना ही यदि “ह॒ठप्रदीपिका' आदि के मत से योगीन्‍न्द्रपन हो तो 
सब कामी मनुष्य भी योगवेत्ता हो जायेंगे । 

दूसरी बात यह है कि जो चीज पहले साबुत बनी हुई है, उप्त चीज में से 
थोड़ी निकाल कर फिर उसमें मिलावे तोमिलाने से जो घाट पहले था वह 
घाट न रहेगा। जैसे दही किसी वरतन में जमा हुआ है, उसमें से कुछ 
निकाल कर फिर पीछे से उसमें मिलावे तो पहले जेसा यथावत्‌ स्वरूप था 
वैसा कदापि न होगा | यही हाल वीयं का भी है। इस लिए पहले उस वीय॑ 
को कदापि ना निकालना चाहिए। 

: तीसरी बात यह भी है कि योनि में लिंग देने से यदि योगबेत्ता होता हो, 
तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, 
आदि साधन व्यर्थ हो जायंगे । 

चौथा कारण यह है कि गोरक्ष पद्धति के सातवें और ह॒ठप्रदीषिका के 
८३ वें श्लोक में लिखा है, कि चित्त के स्थिर होने से वीर्य स्थिर होता है । 
इससे श्रात्म-अनुभवी--अध्यात्म इसी बात को अंगीकार करेंगे कि चित्त 
को स्थिर करने से वीय॑ आप ही स्थिर हो जाएगा । 

पांचवां कथन है कि योनिमें लिंग डाल कर क्रिया करना और वीर्य को 
न गिरने देना, यह बात शौक्नीत जार पुरुष भी कर सकते हैं | श्रथवा दवाई 
आदि से भी हो सकता है । परन्तु ऐसी क्रिया (वज्जोली) से कदापि चित्त 
स्थिर न होगा । उलटी विशेष रूप से चित्त की चंचलछता हो जाएगी, और 
चंचलता होने से' व्यभिचारादि विशेष करने लगेगा । क्योंकि देखो अग्ति में 
ज्यॉं-ज्यों घृत काष्ठादि पड़ेगा, त्यों-त्यों अग्नि विशेष करके प्रज्वलित होगी। 
इस रीति से जो योनि में लिंग देकर क्रिया करेगा, उसका चित्त विषयासक्त 
होगा ही और जिस समय वह वीय॑ निकलता है सो रुकना भी कठित है ; क्‍यों 











२१६] बहुत अधिक मत बोलो पर कुछ सत्कार्य अ्रवश्य करते रहो । 


कि वीर निकलते समय जो विषयानन्द होता है, उस विषयानन्द में जगत्‌ 
फंस रहा है ओर जरा-मरण करता है, श्र फिर वह वीये भग में पड़ा हुमा 
पीछे खींचकर ले जावे तो वह वीय॑ दही के दृष्टांत के अनुसार कदापि एक- 
रस न होगा । इसलिए वर्तमान काल में कितने ही लोग इन ग्रन्थों के अनुसार 
वजरोली में प्रवृत्त होते हैं श्रौर अपने दिल में विचारते हैं कि इस क्रिया के 
करने से हम योगवेत्ता होकर योगीन्द्र वन जायेंगे । किन्तु वह तो होता नहीं है 
उलटे वे लोग अ्रष्ट और पतित हो जाते हैं। इसलिए इन ग्रंथों की रीति 
आत्मार्थियों के वास्ते उपयुक्त हमारे समभ में नहीं आई, इस कारण से हमने 
विशेष खोलकर लिखा है, कितने ही वेषधारी इस क्रिया को करके साधुत्व से 
अ्रष्ट हो गए हैं। भाई, इसकी प्रवृत्ति श्रन्य मत में ही है जैनमत के साधु 
अष्ट न हुए, क्‍योंकि उन्होंने यह क्रिया को अ्रपनाया नहीं है | श्रन्य मत के 
साधु काम विकार जन्य प्रवृत्ति कर श्रापस में बड़ाई करते हैं इसलिए प्रसंग 
से हमने भी इतनी बात लिख दी है। 
वज्च्नोली की शुद्ध रीति श्रौर प्रयोजन 
अब हम वज्जोली का प्रयोजन और रीति गुरु की कृपा से जो पाई है वह 
बतलाते हैं, आत्मार्थी पाठकगरों को सुनाते हैं, कुछ श्रनुभव भी दिखाते 


(१) 
वीरय॑ को बचाते हैं, स्त्री का बिलकुल त्याग कराते हैं, अपने स्वरूप को मिलाते 


हैं। जो बुद्धि पूर्वक विवेक सहित ग्रहण कर श्रद्धा-सहित परिश्रम करेगा उसे 
स्वरोदय-साधन में सहायता मिलेगी और इससे कुछ विशेष सिद्धि नहीं है। हां 
विषयी पुरुषों के वास्ते स्त्रियों को प्रसन्‍त करना, और श्राप आनन्द लटना 
होता है, परन्तु यह क/म योगियों का नहीं । इन्द्रिय में गज डालकर छिद्र बढाना 
भी निः्प्रयोजन है । क्योंकि लघुनीति साफ मार्ग के बिना कदापि न निक लेगी 
और फूंकनी लगाकर उसमें वायु को फूंक से भरना भी निष्प्रयोजन है। यद्यपि 
लघुनीति होना, श्रथवा विषय करने से भी वीर्य का निकलना, इन दोनों बातों 
का अनुभव जगत्‌ को हो रहा है। परन्तु ख्याल न रखने से उसका रहस्य सम- 
भते नहीं हैं। विवेक के साथ विचार करें तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही 
दिखाते हैं कि जिस समय पुरुष अठारह ग्रथवा बीस वर्ष की आयु में हो, और 








वर्तेमान क्षण ही महत्त्वपूर्ण है अतः उसे सफल वनाना चाहिए। [२१७ 
धक्का नम कमला क लत कलम मकर ककाक कक का नान न ताल शक ला न उन कल ताक लक कलम क कक कक मम क कमल नकल मल मनन किक मिमि न कअककाको 


स्त्री तेरह या चौदह वर्ष की आयु में हो और जब वह लघुनीति करने को बैठे, 
उस समय गुदा को ऊपर आकुज्चन करने से लघुनीति (पेशाब) की धार बन्द 
हो जाती है । श्रौर जब आकुंचन छोड़ते हैं तव धार निकलती है । इस रीति से 
जो मैथुनादि क्रिया करते हैं, तब वीय॑ निकलते समय ग्रुदा ऊपर को स्वयं ही 
आकुडिच्त हो जाती है, भर वीये रुक जाता है, जब गुदा नीचे को होती है तब 
वह वीर्य निकलता है । यह सब प्राणवायु का ख्याल है। परन्तु वीय॑ और पेशाब 
रुकने और निकलने का अनुभव सबको है । बल्कि कितने ही मनुप्य श्वास को 
रोक कर वीय॑ को रोकते हैं, और किसी समय उसे रोकने से वीय॑ रुककर घाव 
(क्षत) कर देता है, जिस घाव के होने से सुजाक की वीमारी कहलाती है | यह 
अनुभव साधारण! पुरुषों को भी हो रहा है। 
भर जो योगी जन हैं उनको यदि कभी कोई कारण (गर्मी आदि) से वीये 
चलायमान हो जाय, तो उसको प्राण अ्रपान की एकता, और नौली चक्र से 
कुंभक करके लिंग के ऊपर रोक लेते हैं, क्योंकि जिसको नौली-चक्र यथावत्‌ याद 
है वह पुरुष लिंग से और गुदा से द्रावरशा (पिघला हुआ घृत, दुग्ध, जल और 
तेल) चढ़ा सकता है | सो घृत, दुग्ध, शहद आदि लिंग से चढ़ाना केवल लोगों 
को तमाशा दिखाना है, क्‍योंकि वीय॑ निकल गया वह खराब हो गया, उसके 
चढ़ाने से सिवाय हानि के और कुछ लाभ नहीं होगा । इसलिए इस वज्नोली 
का मुख्य तात्पयं यही हैं कि स्व॒र-साधन करने वाले ऐसा कहते है कि लघुनीति 
चन्द्र स्व॒र में करे श्लौर बड़ीनीति (पाखाना) सूर्य स्वर में करे । लघुनीति को 
वज्ञोली रोक सकती है, यही इसका प्रयोजन है । क्योंकि जब पुरुष अथवा स्त्री 
पाखाना श्रादि को जाते हैं उस समय दोनों ही स्वर होते हैं। इस बात को सर्व 
साधारण जानते हैं। कदाचित्‌ गज डाल कर उसमें फंकादि लगाकर लिंग को 
साफ करे, परन्तु जब तक उसको नौलीचक्र न आता होगा, तब तक उससे 
बस्ती कर्म और वज्ञोली कदापि न होगी । 
और जो इन ग्रन्थकारों ने ऐसा लिखा है, कि “जिसको वज्नोली होगी, 
उसी को खेचरी होगी और खेचर होगी तो वज्जोली होगी'” यह बात भी ठीक 
नहीं है | क्योंकि इन दोनों का आपस में कुछ सम्बन्ध नहीं, बल्कि बिना वज्ोली 


२१८] व्यक्ति के अ्रन्तर्मम को परखना चाहिए | 


रू 


के खेचरी मैंने कराई है, और बिना खेचरी के वज्ोली करते हमने कितने ही 
मनुष्यों को देखा है। हां, बिना नौली के वज्बोली कदापि न होगी, क्योंकि 
नौलीकर्म जिसको सिद्ध होगा, वह पुरुष नल उठाकर बाहर की वायु को खींच 
सकता है, बिना नौली के कुम्भक वायु नहीं खिंचती, इसलिए जिसको नौली 
याद होगी उसको वज्ओोली जब करेगा तब ही याद हो जायगी | इस रीति से 
किड्चित्‌ वज्बोली की प्रक्रिया दिखाई । 

जोली, अम्रोली क्रियायें भी इस वज्जोली का ही भेद है ऐसा ' गोरक्ष-पद्धति 
आदि में लिखा है श्रौर इसका श्रसल भेद श्रोघड़मत या अघोरियों का श्राचरण 
है परन्तु इसके करने से कुछ आत्मा की सिद्धि नहों | हां, किसी कदर साधन 
करने से लोगों को चमत्कारादि सिद्धि दिखाने का कारण है । सो इसके लिखने 
के लिए चित्त तो नहीं चाहता । परन्तु मेरे गुरु ने मुझको बताने में किसी प्रकार 
का संकोच नहीं रखा । यदि वे कुछ संकोच रखते तो मैं भी संगति पाकर उनके 
(अ्रघोरियों) के जाल में फंस जाता | सो उन गुरु की चरण-कृपा से और सब 
हाल जानने से उनके जाल में नहीं श्राया हूं, उनके घर के हाल को कहकर 
सरवज्ञ मत पुख्ता बताता हूं । इस प्रकार लिखे हेतु से किड्चित्‌ दिखाते हैं कि 
लघुनीति का पीना और बड़ीनीति का खाना, श्रर्थात्‌ पाखाना का खाना ओऔर 
पेशाब का पीना उसका नाम जोली है । श्रघोरी मतवाले ऐसा करते हैं । 


श्रश्नोली 
बड़ीनीति को और लघुनीति को मिलाकर कपड़े से छानना, श्रौर उसको 
गरम करके पीना, तथा उसके बोदर [फोकम | को शरीर पर मालिश 
| करना उसका नाम अम्रोली है । 
| इसे करने वाले लोग एक मन्त्र का जाप भी करते हैं, उस जाप से उनको 
सिद्धि प्राप्प होती है। इस काम के करने वाले इस संसार को यह तमाशा 
दिखाते हैं । क्रिया करने में सिद्धि की श्राशा रखते हैं, इन लोगों को आत्मा 
के स्वरूप का किड्चित्‌ भी बोध नहीं है । 
अब इस प्रपञ्च को छोड़कर प्रणायामादि दिखाते हैं, प्रथम मल-शुद्धि 
का उपाय कराते हैं, क्योंकि प्राणायाम से भी मलशुद्धि होती है। 








बल की साधना से वढ़कर दूसरी कोई साधना श्रेष्ठ नहीं है। [२१६ 


प्रशायाम के तीन भेद 

एक तो पूरक, दूसरा कुम्भक, तीसरा रेचक | पूरक उसको कहते हैं कि 
वायु को ऊपर श्रर्थात्‌ बाहर से अन्दर ले जाना । 

कुम्भक' उसको कहते हैं कि श्वास को बन्द रखना अर्थात्‌ न तो भीतर 
ले जाना और न बाहर निकलना । 

रेचक' नाम उसका है, कि जो वायु रोकी हुई है, उसको बाहर 
निकालना । 

तीनों प्रार्यायाम करने की रीति 

इनकी रीति यह है कि प्रथम पद्मासन अथवा मूलासन लगावे, फिर चन्द्र 
अर्थात्‌ डाबी [बाम] नासिका से वायु को खींचे--अर्थात्‌ पूरक करे । फिर 
अंगूठा और अनामिका अंगुली से दोनों नासिका के छिद्रों को बन्द करे, 
जितनी जिसकी शक्ति हो उतने समय' पयेनन्‍त इस माफिक्र करना चाहिये । 
आर मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, उड़ियानबन्ध, इन तीनों को करे । 

फिर सींधे [दक्षिण | स्बंर से वाय्‌ का धीरे-धीरे रेचन करे। परन्तु इस . 
रीति से धीरे-धीरे रेचन करे कि जिसमें किसी तरह का शरीर को ज़ोर 
न पड़े । 

फिर दक्षिण स्वर से धीरे-धीरे पूरक करे--अर्थात्‌ प्राणवायु को खींचे + 
फिर दोनों नासिका के छिद्रों को बन्द करके यथाशक्ति कुम्भक करे । 

बाद चन्द्र [बाम] स्वर से बन्धपुर्वक धीरे-धीरे रेचन करे । फिर जिस 
नाड़ी से रेचन करे, उसी से ही पूरक करे । फिर यथाशक्ति कुम्भक करके 
बन्ध-पूर्वक दूसरी नाड़ी से रेचक करे । जब तक पसीना और कम्प हो तब 
तक पूरक और रेचक करता ही रहे | परन्तु जिस नाड़ी से पूरक करे, 
उससे रेचक न करे, जिससे रेचक करे, उससे पुूरक करले तो कोई हानि 
नही है । इस रेचक को जल्दी-जल्दी न करे--अ्र्थात्‌ एक साथ न छोड़े; 
क्योंकि जोर से' रेचक करने से बल की हानि होती है । 

इस रीति से जो अभ्यास करता है, उसकी नाड़ी तीन या पांच मास में 
शुद्ध हो जाती है । 


२२० ] प्राणियों का हित अईहिसा में है । 
5५ प्राणायाम के काल तथा नियम का वर्णान 


८५ समय और पांचतत्त्व 

समय परिवतंनशील है। अ्रनन्‍्तकाल से' अनवरत धूम रहा है। न इसकी 
गति को ही कभी रोका जा सकता है यह स्वतः ही चल रहा है। यह तो 
हुई बाह्य समय की वात । इस प्रकार अ्रभ्यंतर स्तर में पंच तत्त्व के रूप 
में यही समय हम लोगों को दूसरे सूत्र में घूमा रहा है। यही हमारे नित्य 
नैमित्तिक श्रादि सभी कार्यों मैं छाभ-हानि, जय-पराजय, शुभ-अशुभ कराने 
में निश्चित कारण बना हुआ है | इसका प्राय: किसी को बोध नहीं है । 

गुप्त रूपसे घूमते हुए ये पांच तत्त्व एक के वाद दूसरे क्रमानुसार परि- 
वर्तित होते मालुम होते हैं । जैसे ऋतु के परिवर्तत का बोध हो जाता है, 
उसी तरह तत्त्व के आगमन की भी जानकारी हो जाती है । 

प्रमाण के लिये देखिये--हम सब मनुष्य सब दिन एक ही है परन्तु 
हमारे अन्त:करण के भाव इतनी जल्दी-जल्दी क्‍यों बदलते हैं ? कभी शुभ 
कभी अशुभ; कभी क्रुर कभी सदय; कभो उहंंड कभी विनम्र; कभी शांत 
ता कभी अशांत; कभी प्रसन्‍न तो कभी विषण्ण । यह जो बार-बार, शी क्र- 
सी मनोभाव का परिवतंन होता है; यह तत्त्व के प्रभाव का ही परिणाम 
हैं| अभिप्राय यह है कि जिस समय जिस तत्त्व का शरीर में उदय हो 
है उसी तत्त्व के प्र भावानुसार भाव, विचार होता है । “कं 

_रहरणा के लिये--मैंने आप से श्रपने किसी कार्य के लिये प्रार्थना की: 
आपने उत्तर में अस्वीकार कर दिया । फिर मैंने दूसरी बार श्राप से' हि 
तो उस समय आपने कहा--अच्छा कर दूंगा । ऐसी बात व्यव ० 
बहुधा देखने में श्राती है । लोग सलाह देते हैं कि उन सम री 

के ह्‌ अभी उनकी चित्तव 

ठीक नह है; कुछ मत कहो । जब देखो चित्तवृत्ति दी 2 
गत हे « ऐए ठोक है, तब कहता: 
हा रा कहना सफल होगा । यह बात व्यवहार में स्वतः स्पष्ट है । व व 
आए अभ तत्त्त में जो कहा जाता है वह काम हो जाता है । रा 
दे कक कही गई बात निष्फल हो जाती है । तत्त्व का यह सिद्धान्त 











गुरुजन' जब चर्चा करते हो तो बीच में न बोलें । [२२१ 





इसको प्रात:काल सूर्य उदय होने के समव (बादलों में लाली मालूम 
लगे तब) से प्रारम्भ करे, और तीन घड़ी तक करे--- 

और मध्याक्वष को भी तीन घड़ी तक करे । इसी प्रकार सायंकाल में तीन 
घड़ी करे । इन तीनों कार में अस्सी-अस्सी बार कुम्भक, रेचक, पूरक करे।. 

तीनों काल के ये दो सौ चालीस प्राणायाम हुए । 


विचार करके देखिये--मनुष्य सुख में हो या दु:ख में, क्रोध में हो या क्षमा 
में, हंसी में हो या रुदन मैं, खुशी में हो या गमी मैं--एक ही स्थिति मैं बहुत 
समय तक कोई भी नही रह सकता। चाहे कोई शस्त्र लेकर घात करने को- 
ही क्‍यों न आवे, यदि किसी तरह वह समय टाल दिया जावे तो टल जाता: 
है । अतएव मनुष्य की सफलता-असफलना में हेतु तत्त्वों की देन है । 

तत्त्व क्या है इस पर योगशास्त्र के वचन हैं--- 

१--पृथ्वी, २--जल, ३--अश्रग्नि, ४--त्रायु, ५--अआ्राकाश । ये पांच 
तत्त्व हैं । इन्हें परम तत्त्व कहते हैं । उपयु क्‍त पांच तत्त्वों का एक के बाद 
दूसरे का आना जाना निरबाध नित्रिच्छिन्‍्न रूप में चलता रहता है। एक 
निमेष भी इनकी गति में अबरोध नहीं होता । 

इन पांच तत्त्वों में पृथ्वी और जल तत्त्व शुभ हैं। शेष तीन तत्त्व-.. 
अग्नि, वायु और आकाश तत्त्व अशुभ फल दाता हैं । इस स्वरोदय विज्ञान- 
मैं इन तत्त्वों का विस्तार से दिग्दर्शन कराया गया है । 

अयोग्य काल में किये हुए विवाह आदि तथा दीक्षा प्रतिष्ठा आदि कार्ये 
उत्तर काल में उल्टे अ्रद्युभ फल को देने वाले हृष्टिपथ में आते हैं। अ्रयोग्य- 
काल में किया हुआ प्रयारा व्यापार आदि के विपरीत परिणाम देखे जाते 
हैं । इन्हें दूर करने के लिये देवी सामग्री के सिवाय दूसरी कोई भी सामग्री 
समर्थ नहीं है; मात्र इतना ही नहीं परन्तु परवशता के कारण होने वाला जन्म 
व्याधि और मरणादि भी अयोग्य काल में हुए हों वे भी शान्ति पुष्टि आ्रादि 
देवी शक्ति से दूर होते हैं। ऐसे अ्रनेक हेतुओं को लेकर प्रत्येक शुभ- 
मह॒ते की आवश्यकता है। उसका श्रतिपादत करने वाला अष्टांग निमित्त- 
शास्त्र है । 


२२२] कोई किसी दूसरे के दुःख को बंटा नहीं सकता | 


जघन्य, मध्यम उत्कृष्ट प्राणायाम 
जघन्य प्राणायाम में पसीना होता है और मध्यस में कंप होता हैं तथा 
उत्कुष्ट प्राणायाग में ब्रह्मरन्प्र होता है । ब्यालीस विपल से कम कुम्भक 
रहे तो जधन्य प्राणायाम होता है । चौरासी विपल 5 से कुछ अधिक कुम्भक 
रहे तो मध्यम प्राणायाम होता है। और बन्धरपूर्वक १२५ विपल कुम्भक 
रहे तो उसको उत्कृष्ट प्राणायाम काल कहते हैं । 
जब प्राणायाम स्थिर हो जाता है, तब प्राण ब्रह्मरन्श्र को प्राप्त होता 
है । और ब्रह्मरन्श्र में गया हुआ प्राणा जब पच्चीस पल तक थ्थित रहे 
उसको प्रत्याहार कहते हैं । ऐसे ही धारणा भी है । और जब छ: घड़ी तक 
स्थिर रहे, तब ध्यान होता है । और बारह दिन तक स्थिर रहे, तब ध्यान 
होता है । 
प्राणायाम के अभ्यास से जो पसीना हो, उसे शरीर पर तेल की तरह 
मालिश करे । उस मालिश के होने से शरीर में हढ़ता--अर्थात्‌ पराक्रम 
वढ़ता है, शरीर नरम होता है श्रौर जड़ता दूर होती है। 
जो मनुष्य इस प्राणायाम को करे, वह पहले ऊपर लिखे हुए जो तीन 
बन्ध हैं उनका अभ्यास करे; क्‍योंकि जो बिना बन्ध के अभ्यास करेगा, 
उसके बल वीर की हानि होगी, और श्वास-कासादिक की बीमारी भी। 
इसलिये बन्ध-पूर्वक प्राणायाम करे। 
बन्ध लगाने की रीति : 
बन्ध लगाने की रीति इस प्रकार है कि जिस समय में पूरक करे, उस 
समय से ही मूलबन्ध को लगावे। अथवा पूरक के अन्त और कुम्भक के 
आदि में अवश्य केरके मूलबन्ध को लगावे और अद्धंकुम्भक में जालन्धर 
<६-६ एशवासोश्वास -- १ पल बा 
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हे के गुप्त रहस्य को कभी भी प्रकट न करें । [२२३ 


बन्ध को लगावे | कूम्भक का अन्त ओर रेचक की आदि में उड़ियान वन्ध 
लगावे | 

जो इन बन्धों में से कोई एक भी वन्ध को न लगावेगा, उसकी अनेक 
तरह बीमारी की उत्पत्ति होगी। परन्तु हमारा अनुभव ऐसा भी है कि यदि 
जालन्धर बन्ध न लगावे तो उसमें कोई हानि न होगी, परन्तु मूलबन्ध और 
उड़ियान बन्ध यत्न पूर्वक अवश्य ही लगावे | 


इस प्राणायाम के लिये हमने तीन काल लिखे हैं । परन्तु रात के बारह 
बजे का चौथा काल भी लिया जाता है। इसलिये चारों काल की संख्या के 
तीन सो बीस प्राणायाम होते हैं । 

यहां पर हम इतना बता देना आवश्यक समभते हैं कि पूरक कुछ शीघ्रता 
से भी करेगा तो उसको किसी प्रकार की हानि न होगी । परन्तु रेचक करने 
में यदि शीघ्नता करेगा तो वायु रोमों द्वारा निकलकर कुष्ठादि रोगों को 
उत्पन्न करेगी । जैसे बन्धा हुआ हाथी रस्सी आदि टुटने से ग्रथवा श्वुखला 
आदि खोलने से भागता है, और अनेक तरह के उपद्रव करता है । वेसे ही 
कंभक की रुकी हुई वायु शीघ्रता से रेचक करने से उपद्रव करती है। 
इसलिये प्राणायाम करने वाले को यत्न-पूर्वंक धीरज के साथ सब काम करना 
चाहिये । 

एक बात और भी बताते हैं कि पूरक में दस अक्षरों का जाप है, कुम्भक 
में सोलह श्रक्षरों कप जाप है और रेचक में भी दस अक्षरों का जाप है। 
जाप में कोई तो 'प्रणव' (श्रोंकार) का स्मरण करता है और कोई' 'राम 
का, कोई “'सो5हं' का, और कोई “अहेम्‌”” का। इस रीति से अपनी- 
अपनी उपासना वाले अपने-अपने इष्ट अक्षर का जाप बताते हैं, लोगों को 
अपने जाल में फंसाते हैं, परन्तु असल भेद नहीं पाते हैं। इसलिये हमारा 
कथन है क्रि यदि सदगुरु मिल जाय तो वह॒ कृपा करके आप ही सब 
भेद जिज्ञासु को बतला देगा । कदाचित्त सद्‌गुरु का संयोग न मिले, और 
जिज्ञासा हो तो प्रणव (३») का ध्यान करे, सर्व के जाल को परिहरे, क्योंकि 
इस प्रणव श्रक्षर में उसके शब्दार्थ जानने वाले सब मतावलम्बी अपने-अपने 








२२४ ] दुष्ट, मूर्ख, कदाग्रही कों समझा पाना बहुत ही कठिन है | 


__  _ “ ७  र ट्ंफहलहफ-फ/ई/ईफकणफ।।।झण7 
इष्ट को मिलाते हैं, और उसकी महिमा सब कोई गाते हैं, परन्तु गाने वाले 
पन्‍्थवाले इसको उड़ाते हैं, अपमे मन:कल्पित शब्द की रटना लगाते हैं, इस 
ही लिये वह अपना गुरु आदि से जुदा पन्‍्थ चलाते हैं । 
इसलिये प्रण॒व का ध्यान करना ठीक है । इस प्राणायाम के सिद्ध होने 
से शरीर नीरोंग हो जाता है भौर शरीर नीरोग होने से बुद्धि आदि की 
प्रकति स्वच्छ अर्थात्‌ निर्मेल रहती है । और प्राणायाम करने वाले की चेष्टा 
पर अ्रन्य पुरुषों को ओजस्विता प्रतीत होती है । जिसका प्राणायाम अच्छी 
तरह हो गया है” और चल रहा है, उस मनुष्य को दस्तादि इस प्रकार होगा 
कि जैसे बन्दूक से गोली निकलती है लेपादि न लगेगा और जिसका 
प्राणायाम बिगड़े अथवा कमी होय तो उसके पेट में से दस्त में बकरी की सी 
मेंगनी जाती है, श्रौर दुर्गन्धि भी हो जाती है । श इसलिये जो प्राणायाम की 
रीति लिखी है, उस रीति से साधन करे तो यथावत्‌ फल मिलेगा , 
योगाभ्यास में चित्त चलेगा । इस रीति से प्राणायाम का किचित भेद 
दिखाया, जिन्दोंने इसका अभ्यास किया उन्होंने ही इसका फल पाया और 
इसकी साधना से अध्यात्म पद पाया हैं। 
अत्र हम इस प्रणायाम के श्रतन्तर जो कहेंगे, वह सब ध्यान और समाधि 
के मतलब की बात होगी । यहां तक ध्यान श्रौर समाधि के पूर्व-कारण बताये 
गये, क्योंकि आसनों से लेकर प्राणाययाम-पर्यन्त जी बातें लिख आये हैं वे 
श्रात्म-धर्म नहीं, किन्तु आत्मधर्म-साधन के पूर्व-कारण हैं । 
इन बातों को जो कोई अज्ञानी धर्म जानकर ग्रहण करेगा अथवा ऊपर 
लिखी बातों को धर्म जानेगा, उस पुरुष को अ्रात्म स्वरूप न मिलेगा, जन्म- 
मरण में ही वह पिलेगा, कर्म-बन्धन से न टलेगा । अब चक्रों का स्वरूप 
बतलाते है । 





चक्रों का नाम 
१ मूलाधार, २ स्वाधिष्ठान, ३ मणिपूरक, ४ अनहृद, ५ विशुद्ध, ६ 
आज्ञा, ७ सहस्नदल । 





हे 


आये सहापुरुषोंने सनपर समभावको ही सच्चा धर्म माना है । [२२५ 


१ सलाधार चक्र का वर्णन 

इसका प्रकार यह है, कि गुदा से दो अ्ंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है, इसको 
गणेश चक्र भी कहते हैं । इसकी चार पंखड़ियां हैं। इस चक्र का रंग लाल 
है--ज॑ से सूर्यो के उदय वा अस्त के समय बादल लाल होता है, इस तरह का 
इसका रंग है और उन चारों पंखड़ियों के ऊपर ये चार अक्षर हैं;--वं, 
शं, षं, सं । ये चारों पंखड़ियों में इस कदर दमकते हैं कि जेसे' अंगूठी आदि 
में त्गीना लगने से वह दमकता है । 

इस मूलाधार के पास में कन्द है । वह कन्‍्द चार अंगूल विस्तार वाला 
है। सो मूलाधार से. दो अंगूल ऊंचा, और लिंग चक्र से एक अंगुल नीचा 
और चार अंगुल' विस्तार वाला है, तथा अण्डे के समान गोल आकार वाला 
है, एवं गुदा ऊपर मेड़ें अर्थात्‌ कन्‍्द के पास बीच में योनि है उसका त्रिकोण 
आकार है। यह पश्चिम-मुखी है--अर्थात्‌ पीछे को मुख है। बंकनाल अथवा 
उद्धव गमनः उसी में होकर है । 

कुण्डलिनी नाड़ी 

उसी स्थान में सवेदा कुण्डिलिनी की स्थिति है। यह कुण्डलिनी, सब 
नाड़ियों को घेरकर साढ़े तीन आंटे (फेर) देकर कुटिल, आकृति से अपने 
मुख में पुछ को दबाकर सुषुम्ना विवर में स्थित है और सर्प के सहृश है 
तथा बालक के केश से' भी सूक्ष्म और तप्त किये हुए सुवर्ण के सहश 
देदीप्यमान है । 

और लाल' रंग का काम-बीज उसके सिर पर घूमता है । जिस स्थान में 
कुण्डली स्थित है, उसी स्थान में काम बीज के साथ सुषुम्ना नाड़ी भी स्थित 
है और शरीर में भ्रमण करती है । कभी ऊध्वंगामिनी, कभी अधोगामिनी 
आर कभी जल में प्रवेश करने वाली है । 

इसको जगाने की रीति, और कुछ नाड़ियों का वर्णात करेंगे । इस जगह 
प्रसंगवश किचित्‌ चिन्ह बताया है, इस देदीप्यमान काम-बीज सहित मूलाधार 
चक्र का ध्यान करने वाले पुरुष को बारह महीने के भीतर जो शास्त्र कभी 
श्रवण नहीं किये हैं उन शास्त्रों के रहस्य-सहित भावार्थ समभने की शक्ति 





२२६] मेधावी साधक सत्यके बलसे मृत्युके प्रवाह को भी तेर जाता है। 


उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो जिस भाषा में अक्षर बांचना जानेगा, उस 
भाषा का ग्रन्थ कैसा ही क्लिष्ट (कठिन) क्‍यों न हो उसके बांचने की और 
समभनेकी शक्ति हो जायगी । कदाचित्‌ श्रक्षर न पढ़ सके तो दूसरे से श्रवण 
करके कर्ता के अ्रभिप्राय को ठीक-ठीक समझ सकेगा ओर कुछ दिन पर्य॑न्त 
निरन्तर इसका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती नृत्य करती है और 
कवितादि निद्व न्द्रता से करता है । 


२ स्वाधिष्ठान चक्र का वर्णन 

इस स्वाधिष्ठान चक्र की लिंग के मूल में छः पांखड़ी हैं । उनके ऊपर ये 
छः: अक्षर हैं;--बं, भं, मं, यं, रं, ल॑ । इन्हीं अक्षरों से पांखड़ी शोभायमान 
है, और इसका रकक्‍त वर्ण है जो कुछ पीला सा भलकता है। शरत्यूणिमा 
के सर्वकला-पूर्ण चन्द्रमा की तरह सफेद वर्ण का चमकीला (बं) बीज सहित 
जो कोई इस चक्र का ध्यान करे, उसको कविता करने की शक्ति होगी, 
और सुषुम्ना नाड़ी चलाने की शक्ति को प्राप्त होकर नाद को श्रवरा करता 
हुआ आनन्द को प्राप्त होगा । 





३ सरणिपुरक चक्र का वर्णान 
यह पद्म नाभि की जड़ में है, सुवर्ण के सहश दस पांखड़ी करके संयुक्त 
और दर्सो पांखड़ियों के ऊपर “डं, ढं, ण॑ं, तं, थ॑, दं, धं, नं, पं, फं, ये दस 
यक्षर हैं। इन अक्षरों से संयुक्त, शोभायमान, देखने वाले को आनन्द देने 
वाला, सूर्य के समान वह्लनि बीज है, श्रौर उसके श्रागे स्वस्तिक (साथिया ) 
है, इस अ्रग्ति बीज का सूर्य के समान प्रकाश है । इस मणिपूरक चक्र का वीज- 
सहित जो कोई पुरुष ध्यान करता है, उप्तको सुवर्ण आदि सिद्धि करने की. 
शक्ति हो जाती है, और देवताओं के दर्शन होना सुलभ हो जाता है । ह 
४ हृदय कम्तल-अ्रनहद चक्र का वर्सान 
यह श्रनहद नामक कमल' बारह पाखंड़ी का है, और बारह अक्षर करके. 
संयुक्त है । वे श्रक्षर ये हैं--कं, खं, ग॑, घं, डः , चं, छं, जं, भर, ज॑, टं, 
ठं। इस पद्म का लाल वर्ण है, और इसका वायु बीज है| इसकी पांखड़ी 
(कली) के बीच में बिजली के समान चमकती हुई त्रिकोणी एक शक्ति है, 


हर 
' 
है 
॥ 


समस्त प्राणी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं । [२२७ 








उसके बीच में सुवर्ण के समान एक कल्याण रूप लिग-अ्रर्थात्‌ स्वस्वरूप 
अनेक अक्षरों करके संयुक्त त्रेलोक्य स्वामी, निर्वाणी, निरंजन, अनाथों का 
नाथ, साक्षात्‌ बिराजमान दर्शन देता है। इसके मस्तक के ऊपर छिदी हुई 
मणि चमकती है, उसको साक्षात्‌ उस कल्याण-रूप मूर्ति का दर्शन होता है 


और नाना प्रकार की सिद्धियां और ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं । 
सो इसकी पूर्ण विधि तो नाड़ियों का वर्णन और शक्ति-संचार का वर्णन 
करने के वाद मानसिक पूजन में कहेंगे । परन्तु इस जगह तो उस कल्याण 
रूप-मूर्ति देखने के वास्ते परमत“ और स्वमत वाले बहुत कुछ कह गये हैं; 
जिसमें स्वमत वालों का किचित हाल सुनाते हैं । श्री आनन्द्घनजी महाराज 
अपनी “बहत्तरी' में कहते हैं कि; --- ह 
“आशा मारी आसन घर घट में, अजपा जाप जपावे । 
आनन्दघन चेतनमय मूरति, नाथ निरंजन पावे ॥१॥ 
ज्ञानसारजी में भी वे कहते हैं;--- 
“हृदय कमल किरण के भीतर, आत्म रूप प्रकाशे। 
वाको छोड़ दूरतर खोजे, श्रन्धा जगत्‌ खुलाशे ॥१॥ 
इस वास्ते जो कोई आत्मार्थी होगा, वह ही इन बातों को जानेगा और 
करेगा | 


५ विशुद्ध चक्र का वर्सन 

इस विशुद्ध चक्र का स्थान कण्ठ में है, ओर इस पद्म की सोलह पांखड़ी 
(कली) हैं, तथा इन सोलह पांखड़ियों पर सोलह अक्षर हैं वे ये हैं; -- 

अं, थरां, ईं, ईं, उं, ऊं, ऋ, ऋ , लू, ल॒, एं, ऐं, ओं, औं, अं, अं: । इन 
अक्षरों करके संयुक्त यह चक्र स्वर्ण के समान चमकता है । परन्तु पद्म का रंग 
धूंए का सा है, श्रौर इसका आकाश बीज है । जो कोई पुरुष बीज-सहित 
विश्युद्ध चक्र का ध्यान करेगा, वह पण्डित और योगियों में शिरोमरिश और 
सर्व शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला होगा, एवं अनेक तरह की लब्धियां 
हो जायेंगी, तथा मन की चंचलता भी मिट जायगी । 


२२८ | दुःख भा जाने पर भी मनपर संयम रखना चाहिए | 





६ श्राज्ला चक्त का वर्रान 

यह आज्ञा चक्र नामक पद्म भृकुटि स्थान में है, और इस पद्म की दो 
पांखड़ी (कली) हैं ओर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शोभायमान है । उन 
दोनों पांखड़ियों पर, ह€हं क्ष॑ ये दो अक्षर हैं । 

इस पद॒म का श्वेत वर्ण है, ओर शरद पूरिमा के चन्द्रमा के' सहश 
देदीप्यमान, परम तेजस्वी“ चन्द्रबीज-प्रर्थात्‌ (5) बिराजमान है । इस बीज 
के साथ उक्त पद्म का जो कोई ध्यान करे वह जो इच्छा करे वही 
उसको प्राप्त होता है और जो कोई इस पदुम का निरन्तर ध्यान करे उसको 
पहले तो दीप का सा बूम्राकार (धुंघला) सा प्रकाश मालूम होता है; फिर 
सूर्य का सा प्रकाश हो जाता है। पश्चात्‌ परमानन्द-मय होकर मन की 
चंचलता मिटाकर आत्म-समाधि में प्राप्त होता है। 

इन छ: चतक्रों का वर्णन तो बहुत पुस्तकों में है, परन्तु सातवें सहस्न दल 
कमल का गुरु गमता से प्राप्त वर्णन दिखाते हैं । 


७---सहस्न-दल कमल चक्र का वर्णन 
यह सहस्न-दल' कमल नाम का पदुम कपाल में हे श्रौर इसकी हज़ार 
पांखड़ी (कली) हैं । कितने ही मनुष्य इसको कोरी कल्पना ही कहते हैं । 
परन्तु गुरुगम से' इसका यथावत्‌ हाल मालूम होता है और जो कुल चक्तों 
को भेदकर इसमें आकर स्थिति करे वह जड़ समाधि का भेद श्रौर जो इसका 
ध्यान करे वह आज्ञाचक्र, और अ्नहद चक्र इन दोनों को छोड़कर बाकी 
चक्रों की प्राप्ति कर सकता है। परन्तु यह अनुमान सिद्धि है। मुख्यता 

करके इस पदुम से जड़ समाधि वालों का प्रयोजन है । 
इस रीति से पट्‌ चक्र का ब्यान लिखा और सातवें का प्रयोजन बताया 

है, अब नाड़ियों का किचित्‌ वर्णन करते हैं । 
नाष्डियाँ का वर्णन 

नाडियों का विस्तार तो तन्दूलबयालिया सूत्र में वशित है और अन्य 
मतावलम्बी कुल शरीर में ७२००० हज़ार नाड़ी मानते हैं, और वे अहोरात्र 
ओ इक्कीस हज़ार छः: सौ (२१६००) श्वास-प्रश्वास मानते हैं । परन्तु यह 





वीच में मत बोलो पूछने पर असत्य भाषण मत करो। [२२६ 





मानना ठीक नहीं हो सकता । सर्वज्ञ मतावलम्बी “तन्दूलबयालिया सूत्र में 
करोड़ों नाड़ियां शरीर में कही है । परन्तु साढ़े तीन करोड़ रोमावली सर्वे 
मतावलम्बी अंगीकार करते हैं, सो यह सब सूक्ष्म नाड़ियों के भेद हैं । 

और वज्रऋषभनाराच आदि जो संघयरा गिनाएं हैं सो नाड़ियों के बंध 
हैं । इसको यदि “तन्दुलवयालीया' सूत्र के अनुसार लिखें तो एक ग्रंथ पृथक्‌ 
ही बन जाए । इसलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को गिनाते हैं कि छांटते- 
छांटते अन्त में मुख्य चौबीस ही नाड़ियां हैं। नाभी के पास में जो कन्द है, 
उसमें से दस नाड़ियां ऊपर को गई हैं। वे जड़ में से दो-दो मिली हुई 
निकली हैं । सो उसमें भी चार नाड़ी जुड़ी हुई झ्रागे से फटकर और एक 
बिलकुल अलग हैं । ये पांच नाड़ियां डाबी तरफ से जीमणी तरफ और 
इसी तरह दूसरी पांच नाड़ियां जीमनी तरफ से डाबी तरफ ऊपर को गई हैं। 
इस माफिक दस नाड़ियां नीचे गई हैं । और दो-दो नाड़ी दोनों तरफ 
तिरछी (तियंक) गई हैं । इस रीति से चौबीस नाड़ियों का वर्णन किया । 

इसमें भी दस नाड़ी मुख्य हैं। कितने ही मतावलम्बी इनको दस वायु 
भी बताते हैं । प्राण अपानादि दश प्राण पृथक्‌ हैं और दश नाड़ियां मुख्यता 
करके दणशों द्वार में रहती हैं । 

और जिससे ये नाड़ियां वल खींचती हैं, उसी को ऊपर लिखी दस वायु 
ठहराते हैं । इन दस नाड़ियों के निर्बल होने से इन्द्रियादि भी निर्बल हो 
जाती हैं, क्योंकि यह अनुभव की बात है कि जन्म के बाद अन्धा, काना, 
बहरा हो जाना या नाप्तिका का ग्रंध ग्रहण शक्ति क न रहना, इसी प्रकार 
जिह्ला का स्वाद कम हो जाना, यह सब नाड़ियों का खेल है । 

इस प्रकार नाड़ियों के अनेक विचार हैं | परन्तु हमको तो इस जगह 
समाधि-प्रभुति योग का वर्णन करना है । इसलिए जिन नाड़ियों से मुख्य 
प्रयोजन है उन्हीं का वर्णन करते हैं । 

इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी , हस्तिजिह्ना,पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, 
कुह, शंखिनी, ये दस मुख्य नाड़ियों के नाम हैं और भी दो चार नाडियां 
योगियों के देखने की हैं वह भी इनके बीच में कहेंगे । 


२३०] जो सुख दुःखमें समभाव रखता है, वही सच्चा श्रमण है। 





साड़ियों की उत्पत्ति 

यह इड़ा, पिंगला और सुषुम्तना नाम वाली नाड़ियां तो शआ्राज्ञा-चक्र से 
उत्पन्न हुईं हैं .्रौर सहस्न दर कमल के पास में होकर मेरु के बराबर में होती 
हुई पश्चिम मुख से निकलकर ग॒द्य स्थान में होकर कन्द को भेद कर नाभि 
में जो कंद है उसमें मिल गई हैं । फिर आगे को नासा द्वारा श्रन्य चक्रों को 
भेदन करती हुई निकलती हैं । 

श्रौर गुह्मद्वार से ऊपर जो मूलाधार चक्र है उसमें व्याप्त सुषुम्ना नाड़ी 
के बीच में लिंग देश सेनिकलकर सिर तक पहुंची हुई वद्न-नाम की एक नार्ड 
है वह देदीप्यमान चमकने वाली है । यह नाड़ी योगीश्वरों को ध्यान में 
प्रतीत होती है, जो मकड़ी के तार से भी सूक्ष्म है और सुपुम्ना नाड़ी उक्त 
छम्मों पदूमों की नाल को भेद कर गई है। वैसे ही चित्रनाड़ी भी उसी 
छिद्र से ऊपर को चली गई है और इसी के बीच में एक ब्रह्मनाड़ी बिजली 
के समान देदीप्यमान है और वह नाड़ी सुषुम्ना से भी मोहनीय स्वरूप वाली 
है। जिनको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है और जिनका आचरण शुद्ध है उनके 
देखने में यह नाड़ी ठीक-ठीक आ्राती है, न कि प्रत्येक मनुष्य इसको देख 
सकता है। 


कुण्डली चलाने का उपाय 

इसे कुण्डली के, कुण्डलिनी, नागन, बालरण्डा, शक्ति श्रादि कई नाम 
हैं । यह कुण्डलिनी नामक नाड़ी सव नाड़ियों के ऊपर स्थित होकर मरणि- 
87क चक्र करिका में आवृत करके ब्रह्मरन्ध्र के द्वार को रोक कर सर्वदा 
रहती है और सुषुम्ना को नहीं जाने देती है। इस लिए प्राण-वाय और अपान- 
दायु को धोंकने वाला-- अर्थात्‌ उत्तेजित करने वाला जो पुरुष है वह उस 
प्राण और अपात वायु की एकता से उत्तेजित हुई जो अग्नि उससे जागत 
होकर मन और आरणवायु सहित सुषुम्तना को सूची तंतु न्याय से ऊपर ले 
जाता है । जैसे सई में तंतु (धागा) पोया हुआ हो तो वह सुई कपड़े के 
अनेक सूतों को भेदकर तंतु-सहित ऊपर को निकल' जाती है वैसे ही वह 
करने वाला पुरुष मन और आश वाय के साथ सुषुम्ता नाड़ी को ऊपर ले 





जो समय बीत जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता । [२३१ 





जाकर आनन्द को प्राप्त होता है। 

श्रथवा सोते हुए सर्प के समान कुण्डली नाड़ी है। उसको जागृत करने 
के वास्ते पहले श्रपानवायु और प्राणवायु से विधिपूर्वकं बीच की अग्नि के 
स्वरूप को तेज करे । श्रग्नि की तेजी से उसे जगाकर जेसे अति वेग से चलता 
हुआ सप॑ समान गति को छोड़कर कुटिल गति से जाता है, वंसे ही करने 
वाला ज्योतिमयस्वरूप होकर सुषुम्ना मार्ग से लय हो जाता है । 

जैसे ताले में कुंजी लगाने से ताला खुलकर कपाट (किवाड़) खुल जाते 
हैं वैसे ही कुण्डली करके सुषुम्ना रूप कुंजी (ताली) से' आत्म-स्वरूप कपाट 
खुल जाता है । 


दूसरी रीति से शक्ति-चालनादि का वर्णन 

दूसरा प्रकार यह है कि वज्र-आसन लगाकर हाथों से पगों (पेरों) की 
एड़ी पकड़ कर कंद स्थान को हढ़ता से पीड़न करे और उस वक्त में वद्नासन 
से ही धोंकनी-कुम्भक करके वायु को प्रचलित करे, उस वायु के प्रचलित 
होने से भ्रग्ति प्रज्जलित होती है, उस प्रज्वलित अ्रग्नि की गर्मी से वह बाल- 
रंडा मुख फाड़ देती है । उस समय भी सुषुम्ना करके योगश्वर अपने स्वरूप 
का आनन्द पाता है। 

झ्रथवा, नाभि स्थान में सूर्य नाड़ी को आकुंचन कर कुंडली को चलावे, या 
चार घड़ी पर्यन्त निर्भग होकर शक्ति चालन करे तो कुंडली कुछ सुषुम्ना में 
ऊपर को उठे तब प्राणवायु भाष ही सुपुम्ता में प्रवेश कर जाती है। 

इस शक्ति के चलाने में नौली-चक्र जोर भज््रिका, कुम्भक और महामझुद्रा 
थे तीनों बहुत उपयोगी है । जो पुरुष इनका विशेष रूप से अभ्यास करेगा 
वही इस बालरंडा को जगाकर सुषुम्ना के संग होकर अपने आत्मस्वरूप 
आनन्द को प्राप्त करेगा । परन्तु ये सब बातें वायू के साधन से होती हैं । 
इसलिए वायु के नाम दिखाते हैं :--१ प्राण रँ अपान ३ समान ४ उदान 
५ व्यान ६ नाग ७ कूर्म ८ छकल ६ देवदत्त १० धनंजय । ये दस वायु सर्व 


शरीर में रहती हैं । 





नकद किक नया 


. ३२] बीर पुरुष कभी नष्ट नहीं होता। 


वायश्रों का स्थान 
प्राणवायु हृदय में रहती है श्रौर श्वास-प्रश्वास को बाहर-भीतर निकालती 
है श्र जठराग्नि से अन्त पानादि को परिपक्व करती है। अपानवायू मूला- 
धार से मल-मूत्र को बाहर निकालती है । समान वायू नाभि में रहकर सब 
नाड़ियों को यथास्थान रखती है। उदान वायु कण्ठ में रहकर शरीर की 
वृद्धि करती है । व्यानवायू सर्व शरीर में व्याप्त है। वह लेना छोड़ना 
(भ्रादान-उत्सर्ग धर्म) करती है । नागवायु उद्गार श्रर्थात्‌ डकार कराती है 
कूर्मवायु नेत्रों के पलकों को ऊपर-नीचे लाती है । कृकल' वायु नासिका से 
छींक कराती है । देवदत्त वायु जंभाई (जृम्भा) कराती हैं। धनंजय स्वे- 
शरीर में रहती है । इनको दश प्राण भी कहते हैं। परन्तु मुख्यता जो कुछ 
है वह श्वास-प्रश्वास की है। जो कुछ काम जगत में हो रहा है वह सब 
इसकी कृपा है । 
इस आर्यावर्त से कितने ही मनुष्यों ने योगाम्यास का भेद पाया है।। 
अरबस्थान वाले मुसलमागों ने यहां से योगाभ्यास को पाकर इसका नाम 
अपने संकेत में (हवसेदम) रख लिया है ; और अंग्रेज लोग “मैस्मेरिज्ञम 
कहते हैं। ये सब खेल मन-वायु के साथ होने से यथावत्‌ सिद्ध होता है | 
क्योंकि' मन-वायु की एकता होगी, तब चित्त को एकाग्र कर जिस काम में 
लगावेगा, उस कार्य में श्रवश्य प्रवत्त होगा | क्योंकि चित्तवत्ति का निरोध 
ही योग है ऐसा पतंजलिने योग-दर्शन में लिखा है "'योगश्चित्त वत्ति- 
निरोधः ॥२॥”” इसका श्रर्थ यह है कि “यज्यत्तेइसौ योग:” जो यक्‍त किया 
जाय उसको योग कहते हैं । “चित्तवृत्तिनिरोध:, चित्तस्य वृत्तय: चित्तवृत्तय: 
चित्तवृत्तीनां निरोध इति चित्तवृत्तिनिरोध:” चित्त की वृत्तियों को रोकने को- 
चित्त की वृत्तियों के निरोध को--योग कहते हैं । 
इसलिए इस जगह मन का ठहराना अवश्य ही है। जब तक मन की 
चंचलता न मिटेगी तब तक योगाभ्यास या श्र कार्य नहीं हो सकता है । 
इसलिए प्रसंगेवश मन ठहराने का दृष्टान्त दिखाते हैं, जिसका बुद्धिमान्‌ 
पुरुष बुद्धि से विचार करें । वह दृष्टान्त इस तरह है-- 





शरीर रूपी ब्रह्मपुरीमें सब कुछ समाया हुआ है । [२३३ 


मन ठहराने पर एक दृष्टान्त 

एक ब्राह्मण अन्न मांग कर खाता था। उसके पास में और कुछ नहीं 
था । वह ब्राह्मण प्रतिदिन जंगल' में दिशा (पाखाना) फिरने जाता था। 
वहां से उठकर एक आक के वृक्ष के नीचे आकर जो कुछ पानी हाथ धोने से 
बचता वह आक के पेड़ के ऊपर डाल देता और उस जगह लोटा शुद्धकर 
आप हाथ साफ कर चला जाता था । इस रीति से पानी डालते-डालते चिर- 
काल हो गया । उस ब्राह्मण के एक कन्या थी । वह॒ विवाह के योग्य हुई 
थी, परन्तु उस ब्राह्मण के पास इतना धन नहीं था कि अपनी पुत्री का 
विवाह कर सकता । 

एक दिन उस कन्या को बड़ी हुई देखकर वह चिन्तित होता हुआ दिशा 
फिरने के लिए गया और उस स्थान पर विचारने लगा कि हाय ! मेरी 
बेटी इतनी बड़ी हो गई और मेरे पास एक पैसा नहीं, इसका विवाह किस 
प्रकार करूंगा ? यह विचार करते-करते अपनी गुदा को धोने लगा तो धोते- 
धोते जितना पानी लोटे में था वह सब गिरा दिया और वहां से उठकर 
जिस आक के व॒क्ष के समीप सदा लोटा मांजता था, वहीं मांजने लगा । 
परन्तु जल न बचने से उस आक पर पानी नहीं डाला | तब उस आक के 
वृक्ष पर रहने वाला एक भूत बोला, श्ररे विप्र ! मुझको सदा जल 
पिलाता था, आज क्‍यों न पिलछाया ? उस समय ब्राह्मण बोला कि अरे भाई 
तू कौन है ? जब उसने जवाब दिया कि मैं इस जगह का रहने वाला भूत 
हूं । तब ब्राह्मण बोला, मैंने तुभको इतने दिन पानी पिलाया, उसका फल 
आज तक कुछ न पाया । तब वह भूत कहने लगा, तुझे क्या चाहिए ? उस 
समय वह ब्राह्मणा कहने लगा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और 
मेरे पास कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि मैं भिक्षा मांगकर खाता हूं और भिक्षा 
भी उतनी ही लाता हूं, कि जितनी से मेरा पेट भरे, इसलिए मेरे पास धन 
एकत्र नहीं हुआ और बिना धन के कन्या का विवाह केसे कर सकता हूं ? 
इस चिन्ता में तुककों जल न मिलता । 





२३४] श्रेष्ठ जन अपने पालन करनेवाले के उपकारको नहीं भूलते । 





इस वचन को सुनकर भूत कहने लगा कि हे विप्र ! तू किसी प्रकार 
सोच न कर। मैं तेरे वास्ते पांच हजार रुपये का उपाय करता हूं, बन्दर 
रूप घरता हूं, तेरे साथ चलता हूं, परन्तु तू अपने मुख से मेरी कीमत न 
कहना । जो कोई तुमसे पूछे तो कहना कि यह बन्दर अपनी कीमत कह 
देगा । इतना कहकर वह भूत बन्दर बन गया, और ब्राह्मण के साथ बातें 
करता हुआ नगर में पहुंचा तब वह ब्राह्मण जहां सेठ साहुकारों की दुकानें 
थीं, वहां उसको ले गया । 
अब जो कोई साहुकार उस बन्दर की बातें सुतता वही उसको लेने के 
लिए तैयार होने लगता । जब यह बन्दर अपनी बात को प्रगट करता, तब 
उसे सुनकर सब चुप हो जाते और बन्दर को मोलन ले सके थे। 
इस रीति से वह ब्राह्मण घूमता-घूमता एक बड़े सेठ के पास पहुंचा, जो 
कि उस नगरी में सबसे बड़ा था और जिसकी देश देशान्तरों में जगह-जगह 
पर दुकानें थीं । उस जगह वह बन्दर नाना प्रकार की अच्छी-अच्छी बातें 
करने लगा | वह साहूुकार उस बन्दर की वारतें सुनकर खुश हुम्मा और 
ब्राह्मण से पूछा कि तुम इसको बेचते हो ? तब ब्राह्मण बोला, कि हां, 
बेचता हूं । तब सेठ ने कहा कि इसकी कीमत क्‍या है ? तब ब्राह्मण ने 
जवाब दिया कि, कीमत इस बन्दर ही से पूछ छो | तब सेठ ने बंदर को 
पूछा कि हे बंदर ! तेरी क्या कीमत है ? तब बंदर बोला कि सेठजी पहले 
मेरे से एक बात की प्रतिज्ञा कर लो तो पीछे मैं अपनी कीमत कहूंगा । तब 
सेठ बोला कि तू किस बात की प्रतिज्ञा कराना चाहता है? तव वह बंदर 
बोला मैं बेकाम नहीं बेढंगा, निरन्तर काम करता रहूंगा, यदि तुम मुझको 
काम न बताओोगे तो मैं तुम्हारा भक्षण कर लूंगा । पहले इस बात की 
प्रतिज्ञा करो तो मैं श्रपनी कीमत ग्रापको बताऊंगा | इसबात को सुनकर सेठ 
ने विचार किया कि भेरे यहां सेकड़ों हजारों आदमी काम करते हें तो 
यह अकेला बिचारा बंदर कितना कार्य करेगा, इसको बैठने को कब फुर्सत 
मिलेगी ? इतना विचार करके हंसा झौर कहने लगा, कि हे बंदर ! मैंने 
तेरी बात स्वीकार की, श्रब॒ अपनी कीमत कह दे | तब वह बंदर कहने 








पाप ही अन्धकार है | समानता ही बन्धुता है । [२ | 





लगा कि पांच हज़ार रुपया इस ब्राह्मण को दे दो, मैं तुम्हारा हो चुका | 
उसी समय सेठ ने उस ब्राह्मण को पांच हज़ार रुपया देकर बिदा किया । 

, जब सेठ उस बंदर से काम कराने लगा तब बंदर भी आज्ञा के अनुसार 
चलने लगा, तत्काल उस काम को करके आने रंगा और दूसरे काम की 
इजाज़त मांगने लगा । इस प्रकार सेठजी ने दो तीन दिच्त काम चलाया । 


परन्तु अन्त में परेशान होकर अपने चित्त में विचारने लगा, कि मैंने 
बन्दर क्या मोल लिया अपना काल मोल लिया । इस प्रकार विचार करता 
हुआ उस बन्दर को बैठा कर अपने घर चला गया और घर में बंठ कर 
अपना प्राण बचाने का विचार करने लगा, कि इस बन्दर से प्राण कंसे 
बचाऊं, किस जगह जाऊं, क्या उपाय लगाऊं इत्यादि सोच में बेठा हुआ 
विचार कर रहा था । 

उसी समय कोई ज्ञानी गुरु परोपकारी भिक्षा के वास्ते भ्रमण करते हुए 
उसके घर चले आये, और उस सेठ को देखकर कहने लगे कि हे देवानुप्रिय ! 
ऐसी तुभको क्‍या चिन्ता है जो उग्र सोच में बेठा हुआ है ? 





तब वह सेठ खड़ा होकर ग्रुरु महाराज को प्रणाम करके प्रार्थना करने 
लगा, कि है स्वामिन्‌ ! मैंने एक बन्दर मोल लिया था, वह बन्दर इतना 
चंचल भर ऐसी मीठी-मीठी बातें करता था, कि उसको देखते ही मेरा 
चित्त उस पर मोहित हो गया । तब मैंने उसके मालिक से कीमत पूछी। 
उस समय बन्दर बेचने वाला कहने लगा, कि मैं इसकी कीमत नहीं कह 
सकता । यदि तुमको लेना हो तो इसी बन्दर से ही पूछो, यह बन्दर आप अपनी 
कीमत कहेगा । जब मैंने बन्दर से कीमत पूछी, कि तेरी क्या कीमत है ? 
उस समय वह वन्दर कहने छगा कि हैं सेठ ! पहले मेरी एक बात की प्रतिज्ञा 
करो, उसके बाद कीमत पूछना । जब मैंने कहा कि हे बन्दर ? किस बात 
* का इकरार कराता है? तब बन्दर कहने लगा कि काम सदा करता र हूंगा, 
कभी निकम्मा न रहूंना, जो तुम मुभको काम न बताओरोगे, तो मैं तुम्हारा 
भक्षण कर लूंगा। पहले इस प्रतिज्ञा को मंजूर करो तो मैं अपनी कीमत 
कहूं । जब मैंने इस बात को सुना, तब दिल में सोचा कि मेरे यहां हज़ारों द 


२३६] जो भी तेरा क्रूर कर्म है, श्रशान्त भाव है, वह सब शान्त हो जाये । 





मनुष्य काम करते हैं, इस बेचारे को निकम्मा रहने का कब समय मिलेगा ? 
ऐसा विचार कर उससे कहा कि मैंने तेरी प्रतिज्ञा स्वीकृत की, श्रव तू अपनी 
कीमत कह । तब उसने श्रपनी कीमत कही, मैंने उसके कहने के अ्रनुसार 
उसके मालिक को कीमत देकर बन्दर को मोल ले लिया । उसको जो-जो 
काम बताया, सो वह तत्काल कर लाया, इस रीति से दो चार दिन में 
काम बताता रहा, जब कि वह हर एक काम को करने लगा, तब मैं उसके 
काम को देखकर धबराया, कि मैं इससे जिस काम को कहता हूं उसको 
तत्काल ही कर लाता है । इसको मैं क्या काम बताऊं ? जब मैंने उसके करने 
के योग्य कोई काम न देखा तब उस बन्दर को दुकान पर छोड़कर घर पर 
चला झाया । जो मैं दुकान पर जाऊं, और उसको का मन बताऊं तो वह 
मुझे खा जायेगा । इस सोच में बैठा हैं, सो हे भगवन्‌ ! उस बन्दर से मुझ 
को प्राण बचाना कठिन हो गया है । 
इस बात को सुनकर गुरु महाराज कहने लगे, कि हे देवानुप्रिय ! वह 
वन्दर नहीं हैं, किन्तु भूत है, उसको काम करने में ग्रथवा आने जाने में देर 
नहीं लगती । सो हम श्रब तुकको उपाय बताते हैं, जिससे तू उससे बच 
जायेगा, जो तू वह उपाय करेगा तो वह बन्दर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । 
श्रौर जो तू न करेगा तो तेरा प्राण उस बन्दर से कदापि न बचेगा । 
उपरोक्त वचनों को सुनकर सेठ के मन को धैय॑ हुआ और हाथ जोड़कर 
विनती करने लगा हे भगवन्‌ । कृपा करके शीघ्र ही ऐसा उपाय बताइये, 
कि जिससे मैं इसके फन्‍्दे से' छूटूं । 
तब गुरु महाराज कहने लगे, कि हे देवानुप्रिय ! तू अपनी दुकान के आगे 
एक बांस गड़वा दे, और उप्त बन्दर के गले में जंजीर डालकर उस बांस में 
अठका कर उस बन्दर को हुक्म दे, कि तू इस वांस पर चढ़ और उतर, यही 
तुम्हें काम बताया है, और तेरे लिए कोई काम होगा तो श्रृंखला से जंजीर 
को खोलकर अपना काम करवा लंगा । इतना कहकर फिर जंजीर से बांध 
कर चढ़ना उतरना बता देना । इस उपाय से बन्दर तेरे को नहीं खायेगा, 
तावेदार बनाही रहेगा । यह दृष्टान्त कहा । 


सुबह और शाम श्रर्थात्‌ सदाकाल आप सब प्रसन्नचित्त रहें। [२३७ 


अब इसका अर्थ उतार कर दिखाते हैं, कि यह मन रूपी बन्दर इस जीव 
के साथ लगा हुआ है । सो यह कभी स्थिर अर्थात्‌ खाली नहीं बठता । इस 
मत रूपी बन्दर के वास्ते जो कोई सद्गुरु मिले, और योग्य समक कर यथा- 
व॒त्‌ श्रालम्बन रूप बांस का गाड़ना बताकर मन रूपी बन्दर को श्वृंखला से 
बांधकर इस बांस पर चढ़ना उतरना बतावे, तो यह मन रूपी बन्दर भव्य 
जीव के वश में आवे दुर्गति से' रुक जावेगा, आत्मा का स्वरूप यथावत्‌ पावेगा, 
इसमें अनेक प्रक्रार के चमत्कार दर्शावे, या जो जिज्ञासा वाला चाहना करके 
लावे वह हो क्योंकि ऊपर लिखे दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिकके अनुसार मैंने कितने 
मनुष्यों की बतलाया था, और अनुभव भी कराया था, परन्तु जिज्ञासा अर्थात्‌ 
चाहना बिना आगे को कुछ न पूछा । उतने ही में तृप्त होकर ककत्तंव्य छोड़ 
बेठे । 

सो यह बात जाति कुल के जेनियों के सिवाय और भी कितने ही मता- 
वलम्बियों को ऊपर लिखे अनुसार बताया, अबलम्बन बताकर उनके मन को 
ठहराया, परन्तु मैंने उनमें श्रात्मार्थ न पाया, क्योंकि उन्होंने मेरे को चमत्कार 
दिखाने को कहा इसलिये मेरा भी चित्त घबराया, अपात्र जानकर जो कुछ 
बताया उससे भी पछताया, आगे को बताने में मेरा दिल न हुलसाया। क्योंकि 
शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कि जो जिज्ञासु आत्मार्थी विशेष चाहने वाला, 
शील, संतोष, क्षमादि गुणों करके सहित, निनय-सम्पन्त और श्रद्धा अर्थात्‌ 
वचन के ऊपर विश्वास करने व।ला हो और यदि गुरु परीक्षा के लिए अनेक 
प्रकार से दुरवेचनादि, ताड़ना, श्रथवा विपरीत आचरण करके उसके चित्त 
को विक्षिप्त करे, तो भी वह जिज्ञासु गुरु की चरण-सेवा, भक्ति, विनय, 
ग्रादि से' न्‍्यूत न हो, उसको ही वस्तु बताना । सर्वेमतावलम्बी इस बात 
को अंगीकार करते हैं। और अपने-अपने जिज्ञासुओं को इस रीति से सुनाते 
भी हैं । परन्तु उन जिज्ञासुओं को गुरु वाक्य पर विश्वास न होने से लाभ 
नहीं होता । 

देखो जिस योगी में योगामभ्यास द्वारा मन-वायु को एक करके श्वास 
बढ़ाना अथवा घटाना ये दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, उस पुरुष की 


२३८] हे वीर ! तू विश्व में वीरों का निर्माण करता चल। 


सामथ्यं है किजजिस जगह चाहे उस जगह पर पहुंच जाये । इस विषय का 


एक दृष्टान्त दिखाते हैं--- 

जिस समय स्वामी शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को जीतकर संन्यास दिया। 
उस समय उसकी स्त्री सरसवाणी आकाश में जाती थी, उस समय शंकरा- 
चाये ने उसको रोककर कहा कि तू मुझ से जो प्रश्न करेगी उसका मैं उत्तर 
दूंगा । उस समय सरसवाणी ने शंकराचायय का तिरस्कार करने के लिए 
नायिका के भेद पूछे । इस प्रश्न को सुनकर शंकराचार्य को उत्तर न भ्राया, 
तब सरसवारणी से छः महीने के वास्ते उत्तर देने की प्रतिज्ञा कर भ्न्यत्र 
गया । तब एक नगर में राजा का मृतक देखकर उसके शरीर में प्रवेश कर 
गया । यह परकाय” (दूसरे के शरीर) में प्रवेश करने का श्रर्थ यही है कि वे 
उस मन वायु की एकता करके श्वास के मार्ग से अपने तैजस शरीर को उस 
राजा के मृतक शरीर में ले गए। यह हाल शंकर-दिग्विजय में लिखा है, 
वहां से देखों | हमको तो इतना परिचय देना था कि इस मनोवायु की 
एकता से जो कोई श्वास को बढ़ाकर जो काम करेगा सो सिद्ध कर लेगा । 

दूसरा, श्री ज॑नमत के सिद्धान्तों में भी ऐसा कहा है, कि जो तेतीस सागर 


८53--परकाय प्रवेश करने की विधि--हठ योग में । ब्रह्मरंध्र से निकल 
कर और परकाय में अ्रपान (गुदा) मार्ग से प्रवेश करे । वहां जाकर नाभि 
कमल का आश्रय लेकर सुषुम्ता नाड़ी में से होकर हृदय कमल में जाना। 
वहां जाकर अपनी वायु द्वारा उसके प्राण के प्रचार को रोकना । वह' वायु 
वहां तक रोकना कि वह शरीरधारी देह से' चेष्टा रहित होकर नीचे गिर 
जाये । ग्रन्त॑मुहूरत में उस देह से विमुक्त होने पर अपनी तरफ से इन्द्रियों की 
क्रिया प्रगट होने पर योग का जानकार अपने शरीर की तरह उस शरीर 
से सर्व क्रिया में प्रवृत्ति करे। आधा दिन अभ्रथवा एक दिन पर शरीर में 
क्रीड़ा करके बुद्धिमान पीछे उपयुक्त विधि से अपने शरीर में वापिस प्रवेश 
करे। यह परकाय प्रवेश (दूसरे की काया में प्रवेश करना ) आत्मा के कल्याण 
में सर्वथा बाधक है इसलिये मुमुक्षु आत्माओं को इसे न तो महत्व' देना 
चाहिये और नहीं साधन करने की श्रावश्यकता ही 





अनुकम्पा, स्याद्वाद, अपरिग्रह तीनों के सहयोग से ही अहिसा संभव हैं। [२३६ 





की आयु वाले देवता हैं, उनको यदि द्रव्यानुयोग के सुक्ष्म सिद्धान्तों में कहीं 
पड्द्रव्य की चर्चा में संदेह उत्पन्न होवे, तो जिनेन्द्र भगवान्‌ इस क्षेत्र में बढे 
हुए ही मन-वायु की एकता से इन देवताओ्रों के संशय दूर कर देते हैं । इस 
तरह मनवायु की एकता से श्वास का खेल सद्गुरुओं ने बताया है जिसका 
अनुभव इस चिदानन्द ने भी पाया है । 


योगशास्त्र में हेमचन्द्रचाय ने भी ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य मन-वायु 
की एकता कर लेता है वह मनुष्य हजार कोस पर बेठ हुए मनुष्य के शरीर 
को अपने श्वास-बल से वश कर डालता है । 

हमने इस जगह किचित्‌ परिचय लिखा है सद्गरुरुओं ने अपने जिज्ञासुओं 
को विशेष कर दिखाया है जो उन ग्रुरुओं ने अनु भव कराया है वह लेखनी से: 
लिखने में नहीं श्रा सकता, गुंगे को गुड़ खाना बताया, उसने खाकर स्वाद 
लिया, पर जिह्दा से कहने न पाया, जिसने पाया उसने छिपाया । 

जैन सिद्धान्त में पांच प्रकार का शरीर कहा है, जिनके नाम ये हैं-- 
कार्मणा, तेजस, औदारिक, वेक्तिय और आहारक । इन पांच प्रकार के 
शरीरों में चौरासी लक्ष योनियों का समावेश है । इन पांच शरीरों से रहित 
संसारी जीव तो कोई नहीं है, और जो इन पांच शरीरों से! रहित है, वह 
है सिद्ध भगवान्‌ जो निराकार, निरंजन, ज्योतिस्वरूप, परमात्मा, परकब्रह्म, 
सचिदानन्दमय, स्वरूप-भोगी, स्वस्वरूप र॒मण, अव्याबाध, अनवगाही, 
अमूर्त, अनाहारी अव्यवहारी, अचल, अविनाशी, अलख-स्वरूप हैं । बाकी 
कल जीव इन पांच शरीरों से सहित हैं | वेक्तरिय शरीर नरक गति और 
देवगति वाले का होता है । आराहारक शरीर १४ पूवंधारी मुनि किसी 
कारण से धारण करता है और ओऔदारिक शरीर सर्व मनुष्य और तियंज्च' 
योनि वालों को मिलता है | 

वेक्रियवाले देवों की चार निकाय है--१. भवनपति, २--वानव्यंतर- 
व्यंतर, ३. ज्योतिषी, ०. वेमानिक | इन चारों निकायों में अनेक जातियां 
देवताओं की हैं। जसे मनुष्यों में चार वर्ण छत्तीस कौमें प्रसिद्ध हैं, परच्तु 
जाति भेद नाना हो रहे हैं, जेसे ब्राह्मणों में पांच गौड़ और पांच द्वाविड़, 


तृतीय: पटल: 


मन्त्र-साधना और योग-साधना का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। यथार्थ तो यह है कि 
ये दोनों साधनायें बहुत-कुछ एक-दूसरे की पूरक हैं। कुण्डलिनी-जागरण और 
कुण्डलिनी-उत्थापन के विना मन्त्र-साधना पूर्ण नहीं होती। कुण्डलिनी-जागरण की क्रिया 
आसन-प्राणायाम और मुद्राबन्धन की यौगिक क्रियाओं पर आधारित है। अतः मन्त्र- 
साधकों को इन यौगिक क्रियाओं का व्यावहारिक ज्ञान एवं अभ्यास अनिवार्य है। अतएव 
मन्त्र-योग का निरूपण करने के बाद इस पटल में नाड़ी-विज्ञान और प्राणायाम विधि- 
सहित स्वरविज्ञान की विवेचना की गई है। 

अथेदं शरीरं स्वकीयाड्डलीभिरुधेः षण्णवत्यड्रलायाममुक्तम्‌ | 

दिनेशाड्रलीभि: शरीरात्‌ समीरोडधिकः प्राणसंज्ञो मतो योगविद्धधिः ॥१॥ 

एवं साधकानां सकलपुरुषार्थसारभूतं मन्त्रस्वरूपमुक्त्वा पुरुषार्थान्तराय परिहाराय 
योगाड्डभूतप्राणायामप्रकारान्‌ तद्ठिषयांश्व वक्तुमुपक्रमते--अथेदं शरीरमित्यादिना। इदं 
शरीरं पण्डितै: पडधिकनवत्यंगुलदैरघ्यम्‌ उक्त यस्य शरीरस्य परिमाणं तस्येवांगुलिमानेन। 
प्राणसंज़्को वायु: शरीरान्निर्गमस्थानादद्वादशांगुलीभिरधिको मत: द्वादशांगुलपर्यन्तं 
सच्चरति।।१।। 

योगविदों का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर की लम्बाई स्वयं उसके अंगुल- 
मान से ९६ अंगुल की होती है। उसके इस अग्निषोमात्मक शरीर में नाड़ियों का आश्रय 
लेकर वायु व्याप्त है, जिसे प्राणवायु कहते हैं। आधार से उद्धृत इस प्राणवायु का आयाम 
(विस्तार) नासिकारन्ध्रों से द्वादश अंगुल-पर्यन्त है।।१॥। 

विमर्श--शारदातिलक (२५वें पटल) में भी कहा गया हँ--'षण्णवत्यज्जुलायामम्‌ 
शरीरमुभयात्मकम्‌” (श्लोक २८) तथा “द्वादशांगुलमानेन तस्मात्‌ प्राण इतीरितः' 
(श्लोक ३९)। 


इह प्राणवायुं सदाभ्यासतो यो नरो न्यूनभावं नयत्येनमड्भात्‌ | 

समत्वं शरीरेण वा भूतले5स्मिन्‌ स पूज्यो बुधरुत्तमो योगवित्सु ॥२॥ 

इहेति। इह भुवि यो नर: सदाभ्यासत: सदाभ्यासेन एनं प्राणवायुं शरीरान्न्यूनभाव॑ 
सकलाड्डव्यापकत्वं नयति। शरीरेण समाज्भत्वं तौल्यं वा आसनाड्डव्यापकत्वं वा करोति 
स योगवतां मध्येडस्मिन्‌ भूतले पूज्यते इति।॥२।। 

जो मनुष्य निरन्तर अभ्यास करके प्राणवायु के इस द्वादश अंगुलात्मक आयाम या 
देघ्य को जितना कम कर लेता हैं, वह योगाभ्यासियों में उतना ही अधिक सराहनीय एवं 
प्रशंसनीय होता हैं।॥२।। 


३० त्रिपुरासारसमुच्चय: 


विमर्श--प्राणवायु के उपर्युक्त आयाम या दैर्घ्य को एक-एक अंगुलमान से कम 
करने के शुभ फलों का निरूपण करते हुए एक योगग्रन्थ में कहा गया है-- 
एकांगुले कृते न्यूने प्राणे निष्कामता मता। 
आनन्दस्तु . द्वितीय स्यातू. काव्यशत्तिस्तृतीयके ।। 
वाचा सिद्धिश्वतुर्थे च  दृरदृष्टिश्च॒ पश्ञमे | 
षष्ठे त्वाउञचकाशगमनं_ चण्डवेगश्चव॒  सप्तमे ।। 
अप्टमे. सिद्धयश्वेव. नवमे. निधयः . नव | 
दशमे दशमूर्तिथ छाया त्वेकादशशे . भवेत्‌ ।। 
द्वादशे हंसचारश्च॒ गंगामृत॑ं रसं पिबेत्‌ । 
आनखाग्रप्राणपूर्णा कस्य भक्ष्यं च भोजनम्‌ ।। 
इन श्लोकों का अर्थ स्पष्ट हैं। जब प्राणवायु का विस्तार नासिकारन्ध्र से केवल नख 
के बराबर रह जाता है, योगी अजर-अमर हो जाता है। प्राणवायु के आयाम या दैर्घ्य को 
समाप्त करने का जरिया है--प्राणायाम और त्रिविध प्राणायामों में 'केवलकुम्भक' 
प्राणायाम, जिसके लाभों का निरूपण आगे किया गया हैं। 


चतुर्दशात्रापघने प्रधाना नाड्यः स्मृतास्तास्वपि तिस्त्र एवं । 

इडा सुषुम्नापि चर पिड्नलाख्या मुख्या सुघुम्नैव चर तासु नाडी ॥३॥ 

प्राणाश्रयभूता नाडीर्दर्शयति--चतुर्दशेति। तदुक्त--नाडीनामाश्रय: पिण्डो नाड्य: 
प्राणस्य आश्रय इति। अस्मिन्‌ शरीरे चतुर्दश नाड्य: प्रधानीभूता: सन्ति, अपि चतुर्दशसु 
मध्ये चतसत्र: प्रधाना: स्मृता: ।।३।। 


इस शरीर में प्राण की आश्रयभूता नाडियों में चौदह (१४) नाडियाँ प्रधान हैं। इन 
चौदह नाड़ियों में इडा, पिंगला और सुषुम्णा--ये तीन नाडियाँ मुख्य हैं और इन तीन 
नाड़ियों में भी सुषुम्णा नामक तीसरी नाड़ी ही सर्वप्रधाना है।।३।। 


विमर्श--योगग्रन्थों के अनुसार मनुष्य के शरीर में ७२ हजार नाड़ियाँ हैं। ग्रन्थकार 
श्रीनागभट्ट ने इनमें से केवल १४ नाड़ियों को प्रधान बताया है; मगर इन नाड़ियों के नाम 
नहीं बताये हैं। ग्रन्थ के टीकाकार श्रीगोविन्दाचार्य के अनुसार ये चौदह (१४) प्रधान 
नाड़ियाँ हैं--१. इडा, २. पिंगला, ३. सुषुम्ना, ४. सरस्वती, ५. गान्धारी, 
६. हस्तजिह्ला, ७. सुपूषा, ८. यशस्विनी, ९. अलम्बुषा, १०. कुहू, ११. शंखिनी, 
१२. चित्रणी, १३. विश्वोदी और १४. विश्वमुखी। 

शारदातिलककार ने इनमें से केवल १० (दस) नाड़ियों को प्रधान मानते हुए 
१. सरस्वती, २. विश्वोदरी, ३. विश्वमुखी और ४. चित्रणी की गणना प्रधान नाड़ियों में 
नहीं की है। 


तृतीय: पटल: ३१ 


शारदातिलक की पदार्थादर्श टीका में राघवभट्ट ने १४ नाड़ियों के नाम बताये हैं 
मगर नामों में कुछ भिन्नता है। वहाँ विश्वमुखी और चित्रणी के नाम नहीं हैं, अपितु इनके 
स्थान पर वारणा और पयस्विनी का उल्लेख है। 

इडा नाम नाडी स्थिता वामभागे तनोर्दक्षिणे पिड्गला नाम नाडी । 

तयो: पृष्ठवंशं समाश्रित्य मध्ये सुषुम्ना स्थिता ब्रह्मरन्धन्तु याज्ञ ॥४॥ 


सुषुम्नान्तराले स्थिता चित्रनाडी युता पदञ्ञवर्णोज्ज्वला पञ्ञदेवै: । 
तदन्तर्गतं ब्रह्मरन्ध॑ सुसूक्ष्म॑ मृणालान्तरालोल्लसत्तन्तुतुल्यम्‌ ॥५॥। 
तासां तिसृणां कथयति--इडेति। इडा पिड्गनला सुषुम्ना चेति, तास्वपि तिसृषु मध्ये 


बे 


सुपुम्नेव॒ प्रधानीभूता। चतुर्दशनाडीनां नामानि यथा-- 
इडा च पिड्भनला चैब सुपुम्ना च सरस्वती 
गान्धारी हस्तिजिहा च सुपूषा च यशस्विनी ।। 
अलम्बुषा कुहूश्वैव. शट्धिनी चित्रिणी तथा। 
विश्वोदी विश्वमुखी व्याप्ता होता चतुर्दश ॥। 
एतास्वपि तिस्नो मुख्या:, यास्वपि योग: प्रतिष्ठित: तास्वपि सुषुम्नैव मुख्या। सा च 
द्वादशान्तं पृष्ठंशं समाभ्रित्य सकलाधारत्वेनाधोमुखी ऋजुभूता तिष्ठति। आधारो नाम 
पद्मस्थानात्‌ू इ्बयद्जलादूर्ध्व॑ मेढ़ादद्रयंगुलादधोभागे चतुरंगुलायामविस्तारं॑ अंगुलोन्नतं 
त्वगादिधातुभिर्वेष्टितं चतुर्दलात्मक॑ पण्डराकारं पद्मं तत्कर्णिकामध्ये त्रिकोणा योनि: तन्मध्ये 
सकलप्रपञ्निमित्तोपादानभूता कुण्डल्याख्या चिन्मयी शक्ति: त्रिगुणितादिरूपेण 
सूर्येन्दुवश्वाननाणां मूलभूता भ्रमति, या त्रिकोणमुत्यथिता सुपुम्ना नाम नाड़ी 
वीणादण्डाख्यपृष्ठवंशस्य पुरोभागमवलम्बय ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तम्‌ ऊर्ध्वाकारा तिष्ठतति। तथाच 
तन्त्रचूड़ामणि:-- 
मेरुषण्डे बहि: पार्थशचे चन्द्रसूर्यातिमस्तके । 
किम्वा मध्ये-- 


सुषुम्ना सत्रिविष्टा. च तन्मध्ये चित्ररूपिणी ।। 
तत्रेव ग्रथितं पद्म मूलादिपग्रपञ्चकम्‌ । 
कलिकाकाररूपेण डाकिन्याद्यावलम्बितम्‌ ।। 
मूलद्वारं समाच्छाद्य स्थिता नागस्वरूपिणी । 
वायुना भिद्यते मुक्त दृढ़ूं चित्रा नयेत्ततः ।। 
तच्छवासोज्ज्जलकामस्य  शिखया5तिसमुज्ज्वला । 
प्रतिचक्रप्रबुद्धा सा जीवात्मानं. परे कुले॥। 
नियोजयति त्तद्योगादमृतं.. क्षते . चिरम्‌। 
व्योम प्रोद्धिद्य नासाग्रे गतौ चन्द्रदिवाकरौ ।। 


३२ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


अधोचक्र'.. महापद्म॑  क्रोड़ीकृत्य॒ सुपुम्नया । 
व्याघुस्य नासिकामध्यं गतं चित्रा तु तदगता ॥। 
ऊर्ध्व॑ भित्त्वा तु लिड्“ं वे इतरान्‌ पुप्करान्‌ तत: । 
वहीरुद्धमनाकांक्षाकांक्षिणी मोक्षदायिनी ।। 
जीवनांदृष्टसम्बद्धा स्थिरा परमसत्निधो । 
एतद्भेदे विजानाति भित्त्वा याति परं पदम्‌ || 
इत्यादि बहुश:। योगार्णवेषपि-- 
सुरश्रुज्भधाटपाथेंन तेजेब सव्यत:  क्रमात्‌ | 
सूर्याचन्द्रसा नाड्यो _गते नासाद्दयावधि ।। 
तन्मध्ये . द्वितीयं भित्त्वा सुपषुम्ना पद्मकोटरे | 
ब्रह्मरन्श्रावधियाता भित्त्वा व्योम सुरालयम्‌ ।। 
सुखेनाच्छाद्य. तद्द्वारं कुण्डलीशक्तिरुज्ज्वला | 
निद्रावशगता देवी प्रसुप्तभुजगोपमा ।। 


तत्त्रिकोणस्य वामदक्षिणकोणयो: सम्भूते सुषुम्नाया वामदक्षिणभागे इडापिड्लले स्थिते। 
तयोर्मध्ये इडा नाम नाडी चापाकृतिर्भूत्वा लिड्अमूलस्थाने सुपुम्नामाश्लिप्य दक्षिणभागं गता 
तदाकारां पुनरपि नाभिस्थाने वामभागं गता। तदा पुनरपि हृदयस्थानमाश्लिष्य दक्षिणभागं 
गता। तदा करौ पुनरपि जानुमूलमाश्लिष्य वामनासापुटं गच्छति। एवं दक्षिणभागसम्भूता 
पिड़ला सुपुम्नामाश्लिष्य दक्षिणनासाविवरं गच्छति। सुषुम्नामूलपुरोभागादुत्थिता आजिदह्वान्तं 
सरस्वती नाम नाडी स्थिता | केचित्तु त्रयं वर्णयन्ति-- 


एता: सुपषुम्नास्तिस्तश्चन॒ यासु योग: प्रतिष्ठित: । 
ताश्व नासापुटद्वन्द्दत्नह्मरन्ध्रविनिर्गता: ।। 
सरस्वत्यादिचत्वारो मुखरन्ध्रविनिर्गता: । 
तास्वेका शब्दजननी अन्या स्वरसवाहिनी ।। 
अपरा रसनाधारा परा तोयवहा शिवा। 
अन्या: षट्नेत्रकर्माड्रमेदोद्वारविनिर्गता: ।। 
शट्धिनी नाभिसम्बद्धा या मातुहंदि रुध्यते | 
यया गर्भगत: पिण्ड: पुष्यतेऊन्नरसादिभि: ।। 
एताभ्य एवं नाडीभ्य: शाखोपशाखप्रकारेण सार्द्धलक्षत्रयसंख्यानां नाडीनां सम्भव:। 
कुत्र का नाडी तिष्ठति इति शिष्याकांक्षायामाह--इडेति। शरीरस्य वामांशमाश्रित्य इडा नाम 
नाडी दक्षिणभागं पिड़ला तयोरनाड्योर्मध्ये देहस्य पृष्ठवंशमाश्रित्य ब्रह्मरन्श्रपर्यन्तं सुपुम्ना 
अवस्थितेति। सुषुम्नाया अभ्यन्तरे चित्रा नाडी स्थिता पद्मभिर्वर्ण: श्वेतरक्तादिभिरुज्ज्वला 
पञ्रभिवेंवे््रह्माविष्णुरुद्रेश्वसदाशिवै: संयुक्ता। तदुक्तम्‌ू-- 


तृतीय: पटल: ३ 


ब्रह्मा जनार्दनी रुद्र ईश्वरश्व॒ सदाशिव:। 
चित्राख्यनाड्यन्त:स्थाश्र पद्चञभूताधिदेवता:।।४-५॥।। 
इनमें से इडा नाडी शरीर के वाम भाग में और पिंगला शरीर के दक्षिण भाग में स्थित 
हैं। मनुष्य के पृष्ठवंश (मेरुदण्ड) में इडा और पिंगला के मध्य भाग में सुषुम्ना नाडी है, 
जो ब्रह्मरन्ध-पर्यन्त फैली हुई हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी के अन्दर चित्रा नामक नाडी है, जो 
पञ्चवर्णा हैं और जिसमें ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र-ईश्चवर और सदाशिव--इन पश्ञ देवों का वास है। 
इस चित्रा नाड़ी के अन्दर ब्रह्मनाड़ी है, जो कमल-नाल के रेशे से भी अधिक सूक्ष्म तथापि 
अत्यन्त चमकीली है।।४-५।। 
विमर्श--इडा, पिंगला और सुषुम्णा के अतिरिक्त जिन प्रधान नाड़ियों का उल्लेख 
किया गया है, शरीर में उनकी स्थिति इस प्रकार हैं-- 


मेरुदण्ड के बाँयीं ओर कुहू नाड़ी है। बाँयीं आँख से बाँयें पैर के अँगूठे तक जाने 
वाली गान्धारी है। दाहिनी आँख से दाहिने पैर के अँगूठे तक हस्तिजिह्ना है। सुषुम्ना के 
दाहिनी ओर सरस्वती नाड़ी है, जो जिल्ला के समीप आकर मिलती हैं। दाहिनी आँख से 
पेट तक पूषा नाड़ी है। पृषा और सरस्वती के मध्य में पयस्विनी तथा गान्धारी और 
सरस्वती के बीच में यशस्विनी नाड़ी हैं। कुद और यशस्विनी के मध्य में वरुणा या 
वारुणी नाड़ी हैं। इसकी व्याप्ति शरीर के निचले भाग तक है। कुहू और हस्तिजिह्ला के 
मध्य में विश्वोदरी नाड़ी है। वरुणा के समान इसकी व्याप्ति भी शरीर के निचले भाग तक 
हैं। शंखिनी नाड़ी का सम्बन्ध नाभिप्रदेश से हैं। गर्भ में स्थित शिशु इसी नाड़ी के माध्यम 
से आहार-ग्रहण करता है। अलम्बुषा नाड़ी मुख में है। 

ब्रह्मसूत्रमिदमेव देहिनां जीवभूतमम्ृतेककारणम्‌ । 

यद्ददन्ति मुनयः पुरातना दिव्यमार्ग इति भव्यचेतसः ॥६॥ 

ब्रहति। इदमेव ब्रह्मसूत्रं शरीरिणां प्राणभृतां जीवभूतम्‌ अमृतैककारणम्‌ अस्मिन्नेव 
ज्ञायते मरणं न चरतीत्यर्थ:। यदूब्रह्मसूत्रे प्राचीना मुनयो दिव्यमार्ग इति कथयन्ति 
निर्वाणोपयोगौ स एव मार्ग इत्यर्थ:।।६।। 

पूर्ववर्ती श्लोक में जिस ब्रह्मनाड़ी का उल्लेख किया गया है, वही ब्रह्मसूत्र है, जो 
समस्त जीवधारियों में जीवन का मूल है। इसे ही प्राचीन मुनियों ने दिव्य मार्ग कहा है। 
इसी मार्ग से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है।।६।। 


इडायां चरत्येष शीतांशुमाली 
अतो वामभागेऊमृतं सम्प्रदिष्टम्‌ । 
रविः पिड़लायां चरत्येष तस्माद्‌ 


विष दक्षिणो भाग उक्तो मुनीन्द्रैः ॥७॥ 





३४ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


इडायामिति। एप शिशिरकिरणो वामे इडासंज्ञायां नाड्यां चरति तेन वामभागे5मृतमुक्तं 
पिड़ला वामादिभ्यश्वरति सा च दक्षिणभागमाश्रितेति स भागो विषसंज्ञक: आदित्यस्य 
खेचरत्वात्‌ वायुनियमेन सिध्यतीति।।७।। 
पृष्ठदेश (मेरुदण्ड में) के वाम भाग में स्थित इडा नामक नाड़ी में शीतांशुमाली 
अर्थात्‌ चन्द्रमा का प्रवाह होता है, अतः इसकी संज्ञा अमृत है। दक्षिण भाग की पिंगला 
नाड़ी में सूर्य का प्रवाह होता है और इसकी संज्ञा विष है।।७।। 
जानीयादुदयं बुध: स्वजठरे कन्देइशरीरे_ नृणाम्‌ 
घ्राणात्तिग्मकराड़ुले खलु लयं सन्ध्ये चर पूर्वापरे। 
उत्पत्तिज्ष॒ लयज्ञ॒ सनन्‍्ततमधोवृत्ति निशां वासरम्‌ 
चोर्ध्वां वृत्तिमधस्तथा हिमकरः चोर्ध्वा दिनेशं गतिम्‌ ॥८॥ 
तस्योत्पत्तिविनाशज्ञानमाह--जानीयादिति। बुध: शरीरे वायोरनृणां कन्दे मूलभूते 
आधारे चक्रे उदयम्‌ उद्धव जानीयात्‌। तथा आधारचक्रे गुदोपरि लिड्भराध:स्थिते वायुरुत्तिष्ठति 
घ्राणाद्ठहिर्द्ठादशांगुले विनश्यतीत्यर्थ:। तदेव स्थानद्ठयं पूर्वापरे सन्ध्ये कन्दात्‌ पूर्वसंख्या प्राणे 
द्वादशांगुलं बहिर्याति। पश्चादेतीति स्थानद्दयम्‌ उत्पत्ति लयं विनाशं च ते एव ज्ञातंब्ये। 
आधारेति। वायोरधोगमन॑ निशां जानीयात्‌ ऊर्ध्वगमनं वासरं दिवसं जानीयातू। उक्त हि-- 
अहरेव प्राणो रात्रिरपान इति तथाधोवृत्ति चन्द्र जानीयात्‌ ऊर्ध्व गमनमिति। अतएव 
योगार्णब--वर्षत्यधोमुख श्रन्द्र: शेषेप्यूर्ध्वमुखो रविरिति।॥८।। 
मनुष्य के शरीर में गुदा से दो अंगुल ऊपर तथा लिंगमूल से दो अंगुल नीचे मूलाधार 
चक्र हैं। इसी आधारचक्र से प्राणवायु का उद्गम होता है तथा वह नासापुटों से बाहर बारह 
(१२) अंगुल तक संचार करता है। इसके बाद वह बाह्य वायुमण्डल में विलीन हो जाता 
है। बुद्धिमान्‌ साधक को इस प्राणवायु के उद्गम तथा लयस्थानों का सम्यक्‌ रूप से ज्ञान 
होना चाहिए। उसे यह भी जानना चाहिए कि प्राणवायु के अधोगमन को रात्रि और 
ऊर्ध्वगमन को दिन माना गया है।।८।। 


तुषारांशुनाडीं प्रपन्ने तु देवे तदा शान्तिकादीनि कर्माणि कुर्यात्‌ । 

बुधो रौद्र॒कर्माणि मार्त्ृण्डनाडीमुभे मिश्रकर्माणि नाड्यौ प्रपन्ने ॥९॥ 

केन वायौ कानि कर्माणि कर्त्तव्यानीत्याह--तुषारांशुनाडीमिति। तुषारांशुनाडीं इडां 
गते वायौ शान्तिजनकानि कर्माणि कुर्यात्‌। सूर्यनाडीं पिड्गनलां गते रात्रो रौद्राणि दारुणानि 
कर्माणि कुर्यात्‌। चन्द्रमस: शीतलांशुत्वात्‌ सूर्यस्य खरकरत्वादिति भाव:। उभयनाडीस्थे 
वायौ शशिकानि रौद्राणि च कर्माणि कुर्यात्‌॥।९॥। 

जब वायु (श्वास) का प्रवाह तुषारांशु नाड़ी अर्थात्‌ बाँयीं (इडा) नाड़ी से चल रहा 
हो, उस समय शान्ति आदि शुभ कर्म किये जाने चाहिए। इसी प्रकार जब श्वास का 
प्रवाह सूर्यनाड़ी (पिंगला) से चल रहा हो, उस समय रौद्र अर्थात्‌ दारुण कर्म तथा जिस 
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समय श्वास का प्रवाह दोनों नाड़ियों में समान रूप से चल रहा हो, उस समय मिश्र कर्म 
किये जाने चाहिए।।९।। 

भूत्तानामुदयं॑ दृयोरपि बुध: संलक्षयेत्‌ ._ पक्षयो- 

स्तत्राधो वसुधोदयं निशितधीर्घ्राणस्थ दण्डस्पृशि । 

देवेडधःस्पृशि वारिणो हुतवहस्योध्व॑ गते क्ष्वेडयम्‌ 

तिर्यक्संस्पृशि मारुतस्य परितः स्पृष्टे मरुद्धर्त्मनः ॥१ ०॥ 

भूतानामिति। द्वयोरपि पक्षयो: शुक्लकृष्णयोर्भूतानां पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशानाम्‌ 
उद्धवं संलक्षयेत्‌ अवधारयेतू। तत्र भूतेषु मध्ये पृथिव्या उदयं घ्राणमध्यदण्डगते बायो यदा 
प्रशस्यते दण्डाकारगतिर्भवति तदा भूमेरुदयं जानीयातृ। देवे वायो अध:स्पृशि सति वारिणो 
जलस्य उदयं जानीयातू। ऊर्ध्ब॑ गते वायो हुतवहस्याग्नेरुदयं जानीयातू। तिर्यक्‌ पार्श्रद्दयं 
संस्पृशि वायोरुदयं जानीयात्‌। समस्तनासारन्ध्रे व्यापक वायो वहति सति मरुद्दर्त्मन 
आकाशस्य उदयं जानीयातू।।१०।। 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--ये पाँच महाभूत अथवा पाँच तत्त्व हैं। इन 
तत्वों के उदय और अस्त का क्रम पूरे दिन-रात चलता रहता है। बुद्धिमान्‌ साधक को 
स्वर-प्रवाह से इन तत्त्वों के उदय (और अस्त) का पता लगाना चाहिए। पृथ्वीतत्त्व के 
उदयकाल में श्वास या स्वर की गति नासापुटों (दाँयें या बाँयें) में दण्डाकार प्रतीत होती 
हैं। जलतत्त्व के उदयकाल में श्वास की गति (प्रवाह) अधोगामिनी, अग्नितत्त्व के 
उदयकाल में ऊर्ध्वगामिनी, वायुतत्त्व के उदयकाल में श्वास की गति सीधी न होकर कुछ 
तिरछी होती है। जिस समय श्वास का प्रवाह समस्त नासिकारन्ध्र में व्याप्त होकर चल रहा 
हो, उस समय आकाशतत्त्व का उदयकाल समझना चाहिए।।१०।। 


विमर्श--स्वरशास्त्र के अनुसार एक स्वर स्वाभाविक रूप से अढाई घटी अर्थात्‌ 
एक घंटा चलता हैं। इस एक घण्टे की अवधि में पृथ्वीतत्व का उदयकाल २० मिनट 
का, जलतत्त्व का १६ मिनट का, अग्नितत्त्व का १२ मिनट का, वायुतत्त्व का ८ मिनट 
का और आकाशतत्त्व का उदयकाल केवल ४ मिनट का होता है। तत्त्वोदय का पता 
लगाने के लिए स्वरशास्त्र में कई विधियाँ बताई गई हैं, उनमें से एक विधि का निरूपण 
उपर्युक्त १०वें श्लोक में किया गया है। 'षण्मुखी मुद्रा' बाँधकर देखने से भी उस समय 
उदित हो रहे तत्त्व का रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोनों हाथों के अँगूठों से दोनों 
कान, दोनों तर्जनियों से दोनों आँख, दोनों मध्यमाओं से दोनों नासापुट तथा दोनों 
अनामिकाओं और कनिष्ठिकाओं से दोनों आँखों को दबाकर मुँह को बन्द कर लें। यह 
षण्मुखी मुद्रा होती है। यह मुद्रा बाँधने पर यदि बन्द आँखों के सामने पीला रंग दिखाई 
दे तो पृथ्वी, श्वेत रंग दिखाई दे तो जल, लाल रंग दिखाई दे तो अग्नि तथा नीला रंग 
दिखाई दे तो वायुतत््व का उदय-काल समझना चाहिए। आकाशतत्त्व के उदयकाल में 
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अनेक रंग एक साथ दिखाई देते हैं। इसी षण्मुखी मुद्रा से तत््वसाधना की जाती है। 
तन्त्रोक्त घटकर्म-साधन और स्वरशास्त्र के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्त्वों के 
उदय का ज्ञान अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण है। 
वश्यस्तम्भनयो: प्रशस्त उदयो भूमेजर्लस्योदय: 
शस्तः शान्तिकपौष्टिकादिषु शुभेष्वह्नाय वह्नेः पुनः । 
शत्रोर्मारणदारणादिकरणेषूच्चाटनोच्छासयो- 
वायो: शान्तिकनिर्विषीकरणयोव्योम्नो हितश्चोदयः ॥१ १॥ 
एतज्ज्ञानफलमाह---वश्येति। भूमेरुदये वश्यजनकं स्तम्मजनकञ्च कर्म कुर्यात्‌। 
जलभूतस्योदये सति शान्तिजनकं तुष्टिजनकञ्च कर्म कुर्यात्‌। झटिति स तु मारणादिजनके 
कर्मणि वह्ेरुदय: प्रशस्त:। श्रोर्देशोन्मूलने नगरोच्छेदे च वायोरुदय: प्रशस्त:ः। 
निर्विषीकरणसान्त्वने च आकाशस्योदय: प्रशस्त:।।११॥। 
इस श्लोक में बताया गया है कि तन्‍्त्रोक्त वशीकरण आदि षटकरमों में से किस कर्म 
के सम्पादन के लिए किस तत्त्व का उदयकाल प्रशस्त हैं। जिस समय पृथ्वीतत्त्व चल रहा 
हो, उस समय वशीकरण और स्तम्भन कार्य, जलतत्त्व के उदयकाल में शान्ति और पुष्टि 
कार्य, अग्नितत््व के उदयकाल में मारण और विद्वेषण, वायुरत्व के उदयकाल में 
उच्चाटन कार्य तथा आकाशतत्त्व के उदयकाल में निर्विषीकरण %<दि कार्य किये. जाने 
चाहिए।। १२१ ।। 


धरणेरुदयो गदार्दितानाम्‌ 
यदि दूतः समुपेत्य पृच्छतीह । 
सहसा नहि रोगजा प्रबाधा 


प्रशमं याति चिकित्सितापि. सम्यक्‌ ॥१२॥ 


जलोदये व्याधिरुपैति शान्ति मृत्युर्भवत्येव वसूदये च। 

तथोदये चापि समीरणस्य व्योम्नोडचिरेणव रुजां विनाशः ॥१३॥ 

देवे दक्षिणभागगेइथ पुरुषों रोगातुरो दक्षिणे 

स्थित्वा पृच्छति पृच्छक:ः स॒पुरुषो जीवत्यरोगश्चिरम्‌। 

वामायां तु रुजाकुलीकृततनौ वामश्रिते चेश्वरे 

वामा पृच्छति चेत्‌ स्थिता गतगदा वामाचिरं जीवति ॥१४॥ 

प्रश्ममाह--धरणेरिति। पृथिव्या उदये सति नैरुज्यममुकस्य भविष्यति दूत आगत्य 
पृच्छति तदा रोगजा पीडा सच्य: कृतप्रतिक्रियापि हठेन शान्ति नयतीति वक्तव्यमित्यर्थ:। 
जलस्योदये सति यदि पृच्छति तदा व्याधि: शान्ति याति। वसूदये5ग्नेरुदये यदि पृच्छति 
तदा रोगार््तस्य मृत्युर्भवति। वसुहुताशनमिति विश्व:। वायोरुदये यदि पृच्छति तदा 
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मृत्युरित्यर्थ। आकाशोदये यदि आगत्य पृच्छति तदा त्वरयैव रोगाणां विनाशो 
भवति।।१२-१४।। 

रोगी के आरोग्यलाभ-सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देने के लिये भी तत्त्वों के उदयकाल 
का ज्ञान उपयोगी है। आरोग्यलाभ-सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाने के समय यदि पृथ्वीतत्त्व चल 
रहा हो तो रोगी शीघ्र ही निरोग हो जायेगा। यदि जलतत्त्व का उदयकाल चल रहा हो तो 
भी रोगशान्ति की शीघ्र सम्भावना हैं। अग्नितत््व का उदयकाल चल रहा हो तो रोगी की 
मृत्यु, वायुतत््व का उदयकाल चल रहा हो तो रोगी को मरणान्तक कष्ट तथा आकाशतत्त्व 
का उदय हो रहा हो तो रोगी धीरे-धीरे ठीक हो जायेगा। 

जिस समय देवज्ञ (ज्योतिषी) का दाहिना स्वर चल रहा हो, उस समय यदि उसके 
दाहिनी ओर से आरोग्य-लाभ का प्रश्न पूछा गया हो तो रोगी व्यक्ति निरोग होकर सो वर्षों 
तक जीवित रहेगा। बाँयाँ स्वर चलते समय देैवज्ञ के बाँयीं ओर से किसी महिला के 
आरोेग्य-लाभसम्बन्धी प्रश्न का उत्तर भी वही होगा तथा रोगिणी स्वस्थ होकर लम्बे समय 
तक जीवित रहेगी।।१२-१४॥।। 

विमर्श--प्रश्न पूछने के बाद और उत्तर दिये जाने के पूर्व यदि प्रश्नकर्ता अपने 
बेठने का स्थान बदल देता हो, तो स्वरशास्त्र के अनुसार प्रश्न-फल में परिवर्तन हो 
सकता हैं। 

देवे गते प्ृच्छति वामभागं स्थित्वा नरो दक्षिणतो यदीह। 

व्यत्यासतो5स्मादपि कृच्छुसाध्यं वदन्ति सन्‍्तः खलु रोगजातम्‌ ॥१५॥ 

प्रकारान्‍्तरमाह--देवे बायौ दक्षिणां सज्गते सति तत्रेव स्थित्वा दूतो यदि पृच्छति तदा 
रोगात्तों जनो नीरोग: सन्‌ बहुशतत्रयं जीवति। स्त्रियां रोगगतायां वामभागगतो वायुर्भवति 
तत्राथ्ितो दूत: पृच्छति तदानीं रोगात्‌ सा चिरं जीवति इति ।॥१५।॥। 

जिस समय ज्योतिषी का दाहिना स्वर चल रहा हो, उस समय वाम भाग से और वाम 
स्वर चलते समय दाहिनी ओर से प्रश्न पूछा गया हो तो उत्तर एक ही होगा--रोग अत्यन्त 
कष्टसाध्य है।।१५।। 

अन्तर्गते पृच्छति प्ृच्छकश्नेद्देवे नरो जीवति वबीतरोग: । 

तेनेव रोगेण बहिर्गतेडस्मिन्‌ू परेतराजस्थ पुरं प्रयाति ॥१६॥ 

सर्वेषु कार्येषु यदीश्वरेउस्मिन्‌ अन्तर्गते वाज्छितसिद्धयः स्युः 

बहिर्गते3मड्ुलमी श्वरेषपि शुभाशुभं कर्मफलं तु विद्यात्‌ ॥१७॥ 

देव इति। वामप्रदेशं गते वायो दक्षिणांशं गत्वा दूतो यदि पृच्छति तदा कष्टसाध्यं 
नेरुज्यं वक्तव्यम्‌। दक्षिणणे वायौ वामभागग: पृच्छति तदा कष्टसाध्यं नैरुज्यं वदेत। 
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अन्तर्गत इति। अभ्यन्तरं गते वायो यदि पृच्छक: पृच्छति तदा नीरोगी जीवति। 
प्राणाद्वहिद्दादशांगुलाइहिर्गते वायौ यदि पृच्छति तदा तेनैब रोगेण यमालयं रोगी यातीति। 
कार्यान्तरे ततू प्रयोजनं कथयति--यदीश्वरे वायो अन्तर्गते अत: कार्ये आकांक्षितसिद्धिर्भवति 
बहिर्गते द्वादशांगुलादधिकं गते सर्वकार्याणि नश्यन्तीति।।१६-१७॥। 

यदि आरोग्यलाभ-सम्बन्धी प्रश्न के सभय ज्योतिषी के स्वर (श्वास) की दीर्घता 
नासापुट से १२ अंगुल से कम हो तो रोगी को शीघ्र ही स्वास्थ्यलाभ होगा और यदि १२ 
अंगुल से अधिक हो तो रोगी की मृत्यु समझनी चाहिए। 

केवल आरोग्य-लाभ ही नहीं, किसी भी कार्य की सिद्धि अथवा असिद्धि-विषयक 
प्रश्न के समय ज्योतिषी के स्वर की दीर्घता से शुभाशुभ का ज्ञान होता हैं। यदि बहिर्गामी 
श्वास की दीर्घता १२ अंगुल से कम हो तो कार्य में सिद्धि और यदि १२ अंगुल से 
अधिक हो तो कार्य-नाश समझना चाहिए।।१६-१७।। 

आरभ्य दर्शप्रथमामुदेति वामे पुटे त्रीणि दिनानि देवः। 

वामेतरे त्रीण ततो दिनानि पूर्णा तिथिर्यावदथवमेव ॥१८॥ 

अधारभ्य शुक्लान्यपक्षादिभूतां तिथिं त्रीणि देवो दिनान्यभ्युदेति । 

पुटे दक्षिणे त्रीणि वामे तु चावत्‌ कुहरेवमेवं समालक्षयेज्ञा ॥१९॥ 

कति दिनानि कुत्र तिष्ठतीति कथयति--आरभ्येति। दर्श एवं प्रथमा तिथिर्यस्या: 
प्रतिपद: सा दर्शप्रथमा प्रतिपत्‌ तेन शुक्लप्रतिपदादितिथित्रये वामे चतुर्थ्यादि दक्षिणे 
सप्तम्यादि वामे दशम्यादि दक्षिणे त्रयोदश्यादि वामे कृष्णप्रतिपदादि दक्षिणे चतुर्थ्यादि वामे 
सप्तम्यादि दक्षिणे दशम्यादि वामे त्रयोदश्यादि दक्षिणे। अथेत्यनन्तरं शुक्लान्यपक्षादिभूतां 
कृष्णप्रतिपत्तिथिमुपक्रम्य त्रीणि दिनानि दक्षिणभागे वायुरुदेतीत्यादिसंख्या उक्ता एवं ना पुरुष 
उदरं लक्षयेत्‌।।१८-१९॥। 

इन श्लोकों में शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की विभिन्न तिथियों को सूर्योदय के समय 
वाम एवं दक्षिण स्वरों के उदय का क्रम बताया गया है। तदनुसार शुक्लपक्ष की प्रतिपदा 
से प्रारम्भ कर पूर्णिमा-पर्यन्त तीन-तीन तिथियों के क्रम से सूर्योदय के समय पहिले वाम 
स्वर, फिर दक्षिण स्वर, फिर वाम स्वर, फिर दक्षिण स्वर का उदय होता है। कृष्णपक्ष 
में प्रतिपदा से प्रारम्भ कर अमावस्या-पर्यन्त तीन-तीन तिथियों के क्रम से सूर्योदय के समय 
पहिले दक्षिण स्वर का उदय होता है।॥१८-१९।। 

विमर्श--दर्श अर्थात्‌ अमावस्या। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, 
द्वितीया और तृतीया को सूर्योदय के समय वाम स्वर; चतुर्थी, पद्चमी और षष्ठी को दक्षिण 
स्वर; सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पुनः वाम स्वर; दशमी, एकादशी और द्वादशी को 
दक्षिण स्वर तथा त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को वाम स्वर का उदय होता है। 


तृतीय: पटल: ३९ 


कृष्ण पक्ष में यह क्रम बदल जाता हैं। तदनुसार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और 
तृतीया को सूर्योदय के समय दक्षिण स्वर; चतुर्थी, पञ्ममी और षष्ठी को वाम स्वर; 
सप्तमी, अष्टमी और नवमी को दक्षिण स्वर; दशमी, एकादशी और द्वादशी को वाम स्वर 
तथा त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को दक्षिण स्वर का उदय होता है। स्वरोदय का 
यह स्वाभाविक क्रम है। 
वाम स्वर का अर्थ है--चन्द्रस्वर। शुक्ल पक्ष में चूँकि चन्द्रमा क्रमशः प्रबल होता 
जाता है, अतः शुक्ल पक्ष में तीन-तीन के क्रम से चन्द्रस्वर की तीन आवृत्तियाँ और इनके 
मध्य में दक्षिण अर्थात्‌ सूर्यस्वर की दो आवृत्तियाँ होती हैं। कृष्णपक्ष में सूर्य प्रबल रहता 
हैं और चन्द्रमा क्षीण होता हैं; अतएव कृष्णपक्ष में सूर्यस्वर (दक्षिण स्वर) की तीन-तीन 
के क्रम से तीन आवृत्तियाँ और इनके मध्य में तीन-तीन के क्रम से चन्द्र स्वर (वाम स्वर) 
की दो आवृत्तियाँ होती हैं। इस स्वाभाविक क्रम में विपर्यय होने पर विभिन्न प्रकार के 
अशुभ फल होते हैं। 
एकस्य पक्षस्थ विपर्ययेण रोगाभिभूतिर्भवतीह पुंसाम्‌। 
तयोद्ईयोर्बषन्धुसुहृद्विपत्ति: पक्षत्रये व्यत्ययतो मृतिः स्यात्‌ ॥२०॥ 
एकस्येति। यद्येकस्य पक्षे वायोर्वैपरीत्यं भवति तदा तस्य पुरुषस्य रोगजनितो5भिभवो 
भवति। शुक्‍्लप्रतिपदादीनि त्रयं यावद्वायुर्वामपुटे सझ्जरति तत्र यदि दक्षिणपुटे भवति एवं 
पंचदशदिनपर्यन्त यदि व्यत्ययो भवति तदा रोगाभिभूतिर्भवति मासमात्र बैपरीत्येन सुहृदां 
विपत्ति: पंचचत्वारिंशद्दिनानि यावद्दयत्ययो तस्य पुरुषस्य मरणं भवतीति वायोर्वपरीत्ये 
रोगादिक॑ भवतीति स्वाभाविकी गति:।।२०।॥। 
यदि किसी पक्ष में प्रतिपदा को सूर्योदय के समय यथानिर्धारित क्रम के विपरीतक्रम 
से स्वरोदय हो तो उस पक्ष में उस व्यक्ति को स्वयं ही रोग आदि से कष्ट होता है। यदि 
दो पक्षों अर्थात्‌ एक महीने तक सूर्योदय के समय विपरीत स्वर का उदय हो तो किसी प्रिय 
व्यक्ति को मरणान्तक कष्ट या भयानक संकट होता है। यदि तीन पक्षों अर्थात्‌ डेढ़ महीने 
तक लगातार विपरीत स्वर का सूर्योदय के समय उदय हो तो स्वयं उस व्यक्ति की शीघ्र 
ही मृत्यु हो जाती है।।२०।। 
यदात्मनः कालवशात्‌ समीरणो 
विपर्युदेति प्रकृति . विहाय. सः। 
तदा निरुध्य श्वसनं निपीड़येद्‌ 
यदा स्थितं पक्षमुपति चात्मनः ॥२१॥ 
विपरीतोदये शुभोदय: कथ॑ं स्यादित्याह--यदेति। स्वकीयादृष्टवशाद्टायुर्वैपरीत्ये उदेति 
तदादिबोधं कृत्वा श्वासं पीडयेत्‌ यथा पुटान्तरं गच्छति।।२१॥। 


४० त्रिपुरासारसमुच्चय: 


यदि कालवशात्‌ स्वरोदय के उपर्युक्त स्वाभाविक क्रम में विपर्यय होता है तो 
अशुभता की शान्ति के लिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वह विपरीत स्वरोदय को 
रोककर दूसरे नथुने से श्वासक्रम चलाये।।२१॥।। 

द्वावेव धत्त: सकलञ्न कालं दिवाकरः कैरवबान्धवश्च। 

भोक्त्री सुषुम्मा सकलस्य चास्य कालस्य दोषादिवशात्मकस्य ॥२२॥ 

द्वावेवेति। कुमुदबन्धुश्चन्द्र: सूर्य्षाता सकलं कालं धत्त: दिवारात्रिरसात्मकस्य 
रात्राविन्दवोपलक्षितस्य कालस्य भोक्त्री भक्षिका सुपुम्ना परं मान्या नाडीभोक्तृत्वं नाम 
चित्कलासमवेतस्य तस्योपाधितया रूपत्वमापाद्य सर्वस्वाभिभावकत्वमित्यर्थ:।।२२।। 

जिस समय सूर्य और चन्द्रमा अर्थात्‌ दक्षिण एवं वाम दोनों ही नाड़ियों से स्वर 
चलता है, उस समय सुषुम्ना-काल का उदय माना जाता है। सुषुम्णा स्वर का उदय सर्वथा 
शुभ नहीं; अपितु शुभाशुभ होता है।।२२॥।। 

त्ततः क्रमेणेव विशुद्धनाडीपथान्तरः:  प्राणसमीरणस्य । 

शनेः शनेः संयमने प्रयत्न॑ं यथाविधानं विदधीत धीरः ॥२३॥ 

तत इति। सुषुम्नैव भोक्त्री तदा क्रमेण विशोधितनाडीमार्गान्तर: सन्‌ प्राणवायो: शनैः 
शनै: संयमने नियमे प्रयत्न॑ यथा कथितप्रकारेण कुर्बीत।।२३।। 


जब सुषुम्णा स्वर चल रहा हो तो उस समय प्राणवायु का शनैः शनैः संयमन करके 
उसे विशोधित करना चाहिए प्राणों का यह संयमन ही प्राणायाम है। प्राणायाम की विधि 
इस प्रकार है।।२३।। 


शीतांशुमार्गेण शनैः समीरमापूरयेत्‌ _ स्वोदरमादरेण । 

विकारमात्राभिरपेततन्द्रः कालाग्निमूलार्पितचित्तवृत्ति: ॥२४॥ 

तमेव प्रकारं कथयति--शीतांशुमार्ग इति। शीतांशोश्वन्द्रस्य वर्त्मना वामनाड्या 
वायुभि: स्वकौयमुदरं विकारमात्रया षोडशमात्रया पूरयेत्‌॥ अपेता तन्द्रा निद्रा यस्य सः 
कालाग्निमूलाग्निमूलार्पितचित्तवृत्ति।। कालाग्निमूले मूलाधारेडरपिता चित्तवृत्तिव्यापारो 
येन।।२४।। 


प्राणायाम करने के लिए अपनी समस्त चित्तवृत्ति को मूलाधार में केन्द्रित करके 
शीतांशुमार्ग अर्थात्‌ बाँयें नथुने से १६ मात्राओं से वायु खींचकर उदर में भरना 
चाहिए।।२४।। 

ततो धारयेन्मारुतं शुद्धचेताश्चतुःषष्टिमात्रा: समापूरितं तम्‌। 


बहिर्भास्वता रेचयेन्मन्दमेनं तदर्द्धाभिरन्तर्निरुद्धं तु ताभिः ॥२५॥ 


तृतीय: पटल: ४९१ 


तत इति। पूरितं वायुं चतुःषष्टिमात्रापर्यन्तं धारयेत्‌ तस्य गतागतं विरोधयेत्‌ भास्वता 
सूर्यमार्गेण दक्षिणया शनैस्तदर्द्धाभिद्व॑नत्रिंशन्मात्राभिरभ्यन्तरे निरुद्धं त॑ वायुं. रेचयेत्‌ 
त्यजेत्‌।।२५।। 

सोलह मात्राओं से खींची गई वायु को चौंसठ (६४) मात्राओं तक उदर में रखने के 
बाद बत्तीस (३२) मात्राओं से उस वायु को धीरे-धीरे निकाल देना चाहिए।।२५॥।। 

विमर्श--योग की पारिभाषिक शब्दावली में वायु खींचने को पूरक, उसे उदर में 
भरकर रखने को कुम्भक तथा बाद में उसे उदर से निकाल देने को रेचक कहते हैं। चूँकि 
इसमें पूरक, कुम्मक और रेचक-संज्ञक तीन क्रियायें होती हैं, अतः इसे त्रिविध प्राणायाम 
कहते हैं। 

विपरीतमतो विद्धीत बुधः पुनरप्यथ तद्विपरीतमिति | 

अमुना विधिना सुमनाः सततं मरुतो विदधीत सुसंयमनम्‌ ॥२६॥ 

विपरीतमिति। अत: प्रकृताद्विपपीत॑ विदधीत कुर्यात्‌। पुनरपि ततद्ठिपरीतं 
प्रकृतक्रमेणादिकं पुनरपि तद्विपरीतम्‌ एवमभ्यसेत्‌। अमुना प्रकारेण मरुतो वायोर्नियमनं 
कुर्यात्‌।।२६।। 

तत्पश्चात्‌ एतत्‌ विपरीत एवं उसके बाद पुनः तद्‌ विपरीत क्रम से यही प्रक्रिया दुहरानी 
चाहिए। तात्पर्य यह कि रेचक करने के बाद दाहिने नथुने से १६ मात्रा में वायु खींचकर 
६४ मात्रा-पर्यन्त उसे उदर में रखना चाहिए एवं तत्पश्चात्‌ ३२ मात्राओं से उस वायु का 
रेचन कर देना चाहिए। इसके बाद बाँयें नथुने से पूरक करके फिर से यथाक्रम कुम्मक 
और रेचक प्राणायाम करना चाहिए। यह प्राण-संयमन अर्थात्‌ प्राणायाम की विधि 
हैं।।२६।। 

विमर्श--उपर्युक्त श्लोक में पूरक, कुम्मक और रेचक-संज्ञक जिन तीन क्रियाओं 
का उल्लेख किया गया हैं, वे प्राणसंयमन अथवा प्राणायाम की आधारभूता क्रियायें हैं 
क्योंकि इन क्रियाओं को यथाविधि सम्पादित किये जाने से ही प्राणायाम अर्थात्‌ प्राण और 
अपान का संयोग या समायोग होता है, जैसाकि योगी याज्ञवल्क्य में कहा गया है-- 

प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः । 
प्राणायाम इति प्रोक्तः  रेचकपूरककुम्भकः ।। (६/२) 


े 


इससे यह स्पष्ट होता हैं कि केवल श्वास खींचना और श्वास छोड़ना ही पूरक और 
रेचक नहीं हैं, अपितु श्वास खींचकर प्राणवायु को अपान वायु से मिलाना पूरक” तथा 
अपान वायु को ऊपर खींचकर उसे प्राणवायु से मिलाना 'रेचक' है। कुम्मक की स्थिति 
में प्राण और अपान को समान वायु के स्थान नाभिमण्डल में रोक दिया जाता है। उपर्युक्त 
श्लोक में बताई गई विधि अर्थात्‌ १६, ६४ और ३२ मात्राओं से ये क्रियायें स्वाभाविक 
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रूप से होती हैं। जब कोई सामान्य व्यक्ति १६ मात्राओं से वायु का आकर्षण करता है, 
उस समय आकर्षित की गई वायु के दबाव से हृदयक्षेत्र में विद्यमान प्राणवायु नीचे जाकर 
अपान वायु से मिल जाती है। कुम्मक की स्थिति में नीचे और ऊपर दोनों ओर से दबाव 
होने के कारण प्राण और अपान--दोनों ही वायु समान वायु के क्षेत्र नाभि-मण्डल में 
दबकर रह जाती है। ३२ मात्राओं से रेचक करते समय अपान वायु स्वयं उठकर हृदयक्षेत्र 
तक आ जाती है और उसका प्राणवायु से संयोग हो जाता है। 

इस त्रिविध प्राणायाम में कुम्भक प्राणायाम के तीन अवान्तर भेद हैं। पूरक-सहित 
कुम्भक, आशभ्यन्तर तथा रेचक-सहित कुम्भक “बाह्य/ कहलाता हैं। तीसरे प्रकार का 
कुम्भक, जिसमें श्वास-प्रश्चास की गति का निरोध होता है, उसे 'केवलकुम्भक' कहते हैं। 
इसमें प्राणवायु को जहाँ का तहाँ बिना पूरक-रेचक किये एकदम रोक दिया जाता है। 
इसके लाभों की चर्चा आगे की गई है। 

पूरक, कुम्भक और रेचक क्रियाओं के द्वारा श्वास-प्रश्नास की गति के विच्छेदन से 
प्राणायाम सम्पन्न होता हैं, जैसा कि भगवान्‌ पतञझ्जलि ने कहा है--श्वासप्रश्वासयोः 
गतिविच्छेद: प्राणायाम: । प्राणायाम के अभ्यास से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। अतएव 
यम-नियम और आसन के बाद अष्टांग योग का चतुर्थ अंग--प्राणायाम चित्तवृत्ति- 
निरोध-मूलक योग का प्रथम सोपान है। यह प्राणायाम “योगयज्ञ' है, जैसा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने गीता में कहा हैं-- 

अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेडपानं तथा परे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायण: || (४/२९) 

प्रस्वेदे जनयति यः  प्राणायामेषु सो5धमः प्रोक्तः । 

कलपो मध्यः पुंसां भूमित्यागं तनोस्तनोति परः ॥२७॥ 

तावद्विदधीत बुध: प्राणायामं॑ समाहितोी विधिवत्‌। 

यावत्‌ सम्भवति भुवि प्राणायामस्योत्तमस्य गुणः ॥२८॥ 

प्रस्वेदमिति। अय॑ सुगम:॥।२७-२८।। 

इस प्रकार प्राणायाम करते-करते यदि पसीना निकल आये तो उसे अधम 
प्राणायाम कहते हैं। अभ्यास करते-करते जब प्राणायाम सिद्ध होने लगता है, सिद्ध 
साधक उस समय स्वयं ही भूमि से ऊपर उठने लगता है। यह उत्तम प्राणायाम कहलाता 
है।।२७-२८ |। 

अय॑ प्राणायाम: सकलदुरितध्वंसनकरो 
विगर्भः प्रोक्तोडइ्सौ शतगुणफलो गर्भकलितः । 


तृतीय: पटलः ४३ 


जपध्यानापेत: स॒तु निगदितो गर्वरहितः 
स॒ गर्भस्तून्मुक्तोी मुनिपरिवृतैयोगनिरतैः ॥२९॥ 
अयमिति। गर्भो गर्भशून्य: प्राणायाम उक्त: सन्‌ सकलदुरितानि विनाशयति गर्भेण 
सहितोड्यं शतगुणफलसहित: कथित: विगभपिक्षया। को विगर्भ: कः सगर्भ: 
इत्याकांक्षायामाह--जपेति। जपैध्यनिश्चव शून्यो यः गर्भरहित: ताभ्यां युक्तो यः सगर्भ: 
कथित:।।२९।। 
यह प्राणायाम दो प्रकार का होता है--गर्भशून्य और सगर्भ। किसी बीजमन्त्र का जप 
अथवा किसी देवता का ध्यान करते हुए जो प्राणायाम किया जाता है, उसे “सगर्भ! 
प्राणायाम कहते हैं। किसी बीजमन्त्र का जप अथवा किसी देवता का ध्यान किये बिना जो 
प्राणायाम किया जाता है, उसे गर्भशून्य प्राणायाम कहते हैं। गर्भशून्य प्राणायाम करने से 
भी पापबन्धन कट जाते हैं। सगर्भ प्राणायाम का फल तो उससे सौगुना अधिक 
होता है।।२९।। 
शुचि: प्राणायामान्‌ प्रणबसहितान्‌ षोडश वशी 
प्रभाते सायजञ्ञ प्रतिदिवसमेव॑ वितनुते। 
द्विजो यस्तं भ्रूणप्रहरणकृतांप्लो5भिकलितम्‌ 
पुनन्त्येते माजादिह दुरिततूलौघदहनाः ॥३०॥ 
ऋायन्त्यमी षड्भिरपीह मार्सर्जन्मान्तरोपार्जितपापपुझान्‌ | 
संवत्सरादब्रह्मपदं_ तदेक॑ प्रकाशयन्त्येवः यदच्युताख्यम्‌ ॥३ १॥ 
इह रेचकपूरकौ विहाय स्थिरधीः: कुम्भकमेव केवलं यः । 
सततं कुरुते मनोजवत्वं॑ लभते वीतजरामय: स मर्त्य: ॥३२॥ 
न हि तस्य सुदुर्लभं त्रिलोक्यामिह यः केवलकुम्भके निषण्ण: । 
अणिमादिगुणाष्टकं॑ करस्थं ननु तस्यैव निरस्तमृत्युभीते: ॥३ ३॥ 
शुचिरित्यादि। चतुष्टयं सुगमम्‌।।३०-३३॥। 
जो द्विज (साधक) प्रतिदिन नित्य नियम से प्रातःकाल और सायंकाल प्रणव (3४) 


का सोलह बार जप करते हुए प्राणायाम करता है, उसकी समस्त पापराशि धधकती हुई 
आग में कपास की तरह जल कर राख हो जाती है। 


अब अगले श्लोकों में प्राणायाम तथा केवलकुम्भक प्राणायाम के फलों का निरूपण 
किया गया है। यथा-- 

इस प्रकार शुद्ध चित्त से जो व्यक्ति यथाविधि छः महीने तक लगातार प्राणायाम 
करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। पूरे साल भर प्राणायाम करने से साधक 
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को उस ब्रह्म पद के दर्शन होने लगंते हैं, जिस पद पर पहुँच कर आत्मा का धराधाम में 
पुनः आगमन नहीं होता। 

जो स्थिरचित्त साधक रेचक और पूरक प्राणायाम को छोड़कर 'केवलकुम्भक' 
प्राणायाम करता है, वह कभी बीमार और बूढ़ा नहीं होता। वह सर्देव कामदेव के समान 
सुन्दर और जवान बना रहता है। 

केवलकुम्भक प्राणायाम में सिद्ध साधक के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। 
अणिमा आदि सिद्धियाँ उसके लिए हाथ में रखे हुए फल की तरह सहज उपलब्ध होती 
हैं और उसे मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता।।३०-३३॥। 

राजदन्तयुगलादिमस्पृशन्‌ सन्निधाप्पय रसनां तदन्तिके । 

काकचंचुपुटमारुत॑. पिबेत्‌ प्राणसंयमनमेतदुत्तमम्‌ ॥३४।॥ 

राजदन्तेति। राजदन्तयुगलद्दयस्यादिमस्पृशन्‌ तेषाम्‌ अन्तिके समीपे जिह्लां सन्निधाप्य 
काकचंचुपुटेन वायुं पिबेत्‌। काकचंचुपुटवन्मुखं कृत्वा पिबेदित्यर्थ:। मध्यभूतदन्तचतुष्टय॑ 
राजदन्ता:, एतदुत्कृष्टं बायोर्नियमनमिति।।३४।। 

सामने की ओर दन्तपंक्ति में जो चार दाँत होते हैं, उन्हें 'राजदन्त' कहा जाता है। 
जिह्मा को कौंवे की चोंच की तरह सिकोड़ कर और उसके अग्रभाग को राजदन्त की जड़ 
में दबाकर वायु का पान करना (अर्थात्‌ वायु को खींचना) उत्तम प्राणायाम कहलाता 
है।।३४।। 

द्विकचंचुसमीरक॑ शनैर्धवतः सम्परिकृत्य सन्ध्ययो: । 

श्रमदाहगरोदरामयज्वरगुल्माः:. प्रथमं प्रयान्ति च ॥३५॥ 

द्विकेति। द्विकचंचुभ्यां समीरणं वायुं धयत: पिबत:। धेट्‌ पा पाने। द्वाभ्यां ककाराभ्यां 
लक्षितो द्विक: काक: श्रमदाहं गरो विषम्‌ उदरामयम्‌ उदररोग: ज्वर: गुल्म इत्याद्या: प्रशमं 
प्रयान्ति३५।। 

इन श्लोकों में काकचश्यु मुद्रा से व्रायुपान-पूर्वक 'केवलकुम्भक' प्राणायाम करने से 
होने वाले लाभों का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल में 
काकचझ्यु मुद्रा से वायुपान करता है, उसके उदर-रोग, गुल्म रोग और ज्वर का शमन हो 
जाता है। शारीरिक परिश्रम से आई थकावट तथा जलन समाप्त हो जाती है।॥३५।। 


उभयोरपि सन्ध्ययोर्मुहूर्ते पिकधातुर्धयतस्त्रिमासमात्रम्‌ । 
सरसं द्विकचंचुगन्धवाहं भुवि सारस्वतसिद्धिरुत्तमा स्यात्‌ ॥३६॥ 


उभयोरिति। उभयो: प्रात: साय॑ सन्ध्ययोरमुहूर्त्ते दण्डद्बयं यावत्‌ प्रहरत्रयमात्रं वा क॑ 


श्मश्रुं तस्य धातु: धर्त्त: पुंसः काकचंचुपुटमारुतं॑ पिबत: सारस्वतसिद्धिर्भवति 
सन्ध्यामुदूर्त्तमात्रं प्रहरत्रयं वेति व्यवस्थितविकल्पार्थ:।।३६॥।। 


तृतीयः पटल: ४५ 


तीन महीनों तक प्रतिदिन दोनों संध्याओं में नियमित रूप से दो मुहूर्त्त (अर्थात्‌ ४८ 
मिनट)-पर्यन्त उपर्युक्त विधि से वायुपान करने से सारस्वत-सिद्धि मिलती हैं।।३६॥।। 

विषमुग्रमुदग्रवीर्यभाजां  प्रविनाशं समुपैति पन्नगानाम्‌ । 

किमु वृश्चिककीटलूतकानामिह काकोलमुखानिलस्य पानात्‌ ॥ ३ ७॥ 

ट्विकचझ्लुसमीरगं नरः सरसं यः परिकृष्य सन्ध्ययो: । 

कुरुते निजकुण्डलीमुखे क्षयरोगं स विमुच्य जीवति ॥३८॥। 

ट्विकचंचुसमीरणं नरो यः पिबतीहानिशमेव वीततलन्त्रः । 

भवत्ति ध्रुवमेव तस्य वर्षाच्छुवणं दर्शनमप्यतीव दूरात्‌ ॥३९॥। 

बहुधा कथितैर्मुहु: किमेभिद्धिकचच्ज्वा तु समीरणस्य पानात्‌ | 

जरसा सह नाशमाशु याति प्रबलं मृत्युकृतं भयं नराणाम्‌ ॥४०॥ 

विषमिति। काकोल: त्रयं सुगमम्‌ ।।३७-४०।। 


आर ४. 


मकड़ी-सहित छोटे-मोटे कीड़ों तथा बिच्छू आदि के जहर की तो बात ही क्‍या; 
काकचद्जु मुद्रा से वायुपान करने वाले मनुष्यों पर सर्प आदि के तीक्ष्ण और उग्र विष का 
भी प्रभाव नहीं होता। 

जो मनुष्य दोनों संध्याओं में काकचशञ्जु मुद्रा से शुद्ध वायु का आकर्षण करके उसे 
अपनी कुण्डलिनी के मुख से नियोजित करता है, वह क्षयरोग को जीतकर जीवित 
रहता है। 

काकचश्यु मुद्रा से वायु-सेवन करने वाले मनुष्य की इन्द्रियाँ वृद्धावस्था में भी शिथिल 
नहीं होतीं। वह बुढ़ापे में भी दूर की चीजों को साफ-साफ देख सकता है और दूर की 
आवाज़ को भी साफ-साफ सुन सकता है। 

इस विधि से वायु-सेवन के अनेकानेक लाभ हैं। मुद्दे की बात यह है कि ऐसा मनुष्य 
बुढ़ापे को जीतकर आजीवन स्वस्थ रहता है और उसे असमय मृत्यु का भय नहीं 
होता।।३७-४० ।। 

विमर्श--काकोल अर्थात्‌ पहाड़ी कौवा। “काकोलमुख अनिलपान'! का अर्थ 
हुआ--कौवे के मुख अर्थात्‌ चोंच की तरह मुख बनाकर शुद्ध स्वच्छ वायु का पान 
करता। 

क्षयरोग तपेदिक या टी.बी. को कहते हैं, मगर यहाँ क्षयरोग का तात्पर्य आयु बढ़ने 
के साथ-साथ शरीर में होने वाले क्षरण से है। इस क्रिया से शरीर में स्वाभाविक रूप से 


होने वाला क्षरण या हास रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप दीर्घ जीवन की प्राप्ति 
होती हैं।। 


४६ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


जिह्लां कृत्वाउनाकुलस्तालुमूले दन्तैर्दन्तान्‌ गाढमापीडयित्वा । 

मन्दं मन्दं यः पिबेद्वन्धवाहं सौधेः पूरैः साकमन्तः स्पृशद्धिः॥४ १॥ 

घण्मासाभ्यासेन रोगैरशेषैः पातेभ्योडसौ मुच्यते साधकेन्द्र:। 

अब्दादेकाद्विश्रसां मृत्युदूती जित्वा भूमौ दीर्घकालं स जीवेत्‌ ॥४ २॥ 

वर्षत्रयाभ्यासवशादतीतमनागतं वेत््यलिनीलकेश:। 

विषं न देहे क्रमते तदीये दष्टे सुघोरैरपि पन्नगेन्द्रैः॥४३॥ 

न कृत्रिमं स्थावरजड्रमं वा विषं किमन्यैरपि कालकूटैः। 

गुणाष्टक॑ कालवशादुपेत्य महीतले क्रीडति भैरवों बा॥४४॥ 

जिह्लामिति। तालुप्रदेशे जिह्ां योजयित्वा उपरिस्थदन्तपडक्त्याउधो दन्तावलि 
आपीड्य सौधै: पूर्वमुखावस्थिते: सह गन्धवाहं वायुं पिबेत्‌॥ अन्यत्‌ सुगमम्‌। 
प्रकारान्तरमाह--जिह्वामिति। सोधेर्मुखान्तर्गतरसै: . विस्नसां जरां कृत्रिमविषं 
नारिकेलमिश्रितकर्पूरं स्थावरं हिमशैलजादिक॑ जज्जमं पार्वतीयं व्याप्रनाभिजन्यं गुणाष्टकम्‌। 
अष्टसिद्धिरभरवावतारार्थ वाशब्द:।।४१-४४।। 

ऊपर और नीचे की दन्तपंक्तियों को परस्पर बलपूर्वक जोड़कर जीभ को उलट कर 
तालुमूल से जोड़ दें। मुख को ऊपर उठाकर धीरे-धीरे वायुपान करें अथवा सहस्रार से 
झरने वाले रस का धीरे-धीरे पान करें। छः महीने तक इसका नियमित रूप से अभ्यास 
करने से साधक सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। एक वर्ष तक अभ्यास करने से मृत्यु को 
जीतकर दीर्घजीवी होता है। तीन वर्षों तक लगातार नियमित रूप से अभ्यास करने वाले 
साधक पर सर्पदंश-सहित किसी भी प्रकार के स्थावर-जंगम या कृत्रिम विष का कोई 
प्रभाव नहीं होता। आगत और अनागत अर्थात्‌ भूत और भविष्य का जानकार वह साधक 
भैरव के समान हो जाता हैं।।४१-४४।। 


या मुण्डाधारदण्डान्तरविवरगताहारनीहारगौरी 
सौधीं धारां नभोड5म्भोरुहकुहरविधोः संस्त्रवन्तीं बहन्ती। 
तस्या वज्राख्यनाड्या: खगमुदरदरीमध्यगं या विदध्यात्‌ 
तस्या ब्रह्माण्डभाण्डप्रलयमपघनं स्यादूघनं मृत्युमृत्यो:॥४५॥ 


या मुण्डेति। सुषुम्नान्तर्गताया वज़ाख्यनाड्या उदरमेव दरी कन्दरा तन्मध्यवर्त्तिनं खगं 
वायुं यो विधानं करोति तस्य पवन शरीर मृत्युमृत्योर्घन॑ मुद्ररं भवति। मृत्युर्यम: तस्य 
मृत्युनशक: तस्य लोहमुद्गरों भवति। घन: स्याल्लोहमुद्गर इत्यमर:। सा का 
मुण्डाधारदण्डान्तरविवरगर््ता मुण्डस्याधारभूतो दण्ड: पृष्ठवंशात्मक: तदन्तर्गतसुषुम्ना 
तन्मध्यवर्त्तिनमित्यर्थ।. कीदृशाहवे. हिमवच्छुभ्रामृतधारां. वहन्ती .. धारयन्ती 
आकाशदेशावस्थितपद्माभ्यन्तरवर्त्तिनो विधोश्वन्द्रस्य क्षरन्तीम्‌। तथाच य: सुषुम्नान्तर्गतवायुं 
निरोधयति तस्य मरणं न भवतीत्यर्थ:।॥४५।। 


तृतीय: पटल: ४७ 


मुण्ड अर्थात्‌ सिर के आधारस्वरूप मेरुदण्ड की मध्यवर्त्तिनी एवं सहल्नदल कमल के 
आकाश में स्थित चन्द्रमा से टपकने वाली सुधाधारा का वहन करने वाली सुषुम्णा नाड़ी 
की अन्तर्वर्तनी 'वच्रा” नामक नाड़ी में जो साधक पवन (श्वास) का निरोध करता है 
उसका शरीर यमराज के प्राणनाशक लौहमुद्गर की तरह दृढ़ और अनश्वर हो जाता 
है।।४५।। 
मूर्छा गतो हरति रोगसमूहमध्या- 
ट्ुद्ध/ं करोति गगने गमन॑े नराणाम्‌। 
वातो मृतो वितनुतेअमरतां समस्त- 
मभ्यासतः सुलभमेव समीरणस्य ॥४६॥ 
मूर्च्छामिति। मूर्च्छा निश्वेष्टट्वे सति इति यावत्‌। अद्धा तत्त्वेन रोगसंघातं निवारयति। 
बद्ध: सन्‌ नाचन्तरे निरुद्ध: आयत्त: सन्‌ मनुष्याणाम्‌ आकाशगमनं निराधारसंचारं करोति 
मृत: मनसा सह याति स्वाभीष्टदेशं तथा विलीन: अमरताम्‌ अमरणं नयति। तथाच--- 
मूर्च्छतो हरति व्याधिं निहन्यान्मरणं मृत: । 
बद्ध: खेचरतां कुर्यात्‌ वशो वायुश्व भैरवि ।॥४६॥। 
इस प्रकार वायु-सेवन का नित्यप्रति नियमित रूप से अभ्यास करने से शरीर के सभी 
रोगों का नाश हो जाता है, आकाश में निराधार विचरण करने की क्षमता तथा साधक को 
अजरता और अमरता की प्राप्ति होती है।।४६॥।। 
अथ पार्णिनिरुद्धकम्बुर्ना ध्वजमूलस्थितसव्यपादपार्णिण: । 
ऋजुकायशिरोधरो यतात्मा विषयेभ्यो विनिवर्त्तितिन्द्रियाश्रवः ॥४७॥ 
प्रकारान्‍न्तरमाह---अथेति। ना पुरुष: स्वीयमानसं कमलजन्मनो ब्रह्मणो निलये 
आधारकमले<वस्थापयेत्‌। कीदृक्‌ पार्ण्णिना एकपादगुल्फेन निरुद्ध: कम्बुनिरुद्ध: 
कम्बुनिरुद्धगुदमार्गों येन सः ध्वजमूले लिद्ञमूलेडवस्थापिता अपरपादपार्णियेन सः। 
ऋजुकाय: अवक्रशरीर:। यतात्मा इन्द्रियमेव दुर्द्धरत्वादश्व इवाश्व:।॥४७॥। 
बुद्धिमान साधक एक पैर की एँडी से गुदाद्वार को तथा दूसरे पैर की एँडी से लिंग- 
मूल को दबाकर आसन लगाकर बैठ जाय। घोड़े की तरह गुदाद्वार को ऊपर की ओर 
खींचकर बन्द कर ले। शरीर को सीधा और तना हुआ रखे।।४७।। 


काकीचश्ज्वग्रहष्टेमुहुरुदरदरीं पूरयित्वा समीरै- 
रड्डष्ठाभ्यामुभाभ्यां नररिपुविवरे तर्जनीभ्यां च्व नेत्रे। 
नासारन्धं॑ निरुध्य स्थिरविमलमतिर्मध्यमाभ्यामथास्य- 
मन्याभिर्नातिगाढं कमलजनिलये स्थापयेन्मानसं खम्‌ ॥४८॥ 


४८ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


यथाशत्त्याभ्यासं प्रतिदिवसमेवं विद्धतः 
सुषुम्नान्तश्चायं प्रचरति शरनर्देहपवन: । 

तदा नादो नैजो भवति सहसानन्दजननः 
क्रमाद्दीणावादिप्रहतमृदुवीणारवशय: . ॥४९॥ 


आदौ मत्तालिमालागलपथविगलत्तारझड्डारहारी 
नादो5सौ वंशिकांस्थानिलभरितलसद्वृंशनिस्वानतुल्य: । 


घण्टानादानुकारी तदनु. जलनिधिघध्वानधीरों गभीरो 

गर्ज॒॑पर्जन्यघोष: पर इह कुहरे वर्त्तते ब्रह्मनाड्या: ॥५०॥ 

विजिते भवतीह तेन वायु: सहजो यस्य समुत्थितप्रणाद: । 

अणिमादिगुणा भवन्ति तस्यामितपुण्यस्थ महासुखास्पदस्य ॥५ १॥ 

काकीति। काकवधूमुखेनाकृष्टर्वायुभिरुदरदरीं  पूरयित्वा  करद्वयस्यांगुष्टा भ्यां 
नररिपुविवरे वक्ष्यमाणं नरो अर्जुन: तस्य रिपु: कर्ण: कर्णविवर इत्यर्थ:। तर्जनीद्वयेन नेत्रद्ठयं 
मध्यमाभ्याम्‌ अंगुलीभ्यां नासापुर्ट निरुध्य अन्याभिश्चतुर्भिमुखं निरुध्य। 

यथेति। एवमनेन कथितप्रकारेण प्रतिदिनमभ्यसत: पुंस: सुपषुम्नाभ्यन्तरे अय॑ वायु: 
संचरति यदि तदा सततानन्दजनको ब्रह्मप्रदो नाद उत्पद्यते क्रमेण पुनर्वीणासमरवों भवति 
वीणाबादिप्रकृतत्वेनातिशयमधुरध्वनिरिति। ट्वयं सुगमम्‌।।४८-५१॥।। 

ओठों को कौवे की चोंच की तरह सिकोड़ कर धीरे-धीरे वायु खींचे। इस वायु को 
फेफड़े और पेट में भर लें। दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्रों 
को, दोनों मध्यमाओं से दोनों नासापुटों को और शेष चार अंगुलियों से दोनों ओठों को 
ऊपर-नीचे से दबाकर बन्द कर लें। इस क्रिया से शरीर के भीतर की वायु सम्पीड़ित 
(००॥०/८5५८०) हो जाती है। मन को मूलाधार में नियोजित करके (केन्द्रित करके) 
बुद्धिमान साधक इस सम्पीड़ित वायु को सुषुम्णा नाड़ी में प्रविष्ट कराने का प्रयास करे। 
नित्य-प्रति इस प्रकार से अभ्यास करने से सुषुम्णा नाड़ी में वायु का सद्जार होने लगेगा। 
सुषुम्णा में वायु का स्जार प्रारम्भ हो जाने पर 'ब्रह्मनाद' उत्पन्न होगा, जो वीणा के झंकार 
आदि की तरह सुनाई देगा। 

ब्रह्म-नाड़ी के कुहर में होने वाला यह नाद प्रारम्भ में मतवाले भौरों के गुझ्न के 
समान, फिर बाँसों के झुरमुट में चलने वाली हवा की सीटी के समान, फिर घण्टानाद 
की तरह, फिर समुद्र की लहरों से उत्पन्न गम्भीर घोष के समान और तत्पश्चात्‌ मेघों की 
गर्जना की तरह सुनाई देता हैं। 

जिस अमित पुण्यशील तथा महासुखास्पद अर्थात्‌ सौभाग्यशील साधक के द्वारा वायु 
को जीतकर उसे सहज बना लिया जाता है, उसे अणिमा आदि सभी सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त 


तृतीय: पटलः ४९ 


हो जाती हैं। उसे इन सिद्धियों को पाने के लिए अलग से प्रयास करने अर्थात्‌ साधना- 
अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।।॥४८-५१॥।। 

विमर्श--'नररिपुविवरे'--पुराण में कहा गया है कि बदरी-आश्रम में नर और 
नारायणरूप दो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। इनमें से नररूप तपस्वी अर्जुन तथा नारायण- 
रूप तपस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। महाभारत में अर्जुन का प्रबलतम प्रतिद्वन्दी तथा शत्रु कर्ण 
है। कर्ण कान को भी कहते हैं। अतः नररिपुविवर का अर्थ हुआ--दोनों कानों के विवर 
या छिद्र। 

“कमलज-निलय'--भगवान्‌ विष्णु की नाभि से कमल-सहित आविर्भूत होने के 
कारण प्रजापिता ब्रह्माणी को कमलभू-कमलज आदि नामों से स्मरण किया जाता हैं। 
षट्चक्रों के प्रसंग में मूलाधार चक्र में ब्रह्माजी का वास माना गया हैं। अतः कमलज- 
निलय अर्थात्‌ ब्रह्माजी के आवास से तात्पर्य मूलाधार चक्र से है। 

शारदातिलक (पटल २५, श्लोकसंख्या ४८) में दशविध नादोत्पत्ति का निरूपण 
करते हुए इसे हंसलक्षण ज्ञान का उदय कहा गया है। इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
राघवभट्ट ने 'हंसोपनिषद्‌” के प्रमाण से इस दशविध नाद के नाम इस प्रकार बताये हैं-- 
१. चिणि, २. चिणिचिणि, ३. घण्टानाद, ४. शंखनाद, ५. तन्त्रीनाद, ६. तालनाद, 
७. वेणुनाद, ८. भेरीनाद, ९. मृदंगनाद और १०. मेघनाद। “प्रयोगसार' नामक ग्रन्थ में 
योगियों की सिद्धि-सूचक दस अवस्थायें बताई गई हैं। यथा--१. कम्प, २. रोमोद्गम, 
३. आनन्द, ४. विमलत्व, ५. स्थिरता, ६. लाघव, ७. प्रकाश, ८. ज्ञान, ९. वैदुष्य 
और १०. अद्वैतात्म-सझ्जय। 

सुरराजतनुजवैरिरन्धे.. विनिरुध्य स्वकाडूलीद्वयेन । 

जलधेरिव धीरनादमन्त: प्रसरन्‍्तं सहसा श्रणोति मर्त्यः ॥५२॥ 

परिभावयतो5पि नादमेनं. त्रिदशाधीशतनूजवैरिजातम्‌ । 

सततं भवतीह तस्य  जन्‍्तोर्गुणसम्पत्तिरपेतकल्मषस्य ॥५३॥ 

सुरराजेति। सुरराज इन्द्र: तत्तनुजोर्डर्जुन: तद्वैरी कर्ण: तत्र स्वहस्तद्वयांगुलिट्येन निरुध्य 
समुद्रस्येव गभीरं शब्दमभ्यन्तरे प्रसरन्‍्तं शुणोति मर्त्य: तस्यापगतपाप्मन: गुणावाप्तिर्भवति 
मोक्षप्राप्तिर्भवतीत्यर्थ:।।५२-५३।। 

दोनों कानों के छिद्रों को दो अँगुलियों से कसकर दबाने पर ब्रह्मनाड़ी में उद्धूत 
सागरगर्जन के समान इस गम्भीर नाद की अनुगूँज जब पूरे शरीर में परिव्याप्त सुनाई देने 
लगती है, तब श्रेष्ठ साधक सभी पापों और कल्मषों से मुक्त हो जाता है।।॥५२-५३॥। 

विमर्श--सुरराज इन्द्र के पुत्र अर्जुन का शत्रु कर्ण अर्थात्‌ कान। 


५० त्रिपुरासारसमुच्चयः 


त्रिदशाधीशतनुजवैरिजातमू--त्रिदशाधीश अर्थात्‌ देवताओं के राजा इन्द्र के पुत्र 
अर्जुन के शत्रु कर्ण अर्थात्‌ कान से (कान को अवरूद्ध करने से) उत्पन्न नाद। 

श्रृड्धाण्यद्भुलिभि्निरुध्य विधिवत्कोदण्डयोः पण्डितो 

मध्ये बद्धमरुन्निर्ध्य वृषभश्रेष्ठक्ष घष्ठेन्द्रियम्‌ । 
साक्षात्तत्क्षममेव पश्यति शनैस्त्रैयन्तगीत॑ परम्‌ 
ज्योतिस्त्रैपुरमड्डूमुक्तशशभूल्लक्षाभलक्षप्रभम्‌ ॥५४॥ 

इति श्रीनागभट्टविरचिते त्रिपुरासारसमुच्चये तृतीय: पटलः 
७छ 


श्रेड्राणीति। श्रृज्भाणीन्द्रयणि तान्यंगुलीभि:  प्रतिरुधष्य.. कोदण्डयोभ्रुवोर्मध्ये 
निरुद्धपवन: वृषभश्रेष्ठ। वृषो विषय: तं॑ भजत इति वृषभ: वृषभाणीन्द्रियाणि तच्छेष्ठं 
पष्ेन्द्रियं मन: तन्निरुध्य इत्यर्थ:। त्रेयन्तर्गीतं वेदांतवेद्यं अंकमुक्तशशभृल्लक्षाभलक्षप्रभम्‌ 
एककालोदितनिष्कलछ्ड्ानेकचंद्रप्रभपु॥  अयमर्थ:--इन्द्रियाण._ स्वकरांगुलीभिरनिरिध्य 
भ्रुवोर्मध्ये स्वान्तसम्भिन्नवायुं स्वप्रभावक्रमेण यो नियमयति स शशिप्रभं वेदान्तवेद्यं परं 

ज्योति:स्वरूपमात्मानम्‌ अनुभवतीत्यर्थ:।॥५४।। 

इति श्रीमद्गोविन्दशर्मविरचितायां त्रिपुरासारसमुच्चयटीकायां 
सम्प्रदायदीपिकायां तृतीय: पटल: 
७ 


कान, नाक, नेत्र और मुख आदि इन्द्रियों को अँगुलियों से दबाकर वायु (श्वास) को 
अवरुद्ध करके वृषभश्रेष्ठ षष्ठेन्द्रिय अर्थात्‌ मन को भ्रूमध्य में केन्द्रित करने से चन्द्रमा के 
समान धवल और शीतल वेदान्त-वेद्य परंज्योतिस्वरूप परमात्म-तत्त्व के दर्शन होने लगते 
हैं।।५४।। 

विमर्श--'कोदण्ड” का अर्थ है--धनुष। भ्रूमध्य में स्थित आज्ञाचक्र का आकार 
धनुष के समान बताया गया है। अतः यहाँ 'कोदण्ड” से अभिप्राय भ्रूमध्य-स्थित आज्ञाचक्र 
से हैं। 

“वृषभश्रेष्ठषष्ठेन्द्रिय:--चूँकि शरीररूपी रथ या शकट का संचालन इन्द्रियों के द्वारा 
किया जाता है; अतः यहाँ “वृषभ” पद इन्द्रियों का उपलक्षक है। इन वृषभरूप इन्द्रियों का 
सझ्जालन “मन' के द्वारा किया जाता है, अतः “मन” को वृषभश्रेष्ठ कहा गया है। यद्चपि 
कान, नाक, नेत्र आदि इन्द्रियों का संचालन मन के द्वारा किया जाता है; मगर मन की 
गणना पश् ज्ञानेन्द्रियों में नहीं की जाती; अतः उसे षष्ठ-इन्द्रिय कहा गया है। 
'वृषभश्रेष्ठषष्ठेन्द्रि/ मन का विशेषण एवं उपलक्षक हैं। 

श्रीनागभट्ट-विरचित “त्रिपुरासारसमुच्चय” के तृतीय पटल की 
“कौलिनी' व्याख्या पूर्ण हुई। 


चतुर्थ: पटल: 
अथ पूरकयोगयोजितान्तः पृषदश्चो निजमूलचक्रदेशे 
विदधीत बुधः समाहितो5जोपपदग्रन्थिविभेदने प्रयत्नम्‌ ॥१॥ 
एवं प्राणायामेन पवनजययोगविशेषांश्रोक्तता जितामरतामविकाराणामभ्युदयनि:- 
श्रेयसप्राप्त्युपायभूतं मन्त्राणां छिन्नादिदोषपरिहारार्थ योनिमुद्राबन्धनप्रकारं वक्तुमुपक्रमते-- 
अथ पूरकयोग इत्यादिना। आदीौ पूरकादियोगाभ्यासेन निजमूलचक्रदेशे मनः संयोज्य 
अजोपपदग्रन्थिविमेदने यत्न॑ं प्रकुर्वीत। अजो ब्रह्मा स एवं उपपत्तिर्यस्य ग्रन्थिशब्दस्य तेन 
ब्रह्मग्रन्थिरित्यर्थ:। समाहिताभ्यासध्यान:।।१॥। 
प्रारम्भ में पूरक आदि के क्रम से त्रिविध प्राणायाम करते हुए मन को मूलाधार में 
नियोजित करके ब्रह्मग्रन्थि के भेदन का प्रयास करना चाहिए।।१॥। 
विमर्श--पिछले पटल में त्रिविध प्राणायाम का प्रयोगक्रम एवं 'केवलकुम्भक' 
प्राणायाम की विधि और उसके फलों का निरूपण करने के बाद इस पटल में अभ्युदय 
एवं निःश्रेयस्‌ के उपायभूत मन्त्रों के छिन्नादि पचासों दोषों के निवारण के लिए योनि- 
मुद्राबन्धन का निरूपण किया जा रहा है। पूरक आदि से अभिप्राय है--पूरक, कुम्भक 
एवं रेचक-समन्वित त्रिविध प्राणायाम। “अजोपपदग्रन्थि” से अभिप्राय है--ब्रह्मग्रन्थि, जो 
मूलाधार चक्र में है। 
शकृत्‌ समुत्सृज्य यथा शनै: स्वं सड्ढ्रोचयेत्कम्बुनि मार्गमर्वा । 
बुधस्तथाधारनियोजितात्मा सड्ज्ोचयेत्कम्बुनि मार्गमुच्चैः ॥२॥ 
ग्रन्थिभेदप्रकारमाह--शकृदिति। अर्वा अश्वः शकृद्दिष्ठां समुत्सृज्य त्यक्तवा येन 
प्रकारेण कम्बुनि मार्ग गुदमार्ग सड्लोचयेत्‌ तेन प्रकारेणाधारचक्रे संयुक्तात्मा पुरुष: स्वीयं 
कम्बुनि मार्ग सट्लीचं नयेत्‌।।२।। 
अपने यथासिद्ध योगासन पर सुखपूर्वक बैठा हुआ साधक, जिसने अपने मन को 
मूलाधार चक्र में नियोजित कर दिया है, अपने गुदामार्ग को सिकोड़कर धीरे-धीरे उसी 
तरह संकुचित करे, जिस तरह घोड़ा (अर्वा) मलत्याग के बाद अपने गुदामार्ग को 
संकुचित करता है।।२।। 


विदधीत मुहुर्मुहर्गुरूक्तक्रमतो .. हुंकृतिमद्लुलग्नपाणि: । 
दृढरुद्धगुदध्वजान्तरालस्थिततेजोमयपुष्कराग्रयोनिः ॥३॥ 


५२ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


अथ कम्बुनि मारुतं जितात्मा प्रतिलोमेन शनैः प्रवेशयेत्तम्‌ 
कमलासनपड्ड्जस्य मूल स्वगुरुप्रोक्तविधानतो दुरापम्‌ ॥४॥ 
विदधीतेति। मुहुर्मुहुर्वारंवारं गुरूपदिष्टप्रकरेण करकमलद्ठयं नाभेरध:स्थिततेजोमयप- 
दाग्रस्य योनिश्च यत्नेन निरुध्य गुदलिड्भमध्यतेजोमयपुष्कराग्रे योनिर्येन निरुद्धमूलाधार 
इत्यर्थ:। अयमर्थ: गुदध्वजयोर्मध्ये स्थितं यच्चतुष्पत्रं पद्मं तन्‍्मध्ये त्रिकोणाकारा योनिरिति। 
अथेति। कम्बुनि मारुतमपानवायुं देशिकोक्तक्रमेणाकुछझ्य शनैरु्ध्ब॑ नीत्वा 
कमलासनपटड्ढूजाख्यं सुपुम्नामूलं प्रवेशयेत्‌।।३-४।। 
वह अपनी दोनों हथेलियों को नाभि के ऊपर रखे। गुद्य प्रदेश और लिंगमूल के 
मध्यवर्ती योनिमण्डल को निरुद्ध करके गुरु-उपदिष्ट विधि से अपान वायु को हुंकार-पूर्वक 
खींचकर उसे सुषुम्ना में प्रविष्ट कराने का प्रयास करे।।३-४।। 
अमुना विधिना मुहुः कृतेन क्रमश: कम्बुनि मारुतस्ततो5सौ । 
अजपड्ूजमूलदेशमार्गप्रणयी . ग्रन्थिविभेदन॑ करोति ॥५॥ 
अमुना विधिनेति। एवं मुहुर्महुरभ्यासेन अधोवृत्तं निरुध्य तदन्तर्त्रह्ममार्ग: 
स्थितग्रन्थिभेदन॑ करोतीत्यर्थ: ।।५।। 
अपान वायु को खींचकर उसे सुषुम्णा में प्रविष्ट कराने के सतत्‌ प्रयास के फलस्वरूप 
सुषुम्णा के बन्द द्वार पर वायु का बार-बार आघात होता है। वायु के लगातार आघात के 
फलस्वरूप सुषुम्णा का द्वार खुल जाता है और तब सुषुम्णा में वायु के प्रवेश से ब्रह्मग्रन्थि 
का भेदन हो जाता है।।५।। 
विमर्श--गुद्य प्रदेश से दो अँगुल ऊपर और लिंगमूल से दो अँगुल नीचे चार 
अँगुल विस्तृत योनिमण्डल है। इसे कनन्‍्द भी कहते हैं। इस योनिमण्डल के ऊपर चार 
कमलदल वाला मूलाधार चक्र है। इस मूलाधार चक्र में स्वयम्भूलिंग है। स्वयम्भू लिंग के 
ऊपर ब्रह्मनाडी का मुख है। इस स्वयम्भू लिंग को साढ़े तीन फेरों से लपेट कर कुण्डलिनी 
शक्ति स्थित है, जिसने सुषुम्णा-विवर को बन्द कर रखा हैं। हुंकार-पूर्वक अपान वायु को 
खींचकर उसे सुषुम्णा में प्रविष्ट कराने के लिए बार-बार प्रयास करने से सुषुम्णा के बन्द 
द्वार पर वायु का लगातार आघात होता है। वायु के बार-बार के आघात से ब्रह्मनाडी का 
बन्द मुख खुल जाता है और इस तरह ब्रह्मनाडी में स्थित ब्रह्मग्रन्थि का भेदन हो जाता हैं। 
परिहत्य खगाधिपस्ततो5सौ सरणिं चन्द्रमसो नभोमणे: । 
कमल॑ कमलासनस्य पश्चाद्विदधीतोदर्ध्वमुखं प्रविश्य सम्यक्‌ ॥६॥ 
परिहत्येति। अपानश्र ऊर्ध्ववृत्तित्वेन प्राणात्मकत्वातू खगाधिपत्याख्यां लभते। 
एवमूर्ध्वगमनाय ॒प्रवृत्तोड्पानवायु: सोमसूर्यात्मकेडापिड्रलामार्गी परिहत्य कमलमूलं 
सुषुम्नामूलम्‌ उपविश्य ऊर्ध्बमुखं करोति।।६।। 


चतुर्थ: पटलः कक 


चन्द्रमा और सूर्य के गलियारों को छोड़कर अर्थात्‌ इडा और पिंगला को छोड़कर 
अपान वायु (खगाधिप) का कमलासन (ब्रह्मनाडी) में प्रविष्ट होने का उपक्रम सुषुम्णा के 
उलटे द्वार को सीधा कर देता है और वह उसमें प्रविष्ट हो जाता है।।६।। 
प्रतिभानमथाद्धुतं प्रविष्ट भवनान्तः परमेष्ठिन: खगेशे । 
लघुता वपुषो भवत्युदग्रा जठरान्तर्ज्जलनस्य चापि दीप्ति: ॥७॥ 
प्रतिभानमिति। खगेशेड्पानवायौ ब्रह्मणो भवनाभ्यन्तरं प्रविष्टे सति अद्धुतम्‌ 
आश्चर्यजनकं प्रतिभान॑ भवति, वपुष: उदग्रा लघुता भवति।।७।। 
जब ब्रह्मनाडी में अपान वायु का ग्रवेश हो जाता है (अर्थात्‌ सरलतापूर्वक नियमित 
रूप से संचार होने लगता है) तब साधक के शरीर में बहुत-से आन्तरिक परिवर्तन होने 
लगते हैं। उसकी जठराग्नि बलवती हो जाती है और शरीर का भारीपन कम हो जाता 
है।।७।। 
तडित्कोटिप्रख्यं सुरुचिजितकालानलरुचिम्‌ 
सहस्त्रादित्यांशुप्रकरसदृशो द्द्योतकलितम्‌ । 
भ्रमन्तं॑ योन्यन्तः स्थुरदरुणबन्धूककुसुम- 
प्रभं काम॑ ध्यायेज्जठरशशभ्रृत्कोटिशिखरम्‌ ॥८॥ 
तडित्कोटिप्रख्यमिति। कामशरीराग्निं ध्यायेत्‌। कौदृशं विद्युदग्रतुल्म। स्वतेजसा 
दितिजा कालानलस्य रुचिर्येन तादृश॑ सहस्नसंख्यादित्यतेज:समूहतुल्येन उद्योतेन - कलितं 
सम्बद्ध योन्यन्तराधारचक्रस्याभ्यन्ते. भासमानं बन्धूकशब्देन. रक्तवर्णाभं 
शशभृल्लक्षशिशिरम्‌। एतेन साधकानामानन्दजनकत्वं बोध्यते। काममिति। कामशब्दो 
रहस्यागमे शरीरवैश्वानरे रूढ:। एवं तेजोमयं काम स्वाधारगमनं भावयेत्‌॥ तथा चोक्तं 
रुद्रयामले-- 
भ्रम॑ योनिगतं ध्यायेत्‌ काम॑ बन्धूकसन्निभम्‌ । 
ज्वलत्कालानलप्रख्यं तडित्कोटिसमप्रभम्‌ ।॥८॥। इति। 
जब ब्रह्मनाडी में वायु का संचार सुगमता-पूर्वक होने लगे तब बुद्धिमान्‌ साधक को 
योनिमण्डल के भीतर बन्धूकपुष्प के समान भासमान लाल वर्ण के “काम” का ध्यान 
करना चाहिए। काम का अर्थ है--शरीर की अग्नि में व्याप्त ऊष्मा, जो बिजली के समान 
चमकीली, प्रलयकालीन अग्नि के समान दाहक, सूर्य के समान देदीप्यमान तथा चन्द्रमा 
के समान आनन्दप्रद है।।८।। 


तस्योदूर्ध्वेडग्निशिखा चिरघद्युतिलतापुझ्ञप्रभाभास्वरा 


सूक्ष्म ब्रह्मपथान्तराम्बरगता चैतन्यमात्रा कला। 
त्रिपु०ण समु०-5 





५४ त्रिपुरासारसमुच्चवः 


एकीभूतमनन्तरं सह तथा ध्यायेद्धिया निश्चलम्‌ 
आत्मानञज्ञ निवातदीपनिभया हंसस्वरूपं बुधः ॥९॥ 
'तस्येति। तस्य कामराजाख्यजातवेदस उपरि शिखारूपातिसूक्ष्मा विद्युत्सहस्नसन्निभा 
चिद्रूपा या कला सा ब्रह्मेति। केचित्तु विद्युत्सहख्लसत्रिभा चिद्रूपात्मकला निष्कला ध्येया 
इत्यनुषज्यते। परमहंसस्वरूपात्मानं तया कलया एकीकृत्य चिन्तयेदिति।।९।। 
इस कामसंज्ञक अग्नि की शिखा पर निष्कम्प दीपशिखा के आकार की अत्यन्त सूक्ष्म 
चैतन्य कला है, जिसकी चमक हजारों बिजलियों से भी अधिक है। यह चित्कला ही 
कुण्डलिनी का अधिष्ठान है। इस चित्कला में कुण्डलिनी शक्ति अन्तर्व्याप्त हैं, जैसा कि 
अगले श्लोक में बताया गया है। यह चैतन्य कला योनिमण्डल (मूलाधार) से अम्बर 
(शिरोवर्ती आकाशमण्डल)-पर्वन्त ब्रह्मपथ पर संचरण करती है। बुद्धिमान्‌ साधक को यह 
भावना करनी चाहिए कि उसकी हंसस्वरूप आत्मा और इस चैतन्य कला में कोई भिन्नता 
नहीं है; अपितु वे दोनों एक ही हैं।।९।। 
शक्तिः कुण्डलिनीति या निगदिता आईमसंज्ञा जग- 
न्नरिर्माणा सततोद्यता . प्रविलसत्सौदामिनीसन्निभा । 
शट्डावर्त्तनिभां प्रसुप्तभुजगाकारां. जगन्मोहिनीम्‌ 
तन्मध्ये परिभावयेद्विषलतातन्तूपमेयाकृतिम्‌ ॥१ ०॥ 
शक्तिरिति। तया कलया चिद्रूपा कला कुण्डलिनीशक्तिरिति कथिता, पूर्वोक्तशिखा- 
मध्यगां परिभावयेत्‌। अन्तर्व्याप्य स्थितां ध्यायेदित्यर्थ:।।१०॥। 
सोई हुई नागिन के समान वलयाकारा तथा बिजली के समान गुण-धर्म वाली इस 
कुण्डलिनी शक्ति को मन्त्र और योगशास्त्र में जगत्‌ का हेतु कहा गया है। बुद्धिमान्‌ साधक 
कमल-नाल के रेशे से भी अधिक सूक्ष्म तथा शंख के समान आवर्तों वाली इस विश्व- 
विमोहनी कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान उपर्युक्त चेतन्य कला में करे। दूसरे शब्दों में इसका 
अर्थ यह है कि बुद्धिमान्‌ साधक भावनापूर्वक यह ध्यान करे कि यह कुण्डलिनी शक्ति 
'काम'-संज्ञक अग्नि की शिखारूपा चैतन्य-कला में अन्तर्व्याप्त है।।१०॥। 


विमर्श--आगमशास्त्र के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति सच्चिदानन्दरूप सकल ब्रह्म 
से उद्धूता उस आदि शक्ति से हुई है, जिसने इच्छा, ज्ञान और क्रिया तथा वामा-ज्येष्ठा 
और रौद्री आदि त्र्यात्मक रूप ग्रहण कर अर्थसृष्टि को तथा चेतन्य अखण्ड नादरूप 
“शब्दब्रह्म बनकर शब्दसृष्टि को प्रकट किया। यही शब्दब्रह्म सभी प्राणियों में कुण्डलिनी 
के रूप में व्याप्त है-- 


तत्माप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमध्यगाम्‌ । (शारदा १/१४) 


चतुर्थ: पटलः ५५ 


व्यषप्टि ओर समष्टिभेद से कुण्डली के दो रूप हैं। साढ़े तीन फेरे मारकर सोई हुई 
नागिन क रूप म॑ यह व्यष्टि कुण्डलिनी मनुष्यमात्र के मूलाधार में स्थित है तो समष्टि 
कुण्डलिनी ने स्वयं को पचासगुणा विस्तृत करके मन्त्रमय जगत्‌ को जन्म दिया है। 
प्रपश्यसार, शारदातिलक, शक्तिसंगमतन्त्र (कालीखण्ड) तथा मातृकाचक्रविवेक आदि 
अन्थों में कुण्डलिनी के रूपविस्तार का विशद्‌ रूप से वर्णन किया गया है। 
शंखावर्तनिभा--इस कुण्डलिनी शक्ति ने न सिर्फ ब्रह्माण्ड को जन्म दिया है, अपितु 
शंख के आवर्त के समान सभी वस्तुओं को आवृत्त कर रखा है-- 
शंखावर्तक्रमाद्‌ देवी सर्वमावृत्य तिष्ठति'। (शारदा १/५४) 
सोदामिनी-सत्रिभा--बिजली के समान गुण-धर्म वाली। बिजली के प्रमुख रूप से दो 
गुण-धर्म हैं। प्रथम तो यह कि वह चमकीली है तथा प्रकाशदायिका है; अतः जब तक 
कुण्डलिनी सोई रहती है--देहात्मबुद्धि-जन्य अज्ञान आत्मतत्त्व को आच्छादित किये 
रखता है। कुण्डलिनी का जागरण होते ही इस अज्ञान का कुहासा छँटने लगता है तथा 
स्वरूप-विस्मृत आत्मा को अपने शिवत्व की स्मृति और अनुभूति होने लगती है। बिजली 
की दूसरी विशेषता है--चपलता। अतः यदि किसी जन्म में कुण्डलिनी प्रबुद्ध हो जाती 
हं ता जन्मों का अन्तराल उसकी जागृति-रूप स्फुरत्ता में व्यवधान नहीं डाल पाता। 
बिजली ऊर्जा हैं। कुण्डलिनी से प्राप्त ऊर्जा की बदौलत आत्मा अष्टपाशों का बन्धन 
काटकर मलत्रय-प्रक्षालन करने में समर्थ होता है। अतः भवपाश से छूटने के निमित्त 
साधक-आत्मा के लिए इस प्रसुप्ता कुण्डलिनी को प्रबुद्ध और जागृत करना आवश्यक 
एवं अनिवार्य है। अतएवं इस तारतम्य में अगले श्लोक में कुण्डलिनी-प्रबोधन के 
उपक्रमों का निरूपण किया गया है। 
हूड्लारेण गुरूपदिष्टविधिना प्रोत्थाप्प  सुप्तां ततः 
कृत्वा तां कलया तया परमया चिद्गरूपयया सड्ढताम्‌। 
मायां कुण्डलिनीं समाहितमनास्तामुच्चरेत्‌ कौशिकीम्‌ 
शक्ति ब्रह्ममहापथेन  सहितामाधारत: _ स्वात्मना ॥१ १॥ 
भित्त्वा लिड्रत्रयमथ बुधो ब्रह्मनाड्येह चोर्ध्वम्‌ 
गच्छन्तीं तां कमलजपदात्प्रापयेदात्मशक्तिम्‌ | 
व्योमाम्भोजप्रणयिपरमानन्दकन्द॑. विसर्ग- 
स्थानं चन्द्रोपरि परिगलद्रक्तपीयूषधारम्‌ ॥९२॥ 
उक्तमर्थ संक्षिप्प दर्शयति--हूड्जारेति। हूड्डारेण मन्त्रसहितेन गुरूक्तप्रकारेण तां 
कुण्डलिनीं आधारकमले सुप्तमुत्थाप्य प्रबोध्य अनन्तरं तया परमया चैतन्यरूपया मिलितां 
कुण्डलिनीं मायां कुलं मूलाधार: तत्रस्थां शरीरस्य देवतां चिन्तयेत्‌। 


५६ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


' अकुलं शिव इत्युक्त: कुलं शक्ति: प्रकीत्तिता । 
कौलं तेजोविकार: स्यादिति त्रितयनिर्णय: ।। इति। 

भित्त्वेति। अग्रे कथितं लिज्ञत्रयं विभिद्य ब्रह्मनाड्या सुषुम्नायां ब्रह्मण: स्थानादूर्ध्व॑ 
तां कुण्डलिनीं शक्तिमू आकाशाम्भोरुहप्रणयित्वम्‌ आकाशाम्भोजस्थपरमानन्दस्थविसर्ग- 
स्थानं प्रापयेत्‌ ध्यायेत्‌(॥११-१२।। 

स्वयम्भू लिज्ग को साढे तीन फेरों से घेर कर नागिन के समान सोई हुई इस 
कुण्डलिनी को बुद्धिमान साधक गुरुदेव के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार हूंकार-पूर्वक 
जगाये। जब देवी कुण्डलिनी जाग जाय॑ं, तो उन्हें “काम'-संज्ञक अग्नि की शिखारूपी 
चिन्मय कला के साथ सम्पृक्त करे तथा चिन्मय कला-समाहिता देवी कुण्डलिनी का 
* मूलाधार-स्थित अपनी इष्टदेवता के रूप में ध्यान करे। तत्पश्चात्‌ सुषुम्णा के खुले हुए मार्ग 
से उन्हें ब्रह्मपथ में प्रविष्ट कराये। अपान वायु की सहायता से उन्हें धीरे-धीरे उठाते हुए 
तीनों लिंगों का भेदन करके सहस्नार मण्डल में लाये। उन्हें वहाँ विसर्ग क्षेत्र-स्थित चन्द्र- 
मण्डल से क्षरित होने वाली लाल रंग की सुधा का पान कराये।।११-१२।। 

विमर्श--ब्रह्मनाडी में तीन लिंग स्थित हैं--मूलाधार में स्वयम्भू लिंग, अनाहत चक्र 
में बाण-लिंग तथा आज्ञा चक्र में इतरलिंग। अपने आरोहक्रम में देवी कुण्डलिनी इन तीनों 
लिंगों का भेदन करती है। 

*रक्तपीयूषधारम'--सुधा अर्थात्‌ अमृत का रंग दूध की तरह श्वेत-धवल है; लेकिन 
सहस्रारवर्ती चन्द्र-मण्डल से क्षरित होने वाले अमृतरूपी द्रव का रंग लाल माना जाता है। 
राष्ट्रगुरु पूज्यपाद स्वामीजी महाराज, दतिया ने “निग्रहदारुणसप्तक' के द्वितीय श्लोक का 
भाष्य करते हुए लिखा है--'षट्चक्रभेदमापाद्य रक्तवर्णममृतं प्रवाह॑ पीत्वा........' 
अमृतस्य रक्तवर्णत्वात्‌।' 

इष्टदेवता-स्वरूपिणी देवी कुलकुण्डलिनी को दिव्य अमृतपान कराने की यही 
शास्त्रोपदिष्ट विधि है और इस विधि से देवी कुण्डलिनी को अमृतपान कराना ही 'कुल- 
साधना” है। प्रतिदिन इस साधना में निरत रहने वाले कुलसाधक का पुनर्जन्म नहीं होता, 
जैसा कि कुलार्णवतन्त्र (पटल ६/श्लोक १००) में कहा गया है-- 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते ।। 

क्योंकि उस दिव्य अमृतपान के फलस्वरूप प्रतिदिन अहर्निश ब्रह्मानन्द में डूबे रहने 
वाले कुलसाधक को उसके जीवन-काल में ही जीवन-मुक्ति मिल जाती है। 


पीत्वा कुलामृतरसं पुनरेव दिव्यम्‌ 
मध्यं विशेदपघनस्य समाहितात्मा । 


चतुर्थ: पटल: ५७ 


यायात्कुलादकुलमेव पुनश्च मात्रा- 
योगेन देशिकवरप्रतिपादितेन ॥१ ३॥ 


सा शक्तिः सकलशरीरजीवभूता 
प्राणोइसाविति गदितात्र. तन्त्रिमुख्यः । 
उद्बाताः। स तु परिपठ्यते मुनीन्द्रैः 
प्राणोडन्त: स्पृशति यदा क्रमेण नीतः ॥१४॥ 
अमुं स्वाधारस्थं प्रतिदिवसमभ्यासनिरतः 
करोति श्रद्धावानू सततमवधूताखिलमलः । 
स॒ मुक्तो दुःखौधेरगयतजराक्लेशमरणो 
गुणग्रामोपेत: सुर इबव चिरं जीवति भुवि ॥१५॥ 
चतुर्विधा या कथितेह सृष्टि: प्रवर्त्ते सा सकलापि यस्याम्‌ । 
प्रलीयते चापि जगत्समस्तं कालाग्निरुद्रादिशिवान्तमेतत्‌ ॥१६॥ 
सेयं मयोक्ता खलु योनिमुद्रा बन्धस्तु देवैरपि दुर्लभः स्यात्‌ । 
अनेन बन्धेन न साध्यते यज्नास्त्येव तत्‌ साधकपुड्भवस्यथ ॥१७॥ 
पीत्वा कुलामृतरसमिति। एवं तां सहस्रारपर्यन्तं नीत्वा तत्रस्थं दिव्यं सुधारसं पीत्वा 
तेनैव मार्गेण विरोहक्रमेण अपघनस्य मध्यं कुलाख्यं योन्याधारं प्रापयेत्‌। शरीरमध्यं 
मूलाधारमित्यर्थ:। कथं॑ ग्राहयेदित्याह--मात्रायोगेन गुरूक्तमात्रायोगक्रमेण गतागत॑ 
विदधीत। मात्रा तु-- 
विन्दुनादस्तथा शक्तिमर्त्रात्रयमुदाहतम्‌ | इति। 
तथा हि मात्रापदेन पीठत्रयं विधीयते। आज्ञास्थानगतो बिन्दु: तत्त्वाज्ञा प्रकाशकस्वरूपं 
पूर्णाख्यं पीठं तदुपरि ललाटमध्ये बिन्द्वात्मकप्रकाशरूपस्य शिवात्मकस्फुरद्रूपनादात्मकस्य 
नादाख्य॑ द्वितीयं पीठ तदुपरि शिखा विश्वात्मिका शक्तिरूपं मया उक्ता खलु निश्चये अस्या 
मुद्राया बन्धनं देवेरपि दुर्लभञ्ञ। योनिमुद्राया अनेन बन्धनप्रकारेण यन्न साध्यते तदा स्मरणम्‌ 
तथा सर्वमेवानया मुद्रया साध्यत इत्यर्थ:। इयं का इह जगति या चतु:प्रकारा सृष्टिरुक्ता 
यस्यां प्रवर्त्ते यतो भवतीत्यर्थ:। उद्धिदस्तरुगुल्माद्या: स्वेदजा: कृमिदंशाद्या: जरायुजा: 
मनुष्याद्या: अण्डजा: पक्षिसर्पादय:। केचित्तु शब्दसृष्टि: शब्दार्थसृष्टि: प्रकृतिपुरुषसृष्टिरिति 
मनन्‍्यते। अथवा नैयायिकमते पुरुषसृष्टिट, सांख्यमते प्रकृतिपुरुषयोगात्‌ू, पातझलमते 
केवलप्रकृते, मीमांसकमते<दृष्टादेति चतुर्विधा सृष्टि।। समसस्‍्तं॑ जगदपि यस्यां 
कालाग्निरुद्रादिरूपां यस्यामेव लयं याति पूर्वोक्तध्यानविशेष एव मुद्रा।।१३-१७।। 
इष्टदेवता-स्वरूपिणी देवी कुण्डलिनी चन्द्रमण्डल से क्षरित इस अमृत का पान करके 
जब परितृष्त हो जाय॑ँ, बुद्धिमान साधक उन्हें गुरु-उपदिष्ट विधि से “मात्रायोग-पूर्वक' 


५८ त्रिपुरासारसमुच्चयः 


अकुल स्थान से अवतरित करके शरीर के मध्य भाग में स्थित “कुल'स्थान में पुनः 
प्रतिष्ठित कर दे। 


परमा कलारूपा यह चित्‌ शक्ति ही समस्त प्राणियों में जीवरूप से विद्यमान है। तन्त्र- 
मनीषियों ने इसे ही प्राण (शक्ति) तथा मुनियों ने “उद्बात” अर्थात्‌ ऊपर की ओर गमन 
करने वाला प्राणवायु कहा है। जब पूरक प्राणायाम के क्रम में इसे नीचे की ओर लाया 
जाता है, यह शरीर के समस्त अन्तर्भाग का स्पर्श करता है। इसे मूलाधार में लाने का 
निरन्तर अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से साधक के सारे मल (मायिक, आणव 
और कार्मिक मल) विनष्ट हो जाते हैं और वह समस्त दुःखसमूहों, जरा-मरण आदि 
बन्धनों से मुक्त होकर इस पृथ्वी पर देवताओं के समान चिर काल तक जीवित रहता है। 
उद्भिज, स्वदेज, अण्डज और जरायुज नाम वाली चार प्रकार की जीवसृष्टि इसी 
परमा कलारूप चित्‌ शक्ति से उत्पन्न होती है, उसी में जीवन व्यतीत करती है और अंत 
में कालाग्नि रुद्र-सहित उसी में लीन हो जाती है। 
यहाँ बताई गई यह “योनिमुद्रा” देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस क्रिया के 
द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। इसकी साधना करने वाला ही “साधकश्रेष्ठ' 
है।।१३-१७।। 
विमर्श--'मात्रायोगेन” (मात्रास्थान-पूर्वक)--यहाँ मात्रा से अभिप्राय बिन्दु, नाद 
और शक्ति अर्थात्‌ तीन पीठों से है। इनमें से प्रथम पीठ है--आज्ञाक्षेत्र में स्थित 
प्रकाशात्मक पूर्णपीठ। दूसरा है--ललाट में स्थित शिरःस्वरूप स्फुरित नादात्मक 
नादपीठ। तीसरा पीठ है--शिखा क्षेत्रवर्ती विश्वात्मिका शक्तिपीठ। देवी कुण्डलिनी अमृत- 
पान के उपक्रम में संचरण करती हुई इन तीनों से गुजरती है, अतः उनके संचरण को 
मात्रायोगपूर्वक कहा गया है। 
अकुल और कुल--कुल का अर्थ है--कुण्डलिनी शक्ति और “अकुल” कहते हैं-- 
परमशिव को (कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते--सौभाग्यभास्कर)। शिव का धाम 
सहस्नार में है और शक्ति का वास मूलाधार में है। अतः अकुल और कुल यहाँ क्रमशः 
सहस्नार और मूलाधार के उपलक्षक हैं। 
छित्त्वा रुद्धाः स्तम्भिता: कीलिता ये सुप्ता मत्ता मूर्च्छिता हीनवीर्या: । 
दग्धाः श्रस्ताः शत्रुपक्षस्थिता ये बाला वृद्धा गर्विता यौवनेन ॥९८॥ 
ये निर्जीवा ये च सत्त्वेन हीनाः षण्डीभूताश्चाड्रमन्त्रेर्विहीनाः । 
एते मुद्राबन्धनेनापि योन्‍्या मन्त्राः सर्वे वीर्यवन्तो भवन्ति ॥१९॥ 


छित्त्वेति। युग्मकम्‌। एते सर्वे मन्त्रा योनिमुद्रया ध्यानविशेषेण वीर्ययुक्ता भवन्ति। 
एतैरुच्छिन्ना मनोर्यस्यादिमध्यान्ते खामिनं बीजमुच्यते। 


चतुर्थ: पटल: ५९ 


संयुक्त वारियुक्त बायुनाक्रान्त॑ त्रिधा पुनः। 
चतुर्धा पद्चथा वाथ स॒ मन्त्रश्छिन्नसंज्ञक: ।। 


आदिमध्यावसानेषु भूबीजद्वन्द्दलांछित: । 

रुद्धमनत्रऋ: स॒ विज्ञेयो भुक्तिमुक्तिविवर्जित:।। 
ये च कीलिता:-- 

आदिमध्यावसानेषु. हंसः प्रासादवाग्भवौ । 


हकारो विन्दुवानू जीवो वाग्भवश्च॒ चतुष्कल: | 
माया नामापि च पदं नास्ति यस्य स॒ कीलितः । 


ये स्तम्भिता:-- 


एक मध्ये स्वयं मूर्ध्िन यस्मिन्रिन्द्रपुरन्दरौ । 
न विद्यते स मन्त्र: स्यात्‌ स्तम्भित: सिद्धिबोधन: ।। 


ये च सुप्ता:-- 
त्रिवर्णोा हंसधहीनो यः स॒ सुप्तश्च॒ उदाहतः । 
ये च मत्ता:-- 


मन्त्रा वाप्यथवा विद्या सप्ताधिकदशाक्षर: । 
फटकार: पश्चकादियों मन्दोमत्त उदीरित: ॥। 


ये च मूर्च्छिता:-- 

पञ्चधास्त्रं स्थितां मध्ये यस्य मन्त्र: स मूर्च्छित:। 
ये हीनवीर्या:- 

विरामस्थानगं यस्य हीनवीर्य: स॒ कथ्यते | 
ये च दग्धा:- 


वहिर्वायुसमायुक्तोी यस्य मन्त्रस्य मूर्धनि | 
सप्तधा दृश्यते तत्तु दग्धं॑ मन्नीतमन्त्रवितू ।। 
ये च श्रस्ता:-- 
अस्त्रं द्वाभ्यां त्रिभि: षड्भिरष्टाभि्दृश्यतेऊक्षरै:। 
स्तम्भ: सोह5भिहितो मन्त्र: .......... || 
ये च शत्रुपक्षे स्थिता:। तारादिभिरननुकूला:। ये च बाला:। सप्तार्णो मनुर्बाल:। ये 
च तृद्धा:--- 
त्रिंशद्वर्ण श्रतुषष्टिवर्णो मन्त्र: शताक्षर: । 
चतुःशताक्षरश्रापि वृद्ध इत्यभिधीयते ।। 


६० त्रिपुरासारसमुच्चय: 


ये च युवान:--षोडशार्णो युवा प्रोक्त:। ये च जीवहीना:--पट्टाक्षरो जीवहीन:। ये 
च सत्त्वहीना:--द्विवर्ण: सत्त्वहीन: स्यात्‌। ये अद्भहीना:-- 
षड्विंशत्यक्षो मन्त्र: पदत्रिंशद्वर्णकस्तथा । 
एकोनविंशद्वर्णो वाप्यड्रहीन उदाहत: । 
इत्यादिदोषदृष्टा अपि मन्त्रा अनेन ध्यानेन विशुद्धा भवन्तीत्यर्थ:।॥१८-१९॥।। 
मन्त्रशास्त्र में मन्‍्त्रों के छित्र आदि कई दोष बताये गये हैं। इन दोषों से युक्त मन्त्रों 
की साधना करने से कोई फल नहीं मिलता। अतएव मन्त्रों के दोषों का शमन अनिवार्य 
है। योनिमुद्रा बाँधकर विशेष प्रकार से ध्यान करते हुए सदोष मन्त्रों का जप करने से मन्त्रों 
के इन समस्त दोषों का शमन हो जाता हैं और वे निर्मल तथा फलदायी हो जाते हैं। इन 
दोषों के नाम और लक्षण इस प्रकार हैं-- 

१. छिन्न--जिस मन्त्र के आदि और अन्त में रहने वाला वायुबीज (यं) संयुक्त 
अक्षर के साथ अथवा केवल दो बार उच्चरित हों, वह 'छिन्नसंज्ञक' मन्त्र हैं। 
स्वराक्रान्त छिन्न मन्त्र तीन प्रकार का होता है। आ, ई, ऊ, ऐ, औ--इन दीर्घ 
स्वरों में यदि शक्तिबीज (हीं) तीन या चार या पाँच दीर्घ स्वरों से आक्रान्त हो 
तो वह भी छिन्न-संज्ञक होता है। 

२. जिस मन्त्र के आदि, मध्य या अन्त में दो बार पृथ्वीबीज (लं) हो, वह 'रुद्ध! 


मन्त्र है। 
३. शक्तिहीन--जिस मन्त्र में हीं, हूँ, 3, श्रीं या फ्रें नहीं हों, वे शक्तिहीन होते 
हैं। 


४. पराडमुख--जिस मन्त्र में कामबीज (क्लीं) न हो, आदि में मायाबीज (हीं) न 
हो तथा अन्त में अंकुश (क्रों) न हो, वह 'पराड्मुख' होता है। 

५. बधिर--जिस मन्त्र के आदि, मध्य या अन्त में 'हं' या 'सं' न हो, वह बधिर 
होता है। 

६. नेत्रहीन--पाँच अक्षरों वाले जिस मन्त्र में 'र'कार, 'ह'कार या 'स'कार न हो, 
वह नेत्रहीन होता है। 

७. कीलित--जिस मन्त्र के आदि, मध्य एवं अन्त में 'हंस', हों, 'ऐं”, हं 
'सं', 'फ्रें', 'हूँ', 'हीं! एवं 'नमामि/--इनमें से कोई पद नहीं हो, वह कीलित 
होता है। 

८. स्तम्भित--जिस मन्त्र के मध्य में फट”, 'ल”कार न हो अथवा अन्त में दो बार 
“फट्‌/कार और “ल'कार न हो, उसे 'स्तम्भित' कहते हैं। 


१२. 


९२५६ 


२३. 


२४. 
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९८८ 
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चतुर्थ: पटलः ६१ 


. दग्ध--जिस मन्त्र के आदि में समवेत रूप से 'र'कार तथा “य'कार सात वार 


आये हों, वह मन्त्र 'दग्ध' होता है। 


. त्रस्त--दो, तीन, छः अथवा आठ अक्षरों से युक्त अस्त्रमन्त्र (फट) जिस मन्त्र 


में हो, उसे त्रस्त कहा जाता है। 

भीत--जिस मन्त्र के आदि में प्रणव (३७), शिव (हं) एवं शक्ति (ऐं) न हो, 
वह “भीत” कहा जाता हैं। 

मलिन--जिस मन्त्र के आदि, मध्य तथा अन्त में कुल मिलाकर चार 'म'कार 
हों, उसे 'मलिन' कहते हैं। 

तिरस्कृत--जिस मन्त्र के मध्य में अथवा अन्त में 'द'कार अथवा “कार हो, 
अथवा दो बार 'हूँ-फट' हो, उसे तिरस्कृत कहा जाता हैं। 

भेदित--जिस मन्त्र के हृदयप्रदेश में दो बार 'भ्यो" कहा गया हो, मध्य में 
“वषट्‌” हो और अन्त में 'हूँ फट” हो, उसे भेदित कहा जाता है। 
सुषुप्त--जिस मन्त्र में तीन अक्षर हों; लेकिन उसमें 'हं! और “सं” में से कोई 
अक्षर न हो, वह 'सुषुप्त' कहलाता है। 

मदोन्मत्त--अठारह अक्षरों वाले जिस मन्त्र में पाँच बार 'फट्‌'कार हो, वह 
“मदोन्मत्त' कहलाता है। 

मूर्छित--जिस मन्त्र के मध्य में पाँच बार अस्त्रबीज (फट) का प्रयोग हो, वह 
'मूर्छित' होता है। 

हतवीर्य--जिसके अन्त में पाँच बार अस्त्रबीज हो, वह मन्त्र 'हतवीर्य! 
कहलाता है। 

हीन--जिस अठारह अक्षरों के मन्त्र के आदि, अन्त और मध्य में चार बार 
अस्त्रबीज हो, वह मन्त्र 'हीन” कहलाता हैं। 

प्रध्वस्त-- 3 हीं क्रों--इन तीन बीजों से युक्त उन्नीस (१९) अक्षरों का मन्त्र 
'प्रध्वस्त' कहलाता है। 

बाल--सात अक्षरों वाला मन्त्र 'नाल' कहलाता हैं। 

कुमार--आठ अक्षरों वाला मन्त्र 'कुमार' कहा जाता है। 

युवा--सोलह अक्षरों वाला मन्त्र “युवा” कहा गया है। 

प्रौद---चोबीस अक्षरों वाला मन्त्र 'प्रौढ” कहा गया है। 

वृद्ध--तीस, चौंसठ, सौ या चार सौं अक्षर का मन्त्र “वृद्ध कहलाता है। 


६२ 


त्रिपुरासारसमुच्चय: 


२६. निस्त्रिंशक--जो मन्त्र '3%' युक्त नवाक्षर हो, वह निस्त्रिंशक अर्थात्‌ घातक 


२७. 


२८. 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
रेड 
३५. 
३६. 


३७. 
३८. 
३९. 
४०. 
४१. 


होता है। 


निर्बीज--जिस मन्त्र के अन्त में नमः, मध्य में दो बार “स्वाहा” हो, जिसमें 
वषट, हूँ, वौषट्‌ शब्द नहीं हों, जो 'फट'कार से युक्त न हो, अथवा 'ह'कार- 
'स'कार से विहीन हो, वह “निर्बीज' होता है। 

सिद्धिहीन--जिस मन्त्र के मध्य में छः (६) “फट'कार हो, वह मन्त्र 
'सिद्धिहीन' होता है। 

मन्द--जिस मन्त्र में दस अक्षर हों, वह “मन्द' होता है। 

कूट--एकाक्षर मन्त्र 'कूट' कहलाता है। 

निरंशक--कूट या एकाक्षर मन्त्र को “निरंशक' भी कहते हैं। 

सत्त्वहीन--दो अक्षरों का मन्त्र 'सत्त्वहीन' कहलाता है। 

केकर--चार अक्षरों का मन्त्र 'केकर' कहलाता है। 

जीवहीन--षडक्षर मन्त्र 'जीवहीन' होता है। 

धूमित--साढ़े सात और साढ़े बारह अक्षरों वाले मन्त्र 'धूमित' होते हैं। 
आलिंगित--साढ़े दो बीजों (अढ़ाई बीजों) से युक्त बीस, इक्कीस या तीस 
अक्षर वाले मन्त्र 'आलिंगित' होते हैं। 

मोहित--बाईस अक्षरों का मन्त्र 'मोहित” कहलाता हैं। 

क्षुधार्त--चौबीस अक्षरों वाला मन्त्र 'क्षुधार्त' होता है। 

दृप्त--ग्यारह, तेईस, चौबीस या पच्चीस अक्षरों वाला मन्त्र दृप्त' होता है। 
अंगहीन--छब्बीस, उनतीस और छत्तीस अक्षर वाला मन्त्र “अंगहीन' होता है। 
अतिक्रुद्ध--जिस मन्त्र में २८ या ३१ अक्षरों हों, वह अतिक्रुद्ध होता -है। 


ये मन्त्र सभी प्रयोजनों के लिए वर्जित हैं। 


४२. 


४९२. 


४४. 
४५. 


अतिक्रूर--तीस और तैंतीस अक्षरों वाले मन्त्र “अतिक्रूर' होते हैं तथा सभी 
प्रयोजनों में निषिद्ध कहे गये हैं। 

सब्रीड--चालीस से तिरसठ तक अक्षरों वाले मन्त्र 'सब्रीड” (अर्थात्‌ लजालु) 
कहे गये हैं। 

शान्तमानस--पैंसठ (६५) अक्षरों वाले मन्त्र 'शान्तमानस” कहलाते हैं। 


स्थानभ्रष्ट--पंसठ (६५) से निन्‍्यानबे (९९) वर्ण वाले सभी मन्त्र 'स्थानभ्रष्ट' 
होते हैं। ये अशुभ माने जाते हैं। 


चतुर्थ: पटल: ६३ 


४६. विकल--तेरह और पन्द्रह अक्षर वाले मन्त्र विकल' होते हैं। 

४७. निस्नेह--इक्यावन (५१), सौ (१००), डेढ सौ (१५०) तथा दो सौ से तीन 
सो तक अक्षरों वाले मन्त्र 'निस्‍्नेह' होते हैं। 

४८. अतिवृद्ध--चार सौं (४००) से एक हजार तक अक्षरों वाले मन्त्र 'अतिवृद्ध' 
कहे जाते हैं। 

४९. पीडित--जिन मन्त्रों में एक हजार से अधिक अक्षर होते हैं, वे 'पीडित' 
कहलाते हैं। दो हजार से अधिक अक्षरों वाले मन्त्र सात प्रकार के कहे गये हैं 
किन्तु उन्हें समष्टि रूप से 'स्तोत्र” समझना चाहिए। 

विमर्श--मन्त्र-दोषों के उपर्युक्त लक्षण शारदातिलक (पटलसंख्या २, श्लोक- 

संख्या ७१ से १०९) तथा तन्त्रसार में यथाउद्धृत विश्वसारतन्त्र के अनुसार हैं। मन्त्र के 
इन समस्त दोषों की समष्टि रूप से शान्ति के लिये योनिमुद्रा के सामर्थ्य के प्रमाण में 
त्रिपुरासारसमुच्चय का यही श्लोक (१७वाँ) शारदातिलक की टीका में प्रस्तुत किया गया 
है। 

दोषशमन-विधि--तन्त्रसार में विश्वसारतन्त्र से दोषों के उपर्युक्त नाम और लक्षणों 

को उद्धृत करके योनिमुद्रा से इन दोषों के शमन के लिए जो विधि बताई गई है, वह 
इस प्रकार है--“योनिमुद्रा बाँधकर तथा आधार-पद्म (मूलाधार चक्र) को संकुचित करके 
यह भावना करनी चाहिए कि मन्त्र के वर्णसमूह मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक आ-जा रहे हैं। 
ऐसा ध्यान करते हुए पूरक और कुम्भक प्राणायाम करके मन्त्र का एक हजार बार “जप! 
करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से मन्त्र के सभी दोषों की शान्ति हो जाती है। 

गुरुतल्पनिषेवणञ्ञ पान॑ द्विजहत्या मधुनः सुवर्णचौर्यम्‌ । 

अमुता विलयं प्रयान्ति सम्यक्‌ सकृदप्याचरितेन बन्धनेन ॥२०॥ 

स तु मन्त्रिवरः स एव योगी गुणसिद्धेः पदमास्थित: स एवं । 

अमुना चरतीह बन्धनं यः सततं स्वोचितधर्मकर्मनिष्ठ: ॥२१॥। 

अमुना भवतीह देहभाजां सतताभ्यासकृतेन बन्धनेन | 

न जरा पितृराजवैजयन्ती न च मृत्युप्रतिपादिता च भीतिः ॥२ २॥ 

एतस्यैव हि. बन्धनस्य मनुजः प्राप्नोति शश्चत्कृता- 

दभ्यासादणिमादिसिद्धिमतुलां संवित्तिमप्यूजिताम्‌ । 

योगज्ञाप्रतिमं जयज्ञ मरुतः कालस्य वा वशद्जनम्‌ 

तद्विष्णोः परम॑ पदन्तु सततं पश्यन्ति यत्सूरयः ॥२३॥ 

इति श्रीनागभट्टविरचिते त्रिपुरासारसमुच्चये चतुर्थ: पटलः 
छ 


६४ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


गुरुतल्पनिषेवणमिति। सकृदाचरितेनापि योनिमुद्राबन्धनेन पुरुषो महापातकान्मुक्तो 
भवतीत्यर्थ:। अमुना इति। देहिनाम्‌ अमुना योनिमुद्राबन्धनेन सर्वदा कृतेन श्रुवा भवति। 
कीदृशी? पितृराजस्य यमस्य बन्धनस्य सतताभ्यासातू मनुष्योडणिमाद्यष्टविधगुणान्‌ प्राप्नोति 
उत्तमां प्रतिपत्तिज्ञानञ्व प्राप्नोति। योगाभ्यासञझ्ञ प्राप्नोति। वायोर्विजयमाप्नोति। कालस्य वा 
वचद्चन॑ सकलस्य च प्रेरणं वा स्यात्‌॥ विकल्पोपमयोरेवार्थ। च: समुच्चये। विष्णोश्व तत्पदं 
स्थान पश्यन्ति सूरय:॥।२०-२३।। 

इति श्रीमद्गोविन्दशर्मविरचितायां त्रिपुरासारसमुच्चयटीकायां 
सम्प्रदायदीपिकायां चतुर्थ: पटल: 
७ 


यह योनिमुद्रा अत्यन्त पुण्यदायिनी है। यह मुद्रा धारण करने से सुरापान, ब्रह्महत्या, 
स्वर्ण की चोरी तथा गुरुतल्प-गमन-जैसे जघन्य पाप भी कट जाते हैं। 


योनिमुद्रा बाँधकर साधना करने वाला साधक मन्त्रविदों और योगाभ्यासियों में श्रेष्ठ 
माना जाता है। धर्म-कर्मनिष्ठ ऐसा साधक गुण-सिद्ध और सम्पन्न होता है। 


इस मुद्रा का सतत्‌ अभ्यास करने वाला साधक न तो कभी वृद्ध होता है और न ही 
कभी उसके अंगों और इन्द्रियों में शिथिलता आती है। ऐसे साधक को यमराज का भी 
कभी भय नहीं होता। 


उसे अणिमा आदि सिद्धियाँ और संवित्‌ की प्राप्ति होती है। वायु को जीतकर वह 
(साधक) काल को भी जीत लेता हैं तथा उसे भगवान्‌ विष्णु के उस परम पद की प्राप्ति 
होती है, जिसके दर्शन श्रेष्ठ ऋषियों को ही होते हैं।।२०-२३॥।। 


ज 


श्रीनागभट्ट-विरचित “त्रिपुरासारसमुच्चय” के चतुर्थ पटल की 
“कौलिनी'” व्याख्या पूर्ण हुई। 


पद्चधम: पटल: 
सुयोग्य अधिकारी साधकों के लौकिक एवं पारमार्थिक अभ्युदय के उपायभूत 
योनिमुद्रा साधन का निरूपण चतुर्थ पटल में करने के बाद अब षडाधारों अर्थात्‌ षट्चक्रों 
के ध्यान तथा उनके फलों का वर्णन इस पटल से प्रारम्भ किया जा रहा है। 


अथाधारपट्लेरुहाण्यत्र वक्ष्ये सुघुम्नान्‍्तरस्थानि संक्षेपतोडहम्‌ । 
तदम्भोजपत्रस्थितां श्वापि देवांस्तदम्भोजवर्णान्‌ षडाधारदेवी: ॥१॥ 
एवमधिकारिणामभ्युदयनि: श्रेयसप्राप्त्युपायभूतां योनिमुद्रामुक्तता अनन्तर॑षडाधारेषु 
योगविशेषान्‌ वक्तुमुपक्रमते--अथाधारपड्लेरुहाणीत्यादि। सुषुम्नान्तरस्थानीति या पूर्वेक्ता 
सुपुम्नान्तरेज्वस्थिता या चित्रा नाडी तदनन्‍्तर्मूलाधारादिषट्पर्वाण सन्ति तान्येव 
पडाधाराणीत्यर्थ:। तेषामम्भोजानां पत्रावस्थितान्‌ देवान्‌ ब्रह्मादीनू अम्भोजालौघवर्णान्‌ 
शुक्लादीन्‌ अक्षराणि च आधारभूतान्‌ षद्देवांश्व वक्ष्ये इति सम्बन्ध:।॥॥१॥। 
सुषुम्णा की अन्तर्वर्तिनी चित्रा नामक नाड़ी के भीतर विवररूप ब्रह्मनाड़ी के मध्य में 
मूल से लेकर भ्रूमध्य तक जो छः पर्व हैं, उन्हें षडाधार कहा जाता है। अब मैं इन छहों 
आधारों (अर्थात्‌ षट्चक्र) में विन्‍्यस्त वर्णों तथा वहाँ विराजित देवताओं और शक्तियों का 
संक्षेप में निरूपण कर रहा हूँ।।१।। 
अजग्रन्थिपदांं पुरा यन्मयोक्त॑ तदाधारमाद्यं वदन्तीह शम्भुः। 
सुवर्णाभवर्णश्चतुर्भि: समेत॑ दलैयोंगिगम्यं महाश्चर्यभूतम्‌ ॥२॥ 
चतुर्ष्वब्जपत्रेषु देवीनिरुद्धान्‌ जलाद्यब्धिंवर्णात्‌ न्यसेत्केवलानू वा । 
सबिन्दूनमन्दप्रभावान्‌ समिद्धस्फुरज्ज्योतिषो डाकिनी देवतात्र ॥३॥ 
मूलाधारे सततं ध्यानयोगांत्‌ स्तम्भक्षोभावुत्प्लुतिर्दार्दुरीव । 
भूमित्याग: खेचरत्वं क्रमेण नृणामेते षड्गुणा: सम्भवन्ति ॥४॥ 


अम्भोजानि कथयति--अजेति। योनिमुद्रारक्षणप्रकारेण यदुक्त चतुर्दलात्मक॑ पद्म॑ 
तदेवाधारमाद्यं ते योगिन: देवीनिरुद्धान्‌ू जलाद्यब्धिवर्णान्‌ वशषसानू पूर्वादिक्रमेण न्‍्यसेत्‌। 
जलेन्द्राग्निवायूनिति पाठे जल॑ं बकार: इन्द्राग्निरिन्द्रद्वितियं शकार:। एवमग्नेस्तृतीयं षकार: 
मध्यवर्ण उक्त:। एवं वायोर्यकारस्य चतुर्थों दन्‍्त्यसकार:। तेन वं शं ष॑ं सं इति वर्णान्‌ 
प्रथमाद्यं बीज॑, ततो वकार: तत आच्य॑ं बीज॑; एवं क्रमेण चतुर्दलेषु चत्वारो वर्णा न्यस्तव्या 
इत्यर्थ। केवलान्‌ वा केवलं बिन्दुयुक्त न्‍्यसेत्‌। तत्र चतुर्दले डाकिनीरूपा देवी। 
एतत्सकलप्रपञग्चयमूलभूतत्वातू मूलाधारमिति योगिनो वदन्ति। अस्मिन्‌ मूलाधारे 
ध्यानाचरणात्‌ पुंसः स्तम्भक्षोभौ भवत:। निष्क्रियत्वं भवति। उत्प्लुति: उत्पतनं दर्दुरी दार्दुरो 
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मण्डूकस्तसम्बन्धिनी प्लुतिरिति। यावत्‌ भूमित्यागश्व॒ भवति। तदनु खेचरत्व॑ भवति। 
आकाशेजंपि स्वेच्छाविहारित्व॑ भवति। क्रमेण एते पड़्गुणा: भवन्ति।२-४।। 

एतत्‌ पूर्व अर्थात्‌ पिछले चतुर्थ पटल में जिस 'अजग्रन्थ पद्म” अर्थात्‌ ब्रह्माजी के 
आसनभूत जिस कमल का उल्लेख किया गया है, उसे ही आधार या मूलाधार पद्म कहा 
जाता है। इस पद्म में चार दल हैं। इस अत्यन्त आश्चर्यजनक कमल का ज्ञान साधकों को 
ध्यानयोग से ही होता है। इस कमल में स्वयम्भू लिंग है तथा इसके दलों में विन्यस्त वर्णों 
का रंग सुनहरा है। 

इस कमल की चार पंखुरियों पर सोने की तरह चमकदार तथा बिन्दु-नादलांछित जो 
चार वर्ण हैं, वे हैं--वँ, शँ, षँ, सँ। इस आधारपद्म पर इस समस्त विश्वप्रपञ्ञ की 
कारणभूता देवी डाकिनी प्रतिष्ठिता हैं। उनकी आभा प्रज्ज्वलित अग्नि के समान है तथा 
उनके अंग-प्रत्यंग से प्रकाश की किरणें फूटती रहती हैं। 


इन श्लोकों में मूलाधार चक्र के जाग्रत्‌ हो जाने पर साधक को स्वतः प्राप्त अति- 
मानवीय क्षमताओं का निरूपण किया गया है। मूलाधार चक्र के जाग्रत्‌ हो जाने पर 
साधक को छः अतिमानवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं--१. स्तम्भ, २. क्षोभ, ३. उत्प्लुति 
४. प्लुति, ५. भूमित्याग और ६. खेचरत्व। स्तम्भ और क्षोभ की अतिमानवीय क्षमता 
प्राप्त हो जाने पर वह यथा इच्छा निष्क्रिय (जड) और सक्रिय हो सकता हैं। उत्प्लुति और 
प्लुति की क्षमता प्राप्त होने से वह मेढ़क के समान बिना किसी ठोस आधार के जल से 
ऊपर छलांग लगा सकता है अथवा मेढ़क की तरह लम्बे समय तक जल में डुबकी मार 
कर रह सकता है। भूमित्याग की क्षमता प्राप्त होने पर वह किसी सहारे के बिना भूमितल 
से उठकर अधर में बैठा रह सकता है और खेचरत्व क्षमता के फलस्वरूप आकाश में 
पंखों के बिना भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है। तात्पर्य यह कि वह पृथ्वी की 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यथा इच्छा मुक्त हो सकता है।।२-४।। 

विमर्श--'महाश्चर्यभूतम्‌” अर्थात्‌ अत्यन्त आश्चर्यजनक। चूँकि इस प्रथम और 
आधारभूत कमल का ध्यान करके इसे जाग्रत कर लेने से साधक को आश्चर्यजनक, अति 
मानवीय क्षमता प्राप्त होती है, अतः इसे आश्चर्यजनक कहा गया है। 

'जलाब्धिवर्ण” अर्थात्‌ जल आदि चार वर्ण। जल का बीजाक्षर है--“व'कार। 
“अब्धि! संकेताक्षर है चार (४) का। अतः “जलाब्धिवर्ण” का अर्थ है--“व/कार से प्रारम्भ 
होने वाले चार वर्ण अर्थात्‌ व, श, ष, स। मूलाधार के चार दलों में पूर्वादि क्रम से 
बिन्दुरहित या बिन्दुसहित इन चार वर्णों का यथाक्रम न्यास करना चाहिए। 

श्रीतत्त्तचिन्तामणि-सहित अन्य तन्त्रग्रन्थों में दिये गये विवरण के अनुसार इस 
मूलाधार पद्म की कर्णिका में चतुष्कोण पृथ्वीमण्डल है। पृथ्वीबीज 'लं” अंकित है। उसके 
बीच में “लं' के प्रतिपाद्य इन्द्रदेव अपने वाहन 'ऐरावत्त' पर विराजित हैं। उनका वर्ण पीला 
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ह। चतुर्भुज इन्द्र की गोद में शिशु ब्रह्मा और ब्रह्माजी की गोद में सर्वाभरणभूषिता डाकिनी 
देवी विराजिता हैं। पृथ्वीबीज “लं' के दक्षिण भाग में कामकलारूप त्रिकोण- मण्डल है। 
उसके बीच में तेजोमय रक्त-वर्ण 'क्लीं! बीजरूप कन्दर्प नामक वायुमण्डल है। उसके 
टीक ऊपर ब्रह्मग्रन्थि के मुख पर स्वयम्भूलिज्ज विद्यमान है। इसका वर्ण लाल है। इसके 
शरीर पर साढ़े तीन फेरा मारकर कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित है। इस कुण्डलिनी के 
अभ्यन्तर में 'चित्‌ शक्ति” विराज रही हैं। 

मानव-शरीर में मूलाधार चक्र प्रथ्वीतत्त्व का केन्द्र है, जैसा कि उसकी कर्णिका में 
विन्यस्त पृथ्वीबीज 'ल॑' तथा चतुष्कोणमण्डल से स्पष्ट है। शिवादि ३६ तत्त्वों के क्रम में 
अन्तिम तत्त्व पृथ्वी है, जो सभी तत्त्वों से सर्वाधिक स्थूल, पृथुल, गुरु और ठोस है। साथ 
ही उसमें ग़ज़ब की आकर्षण शक्ति होती है, जिसे “गुरुत्वाकर्षण' की शक्ति कहते हैं। 
मानव-शरीर में आकाश आदि अन्य घटक तत्त्वों की अपेक्षा पृथ्वी तत्त्व की मात्रा यथा- 
अनुपात अधिक होती है। इसीलिए मानव शरीर पृथ्वीतत्त्व के वश में रहता है, उससे 
असम्पृक्त होकर मुक्त नहीं हो पाता। यथा-विधि सतत्‌ रूप से मूलाधार चक्र की साधना 
करने सं साधक अपने शरीर में विद्यमान पृथ्वीतत्त्व के गुण-धर्म पर विजय प्राप्त कर लेता 
ह ओर वह पृथ्वी तत्त्व के गुण-धर्मों का वशवर्ती नहीं रह जाता। वह यथा-इच्छा इनमें 
कमी या वृद्धि कर सकता हैं। वह चाहे तो लाश की तरह निष्क्रिय हो सकता है, चट्टान 
की तरह कठोर और भारी हो सकता है। शरीर को हल्का करके मेढ़क की तरह उछल 
सकता हैं, भारी होकर जल में गहरी डुबकी लगा सकता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त 
होकर किसी सहारे के विना भूमि-तल से ऊपर उठ सकता हैं और पंख के विना आकाश 
में उड़ सकता हैं। इस अतिमानवीय क्षमता-वृद्धि के साथ उसके शारीरिक सौष्ठव और 
उसके अंग-प्रत्यंग की शक्ति एवं क्षमता में स्वयमेव वृद्धि हो जाती है, जिसका निरूपण 
अगले श्लोकों में किया गया है। 

कान्तिप्रकर्षो वपुषो5पि नादव्यक्तिः प्रदीप्तिर्जठरानलस्य । 
लघुत्वमड़स्य निजेन्द्रियाणां पटुत्वमारोग्यमदीनता चर ॥५॥ 

अन्यान्‌ गुणान्‌ दर्शयति--कान्तीति। शरीरस्य कान्तेरुत्कर्षो भवति। नादव्यक्ति:-- 
नादो ध्वनिविशेष-। जठरानलस्य उद्दीपन: इन्द्रियाणां चतुरादीनामकपटत्वं भवति। योगिनो 
हि इन्द्रियासन्रिकृष्टमप्यर्थ पश्यन्ति। नैरुज्यञ्ञ भवति, दुःखराहित्यञ्ञ भवति। एततू सर्व 
वायोर्धारणाद्‌ भवति।।५।। 

ऐसे साधक के शारीरिक सौन्दर्य और ओज की वृद्धि हो जाती है। शरीर के सभी 
अंग-प्रत्यंग हल्के-फुल्के, चुस्त और फुर्तीले हो जाते हैं। उसकी सभी इन्द्रियों की कार्य- 
क्षमता (लाघव) बढ़ जाती है। जठराग्नि मन्द नहीं पड़ती, अतः उसकी पाचन शक्ति सदैव 
प्रदीप्त रहती हैं। उसको “नाद” स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है।।५।। 


६८ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


विमर्श--यहाँ “नाद' से तात्पर्य उस अनहद नाद से है, जो हृदय-प्रदेश में जीवन 
से मरण-पर्यन्त निरंतर रूप से होता रहता है। योगीजन इसी “अनहद नाद' को सुनने की 
साधना करते हैं। 


कृत्वा मनोनिश्चलमूलचक्रमध्ये नराः केवलमादरेण । 
भूतं॑ भवच्चापि भविष्यदर्थे वदन्ति शास्त्राण्यपि वा श्रुतानि ॥६॥ 
अन्यदपि प्रयोजन दर्शयति--कृत्वेति। अत्र मूलचक्रमध्ये आधारकमले आदरेण मन: 
स्थिरं कृत्वा भूतं वर्त्तमानं भविष्यदपि वदन्ति। अतीतानागतान्‌ वदन्ति अश्रुतान्यनधीतान्यपि 
शास्त्राणि बदन्ति व्याख्यान्ति।।६।। 
अत्यन्त श्रद्धा और आदर के साथ मन को इस मूलाधार चक्र में लय करते हुए 
उसकी सतत्‌ साधना करने से साधक त्रिकालज्ञ हो जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान 
की सब घटनायें उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाती हैं। उसे उन शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, 
जिन शास्त्रों को उसने न कभी पढ़ा है और न कभी किसी से सुना है। शास्त्रों के सम्यक्‌ 
रूप से अध्ययन और श्रवण के विना शास्त्रमर्मज्ञता का रहस्य अगले श्लोक में बताया 
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विहाय सद्यः कमलासनस्य वत्त्राम्बुजं प्रीतितरड्भसड्रात्‌ । 
तदीयवक्त्राम्बुरुहोदरान्त: सरस्वती नृत्यति दिव्यरूपा ॥७॥। 
प्रयोजनान्‍्तरमाह--विहायेति। कमलासनस्य  ब्रह्मणो मुखाम्बुजं॑ प्रीतिरेव 
तरज्जस्तत्सम्बन्धात्‌ त्यक्तवा तदीयवक्त्राम्बुरुहोदरान्ते वायुधारणात्‌ कर्त्तुर्मुखाम्भोरुहाभ्यन्तरे 
दिव्यरूपा सरस्वती नृत्यति अभिरमति।।७॥। 
ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती हैं और वे कमलासन अर्थात्‌ ब्रह्माजी के मुख का 
आश्रय लेकर रहती हैं अर्थात्‌ उनका वास ब्रह्माजी का मुख है। मूलाधार सिद्ध हो जाने 
पर दिव्यरूपिणी भगवती सरस्वती ऐसे साधक के मुख में क्रीड़ा करने लगती हैं और उसे 
स्वयं सभी शास्त्रों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है।॥७।। 
अधिगम्य रसेन्द्रमन्त्रसिद्धी अपि कालञ्ञ विजित्य दुर्निवारम्‌ । 
अजरामरतामवाप्य चान्ते परमानन्दपदे मुदा रमन्ते ॥८॥' 
प्रयोजनान्तरमाह---अधिगम्येति। रसेन्द्रमन्त्रसिद्धी अधिगम्य दुर्निवारञ्ञ कालं जित्वा 
अजरामरतामवाप्य अवसानकाले परमानन्दपदे मोक्षपदे रमन्ते। तस्मात्‌ स्थानयोगात्‌ 
जीवन्मुक्तो भवति। अवसाने परमात्मनि लीनो भवतीत्यर्थ:।॥८।। 
ऐसे साधक को पुरश्चरण किये विना ही मन्त्रों की सिद्धि हो जाती है। वह रससिद्ध 
हो जाता है अर्थात्‌ उसे पारद आदि रसायनों तथा दिव्य औषधियों के गुण, धर्म तथा उनके 
अनुप्रयोग का ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता हैं। रससिद्ध ऐसा साधक अपराजेय काल को भी 
जीतकर अजर-अमर हो जाता हैं।।८।। 


पद्चम: पटल: ६९ 


विमर्श--'अजर-अमर'--पारद आदि रसों तथा दिव्य औषधियों के सेवन से ऐसे 
साधक के शरीर में बुढ़ापा व्याप्त नहीं हो पाता; अतः उसे अमित आयु की प्राप्ति होती 
है। ऐसा साधक भीष्म पितामह की तरह अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार मृत्यु का 
वरण करता है। 


एकीभूतार्णवाम्भः प्लुतमखिलजगत्पूर्वमासीददपूर्व- 
ज्योतिमूर््तिस्तदन्तर्महितमहिमभूरलि ज्भरूपी बभूव । 


घट्सिद्धाधिष्ठितात्मा सकलसुरनुतः षड्भिरास्वैरुपेतः 
बड्मभिः कोषैश्व देवों भवभयतिमिरध्वंसहंसो महेशः ॥९॥ 
आझद्यं लिड्डवपुर्भतोी भगवतो देवो हिरण्डो5भव- 
द्वासी पूर्वमुखं शिवस्यथ तु महाकालस्तदूदूर्ध्वाननम्‌ | 
वकक्‍त्र॑ दक्षिणमाशुशुक्षणिरसा देवः पिनाकी पुनः 
पाश्चात्यं छगलाण्ड एव भगवान्‌ वामास्यमस्याभवत्‌ ॥१०॥ 
एकीभूतेति। पूर्वमखिलं जगत्‌ एकीभूतं समुद्राम्भ:प्लुतमासीतू। तस्याभ्यन्तरे महेशो 
देवो लिड्ररूपो बभूव। कौदृश: अपूर्वज्योति:स्वरूप:। अपूर्वतेज एवं लिड्डभरूपत्वेन 
परिणाममगमदित्यर्थ:। कौदृश: षड्भि: सिद्धैद्विरण्डादिभिरधिष्ठितात्मा तस्य लिड्डवपुर्भतो 
भगवत आद्यम्‌ ऊर्ध्व॑ मुखं हिरण्यनामा सिद्धपुरुष: आसीत्‌। पूर्वमुखं वासी नामा ऊर्ध्वाननम्‌ 
अधआननमित्यर्थ:। दक्षिणं बायु: पिनाकी पश्चिमास्यं उत्तरं युगलगण्ड: तथा आधारात्मा 
हिरण्ड: स्वाधिष्ठानात्मा वासी मणिपूरात्मा महाकाल: अनाहतात्मा वह्ि: विशुद्धात्मा पिनाकी 
पाश्चवात्मा छगलण्ड:। तल्लिज्गम्‌ एपषु स्थानेषु चिन्तनीयम्‌।।९-१०।। 
सृष्टि के तिरोधान के पश्चात्‌ एकीभूत हुए अनन्त और अन्धकारमय महासागर में 
भगवान्‌ महामहेश्वर की ज्योतिर्मयी मूर्ति प्रतिष्ठित थी। सम्पूर्ण विश्व बीजरूप में उसी 
अनन्त सागर में समाया हुआ था। सृष्टि के आविर्भाव का समय उपस्थित होने पर भगवान्‌ 
शिव की वह ज्योतिर्मयी मूर्ति उस गहन तिमिर का भेदन करते हुए लिंग के रूप में प्रकट 
हुई। समस्त देवताओं के लिए पूज्य और वन्दनीय भगवान्‌ महामहेश्वर का वह 
जाज्वल्यमान लिंगरूपी वपु द्विरण्ड आदि षट्‌ सिद्धों की आत्मा का आश्रयभूत तथा 
षड्कोशों से युक्त था, उसके छः मुख थे। 
भगवान्‌ महामहेश्वर के छः मुखों वाले लिंगशरीर में चारो दिशाओं में चार मुख तथा 
ऊपर (ऊर्ध्व) एवं नीचे एक-एक मुख थे। उनका ऊर्ध्व मुख 'हिरण्ड” नाम से तथा 
अधोमुख “महाकाल' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका पूर्वमुख “वासी', दक्षिणमुख 
“अग्नि', पश्चिममुख 'पिनाकी' तथा उत्तरमुख 'छगलण्ड” नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार 
मूलाधारात्मा 'हिरण्ड”, स्वाधिष्ठानात्मा 'वासी', मणिपूरात्मा 'महाकाल', अनाहतात्मा 
'अग्नि', विशुद्धात्मा 'पिनाकी' तथा आज्ञात्मा छगलण्ड” हुआ।।९-१०।। 
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७० त्रिपुरासारसमुच्चयः 


विमर्श--छगलण्ड, द्विरण्ड, महाकाल, कपाली, भुजंगेश तथा पिनाकी भगवान्‌ 
रुद्र की ५१ मूर्तियाँ में से छः मूर्तियों के नाम हैं। यथा-- 
छगलण्डद्विरण्डेशौ, महाकालकपालिनौ । 
भुजंगेशपिनाकीशखडगीशश्वावकेशकाः |। 


कपर्दिनी, महावज्रा, जया, सुमुखेश्वरी, रेववी और माधवी उनकी शक्तियाँ हैं। 
श्रीकण्ठादि न्यास के अन्तर्गत बं-भं-मं-यं-रं-लं---इन छः वर्णों का छगलण्ड आदि इन 
रुद्रमूर्तियों और उनकी शक्तियों के साथ क्रमशः पीठ, नाभि, उदर, हृदय, दक्षिण स्कन्ध 
और ककुद में न्यास किया जाता है। ग्न्थान्तर में कपाली का नाम 'वासी' मिलता हैं। 
उपर्युक्त छः वर्ण अगले श्लोकों में विवेचित स्वाधिष्ठान चक्र में अंकित हैं। 
स्वाधिष्ठानसमाह॒यं रसदले  मूले ध्वजस्याम्बुजपम्‌ 
बालादित्यनिभं दलोपरिगतः पृष्ठादितकक्षिरै: । 
बिन्दूद्धासितमस्तकैर्भगवतो.. लिड्डात्मम:. शूलिनः 
सस्‍्थानं योगिवरेण्यगोचरमिदं चास्याधिपा राकिणी ॥१ १॥ 
स्वाधिष्ठानमिति। तदूर्ध्वे रसदलै: स्वकुलै: पृष्ठादितर्काक्षरै: पृष्ठ वकार: तदादित: 
मयवल: एभिर्बिन्दुभूषितमस्तके: सबिन्दुके्युक्तबालादित्यनिभं प्रात:कालीनसूर्यतुल्यम्‌। 
अस्य चक्रस्याधिपा राकिणी।।११॥।। 
मूलाधार चक्र के ऊपर ध्वजमूल अर्थात्‌ लिंगमूल में छः दलों वाला स्वाधिष्ठान चक्र 
है। इन दलों पर प्रातःकालीन सूर्य के समान पृष्ठादि अर्थात्‌ 'ब'कार आदि छः वर्ण अंकित 
हैं। चतुर्भुजा और सर्वाभरण-भूषिता देवी 'राकिणी' इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। 
लिंगरूप भगवान्‌ शूलिन का यह स्थान ध्यानयोग में निष्णात योगियों के द्वारा ध्यानावस्था 
में देखा जा सकता है।।११॥। 
विमर्श--पपृष्ठादि” अर्थात्‌ “ब'कार आदि छः: वर्ण (बं-भं-मं-यं-रं-लं); इन वर्णों का 
रंग लाल है। ग्रन्थान्तर के अनुसार इस चक्र के छः दलों में १. मूर्च्छा, २. अवज्ञा, 
३. प्रश्रय, ४. अविश्वास, ५. सर्वगाश और ६. क्रूरता--ये छः दुष्धवृत्तियाँ भरी हैं। 
इसकी कर्णिका में श्वेत रंग का अर्धचन्द्राकार वरुण मण्डल है। इसके मध्य में वरुण- 
बीज के प्रतिपाद्य वरुण देवता अपने वाहन मकर” के साथ विराजित हैं। उनकी गोद में 
भगवान्‌ विष्णु तथा उनके समीप इस चक्र की अधिष्ठात्री 'राकिणी' देवी बैठी हैं। 
इह स्वथधिष्ठाने. निहितनिजचेतोी._ लयवशा- 
दमन्दानन्दौघस्तिमितहदय: साधकवरः । 
समेताड्रोडनड्रः. क्षितितलगतो._ वा मृगदृशाम्‌ 
स्मरस्मेरापाड्रूं. रमयति _गणं कान्तिकलितम्‌ ॥१ २॥ 


पद्चम: पटल: १ 


इह किल समलक्ष्याणां नियमितमरुतां योगिनीकलातिशयं दर्शयति--इह स्वाधिष्टान 
इति। लयवशात्‌ पद्मोदरनिवेशवशात्‌ समेताड्रोड्नड्र: मृगद्शीगणं रमयति। तथा 
स्मरस्मेरापाड़ स्मरेण स्मेरमल्पप्रकाशम्‌ अपाड़ं नेत्रयोरन्त॑ यस्य गणस्य तम्‌। तथा कान्त्या 
लावण्येन कलितं संरब्धम्‌।।१२।। 
जो साधक सतत्‌ अभ्यास के द्वारा अपने मन को सर्वथा निश्चवल करके अपने चित्त 
को इस चक्र में विलीन करने में समर्थ हो जाता है, उसे अमित सौन्दर्य की प्राप्ति होती 
है। अपने समस्त अंगों-सहित अनज्ग अर्थात्‌ कामदेव के समान युवा और सौन्दर्यशाली 
ऐसा साधक हिरणी के सदृश चञ्जल नेत्रों वाली तथा मदमाती युवतियों के साथ रमण 
करता है।।१२।। 
इह वेत्ति निधाय मानसं स्वं विविध॑ चाश्रुतशास्त्रजालमुच्चै: । 
अवधूतजरामय: स मर्त्य: सुचिरं जीवति बीतमृत्युभीति: ॥१ ३॥ 
वपुषो5शुचिता जनस्य शश्वत्‌ परमां शुद्धिमिहातनोति पुंसाम्‌ । 
शरदम्बुजपेलवस्य देहे दृढरुद्वों घनताञ्ल शीतरश्मिः ॥९४॥ 
विशेषफलमाह---इहेति। विगतजरामय: स मर्त्त्य: इह पद्मे स्व॑ मानसं निधाय 
अर्पयित्वा अश्रुतशास्त्रसमूहं विविधं नानाप्रकारं वेत्ति बीतमृत्युभीति: त्यक्तयमभय:। 
अन्यपद्मस्य दर्शनात्‌ अशुचिता जनस्य शरीरस्य नित्यं शुद्धि तनोति पुंसः शीतरश्मि: शुक्र: 
दृढ़बन्ध: घनतां निविडतां यातीति शरदम्बुरुहवत्‌ .पेलव: सुन्दर:॥॥१३-१४।। 
जरा, मृत्यु और रोगों के भय से सर्वथा मुक्त ऐसे साधक को अश्रुत शास्त्रों का भी 
सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अश्रुत शास्त्र से तात्पर्य है--ऐसा शास्त्र, जिसे साधक ने 
सुना तक नहीं हो। 
मनुष्य के शरीर में स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार की आन्तरिक और बाह्य 
अशुद्धियाँ व्याप्त रहती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत और सिद्ध कर लेने पर साधक को 
इन तमाम अशुद्धियों से मुक्ति मिल जाती है। आन्तरिक और बाह्य--दोनों प्रकार की 
अशुद्धियों से सर्वथा मुक्त; अतएव पूर्णतः शुद्ध शरीर वाले ऐसे साधक का शरीर शरद्‌ 
कालीन कमल के समान सुन्दर एवं कमनीय होते हुये भी अत्यन्त दृढ़ और मजबूत होता 
है।।१३-१४।। 
चलितं सहसा महारसेन्द्रं कमलालोकनतो वियत्सरोजातू। 
इह ये विनिधारयन्ति सन्‍्तो ननु धीराः पुरुषोत्तमास्त एवं ॥१५॥ 


मदधीतकटो महागजेन्द्रो वशतामेति यथा शनैरुपायात्‌ । 
बलवानिह वै सुधाकरो5सौ क्रमरुद्धः स्ववशो भवत्यवश्यम्‌ ॥१६॥ 


७२ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


चअलितमिति। सहस्नदलाच्चलितं रसेन्द्रं शुक्रम्‌ एतत्कमलालोकनतो ये विनिधारयन्ति 
ते पुरुषोत्तमा: एतत्पद्मभावनयोगशक्ता:।॥१५-१६।। 

सहस्नार से मूलाधार की ओर प्रवहणशील ससेन्द्र अर्थात्‌ शुक्र (वीर्य) को जो साधक- 
श्रेष्ठ इस स्वाधिष्ठान चक्र में ही धारण अर्थात्‌ स्थिर कर लेते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में 
धीरवान पुरुषोत्तम होते हैं। 

सहस्रार से प्रवहणशील रसेन्द्र को इसी चक्र में स्तम्मित करके धारण कर लेने का 
कार्य यद्यपि अत्यन्त दुष्कर है, तथापि जिस तरह मद से मतवाले हाथी को उपायपूर्वक 
वश में लाया जाता है, उसी तरह शनेः शनेः अभ्यास से इस दुष्कर कार्य को भी सम्पन्न 
किया जाना चाहिए।।१५-१६।। ह 

एतस्मिन्‌ू_ कुलिशाब्जयोगनिरतादादा लयो जायते 


रागादिन्द्रियदन्तिनां लयवशात्संवित्तिरप्यूजिता । 
अन्तर्नीलमहारसद्रवजुषां नृणान्तु चेतो यदा 
आविर्भावमुपैत्यमन्दसहजानन्दच्छलेन्दूदय: ॥१७॥। 


एतस्मिन्‌ कुलिशाब्जेति। तदेव योग: तस्मिन्‌ रतातू रागादिन्द्रियदन्तिनां लयो भवति 
अतएव कुलिशत्वेन निरूपितम्‌। संवित्त: ऊर्जिता। अन्तर्नीलमिति। अन्तर्नीलं यन्महाबलं 
शुक्रे तदेव रसं तत्सेवितानां नृणां चेतो यदा आविर्भावं प्राप्पोति तदा अमन्दं महत्‌ यत््‌ 
सहजानन्दं तच्छलेन अविद्याध्व॑ साद्यभ्युदयात्‌ इन्दुत्वेन निरूपित:।।१७।। 

कुलिश का अर्थ है--वत्र या अंकुश और लय का अर्थ है--शमन। सतत्‌ 
ध्यानयोग द्वारा इस चक्र को जीत लेने पर मदमत्त हाथियों के समान बलवती इन्द्रियों के 
राग आदि विषयों का शमन हो जाता हैं; अतः इस चक्र को यहाँ 'कुलिशाब्ज' कहा गया 
है। इस चक्र में स्तम्मित महाबलशाली शुक्ररूप रस का सेवन करने से साधक को इतना 
अलौकिक आनन्द मिलता है कि जब वह ध्यानावस्था से बाहर आता है तो भी उसे उसी 
अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती रहती हैं। यह अलौकिक आनन्द पूर्णिमा के चन्द्रमा 
के समान है। अतः जिस तरह पूर्णिमा के चन्द्र का उदय होने पर अन्धकार का विनाश 
हो जाता है, उसी तरह उक्त अलौकिक आनन्द की अनुभूति से अज्ञान-अन्धकार समाप्त 
हो जाता है।।१७।। 

विमर्श--जिस तरह नियमित रूप से खाद-पानी मिलते रहने से वृक्ष-गुल्म आदि 
संवर्धित और परिवर्धित होते रहते हैं और खाद-पानी नहीं मिलने पर वे सूख जाते हैं, उप्ती 
तरह सहस्रार से प्रवहणशील शुक्र का इन्द्रियों द्वारा निर्बाध गति से चूषण और शोषण 
किये जाने से उनके राग आदि विषय संवर्धित और परिवर्धित होते रहते हैं। इन विषयों 
की मोहकता अज्ञान का अन्धकार उत्पन्न करके मनुष्य को श्रेयमार्ग पर जाने से रोक  हैं। 


पद्चम: पटल: रे 


यह चक्र सिद्ध हो जाने पर जब साधक उक्त ऊर्जाप्रवाह (शुक्र) को स्तम्भित कर लेता है 
तो इन्द्रियों के द्वारा उनके निर्वाध शोषण पर अंकुश लग जाता है। पोषण-रस नहीं मिलने 
से इन्द्रियों के राग आदि विषयों का शमन होने लगता है तथा मनुष्य को विषयानन्द के 
स्थान पर दिव्यानन्द की अनुभूति होने लगती है। 


नाभिस्थं मणिपूरकं दशदलैर्नीलाझनाभैर्युतम्‌ 


तड्डाद्यैश्व दशाक्षरैर्दलगतैर्विन्दूल्लसन्मस्तकः । 
लाकिन्या समधिष्ठितञ्ष सततं ध्यानैर्नराः केवलम्‌ 
वश्याकर्षणनिर्विषीकरणपू:क्षोभादिकं कुर्वते ॥१८॥ 


स्थाने5स्मिन्निहितात्मनः सुकृतिनः पातालसिद्धि पराम्‌ 
खड्गस्याप्रतिमस्थ साधनमपि स्यादीप्सितज्ञ क्षितौ | 

रूपं भूमिविसर्जन॑ परपुरे शक्तः प्रवेष्ट जरा- 
हानिश्चवाखिलदुःखरोगशमनं कालस्य वा वद्भजनम्‌॥१९॥ 

मणिपूरकमाह--नाभिस्थमिति। नीलाझनतुल्यर्दशदलैर्युतम्‌ इप्टेड ढ ण त थ द ध 
नप फ एतेर्दलगतै: बिन्दूल्लसन्मस्तकै: सबिन्दुकेर्युक्ते लाकिन्या समधिष्ठितञ्ञ। एतद्धानात्‌ 
वश्याकर्षणनिर्विषीकरणं परपुरक्षोभकरणं परपुरप्रवेशं तिरस्करणी लुकीविद्या इति यस्य 
प्रसिद्धि।। ननु रत्नातू मणिपूरकमिति वचनात्‌ कथं नीलरत्नमिति चेत्‌ नीलरत्नस्यापि 
रत्तत्वान्न दोष.। पातालसिद्धि: अधोविवरकरणं मूकजरादिना खड्गसाधनमपि तान्‌ 
ईप्सितसाधनं रूपञ्ञ केचित्‌ परपुरे मृतशरीरे प्रवेष्टं शक्तिमिति वदन्ति।१८-१९।। 

नाभिक्षेत्र में नीले अज्ञन के वर्ण वाला मणिपूरक चक्र है। इस चक्र में दस कमलदल 
हैं, जिन पर अनुस्वारयुक्त 'ड'कार आदि दस वर्ण विन्यस्त हैं। इस चक्र की अधिष्ठात्री 
देवी लाकिनी हैं। साधना के द्वारा इस चक्र के जागृत हो जाने पर साधक को आकर्षण, 
वशीकरण एवं निर्विषीकरण की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह अकेला साधक यदि 
चाहे तो सम्पूर्ण ग्राम और पुर को विदश्षुब्ध कर सकता है। 

'पुर/ का एक अर्थ “शरीर” भी है। अतः “परपुर” अर्थात्‌ दूसरे के शरीर को क्षुब्ध 
करके वह उसमें प्रविष्ट भी हो सकता है। मणिपूरक चक्र-सिद्ध साधक को पाताल-सिद्धि, 
खडग-सिद्धि, तिरस्करणी-सिद्धि-सहित सौन्दर्य और आरोग्यसुख भी प्राप्त होता 
है।।१८-१९।। 

विमर्श--'पातालसिद्धि” का एक अपर नाम 'विवरसिद्धि! है। पातालसिद्धि-प्राप्त 
व्यक्ति भूमि में प्रवेश कर सकता है और भूमिविवर में रह सकता है। 'खडगसिद्धि' से सभी 
आपत्तियों--आपदाओं का अंत कर सकता है। तिरस्करणी-सिद्धि से वह स्वयं अदृश्य हो 
सकता है अथवा जिस वस्तु को चाहे अदृश्य कर सकता है। 


७४ त्रिपुरासारसमुच्चयः 


ग्रन्थान्तर के अनुसार इस चक्र के दश दलों में १. लज्जा, २. पिशुनता, ३. ईर्ष्या, 
४. सुषुप्ति, ५. विषाद, ६. कषाय, ७. तृष्णा, ८. मोह, ९. घृणा और १०. भय--ये 
दश तवृत्तियाँ हैं। कर्णिका के मध्य में रक्त कोण का त्रिकोणाकार वह्िमण्डल है। इस 
वहिमंडल के बीच में अग्निबीज 'रं' है। इसका भी रंग लाल है। अग्निबीज के मध्य में 
उसके प्रतिपाद्य देव--अग्निदेव अपने वाहन 'मेष” पर आरूढ हैं। उनकी गोद में सिन्दूर 
वर्ण 'रुद्र' प्रतिष्ठित हैं। व्याप्र चर्मधारी त्रिनेत्र रुद्र की गोद में पीत वसन-परिधाना, 
नानालंकार-भूषिता चतुर्भुजा, सिन्दूरवर्णा “'लाकिनी' देवी बैठी हुई हैं।। 
हृदये रसेन्द्रगोपसन्ध्याघनसिन्दूरसुवर्णवर्णमब्जम्‌ । 
यदनाहतमित्युशन्ति सन्‍्तो रविसह्डब्ैरुपशोभितं दलै: ॥२०॥ 
क्रोधीशाद्यैर्भरवैर्भानुसंख्यैर्दण्डोपेत॑ मण्डितं चण्डवीर्य: । 
तत्‌ काकिन्याधिष्ठितं दिव्यशक्तया देव्या हंसेनापि देवेन शश्वत्‌ ॥२१॥ 
अनाहतचक्रमाह--हृदय इति। इन्द्रगोपो रक्तवर्णकीटविशेष: क्रोधीशाद्यै: ककाराद्ये: 
ठकारान्तै: क ख ग घड च छ जझ ज ट ठ इति क्रोधीशद्वादशभरवसहितैद्दादशाक्षरै- 
युक्त द्वादशदलात्मकं कर्णिकान्तर्गत॑ मूलमन्त्रशक्तया काकिन्या चाधिष्ठितं हंसेन चात्मना च 
दण्डोपेतै: सबिन्दुभिर्मण्डितम्‌ ।२०-२१॥। 
मणिपूरक चक्र के ऊपर हृदयक्षेत्र में बीरबहूटी के समान गाढ़े सिन्दूरी वर्ण का 
अनाहत चक्र है। इस चक्र में बारह दल हैं। 
इस चक्र के द्वादश दलों में अनुस्वार-युक्त 'क'कार आदि बारह वर्ण अंकित हैं। इस 
चक्र की अधिष्ठात्री देवी काकिनी है। इस अनाहत पद्म के बीच में विद्यमान 'बाणलिंग' 
शिव जीव- सहित स्थित हैं।।२०-२१॥।। 
विमर्श--'इन्द्रगोप'--बीरबहूटी नाम का एक बहुत ही चटख लाल रंग का क्रीडा, 
जो बरसात में पाया जाता है। 
रविसंख्या अर्थात्‌ बारह। यद्यपि भगवान्‌ भास्कर एक हैं, मगर वर्ष के प्रत्येक माह 
के लिये उनके बारह अलग-अलग नाम हैं। अतः आदित्यों की संख्या १२ कही जाती 
है। 
वर्णमाला में स्वर और व्यञ्ञन--दो प्रकार के वर्ण हैं। इनमें से स्वरवर्ण शक्तिवर्ण 
तथा व्यझ्ञनवर्ण शिव या भैरववर्ण हैं। 'क्रोधीश” अर्थात्‌ “क”'। अतः क्रोधीशाद्येमरवर्भानु- 
संख्या' का अर्थ है--'क'कार आदि बारह व्यञ्ञन वर्ण। इन वर्णों का रंग सिन्दूरी है। 
ग्रन्थान्तर के अनुसार इस चक्र के प्रत्येक दल में १. आशा, २. चिन्ता, ३. चेष्टा, 
४. ममता, ५. दम्भ, ६. विकलता, ७. विवेक, ८. अहंकार, ९. लोलुपता, 
१०. कपट, ११. वितर्क और १२. अनुताप--ये बारह प्रवृत्तियाँ हैं। इसकी कर्णिका में 


पशञ्चम: पटल: 3५ 


अरुणवर्ण का सूर्यमण्डल और धूयें के रंग का षट्कोणाकार वायुमण्डल है। इसमें 
धूम्रवर्ण का वायुबीज “यं” अंकित है। इस वायुबीज के बीच में उसके प्रतिपाद्य वायु 
देवता” अपने वाहन “काले हिरण” पर बैठे हैं। उनकी गोद में वराभय-लसिता काकिनी 
देवी विराजित हैं। 
एतस्मिनू सततं निविष्टमनसः स्थाने विमानस्थिता: 
क्षुभ्यन्त्यद्भुतरूपकान्तिकलिता दिव्यस्त्रियो योगिनः । 
ज्ञानज्वाप्रतिमं त्रिकालविषयं क्षोभ: पुरस्य श्रुति- 
दूरादेव च॒ दर्शनञ्ञ खगतिः स्याद्योगिनां मेलनम्‌ ॥२२॥ 
एतस्मिन्निति। एतस्मिन्‌ स्थाने निविष्टमनसो योगिन:। कर्त्तुभूता: विमानस्थिता: 
दिव्यस्त्रिय: कर्मभूता: अद्भुतरूपकान्त्या कलितम्‌। अन्यश्ज त्रिकालविषयज्ञानञ् अतुल्यं 
दूरातू श्रवणं दर्शनञ्व योगिनां सम्मेलनञ्ञ।।२२।। 
इस चक्र में चित्त को स्थिर करके साधना करने वाला साधक विमानचारी दिव्य 
स्त्रियों तथा राजमहिलाओं के मन को विक्षुब्ध करके उन्हें वश में कर सकता है। भूत- 
भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता ऐसे साधक को परकाय-प्रवेश और आकाश-विचरण वी 
सिद्धि के साथ ही दूर-दर्शन और दूर-श्रवण की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अदृश्य रहकर 
साधना करते हुए दिव्य योगियों से मिलने और उनके दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त 
होता हैं।।२२।। 
विशुद्धाख्यं कण्ठे नलिनमथ धूपम्रानलरुचि- 
युतं॑ श्रीकण्ठादिस्वरपरिगतेः षोडशदलैः । 
इह स्थाने शाकिन्यतुलनिजशक्तिर्भगवती 
स्थिता नित्यं देवी शरणगमनारत्तिप्रशमनी ॥२३॥ 


अभ्यासयोगादिह सतन्रिविष्टस्वान्तस्थ शश्चन्नरपुड्भवस्य । 
समर्थता स्यादनधीतशास्त्रसद्धावभावे वसुधातलेडस्मिन्‌ ॥२४॥ 


स्थाने5त्र संसक्तमना मनुष्यस्त्रिकालदर्शी विगताधिरोगः । 
जित्वा जरामज्जननीलकेशः क्षितौ चिरं जीवति वीतम्ृत्युः ॥२५॥ 


इह स्थाने चित्त सततमवधायात्तपवनो 
यदि क्रुद्धो योगी चलयति समस्तं त्रिभुवनम्‌ । 
न च ब्रह्मा विष्णुर्न च हरिहरो नैव खमणि- 
स्तदीयं सामर्थ्य शमयितुमलं नापि गणपः ॥२६॥ 
विशुद्धचक्रमाह-विशुद्धेति। श्रीकण्ठादिस्वरपरिगतै: आकारादिस्वरैर्दलपरिगतैरय्ुति: 
तद्यथा-अँ आँ ईँ ई उँ ऊँ ऋ ऋ हल लूँ एँ ऐ। ओ औ अं आँ: इति षोडशस्वरैयुक्ति 


७६ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


धूमसमानवर्ण शाकिनीदेवताधिष्ठितं विशुद्धाख्यं पद्म॑_ शरणगमनार्तिप्रशमनी 
जन्ममरणदु:खप्रशमनी अनधीतशास्त्रसद्धावे सद्धावत्वे इह स्थाने चित्तमेवावधाय अवधानं 
कृत्वा आत्तपवनो गृहीतपवनो योगी।॥२३-२६।। 
अनाहत चक्र के ऊपर कण्दक्षेत्र में विशुद्ध नामक आधारचक्र है। इस चक्र में सोलह 
(१६) कमलदल हैं, जिनका वर्ण आग के धुयें के समान है। इन दलों पर अनुस्वार-युक्त 
'अं-आं' आदि सोलह स्वरवर्ण अंकित हैं। इस कमल में अपने शरणागत भक्तों के सभी 
दुःखों और कष्टों का निवारण करने वाली अत्यन्त शक्तिशालिनी देवी शाकिनी का वास 
है। 
सतत्‌ अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस चक्र में विलीन रखने में दक्ष साधक 
अनधीत शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान--इन 
तीनों कालों का ज्ञाता ऐसा सिद्ध साधक जब तक चाहे, जीवित रहता है तथा उसके शरीर 
में रंचमात्र भी बुढ़ापा व्याप्त नहीं हो पाता। यहाँ तक कि पूरे जीवन भर उसके बाल काले 
ही रहते हैं, श्वेत नहीं हो पाते। 
इस विशुद्ध चक्र में प्राण और अपान वायु को संयुक्त रूप से धारण करके उसमें 
मनोलय करने में सक्षम सिद्ध साधक यदि कुपित हो जाय तो तीनों लोकों में त्राहि-त्राहि 
मचा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और गणेश भी उसके क्रोध से संसार की रक्षा 
नहीं कर सकते। तात्पर्य यह कि उसके सामर्थ्य के प्रतिरोध की क्षमता इन देवों में भी नहीं 
है, वे भी उसके सामर्थ्य का सम्मान करते हैं।।२३-२६।। 
विमर्श--'श्रीकण्ठ” अर्थात्‌ 'अ'। अतः “श्रीकण्ठादिस्वरपरिगतः” का अर्थ हुआ-- 
“अ'कार आदि सोलह स्वर अर्थात्‌ अं, आं, इं, ई, उं, ऊं, ऋ', ऋ॑, लं, लूं, एं, ऐं, ओं, 
औ, अं, अः। 
ग्रन्थान्तरों के अनुसार इन वर्णों का रंग कचनार के फूलों-जैसा है। इस चक्र के दलों 
में १. निषाद, २. ऋषभ, ३. गान्धार, ४. षडज, ५. मध्यम, ६. धैवत और ७. पञ्चम- 
संज्ञक सात स्वर तथा हुं-फट-स्वाहा-नमः-विष एवं अमृत आदि विद्यमान हैं। 


इस पद्म की कर्णिका में श्वेत वर्ण का चन्द्रमण्डल हैं। मण्डल के मध्य में आकाश- 
बीज 'हं” अंकित है। इस बीज के मध्य में आकाशदेवता अपने वाहन (श्वेत हाथी) सहित 
विराजित हैं। उनके चार हाथ हैं, रंग स्फटिक के समान धवल है। आकाश की गोद में 
भगवान्‌ सदाशिव और उनकी गोद में देवी शाकिनी विराजिता हैं। भगवान्‌ सदाशिव के 
पाँच मुख हैं और उनके प्रत्येक मुख में तीन-तीन नेत्र हैं। उनकी दस भुजायें हैं। देवी शक्ति 
चतुर्भुजा हैं, जो शर, चाप, पाश और शूल-लसित हैं। सर्वाभरण-भूषिता देवी शाकिनी 
की देहकान्ति लाल है तथा वस्त्र पीले रंग के हैं। यह विशुद्ध-चक्र भगवान्‌ अर्धनारीश्वर 
का क्षेत्र कहा जाता है। 


पञ्चम: पटल: ७ 


आज्ञानाम भ्रूयुगमध्ये दलयुग्मोपेतं॑ पद्म॑ शारदचन्द्रमयूखाभम्‌। 
हाकिन्युक्तात्रापि च देवीदलयुग्मे वर्णावन्त्यौ बिंदुयुतौ संस्मरणीयौ ॥२७॥ 
ध्यानयोगनिरतस्य जायते पूर्वजन्मकृतकर्मणां स्प्रतिः । 
क्षेत्रबिन्दुनिलये चर दूरतो दर्शनश्रवणयो: समर्थता ॥२८॥ 
इह सन्निहितस्वचित्तवृत्ति: प्रतिमायाः प्रतिजल्पनं करोति । 
गमनझ्ञ पुरे परेषां पुनरुत्थानमप्यहों मृतस्य ॥२९॥ 
आज्ञाचक्रमाह--आज्ञानामेति। दलयुग्मोपेतं द्विदलयुक्तं अन्त्यो वर्णा हकारक्षकारों। 
एतदुक्त भवति भ्रुवोर्मध्ये सबिन्दुकाभ्यां हकारक्षकाराभ्यां युक्त द्विदलात्मक॑ शरदम्बुजसड्डाशं 
हाकिनीदेवताधिष्ठितम्‌ आज्ञाकमलम्‌। मृतस्य पुनरावृत्तिर्न विद्यते, जन्माभावात्‌(।२७-२९॥।। 
ललार क्षेत्र के भ्रू-मध्य में दो दलों वाला आज्ञा-नामक चक्र है। इसकी आभा शरद्‌ 
पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह शुश्र और उज्ज्वल है। इसके दोनों दलों में क्रमशः हं” और 
क्ष' ये दो वर्ण स्थित हैं। चक्र के मध्य में अधिष्ठात्री 'हाकिनी' देवी का वास है। 
अब आगे दो श्लोकों में इस चक्र की साधना का फल बताया गया है। इस चक्र में 
ध्यान करने से पूर्वजन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाता है। वह सुदूर में घटित हो रही 
घटनाओं को देख सकता है, सुदूर हो रही वार्ता को सुन सकता है, पाषाण आदि से 
निर्मित्त प्रतिमओं को चैतन्य करके उनसे बातचीत कर सकता है, मृत को जीवित कर 
सकता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है।।२७-२९।। 
विमर्श--ग्रन्थान्तरों के अनुसार इस पद्म की कर्णिका में श्वेत वर्ण का त्रिकोण- 
मण्डल है। इन कोणों में सत्त, रज और तम--ये तीन गुण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
विराजित हैं। मण्डल के मध्य में चन्द्रबीज (ठं) हैं। इसके समीप ही वर और अभय मुद्रा 
से शोभित द्विभुज, श्वेत वर्ण तथा त्रिनेत्र भगवान्‌ शिव (ज्ञानदाता शिव) विराजित हैं। 
उनकी गोद में हाकिनी देवी बैठी हैं। हाकिनी देवी के छः मुख और बारह हाथ हैं, जिनमें 
विद्या (पुस्तक), कपाल, डमरू, जपमाला, वर एवं अभयमुद्रा, बाण, धनुष, अंकुश 
पाश तथा कमल हैं। 
निरालम्बां मुद्रां निजगुरुमुखेनेव विदिता- 
मिह स्थाने कृत्वा स्थिरनिशितधी: साधकवरः । 
सदाभ्यासो5पश्यत्यमरनिलयानन्तरखिला- 
नुडुश्रेणीं विष्णोरपि पदमुडूनामपि पतिम्‌ ॥३०॥ 


ब्रह्मणं. सुरवृन्दवन्दितपदद्वन्द्ं मुकुन्द तथा 
देव॑ देवनिकायनाथमपि त्ं प्रेताधिपं वारिपम्‌। 


७८ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


अह्लां वह्लिमपि प्रभुज्ञ पवन तार्क्ष्यज्ञ यक्षेश्वरम्‌ 
गन्धर्वानपि किन्नरानपि गुणः सिद्धान्प्रसिद्धानपि ॥३१॥ 
यक्षान्‌ राक्षसपुड्रवानपि सुनीन्दिव्यांश्र॒ भव्याकृती- 
नन्‍तः कान्तिकलाकलापकलितान्विद्याधरान्मातृकाम्‌ । 
रक्षोत्तुड्गरतरड्रसड्भरतजलां स्वलॉककल्लोलिनीम्‌ 
योगी पश्यति शबश्चवदकखक्लितरुचिं तज्ञापि हेमाचलम्‌ ॥३२॥ 
उत्तुड्गरपीवरपयोधरभारनग्र- 
कप्राड्रमड्गरजमतड्गजमन्दयातम्‌ । 
उल्लासिचिल्लियुगलं चकितैणशाव- 
लोलेक्षणं विसरमप्सरसां तथेव ॥३ ३॥ 
समुन्तुड्रैः श्रड्रेी स्थगितगगनाभोगककुभो 
लसन्नानारत्नाकलितकटकान्भूधरवरान्‌ । 
कुरड्रैः सारड्ररपि च रमणीयां वनभुवम्‌ 
तथा गुर्वामुर्वीं महितविविधक्षेत्रसहिताम्‌ ॥ ३ ४॥ 
तरड्डैरुत्तुड्ररहिमकरमातड्भनिकरै: 
करालानाभीरैषि. जलधरैर्भूधरवरे: । 
तथा पारावारानमलसरितो वारिभरिताः 
सहंसालीमालीमपि च सरसां सारसजुषाम्‌ ॥३ ५॥ 


लसनन्‍्मरालं॑ वककोटिमालं तडित्करालान्तरवारिलीनम्‌ । 
कलापिकान्तं सधवानुकूलं प्रवासिकालं नवमेघजालम्‌ ॥३६॥ 


निरालम्बामिति। इह बिन्दुनिलये आज्ञास्थाने निरालम्बां खेचरीं मुद्रां बद्ध्वा 
अमरनिलय: स्वर्ग: तदूर्ध्वम्‌ अखिलाम्‌ उडश्रेणीं नक्षत्रश्रेणीं पश्यति विषणो: पद्माकाशम्‌| 
अहां प्रभुं सूर्यम्‌ उललासिचिल्लियुगलं भ्रूयुगलम्‌॥। अप्सरस: विसरं समूहं पश्यति भूधरानपि 
पश्यति तान्‌ कीदृशान्‌ बृहच्छूड़: स्थगितं गगनमण्डलं दिक्‌ च यैस्तान। कुरज्भादिभी 
रमणीयां वनभुवश्च पश्यति। मतज्ोजत्र जलहस्ती सरसां आली समूहं मरालं राजहंसम्‌। 
वककोटि: वक इति मयूरप्रियकालं प्रीतिजनकत्वात्‌। सधवा: पतिसहिता: तासाम्‌ अनुकूलं 
प्रवासिकालं प्रवासिनीनां काल॑ यमस्वरूपं नवमेघजालं नूतनमेघसमूहो यत्र त॑ कीदृशम्‌ इति 
तडित्करालान्तरवारिलीन॑ तडिता सौदामिन्या करालं भयानक यदन्तर्वारि तत्र लीन॑ 
निमग्नम्‌।।३०-३६।। 

जो बुद्धिमान्‌ साधक अपने गुरुदेव से निरालम्ब खेचरी मुद्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के बाद यह मुद्रा धारण कर भ्रूमध्य में स्थित इस चक्र का सतत्‌ ध्यान करता है, वह 
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दवताओं के लोक स्वर्ग, उसके ऊपर नक्षत्रमण्डल तथा भगवान्‌ विष्णु के परमपद का 
दर्शन करने में समर्थ हो जाता हे। 


ऐसा साधक देवताओं के द्वारा पूज्य ब्रह्माजी, भगवान्‌ विष्णु (मुकुन्द) देवाधिदेव 
महादव के दर्शन का पुण्यलाभ प्राप्त करता है। इसके साथ ही वह यम, वरुण, सूर्य 
का कुबेर, वायु आदि देवताओं-सहित गन्धवों, किन्नरों एवं सिद्धों के भी दर्शन करता 
ह। 

यक्षों और राक्षसों के श्रेष्ठ समूहों, अतिशय सौन्दर्यशाली विद्याधरों तथा उनकी 
शक्तियों को, सुन्दर तथा दिव्य आचरण एवं भव्य आकृति वाले धर्मराज को, उत्ताल तरंगों 
वाली सदानीरा नदियों तथा अपनी प्रकाशकिरणों से जगमगाते हुए स्वर्णशैलों का ऐसा 
साधक दर्शन करता है। 

एंसा साधक ऐसी अप्सराओं के दर्शन करता है, जिनकी देहयपष्टि पृथुल एवं तुंगस्तनों 
के भार से सामने की ओर कुछ झुकी हुई होती हैं, जिनकी आँखें आश्चर्यचकित मृग- 
शावक के नत्रों की तरह चञ्डल होती हैं तथा जिनकी चाल हाथी के शावक की गति की 
तरह मन्द होती है। अपने गगनचुम्बी शिखरों से दिशाओं को भी आच्छादित करने वाले 
विशाल स्वर्णपर्वतों तथा हिरणों और सारंगों से सुशोभित मनोरम वनप्रदेशों के भी वह 
दर्शन करता है। 

भ्रूमध्य-स्थित इस चक्र में अपने चित्त को यथेच्छ लीन रखने में समर्थ साधक देश 
और काल की सीमाओं से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अपने आसन पर बैठे-बैठे ही वह 
अपनी गगनचुम्बी उत्ताल तरंगों की गर्जना से दशों दिशाओं को निनादित करने वाले 
महासागरों को, इतने भीषण महासागरों के बीच में अडिग रहने वाले पर्वतसमूहों को, 
अपने दोनों तटों को अपनी बाहों में समेट कर बहने वाली स्वच्छ जल वाली नदियों को, 
इन नदियों में विहार करने वाले पर्वताकार हाथियों को, हंसों, भ्रमरों, सारस और वक- 
श्रेणियों द्वारा सेवित पुण्य जलाशयों और सरोवरों को तथा आषाढ़ मास की उन नवीन 
मेघमालाओं को देख सकता है, जो मेघमालायें पतियों का सात्रिध्य-प्राप्त सौभाग्यवती 
ललनाओं को अत्यन्त प्रीतिकर तथा विरहदग्धा प्रोषितपतिका नायिकाओं को काल के 
समान दारुण और दुःखवर्धक प्रतीत होती हैं।।३०-३६।। 

विमर्श--सारंग” शब्द के कई अर्थ है--सिंह, हाथी, कोयल, सारस, मोर, नाग, 
राजहंस आदि। वन का प्रसंग होने के कारण यहाँ 'सारंग” इन सभी वन-प्राणियों के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। 

एतस्मिन्परमाद्धुताव्ययमहानन्दैककन्दे परे 
स्थाने मानसमात्मनः स्थिरमतिः संयोजयेन्सुद्रया । 


८० त्रिपुरासारसमुच्चय: 


योगी तन्‍मयतामुपति शहकैश्लेतो  निरालम्बया 
पश्चाज्नैजमहासुखं लयवशादाविर्भवत्यन्तरम्‌ ॥३ ७॥ 


लीने चेतसि तत्र बिन्दुनिलये वह्लेरिवादा कला 
दृश्यन्ते तदनन्तरज्ञ॒ विलसद्गूपा:  प्रदीपांकुराः । 
बालस्येव. दिवाकरस्थय बहलद्योतिस्ततो धद्योतते 
यद्वा भूगगनान्तरालविलसज्ज्योत्स्नासपत्र महः ॥३८॥ 
एतस्मिन्निति। परमम्‌ अद्भुतम्‌ अव्ययं यन्महानन्दं तस्येककन्दे मूलस्वरूपे परे स्थाने 
आत्मनो मानसं मुद्रया निरालम्बया स्थापयेत्‌॥ तदा योगी तन्मयतां त्रह्ममयताम्‌ उपैति। 
वाकार: समुच्चये। इति निरालम्बया मुद्रया निजं महासुखं ब्रह्मानन्दसुखम्‌ अन्तरं अन्तर्गत॑ 
लयवशादाविर्भवति प्रकाशते। अस्मिन्‌ चेतसि लीने सति आदो बह्ले: किरणस्था लिझ्ला 
दृश्यन्ते। तदनन्तरञ्ञ प्रदीपांकुरा: अपरश्च बालस्य सूर्यस्य उद्योत: प्रकाश: ततो च्योतते 
प्रकाशते। यद्वा तन्‍्महस्तेज: प्रकाशते आविर्भवति। कीदृशम्‌? आकाशमध्ये विलसतू यत्‌ 
ज्योत्स्नारश्मयस्तत्तुल्यम्‌। अस्मिन्‌ स्थाने अव्यय: परमेश्वर: साक्षाद्दयक्त: साक्षिस्वरूपो 
भवति।।३७-३८।। 
भ्रूमध्य में स्थित यह चक्र परमसुख का कारणभूत दिव्य स्थान हैं। जो साधकश्रेष्ठ 
निरालम्ब मुद्रा धारण करके अपने चित्त को इस चक्र में विलीन कर लेने में समर्थ होता 
है, उसे ब्रह्ममयता की प्राप्ति होती है। उसे परमसुखरूप आत्मा के विषय-रहित वास्तविक 
आनन्द की अनुभूति होती है। 
इस चक्र में मनोलय की प्राथमिक अवस्था में साधक को सर्वप्रथम अग्नि की 
चिनगारियाँ दिखाई देती हैं। तत्पश्चात्‌ वह दीपशिखाकार दिव्य ज्योति को देखता हैं। बाद 
में उसे नवोदित सूर्य के प्रकाशपुञ्ञ के समान उस ज्योतिपुञ्ञ के दर्शन होते हैं, जो पृथ्वी 
से लेकर आकाश तक परिव्याप्त है तथा जिसकी प्रकाशरश्मियों से सभी दिशायें जगमगा 
रही हैं। यह प्रकाशपुञ्न इतना भास्वर होते हुए भी तापकारक नहीं; अपितु सुखद और 
शीतल होता है। इस अवस्था में उसे साक्षी-स्वरूप परमात्मतत्त्व की झलक मिलने लगती 
हं।। ३७-३८ |। 


नित्यानन्द इति श्रियः पतिरिति श्रीवासुदेवः पुमान्‌ 
आत्मेत्यच्युत इत्यचिन्त्यमहिमा यो, गीयते योगिपि: । 
स्थाने5स्मिन्‌ परमेश एब भगवान्‌ व्यक्तो भवत्यव्ययः 
साक्षी राहुरिवाम्बरान्तरगतश्चन्द्रार्कयोर्मण्डले ॥३ ९॥ 
स एवं क इत्याह--नित्यानन्द इत्यादि। यथा अम्बरान्तगतो राहुश्न्द्रार्कयोर्मण्डले 
इति दृष्टान्तच्छलेन पिड्गलायाश्वन्द्रसूर्यात्मकत्वात्‌। ईडापिड्रलयोर्मध्ये सुषुम्नाया भोक्तृत्वात्‌ 
सुषुम्ना राहुरिति प्रतिपादिता।।३९।। 
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इस साधना के फलस्वरूप चित्त में जिस आनन्दतत्त्व की अनुभूति होती है, वही तत्त्व 
नित्यानन्दस्वरूप लक्ष्मीपति वासुदेव हैं, जो योगियों के लिए भी अचिन्त्य हैं। वासुदेव के 
रूप में सर्वव्यापक यही तत्त्व ब्रह्मस्वरूप परमात्मा है, अपने स्वभाव से सर्वदा और सर्वथा 
अच्युत विष्णु है। यही अव्यय परमेश्वर है, जो आकाश में चन्द्र और सूर्यमण्डल के बीच 
में राहू की तरह केवल आभासरूप में व्यक्त होता है।।३९।। 
विमर्श--हमारे सौरमण्डल में सूर्य आदि सात ग्रहों का ठोस पिण्ड है तथा राहू और 
केतु छायाग्रह हैं। इनका कोई ठोस पिण्डाकार अस्तित्व नहीं है, फिर भी इन्हें पूर्ण ग्रह का 
दर्जा प्राप्त हैं। राहू के दृष्टाननछल से यह बताया गया है कि इड़ा (चन्द्र) और पिंगला 
(सूर्य) के मध्य में राहू के समान सुघुम्ना नाड़ी है। 
विश्वस्यथायतनं महद्धगवतः . सस्‍्थाने. तदेतत्परम्‌ 
यत्रारोप्प समीरणं सुकृतिनः प्राणप्रयाणे नराः । 
दीव्यन्त॑ परमं॑ पुराणपुरुषं॑ वेदान्तवेद्यं कविम्‌ 
विश्वाद्य॑ प्रविशन्ति सन्‍्ततमहानन्दैककन्दं विभुम्‌ ॥४०॥ 
विश्वस्येति। विश्वस्य प्रपद्चस्वरूपस्यायतनं तदेव भगवत: स्थान॑ यत्र स्थाने 
आज्ञास्थाने समीरणमारोप्य प्रापय्य सुकृतिनो नरा: दीव्यन्तं क्रीडन्तं पुरुषं प्रविशन्ति इति। 
अतएव पुरा अजरामरं जरामृत्युविहीनं वेदान्तेन वेद्यं विश्वाद्यं विश्वादी भवं जन्म यस्य त॑ 
प्रविशन्ति। महानन्दस्यैकमूलप्रभवं विभुम्‌।।४०॥॥। 
दोनों भृकुटियों के मध्य में स्थित यह आज्ञाचक्र इस विश्व के आश्रयभूत परमात्म- 
तत्त्व का प्रकाशस्थान है। अतः इस स्थान में प्राणों को केन्द्रित कर शरीर का परित्याग 
करने वाले साधक की आत्मा उस दिव्य, सनातन पुरुष में लीन हो जाती है, जो सर्वदा 
दिव्य रूप से प्रकाशित रहता है, जो वेदान्तवेद्य सर्वज्ञ है, जो विश्व का कारणभूत तथा चिर 
शाश्वत आनन्द का उत्स है। उस परमपुरुष में विलीन होने के बाद वह आत्मा जन्म-मरण 
के चक्र से मुक्त हो जाती है और उसे इस धराधाम में फिर से जन्म नहीं लेना 
पड़ता।।४०।। 


सहस्त्रारपद्यं विसर्गादधस्तादधोवक्त्रमारक्तकिज्ञल्कपुञ्ञम्‌ । 
कुरड्ेण हीनस्त्रिश्वड्रस्तदन्तः स्फुरद्रश्मिजालः सुधांशुः समास्ते ॥४ १॥ 
तदन्तर्गतं ब्रह्मरन्धं सुसूक्ष्मं यदाधारभूतं सुषुम्नाख्यनाड्या: । 
तदेतत्‌ पदं दिव्यमत्यन्तगुद्मं सुररप्यगम्यं सुगोप्यं सुयत्रात्‌ ॥४ २॥ 
एतत्कैलाससंज्ञचं परमकुलपदं बिन्दुरूपी _ स्वरूपी 
यत्रास्ते देवदेवो भवभयतिमिरध्वंसहंसो महेशः । 





८२ त्रिपुरासारसमुच्चयः 


भूतानामादिदेवो_- रसविसरसितां सनन्‍्ततामन्तरड्रे 

सौधीं धारां विमुख्जन्नभिमतफलदो योगिनां योगगम्यः ॥४३॥ 

सहस्रदलपद्ममाह---सहस्त्रारादामिति। आवरणदलं. सहस्नदलपड्डूजमित्यर्थ:। 
विसर्गस्य रूपातीतस्य कुलादिपदस्यावाग्भव्या इत्यर्थ:। अधोमुखे आरक्तकिझ्ञल्कपुझे यत्र 
रक्तकेशरमित्यर्थ.। कुरद्भेण हीन: विनाशितकलड्डढू; त्रिश्वंगेण युक्त: त्रिकोणाकार: 
स्फुर्रश्मिजाल: स्फुरत्प्रभासमूह: सुधांशुरमृतकर: समास्ते। 

तदन्तर्गतमिति। तन्मध्ये ब्रह्मरन्श्रे सृक्ष्माकारं सुपुम्नाख्यनाड्या आधारभूताया: 
सुषुम्नेव निष्कलचेतन्यात्मकपरमेश्वरस्योपाधिभूतचित्कला. इन्दुमण्डलमध्यवर्त्तिनी 
ब्रह्मरन्ध्रमाधारीकृत्य देहमनुगता इत्यर्थ:। तथा चोक्त योगार्णवे-- 

शक्तिर्यत्र स्वयं याति तदेवाधारमण्डलम्‌ | इति । 

यदेतद्विसर्गस्त्रिमड्गलपदं तदेव केलासाख्यविन्दुरूपी पुम्प्रकृत्यात्मक: विसर्ग:। 
प्रकृतिर्मात्रा बिन्दुसर्गात्मिका हंस:। तदात्मकमिंदं जगदिति। कौदृक्‌ भूतानामादिभूत: 
आदिस्वरूप:। सौंधीं धारां अन्तरंगे अभ्यन्तरे मुझन्‌। धारां कीदृशीं ? रसविसरसितां--रसो 
द्रव्यविशेष:, तत्र सितां शुक्तां। योगगम्यो भगवान्‌ योगिनामभिमतफलप्रद:। अत्र 
कैलासस्थाने नियमितमयता इत्युपरत:।।४१-४३।। 

भ्रूमध्यवर्ती इस आज्ञाचक्र के ऊपर शिव-स्वरूप द्वितीय बिन्दु है। इसके ऊपर अर्ध- 
मात्रारूपा बोधिनी शक्ति है। बोधनी शक्ति के ऊपर शिव-शक्ति के समवायरूप अर्ध- 
चन्द्राकार “नाद” की स्थिति है। नाद के ऊपर महानाद है तथा इसके भी ऊपर शून्य देश 
में विसर्ग के नीचे सहख्नदल कमल है। इस सहसख्नार मण्डल के कमल अधोमुखी हैं। इसके 
तन्तुपुझ प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण वर्ण के हैं। इसकी कर्णिका में चन्द्रमण्डल है, 
जो कलंक-रहित है तथा इसकी धवल किरणें चारो ओर फैल रही हैं। इस पूर्ण चन्द्रमण्डल 
के मध्य में त्रिकोण है, जो विद्युत्‌ के समान दमकता रहता है। इस त्रिकोण के मध्य में 
अत्यन्त सूक्ष्माकार ब्रह्मरन्ध्र है, जो सुषुम्णा नाड़ी का आधार है। सुषुम्णा के द्वारा ही 
चित्कला ब्रह्मरन्ध्र को आधार बनाकर शरीर में व्याप्त रहती है। देवताओं के लिए -भी 
अगम्य इस अत्यन्त गुह्य पद के ज्ञान को सदेव गुप्त ही रखना चाहिए। 

यह जो ब्रह्मरन्ध्ररूप अत्यन्त सूक्ष्म बिन्दुस्थान है, वह “अकुल”' परमशिव का कैलास 
नामक परमधाम है। इसी स्थान पर समस्त भूतों के आदिकारणस्वरूप भगवान्‌ शिव 
प्रतिष्ठित हैं। चित्त-लयरूप ध्यानयोग के द्वारा ही विदित होने वाले वे महेश्वर शिव अपने 
अन्तर के रस (अर्थात्‌ आनन्द) को श्वेत अमृतधारा के रूप में निःसारित करते हुए 
योगियों को उनका अभीष्ट फल प्रदान करते हैं।।४१-४३॥।। 

विमर्श--'कुल” का अर्थ है--शक्ति तथा “अकुल” का अर्थ है--'शिव”। कुल- 
कुण्डलिनीरूपी शक्ति का वास मूलाधार में और “अकुल” शिव का कैलास धाम उपर्युक्त 
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ब्रह्मरन्ध्र पर है। शक्ति और शिव (कुल और अकुल) का समायोग अर्थात्‌ सम्बन्ध- 
स्थापना ही 'कौल मार्ग” है, जैसा कि सौभाग्यभास्कर में निरूपित किया गया हैं-- 
कुलं॑ शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं_ शिव उच्यते । 
कुलेडकुलस्थ. सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते ।। 
शिव को “अकुल' कहे जाने के रहस्य की विवेचना 'सिद्धसिद्धान्तसंग्रह” (चतुर्थ 
उपदेश) में की गई है, यथा-- 


कर्णश्रोत्रादिराहित्यादेक एवाकुलं मतम्‌ । 
अनन्तवादखण्डत्वादद्वयत्वादनाशनात्‌ | 
निर्धर्मत्वादनज्ञत्वादकुलं स्थान्निरन्तरम्‌ ।। 


है. 


भगवान्‌ शिव अनंत हैं, अखण्ड हैं, अद्दय हैं, अविनाशी हैं, गुण-धर्म से परे हैं, 
साथ ही उनका कोई कुल या गोत्र भी नहीं है, अतः वे अकुल हैं। 
स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण पुंसां संसारेडस्मिन्‌ सम्भवो नव भूयः । 
भूतग्राम्यं सन्‍्ततन्यासयोगात्कर्तु हर्त्तु स्थाच्च शक्तिः समग्रा ॥४४॥ 
अतिशयं दर्शयति--स्थानस्यास्येति। इत्यादि सुगमम्‌ ।।४४।। 
इस परम स्थान का ज्ञान प्राप्त करके प्रतिदिन ध्यान-योग के द्वारा भगवान्‌ “अकुल 
शिव' का दर्शन करने वाला योगी यथा इच्छा मृत्यु का वरण करने के बाद पुनः धराधाम 
में नहीं आता। उसकी शाश्वत मुक्ति हो जाती है। भूतशुद्धि-विधि में उपदिष्ट प्रक्रिया-पद्धति 
के अनुसार शरीर के सभी तत्त्वों का परमशिव के इस परम-धाम में विलीन करने में सिद्ध 
सांधक समस्त शक्तियों से सम्पन्न होकर सृष्टि के विनाश एवं निर्माण करने में समर्थ होता 
हैं।।४४।। 


स्थाने परे हंसनिवासभूते कैलासनाम्नीह विधाय चेतः । 
योगी गतव्याधिरध: कृताधिबाधश्चिरं जीवति मृत्युमुक्तः ॥४५॥ 


स्थाने5स्मिन्क्षयवृद्धिभावरहिता नित्योदिताधोमुखी 
बालादित्यनिभप्रभा शशभृतः सास्ते कला घषोडशी। 
बालाग्रस्य विखण्डितस्थय शतधा चैकेन भागेन या 
सूक्ष्मत्वात्सदृशी निरन्तरगलत्पीयूषधाराधरा ॥४ ६॥ 
स्थाने परे इति। स्वस्थ परमहंसस्य निवासभूते गता व्याधयो यस्य सः:। अधिकृता 
आधयो व्याधयश्व येन सा। बालादित्यसमप्रभा शशभृतश्रन्द्रस्य घोडशी कला अतिसूक्ष्मा। 
शशभूत: कीदृशस्य बालाग्रस्य शतशो विखण्डितस्य एकेकभागेन सूक्ष्मत्वात्‌॥ कीदृशी 
निरन्तरगलत्पीयूषधाराधरेव भाति पीयूषधारा पीयूषवर्षमेघतुल्या।।४५-४६।। 
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योगाभ्यास द्वारा अपने चित्त को हंसरूप परमशिव के सहस््नारवर्ती इस परम कैलास 
धाम में स्थिर कर देने में सक्षम साधक शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त होकर 
चिरकाल तक जीवित रहता है। उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता। 


इसी स्थान में चन्द्रमा की 'अमा” नाम वाली षोडशी (सोलहवीं) कला का वास है। 
बालाग्र के शतांश के समतुल्य अत्यन्त सूक्ष्म तथापि प्रातःकालीन सूर्य के समान 
जाज्वल्यमान एवं अरुण वर्ण की यह षोडशी कला क्षय-वृद्धिभाव-रहिता तथा नित्योदिता 
है अर्थात्‌ चन्द्रमा की अन्य पन्द्रह कलाओं के समान इसमें न तो क्षय और वृद्धि होती है 
और न ही इसका उदय और अस्त होता है। यह सदैव उदिता अवस्था में रहती है। यह 
अमा कला ऊर्ध्वमुखी नहीं; अपितु अधोमुखी है और इससे क्षण-प्रतिक्षण अमृत की वर्षा 
होती रहती है।।४५-४६॥।। 
विमर्श--बारह-बारह (१२-१२) अंश के मान से चन्द्रमा की १५ कलायें होती 
हैं, जो तिथि के रूप में शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं तथा पूर्णिमा के बाद एक-एक तिथि के 
रूप में उनका क्षय होता है। इस तरह “चन्द्र-कला' से तात्पर्य तिथियों से है। 
एतस्याः: परतः स्थिता भगवती भूताधिदेवाधिपा 
निर्वाणाख्यकलार्द्धचन्द्रकुटिला सा षोडशान्तर्गत ! 
बालाग्रस्य सहस्त्रधा विगलितस्यैकेन भागेन य- 
सूक्ष्मत्वात्सद्शी त्रिलोकजननी या द्वादशार्कप्रभा ॥४७॥ 
एतस्यथा इति। एतस्या: पषोडशकलाया: परत: परस्मिनू भूतानामधिपो 
महेश्वरस्तस्याधिपा भगवती स्थिता निर्वाणसंज्ञाकला निर्वाणयोडशीकला तां गता। कीदृशी 
बालाग्रस्य सहस्नधा विभक्तस्य दलितस्य एकेन भागेन सूृक्ष्मत्वात्‌ सदृशी द्वादशार्कतुल्या 
प्रभा कान्तिर्यस्या: ।।४७।। 


समस्त भूतों के ईश्वर भगवान्‌ महेश्वर की भी ईश्वरी भगवती निर्वाणकला का वास 
षोडशी कला में है। बालाग्र के हजारवें हिस्से से भी सूक्ष्म निर्वाणकला का आकार अर्ध- 
चन्द्र की तरह कुटिल है। उनकी चमक द्वादश सूर्यों की चमक से भी बढ़कर हैं। वे 
त्रिलोकजननी हैं, तीनों लोकों की माता हैं।।४७।। 
निर्वाणाख्यकलापदोपरिगता.. निर्वाणशक्तिः परा 
कोटलयादित्यसमप्रभातिगहना बालाग्रभागस्य या। 
कोटबंशेन समा समस्तजननी नित्योदिता निर्मला 
नित्यानन्दपदस्थलोरुविगलद्धारा निरालम्बना ॥४८॥ 


एतस्यथाः परतः परात्परतरं निर्वाणशक्तेः  पदम्‌ 
शैवं॑ शाश्वतमप्रमेषममलं. नित्योदितः. निष्क्रियम्‌ 
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तद्विष्णो: पदमित्युशन्ति सुधियः केचित्पदं ब्रह्मणः 
केचिद्धंसपदं निरञ्ञनपदं केचित्निरालम्बनम्‌ ॥४ ९॥ 
निर्वाणेति। निर्वाणाख्यकलापदं स्थानं तस्योपरि अधोगता निर्वाणशक्ति: स्थिता। 
कोट्यादित्यसमा प्रभा यस्या: सा, अतएवातिगहना। कीदृशी ? बालाग्रभागस्य शशभृत: 
कोट्यंशेन समा नित्यानन्दपदस्थानं शैवपदम्‌॥। तत्र ऊरुर्महती विगलद्धारा. यस्या: 
निरालम्बना अवलम्बनरहिता।।४८-४९॥।। 
निर्वाण-कला के ऊपर निर्वाणशक्ति का जाज्वल्यमान स्थान हैं। बालाग्र के करोड़वें 
भाग के बराबर सूक्ष्म देवी निर्वाण शक्ति का सघन प्रकाश करोड़ों सूर्यों के पुञ्लीभूत एवं 
समेकित प्रकाश से भी अधिक है। वे नित्योदिता हैं, निर्मला हैं, जननी हैं, समस्त 
प्राणियों की आधार हैं। निर्वाण शक्ति के पद से नित्यानन्द की अमृतधारा का सतत्‌ रूप 
से प्रवाह होता रहता है। 
इस निर्वाण शक्ति से भी उत्कृष्टतर परमशिव पद इस निर्वाण शक्ति में स्थित है। यह 
परमशिव पद नित्य उदितस्वरूप तथा निष्क्रिय (अर्थात्‌ कूटस्थ रूप) है। नित्य-सनातन 
तथा माया से सर्वथा मुक्त इस परमपद को कुछ लोग विष्णुपद, कुछ लोग ब्रह्मपद, कोई- 
कोई लोग निरञ्ञन पद तथा कुछ लोग निरालम्ब पद कहते हैँ।।४८-४९॥।। 
आरोप्यारोप्प शक्ति कमलजनिलयादात्मना साकमेषु 
स्थानेष्वाज्ञावसानेष्ववहितहृदय श्चिन्तयित्वा क्रमेण । 
नीत्वा नादावसानं खगतकुलमहापदासद्यान्तरस्थाम्‌ 
ध्यायेच्चैतन्यरूपामभिमतफलशम्प्राप्यये. शक्तिमाद्याम्‌ ॥५०॥ 
आरोप्येति। कमलजनिलयात्‌ मूलाधारात्‌ शक्तिम्‌ आरोप्य आत्मना साकम्‌ एपु 
स्थानेषु शक्ति चिन्तयित्वा क्रमेण नादावसानं नीत्वा आकाशगतत्रह्म महापद्ममेव सद्म गृहं 
तस्यान्तरस्थां चैतन्यरूपां ध्यायेत्‌ ।५०।। 
योगनिष्ठ साधक गुरूपदिष्ट विधि से देवी कुण्डलिनी को प्रबुद्ध करके उन्हें जीवात्मा 
के साथ मूलाधार चक्र से एक-एक चक्र का भेदन करते हुए आज्ञाचक्र और आज्ञाचक्र से 
नादान्त क्षेत्र में लाकर वहाँ उनका आकाश मण्डलवर्ती कुलमहापद्म में प्रतिष्ठित 
चैतन्यमयी आधद्याशक्ति के रूप में ध्यान करे। यह ध्यान-प्रक्रिया अत्यन्त सावधानी और 
धैर्यपूर्वक की जाय। जीवात्मा के साथ देवी कुण्डलिनी को मूलाधार से ऊर्ध्वक्रम में लाते 
समय प्रत्येक चक्र का तथा प्रत्येक चक्र में देवी कुण्डलिनी का यथाविधि चिन्तन किया 
जाना चाहिए। ऐसा करने से योगनिष्ठ साधक को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती हैं।।५० ।। 
साक्षाल्लाक्षारसाभं गगनगतमहापद्ासदास्थहंसाम्‌ 
पीत्वा दिव्यामृतौघं पुनरपि चर विशेन्मध्यदेशं कुलस्य । 
हि त्रिपु ० सम्‌ू०-7 
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चक्रे चक्रे क्रमेणामृतरसविसररैस्तर्पयेद्देवतास्ता 
हाकिन्याद्या: समसस्‍्ता: कमलजपदगां तर्पयेत्कुण्डलीं ताम्‌ ॥५१। 
इति श्रीनागभट्टविरचिते त्रिपुरासारसमुच्चये पत्ञषम: पटल: 
५ 


साक्षादिति। दिव्यामृतोघं पीत्वा गगनगतमहापद्मस्थितहंसां कुलस्य शरीरस्य मध्यदेशं 
मूलाधारं विशेत्‌॥ तत: प्रतिचक्रे स्थिता डाकिन्याद्याः यदि समन्तादेव 
ततो5मृतरससमूहैस्तर्पयेतु। तत: कमलजपदयां मूलाधारस्थां कुण्डलिनीञ्व तर्पयेत्‌।।५१॥। 
इति श्रीमद्गोविन्दशर्मविरचितायां त्रिपुरासारसमुच्चयटीकायां 
सम्प्रदायदीपिकायां पंचम: पटल: 
७ 


आकाश-मण्डल-स्थित महापग्मालय में देवी कुण्डलिनी को शिवसमागम का लाक्षा- 
वर्णी अमृत का पान कराकर उन्हें कुलपथ से अवरोहक्रम से नीचे लायें। प्रत्येक चक्र में 
स्थित हाकिनी आदि देवताओं का उक्त कुलामृत से तर्पण करें। मूलाधार में स्थित देवी 
कुण्डलिनी का भी तर्पण करें।॥५१॥। 
श्रीनागभट्ट-विरचित "त्रिपुरासारसमुच्चय' के पद्चमम पटल की 
“कौलिनी' व्याख्या पूर्ण हुई। 


घष्ठ: पटल: 


स्वयम्भुलिड़ें निजयोनिमध्यवक्त्रान्तरे हत्सरसीरुहान्तः । 
बाणाह्ययं चेतरमन्तराले वदन्ति सन्‍्तो गगनाम्बुजेडन्ये ॥१॥ 
एवच्जाधारेषु योगविशेषानुक्तता मूलाधाराद्याघारेषु स्वयम्भुलिड्भबाणादिविशेषान्‌ 
वक्‍्तुमुपक्रमते--स्थयम्भुलिड्रमिति। योनिव्रह्मरन्ध्रान्तरानिति * श्रृद्भाकारे प्रागुक्तस्थाने 
स्वयम्भुलिंगं याति लयं यत्र जपेदिति तल्लिद्भं लिज्ञञ्ल चराचरमिति हत्सरोजवान्‌ 
लिड्रमिति। इतरं लिंगं परमलिड्डमित्यर्थ-। अन्तरालश्रुवोर्मध्ये इति। अन्ये तु इतरपदम्‌ 
एवं वर्णयन्ति। अन्तराले बिन्दों स्थितं तदितरं लिड्गम्‌। अन्ये तु गगनाम्बुजे विसगख्यि 
परबिन्दुनिर्मलपदे इत्यर्थ:।॥।१॥। 
मूलाधार के त्रिकोण में जिस अधोमुखी शिवलिज्ग को घेरकर देवी कुण्डलिनी सोई 
हुई हैं, उसे स्वयम्भू लिंग कहते हैं। हृदय क्षेत्रवर्ती द्वादशदल चक्र में जो शिवलिंग है, 
उसकी संज्ञा बाणलिंग है। भ्रूमध्यवर्ती आज्ञाचक्र में जो लिंग है, वह इतरलिंग है। कुछ 
विद्वान्‌ इतरलिंग की स्थिति आकाशमण्डल में मानते हैं।॥१॥। 
यद्वीज॑ वाग्भवाख्यं ट्वतकनकनिभं तत्स्वयम्भूतलिड्रम्‌ 
स्थाने ध्यात्वा हृदम्भोरुहकुहरगते बाणलिड़्डे द्वितीयम्‌। 
कामाख्यं बन्धुजीवप्रसरसमरुचिं. शारदेन्दुप्रभाभम्‌ 
तार्तीयीकन्तु बीजं॑ त्वितरपदगतं चिन्तयेच्छान्तरूप: ॥२॥ 
श्रीमूलविद्यायास्त्रयाणां बीजानां स्वयम्भुबाणलिड्डयोर्ध्यानमाह--यद्वीजमिति। 
यद्वाग्भवाख्यं प्रथमबीजं॑ निर्मलकाझनसद्भाशं मूलाधारें स्वयम्भुलिज्भात्मक॑ ध्यायेत्‌। 
यत्कामाख्यं मध्यबीजं॑ कुसुमसट्डाशं हृदयकमलकर्णिकामध्ये बाणलिंगं तृतीयबीजं 
शारदेन्दुसड्डाशम्‌ आज्ञास्थाने परलिद्भात्मक॑ ध्यायेदित्यर्थ:।।२।। 
इस श्लोक में श्रीमूलविद्या (त्यक्षरी बाला) के तीनों बीजों के उपर्युक्त तीनों लिंगों में 
ध्यान का निरूपण किया गया है। पिघले हुए सोने की आभा वाले वाग्भव-संज्ञक प्रथम 
बीज का मूलाधार-स्थित स्वयम्भू लिंग में, दुपहरिया के फूल की तरह लाल वर्ण वाले 
काम-बीज का हृदयक्षेत्रवर्ती बाणलिंग में तथा शरत्‌ कालीन चन्द्रमा की तरह धवल 
ज्योत्स्नामय तार्तीय बीज का इतरलिंग में ध्यान करना चाहिए।।२।। 
प्राणान्योनिगतान्विधाय मनसा ध्यायन्ति तां भारतीम्‌ 
बीजाख्यां. निजयोनिरन्धनिलयादानाभिरन्धोत्थिताम्‌ । 





८८ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


बालार्कारुणतेजसीं भगवती ये सिद्धलिड्राकृतिम्‌ 
तेषामेव कवित्वसम्पदतुला पीयूषनिःस्यन्दिनी ॥३॥ 
सिन्दूरारुणसुन्दरीभिरखिलं प्रोद्धासयन्ती.. कुलम्‌ 
हत्पद्मान्तरगां प्रभाभिरनिशं ये बाणलिड्डाकृतिम्‌ । 
आविन्दोरुदितामनन्यमनसो.. ध्यायन्ति  दिव्याड्रना: 
कामार्त्ता विलपन्ति लोलमनसस्तेषां पदान्ते भुवि ॥४॥ 
ये गीरीमितराभिधां निजरुचा ध्यायन्ति लिड्डाकृतिम्‌ 
बिन्दुस्थानगतां सुधाकरकरश्रीहारिणोद्धाविताम्‌ । 
अर्द्धेन्दुप्रतिमां विसर्गगमहापद्ा श्रुतां विभ्रतीम्‌ 
धारां विद्वयमपाटलामृतमयीं ते सम्पदामास्पदम्‌ ॥५॥ 


त्रयाणां लिड्डरानामतिबहलतेज: श्रुतिजुषाम्‌ 
त्रिषु. स्थानेष्वेषु.._ स्थिरनिहितथी: . साधकवरः । 
जपेन्मन्त्रं लक्षं सरसकुसुमैर्तब्रह्म तरुजै- 


स्त्रिमध्वक्तैहम तदनु निशि चारेण जुहुयात्‌ ॥६॥ 

एतेषां बीजत्रयाणां जपध्यानफलविशेषफलशझाह--प्राणानू योनिगतानित्यादि। 
सिन्दूरारुणसुन्दरीभि: प्रभाभि: अखिलं कुल॑ मूलाधारादिचक्रमित्यर्थ:। आबिन्‍न्दोरुदितां 
बिन्दुस्थानपर्यन्तं सुधाकरश्रीहरिणा महेशेन उद्धाविता। एवम्भूतां लिंड्राकृतिं ये ध्यायन्ति ते 
सम्पदां पदं स्थानमिति। श्लोकत्रयेण साकल्येन जपतां ध्यानविशेषज्याह--त्रयाणां 
लिड्भरननामिति। जपेल्लक्षमिति। यल्लिड्रे यद्वीजस्थानं तत्र तस्य लक्षजप:। तेन त्रिबीजेन 
लक्ष॑ समुदायजपस्तु विलक्षणमिति नियम:। त्रह्मतरुजे: पलाशकुसुमै:। निशिचारेण ईडायां 
वायो गते सति।।३-६॥।। 

जो ध्यान-पारायण साधक प्राणों का सम्यक्‌ रूप से विधान करके बाल अरुण के 
समान भास्वती वाग्भवरूपिणी भगवती भारती का अपने मूलाधार से मणिपूरक चक्र- 
पर्यन्त समुन्नत सिद्धलिंग के रूप में एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं, उन्हें अमृतवर्षिणी 
कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। 

सिन्दूरवर्णी सुन्दरियों की अरुण सौन्दर्यकान्ति से जगमगाते हुए अपने कुलपथ में 
हृदयक्षेत्र (अनाहत चक्र) से बिन्दुस्थान (आज्ञाचक्र) तक समुन्नत बाणलिंग का जो 
साधकप्रवर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं, उन साधकों के चरणों पर गिरकर काम- 
विहला दिव्यांगनायें भी काम-याचना करती हैं। 

बाणलिंग से ऊपर आज्ञाचक्र के बिन्दुस्थान में इतरलिंग है। सुधाकर अर्थात्‌ च द्रमा 
की सौन्दर्यकान्ति का हरण करने वाले महेश्वर से उत्पन्न तथा अर्धचन्द्र के रूप में नदान्त 


षष्ठ: पटल: ८९ 


५ 


से महापद्म तक विस्तृत एवं लाल रंग की सुधा की वर्षा करने वाले इस इतरलिंग का जो 
साधक ध्यान करते हैं, उन्हें मोक्षरूप पद की प्राप्ति होती है। 

श्रुतियों के द्वारा स्तुत्य अत्यन्त तेज:सम्पन्न इन तीनों लिड्*ों का यथास्थान समाहित 
चित्त से ध्यान करते हुए उनसे सम्बन्धित बीजों का यथाविधि एक-एक लाख जप करना 
चाहिए। यह मन्त्र या बीजसाधना इन तीनों लिंगों का यथाक्रम एक-एक करके सम्पन्न की 
जाय अथवा विकल्पतः तीनों लिंगों का ध्यान करते हुए समेकित विधि से की जाय। जब 
तीन लाख जप हो जाय तो त्रिमधु-युक्त पलाशपुष्पों से उस समय हवन किया जाय, जब 
बाँयें नथुने से श्वास चल रही हो।।३-६।। 

विमर्श-- 

१. 'प्राणों का सम्यक्‌ रूप से विधान' अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम, जिसमें प्राणों की 

समस्त हलचल विरमित हो जाती है। 
. योनिरन्त्र अर्थात्‌ मूलाधार से “आनाभिरन्ध्र' अर्थात्‌ मणिपूरक चक्र-पर्यन्त 
'उत्थित” अर्थात्‌ उठा हुआ। 

३. चूँकि पूर्ववर्ती श्लोक में वाग्मव बीज का मूलाधार-स्थित 'स्वयम्भू लिंग” में ध्यान 
और जप करने का निर्देश दिया गया है, अतः मूलाधार से मणिपूरक चक्र-पर्यन्त 
सिद्ध (स्वयम्भू) लिंग के रूप में भगवती भारती का ध्यान वाग्भव बीज (ऐं) का 
जप करते हुए किया जाना चाहिए। 

'अखिलं कुलम्‌” अर्थात्‌ मूलाधार से आज्ञा-पर्यन्त सभी सम्पूर्ण चक्र-सहित सम्पूर्ण 
कुलपथ, जिससे देवी कुण्डलिनी संचरणशीला होती है। यहाँ कहा गया है कि ध्याननिष्ठ 
साधक यह भावना करे कि उसका कुलपथ सिन्दूरवर्णी सुन्दरियों के अरुण सौन्दर्य की 
चमक से जगमगा रहा है। इस अरुणवर्णी कुलपथ में वह अनाहत चक्र से आज्ञाचक्र तक 
उठे हुए बाणलिंग का ध्यान करे। वाणलिंग का अरुण वर्ण में ध्यान कामबीज “क्लीं' का 
जप करते हुए करना चाहिए। 

निःशहड्ू हरिणाड्ूमम्बरतलात्पातालमूलं गतम्‌ 
तत्रस्थेन दिवाकरेण पुटितं कृत्वा समादाय च। 
राहोरास्यगतं कपालिकरण प्रस्तावनापण्डित: 
कुण्डे. हस्तकरण्डकेन  जुहुयाद्धोमो5यमत्यद्भधुतः ॥७॥ 
काम्यविशेषानाह--नि:शड्डूमिति। हरिणाड्ूं इडानाडीस्थितवायु: कार्ये कारणोपचार:। 
अम्बरतलातू नासास्थानात्‌ पातालमूलं मूलाधारं ब्रह्मरन्श्रगतं तत्रस्थेन दिवाकरेण 
पिड्नलावायुना पुटितम्‌ उभयवायोरैक्यं कृत्वा तं वायुमादाय राहोरास्यगते कुण्डलीमुखे 
हस्तकरण्डकेन हस्तरूपेण. मनसा जुहुयात्‌ू। कपालिकरणप्रस्तावनापण्डित: 


ल्‍प) 





९० 


कपालिकरणाख्यप्रक्रियायां प्राज्ञ: उर्ध्वाध:करणं विदुरित्यत्र पण्डित इत्यर्थ:। गुप्तार्थस्तु 


त्रिपुरासारसमुच्चयः 


किश्चित्‌. प्रकाश्यते। हरिणाज्ल्‍डद्रव्यविशेष:. स्थानविशेष: 


स्थानविशेषस्थदिवाकरेण द्रव्यविशेषेण पुटितं मिश्रितं हुत्वा राहोरास्यगते कुण्डे स्थानविशेषे 
हस्तकरण्डकेन हस्तरूपस्नुवेण जुहुयादिति। द्रव्यसंज्ञा अप्रकाश्या एतदर्थकथने शिष्टोपहास 


इति तन्त्रचूड़ामणिश्च-- 


राहु: शिर: शिरो वा गृहीत्वा क्षाडेन विशेत्‌ । 
सूर्यात्मक॑ समादातुं यदा तस्यां तिथौ युते ।। 


'पातालगम्या देवेश व्योमस्थानादिवाकरम्‌ । 
पतितं राहुचक्रे तु बुद्धैक्यं प्रापयेत्तत: ।। 
राहुवक्त्रेण तत्कुण्डे होम॑ कुर्यात्तु तद्दिने । 
तत्र यज्जायते द्रव्यं तदेव कुण्डगोलकम्‌ ।॥। 
कुण्ड॑ शिवसहायेन गोलकं॑ शिवहंसत: । 
एतत्त्रयाणां मध्ये तु स्वयम्भुकुसुमं महत्‌ ।। 
क्वचिद्‌गन्धर्वराजेन लभ्यते वा न वा विभो! 
यदि तल्लभ्यते देवि! लाक्षारससमन्वितम्‌ ।। 
कस्तूरीकुंकुमाक्ताञ्ष वटीं कृत्वा तु गोपयेत्‌ । 
मन्त्रराजं समालिख्य प्रयोगं तेन निर्वपेत्‌ ।। 
तत्तिथिं समनुप्राप्प स्वयमुत्तिष्ठत कुलम्‌ | 
अमृतझ्ञोभयोर्देव! भोक्तुं देवी न संशय: ।। 
सुप्तादिदोषदृष्टा ये मन्त्रा विद्याथ्व कीलिता: । 
प्रबुद्धास्तत्परायोगेण यावत्‌ सा पुनरागता ।। 
द्वितीयायां गते देवि! दृश्या या सा कलावती । 


तिथिक्रमेण सा देवी पौर्णमास्या: फलप्रदा ।। इति। 
एतदर्थप्रकाशेन देवताशापो जायते इति। तत्‌ कथं बहुसूचितमिति।।७।। 
कपालिकरण प्रक्रिया में दक्ष साधक इडा नाडी में स्थित वायु को खींचकर मूलाधार 

में लाये। उस वायु को वह मूलाधार में स्थित पिंगला वायु से मिला दे। जब इडा और 

पिंगला वायु का अच्छी तरह मिश्रण हो जाय, तब उस मिश्रित वायु को हस्तरूपी खुवा 


द्वारा कुण्डलीमुख में हवन करे।।७।। 


विमर्श-- 


२. 'हरिणांक” अर्थात्‌ चन्द्रमा। चन्द्रमा का वास इडा नाडी में माना गया है। अतः 


यहाँ 'हरिणांक' से तात्पर्य इडा नाडी हैं। 
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२. “कपालिकरण प्रस्तावनापण्डित:--कुण्डलिनी के ऊर्ध्व-अधो सञ्चालन की 
प्रक्रिया में दक्ष या पटु साधक। 

३. इस श्लोक में एक अत्यन्त गोपनीय कौलिक योग-प्रक्रिया का भी संकेत दिया 
गया है। ग्रन्थ के संस्कृत टीकाकार ने भी इसकी गोपनीयता की रक्षा करते हुए 
उसे स्पष्ट नहीं किया है। यह गुरुमुखगम्य हैं। 

एक वत्सरमेवमेव शिवधीर्मत्यो. जुहोतीह यः 

सद्यो मृत्युमसौ विजित्य वपुषः पुष्टिं विशिष्टां दधत्‌। 

दर्पः दर्पकसन्निभो मृगदृशां भज्ञन्सुभड्राड्रना- 

श्रेणीआमदरालकुन्तलचयो. जीवेदनेकाः समा: ॥८॥ 

कोणनियमं फलझाह--एकमिति। दर्प: कन्दर्प: तत्तुल्य: सन्‌ मृगदृशां दर्प अञ्जन्‌ 

अनेका: समा: जीवेत्‌ चिरंजीवी भवेदित्यर्थ:। कौदूक्‌ अराल: कुटिलाकार: कुन्तलचय: 
केशसमूहो यस्य स:। भृज्लाड्भनाश्रेणीनां श्रीर्विद्यत यस्य पश्चात्‌ भृड्गाड्भमाश्रेमांश्वासौ 
अरालकुन्तलश्चैति कर्मधारय:।।८।। 

अपने आत्मकल्याण का इच्छुक जो योगनिष्ठ साधक एक वर्ष-पर्यन्त इस विधि से 

हवन करता है, उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट और अतीव सुन्दर हो जाता है। मृग के समान 
चद्डल नेत्रों तथा घने केशों वाली मानवती नारियों के मान-मर्दन में सक्षम ऐसा साधक 
अत्यन्त चिरजीवी होता है।।८।। 
ततो देवीं ध्यायेत्परिणतशरच्चन्द्रसदृश- 
प्रसन्नस्मेरास्यामलिकलभसट्डाशकवरीम्‌ू._। 
विराजन्तीं नेत्रैर्विकचनवनीलोत्पलनिभै- 
स्त्रिभिर्दन्तश्रेणीसचिविजितहारावलिरुचिम्‌ू_ ॥९॥ 
ततो देवीं ध्यायेदिति सुगमम्‌ ।॥९।। 
इसके पश्चात्‌ वह इष्टदेवता का ध्यान करे। यथा--शरत्‌ कालीन पूर्ण चन्द्र के समान 
सुन्दर देवी का मुखमण्डल प्रसन्नता एवं मन्द मुस्कान से युक्त है। उनकी केशराशि भ्रमर- 
समूह के समान सघन श्याम है। वे त्रिनयना हैं तथा उनके नेत्र नव विकसित कमलदल 
के समान शोभायुक्त हैं। उनकी दन्तपंक्तियों की धवलता के समक्ष मोती-माला की धवलता 
भी हेय है।।९।। 
बन्धूकसान्ध्यघनबन्धुरकान्तिकान्तम्‌ 
मन्दस्मितांशुविशदीकृतमुद्ठहन्ती म्‌ । 
दन्तच्छद॑ रुचिरकुण्डलमण्डलशञ्ञ 
गण्डस्थलीयुगलखण्डसुधांशुपाण्डु _॥१०॥ 





९२ त्रिपुरासारसमुच्चय: 


उत्तुड़सड्रतपयोधरभारनप्रकप्रावनप्रविलसत्त्रिवलीतरड्भरगम्‌ । 
गम्भीरनाभिविवरां वररामरम्भास्तम्भोपमोरुयुगलामरुणांप्रिपद्माम्‌ ॥१ १॥ 


कलां मौलाविन्दोर्गलदमलपीयूषविसराम्‌ 
वहन्ती सन्‍्तानप्रसवरचितं शेखरमपि । 
वसानां सद्दासोहिमकिरणनिर्मोकविशदम्‌ 
महाबिन्द्वारूढां जठरशशभ्ृत्कोटिधवलाम्‌ ॥१ २॥ 


हस्ताभ्यामक्षमालां स्फटिकमणिमयीं ज्ञानमुद्राक्ष भद्राम्‌ 
विधभ्राणां दक्षिणाभ्यां मणिमयमुकुटां पुस्तकञ्ञाभयञ्ञ । 
वामाभ्यां रत्नकाशझ्लीपरिवृतजघनां रत्नकेयूरहाराम्‌ 
दिव्यालड्डारयुक्तां त्रिभुवनजननीं दिव्यगन्धानुलिप्ताम्‌ ॥१ ३॥ 


समुद्रिरन्‍्तीमपि शास्त्रजालं निरन्तरं कान्तिकलासमग्राम्‌ । 
विनप्रदेवासुरवृन्दमौलिमालारजोराजितपादपद्याम्‌ ॥ १ ४॥। 

कीदृशीं देवीं दन्तच्छदं वहन्तीं कीदृ्शं बन्धूकपुष्पं सन्ध्यासम्बन्धि यदूघनं तेषां 
यन्मनोहरकान्ति तद्ठत्‌ कान्‍्त॑ कमनीयम्‌। मन्दस्मितांशुना विशदीकृतम्‌। पुनः कीदृशीं 
उत्तुड्रपयोधरभारनम्रकप्रावनप्रविलसत्त्रिवलीतरड्भामू--उत्तुज्ञों यः पयोधरभारस्तेन नम्रं 
कम्र॑ अनवलम्बं कमनीयमुदरं तत्र त्रिवल्याकारस्तरज्जो यस्या तामू। ऊरुर्महान्‌ यो 
रामकदलीस्तम्भ: स एवं उपमा ययो: ऊर्वो: ताम्‌ अरुणमंप्रिपद्मं यस्या: ताम्‌। तथा इन्दो: 
कलां मौलौ वहन्तीं कीदृशीं कलां गलत्पीयूषसमूहाम्‌। तदुत्प्रेक्षे। सनन्‍्तानकप्रसवरचितं 
शेखरमिव कल्पवृक्षपुष्परचितं शेखरमिव किरीटमिव। हिमकरश्वन्द्र: निर्मोको मुक्तकंचुक: 
तद्दद्विशदं निर्मल॑ तथा सद्वासो बसानां तथा महाविन्द्वारूढां गगनोपरि बिन्दुस्थानमारूढां तथा 
जठरशशभृत्कोटिधवलां परिपूर्णकोटिचन्द्रतुल्याम्‌।१०-१४।॥। 

देवी के अधर और ओष्ठ दुपहरिया के फूल तथा सायंकालीन मेघ के समान अरुण 
तथा चाँदनी की तरह कमनीय हैं। जब वे मुस्कुराती हैं तो उनकी दन्तपंक्ति की 
धवलकिरणों से होठों की शोभा और बढ़ जाती है। उनके दोनों कानों में रत्मखचित स्वार्ण- 
कुण्डल हैं। इन कुण्डलों की चमक से देवी के दोनों कपोल श्वेत-पीताभ चन्द्रबिम्बों की 
तरह दमक उठते हैं। 

परस्पर सटे हुए उन्नत और पृथुल उरोजों के कारण उनकी देहयप्टि कुछ झुकी हुई 
प्रतीत होती है। इस झुकाव के कारण उनके उदर-प्रदेश की त्रिवली लहरों के समान प्रतीत 
होती है। नाभि गहरी है। जाँघें केले के वृक्ष के समान सुपुष्ठ और चिकनी हैं। चरणयुगल 
रक्तकमल के समान अरुणाभ और कोमल हैं। 
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गगन-मण्डल के ऊपर विसर्गस्थान पर विराजिता तथा कोटि-कोटि चन्द्रमाओं के 
समान धवल एवं उज्ज्वल कान्ति वाली देवी के शिणोप्रदेश में कल्पवृक्ष के पुष्पों से 
सुसज्जित किरीट है, जिस पर अमृतस्नरावी अर्धचन्द्र की कलगी है। उनके वस्त्र मुक्तकश्ुक 
चन्द्रमा से भी अधिक धवल हैं (मुक्तकझ्ुुक अर्थात्‌ कालिमा और दाग से रहित)। 
त्रिभवनजननी देवी की देहयप्टि पर अलौकिक एवं दिव्य द्र॒व्यों का लेप हैं। वे 
चतुर्भुजा हैं । उनके दोनों दाहिने हाथों में ऊर्ध्व-अधः क्रम से अक्षमाला तथा ज्ञान-मुद्रा एवं 
बाँयें हाथों में पुस्तक और अभयमुद्रा है। सिर पर जो मुकुट है, वह दिव्य मणियों से 
खचित हैं। कटिप्रदेश में मेखला (करधनी) है, जिसकी लड़ियाँ नीचे तक झूल रही हैं। 
कण्ठ में रत्नों का हार है और बाहों में रत्न-निर्मित बाजूबन्द हैं। 
जिस तरह चन्द्रमा से उसका प्रकाश धवल किरणों के रूप में प्रसरित होता है, उसी 
तरह समस्त शास्त्रों का ज्ञान वाक्‌ (वाणी) के रूप में देवी वागीश्वरी के मुखमण्डल से 
स्वतः निःसरित हो रहा हैं। देवता और असुरसमूहों द्वारा सिर झुका कर प्रणाम करने से 
उनके मुकुटों से झरे हुए पुष्पपराग से देवी वागीश्वरी के चरणकमलों की शोभा और भी 
बढ़ जाती है।।१०-१४।। 
ध्यात्वा वागीश्वरी तां गगनगतमहाबिन्दुपीठादतीत- 
स्थानं चानीय तस्मादपि तदनु नयेदागतस्थानमेनाम्‌ । 
शान्तातीतन्तु तस्मादनुपममहिमा सूर्यचक्रन्तु तस्मा- 
द्द्योमाम्भोजं॑ ततश्चवाखिलभुवननुतामानयेत्‌ प्रेतभूमिम्‌ ॥१५॥ 


प्रेतस्थानादर्द्धचन्द्रं ततस्तामारम्भं॑ तु प्रापयेत्सेतुबन्धम्‌ । 
तस्माच्चैवं व्योम तस्मादामयस्थानप्राप्तां चिन्तयेदी श्वरस्य ॥ ९ ६॥ 


तस्माद्वद्रस्थालयं रुद्रगेहाद्विष्णुस्थानं. प्रापयेद्देवदेवीम्‌ । 
विष्णुस्थानादब्रह्मण: स्थानमेनां ब्रह्मस्थानात्कुण्डलीगेहमध्यम्‌ ॥१७॥ 
एवं वागीश्वरीं ध्यात्वा बिन्दुपीठात्‌ बिन्दुपीठे5्घ्ये अतीते सथाने आनयेत्‌। 
तस्मादतीतस्थानातू आतपस्थानं, तत आतपस्थानात्‌ शान्त्यातीतं, तस्माच्छान्त्यातीतात्‌ 
सूर्यचक्रं, ततो व्योमाम्भोज॑, तत: प्रेतस्थानं शिवस्थानं, प्रेतस्थानादर्द्धचन्द्रं तस्मादारम्भ॑, तत: 
सेतुबन्धंभ ततः  पुनर्व्योम, तत आमयम्‌ ईश्वरसस्थ, ततो रुद्रालय: 
रुद्रगेहाच्छक्तिस्थानम्‌ ।।१५-१७।। 
शून्याकाशगत विसर्गरूप महाबिन्दुमय पीठ पर देवी कुण्डलिनी का वागीश्वरी 
(त्रिपुरा) के रूप में तद्गत चित्त से ध्यान करके उन्हें भ्रूमध्य में लाये तथा वहाँ भी उनका 
इसी प्रकार से ध्यान करे। भ्रूमध्य से शान्त्यातीत स्थान, शान्त्यातीत स्थान से सूर्यचक्र, 
सूर्यचक्र से व्योमपंकज, व्योमपंकज से विश्ववन्द्य प्रेतस्थान (शिव-स्थान), प्रेतस्थान से 





९४ त्रिपुरासारसमुच्चयः 


अर्धचन्द्र (नादस्थान) और अर्धचन्द्र से उन्‍्मनी स्थान पर लायें। ईश्वररूप शिवस्थान पर 
ध्यान करके उन्हें अवरोहक्रम से रुद्रस्थान (मणिपूरक चक्र), विष्णुस्थान (स्वाधिष्ठान 
चक्र) और ब्रह्मस्थान (मूलाधार चक्र) में लायें और यथाविधि ध्यान करें। मूलाधार से देवी 
कुण्डलिनी को आरोहक्रम से पुनः सहस्नारवर्ती कुण्डलिनी स्थान-पर्यन्त लाते हुए उनका 
वागीश्वरी के रूप में यथाविधि ध्यान करें।।१५-१७।। 
विमर्श--श्लोकों में शान्त्यातीत आदि जिन स्थानों का उल्लेख हुआ है 
ध्यानपरायण साधक को उन-उन स्थानों पर देवी कुण्डलिनी का वागीश्वरी त्रिपुरा के रूप 
में ध्यान एवं चिन्तन करना चाहिए। 
सहस्त्रदलशोभिते रुचिरकर्णिकाकेशरे 
लसन्महसि कुण्डलीभवनपड्ूजे तां स्थिताम्‌ । 
विसर्गगखगाख्यबिन्दुविलसत्सुधाधारया 
ततः समभिषेचयेद्धगवतीमविच्छिज्ञया ॥१ ८॥ 
अनेन शश्चद्धिहितेन देवीध्यानेन नाशं समुपैति मृत्यु: । 
या: सिद्धयो दिव्यगणाधिपस्य भवन्ति ता अप्यचिरेण पुंसाम्‌ ॥१९॥ 
आधारादुल्लसन्तीमकुलगतमहापद्दापर्यन्तमन्त- 
ध्यायन्तीं ब्रह्मनाड्या स्फुरदमलरुचिप्रख्यरूपां भवानीम्‌ । 
ये देवीं लिड्ररूपां भुवि विमलधियो भावनामात्रगम्याम्‌ 
निर्ध्ताशेषपापा निखिलगुणयुता ज्ञानिनस्ते भवन्ति ॥२०॥ 


ये गोक्षीरतुषारहारधवलप्रोद्दामतेजश्छटा- 
च्छायोद्धासितरोमकूपविवराशेषाड्डुलिड्राकृतिम्‌ । 
बागीशीं धवलाम्बुजान्तरगलत्पीयूषधाराद्रवै- 


रासिश्जन्ति समन्ततो5खिलववपुर्मत्योश्व ते मृत्यवः ॥२१॥ 
लिड्डाकारधरां सुरासुरयुतां सौघुम्ननाड्यन्तरे 
: देवीमझ्जनपुझ्लमेचकरुचिं सिद्चन्ति शश्वद्धुवि । 
ये दिव्यामृतधारया प्रचुरया कालाग्रदूती नृणाम्‌ 
रूपोन्मूलनदृष्टिपाटवधरा तेषां कुतो. विस्त्रसा ॥२२॥ 
लाक्षारसस्नपितभग्नमृणालनाल- 
तन्तूपमां स्मरति यस्त्रिपुरां कुलान्तः । 
तं विस्मरन्ति मितचारुदृशः स्मरार्त्ता 
वामभ्रुवोी रतिपतिप्रतिम॑ स्मरन्ति ॥२३॥ 
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सिन्दूरपूरपरिपि्लरितामिव द्याम्‌ 
लाक्षारसार्द्रितमिव क्षितिमण्डलझ्ड । 


ध्यायन्ति ये रुचिचयैहरवल्लभाया 
लज्जां विहाय भुवि तानुपयान्ति कान्ताः ॥२४॥ 


शक्ति हंसेन युक्तां कमलजनिलयादब्रह्मनाड्यन्तराले 
निष्यन्दच्चन्द्रविम्बान्तरगलितसुधाबिन्दुसन्दोहपदाम्‌ । 
नीत्वा तत्रैव नित्यं स्मरति खगगतामात्मना शक्तिमाद्याम्‌ 
यस्तस्याजाण्डखण्डप्रलयमपघनं स्याद्धनं मृत्युमृत्यो: ॥२५॥ 
तस्मात्‌ कुण्डलिनीभवनं किमित्याह--सहस्त्रेति। सहस्नदलशोभिते विसर्गगतो यत्स्व- 
गाख्यबिन्दु: तत्र विलसन्ती या सुधाधारा तया देवीं समभिषेचयेत्‌॥। ननु कुण्डलिनीगेहं 
मूलाधारं तत्‌ कथमुक्तमिदं-- 
सत्यं मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्त॑ कुण्डलीभवनं विदु: । 
आद्यमाच्छाद्य भवने ज्ञानगोप्जी विराजते ।॥। 
भाग्याद्विप्णुपदं._ गत्वा राजते. निजमन्दिरे । 
ज्ञादा तत्र सा देवी कुण्डली परदेवता |। 
अविद्याविद्ययोर्दानादुभयत्र प्रकाशिता । 
क्रोडीकृत्य जगत्‌ सर्व कारागारमिव स्थिता ॥। इति। 
शक्तिमिति। शक्ति कुण्डलिनीं हंसेन युक्ताम्‌ आत्मना सह हंसमन्त्रेण मूलादिस्थानात्‌ 
सहस्नदलपम नीत्वा यः स्मरति तस्यापदघनं निवीतं भवति।॥१८-२५॥। 
सहस्रदल कमल के जगमगाते हुए कर्णिका-केशरों के मध्य में कमल के आकार का 
अत्यन्त भव्य और शोभामय कुण्डलिनी-भवन है। इस कुण्डलिनी-भवन में वागीश्वरी 
त्रिपुर के रूप में विराजिता देवी कुण्डलिनी का यथाविधि ध्यान करके उनका विसर्गस्थ 
शून्यमण्डल से अविच्छिन्न रूप से झरने वाली अमृतधारा से अभिषेक करें। 
जो साधक उपर्युक्त विधि से देवी कुण्डलिनी का वागीश्वरी के रूप में ध्यान करता 
है, वह चिरजीवी होता है तथा केवल देवताओं के अधिकारक्षेत्र में आने वाली दिव्य 
सिद्धियाँ उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। 
इस संसार में जो शुद्ध चित्त साधक केवल ध्यानयोग से दिखाई देने वाली अत्यन्त 
कान्तिमती देवी कुण्डलिनी को १. मूलाधार चक्र में चिर निद्रा का त्यागकर जागते हुए, 
२. जाग्रत होकर ब्रह्मरन्धपथ में षट्चक्रों के भेदन-पूर्वक सहस्रारवर्ती अकुल स्थान 
(शिवधाम कैलास) की ओर ऊर्ध्व गमन करते हुए तथा ३. शिवधाम में पहुँचकर 
दीप्तमयी त्रैलोक्यजननी भवानी का रूप धारण करते हुए देखता है, उसके जन्म-जन्मान्तर 
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के कर्मपाश कट जाते हैं तथा वह सकल गुणों से युक्त सकल शास्त्रवेत्ता ब्रह्म-ज्ञानी हो 
जाता हैं। 

ध्यानयोग में दक्ष जो साधकप्रवर श्वेत कमल से झरने वाली गाय के दूध और 
तुषारहार से भी अधिक धवल अमृतधारा से लिंगरूपिणी वागीशी का चारो ओर से भली- 
भाँति सिद्न करता है, वह मृत्यु का भी मृत्यु बन जाता है अर्थात्‌ वह मरणशील नहीं 
होता। 

जो साधकप्रवर सुरों और असुरों द्वारा समान रूप से अभिवन्दनीया तथा लिझ्ञाकार- 
रूपिणी देवी का सुषुम्ना नाड़ी में सहस्नार से क्षरित अमृतधारा से भली-भाँति अभिसिंचन 
करता हैं, उस पर काल (मृत्यु) की अग्रदूती बुढ़ापा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह 
चिरयुवा एवं सौन्दर्ययुक्त बना रहता है। 

सहस्नार से ख्रवित लाक्षारस के समान लाल रंग के अमृत से नहाई हुई, कमलनाल 
के रेशे से भी सूक्ष्म त्रिपुण का जो कुलयोगी ध्यान करता है, वह साधक कामपीड़िता 
वाम-लोचनाओं को रतिपति कामदेव के समान सौन्दर्यशाली प्रतीत होता हैं। 

जो श्रेष्ठ साधक सहसार में सिन्दूरवर्णी, मूलाधार में पीतवर्णी तथा दोनों स्थानों में 
लाक्षारस के समान अरुणवर्णी हरवल्लभा त्रिपुरा का ध्यान करता है, उसके समीप 
मदमाती सुन्दरियाँ लोक-लाज का परित्याग करके स्वयं ही खिंची चली आती हैं। 

ध्यान-परायण साधक मूलाधार में शक्ति को (कुलकुण्डलिनी को) जीव के साथ 
संयुक्त करे। फिर वह “हंस” मन्त्र का जप करते हुए उन्हें (जीव एवं कुण्डलिनी को) 
ब्रह्मगाडी के अन्तर्वर्ती मार्ग से अमृतवर्णी चन्द्रमा से युक्त सहस्नदल कमलमण्डल में 
लाये। फिर वह शून्याकाश में आद्या शक्ति के साथ अपनी आत्मा का अभेदभाव से 
चिन्तन करे। ब्रह्माण्ड का नाश करने वाला महाप्रलय भी ऐसे साधक का नाश नहीं कर 
पाता।।१८-२५॥। 


पीताभां स्तम्भनादी शशधरधवलां शान्तिकादौ सुधूप्रा- 
मुच्चाटादी जवाभां त्रिभुवनजनताकर्षणे कार्मणे च। 
नित्यां नित्यां विशुद्धस्फटिकमणिनिभां खेचरत्वादिसिद्धौ 
मोक्षे साक्षादपेताम्बुदगगननिभां भावयेद्धक्तिगम्याम्‌ ॥२६॥ 
मार्गेडस्मिन्नवलक्षमक्षयपदप्राप्तौ ततो लक्षयेन्‌ 
मन्त्राणामिह येन सिद्धिरतुला पद्ञप्रकारापि चअ। 
आधारध्वजनाभिदेशहदये कण्ठे तथा लम्बिके 
भ्रूमध्येषपि चर भूतनाथनिलये स्थाने नवान्तेषपि चर ॥२७॥ 
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कर्मविशेषे ध्यानमाह--पीताभामिति। काम्यजपमाह--मार्गेडस्मिन्निति। अस्मिन्‌ 
मार्गे सुपुम्नावर्त्मनि वश्ष्यमाणस्थानेषु अक्षयफलतप्राप्तो मोक्षफलप्राप्तो लक्षयेत्‌ ध्यायेत्‌। 
सिद्धिरतुला। पशद्ञप्रकागा चेति सिद्धय:। पातालगुटिकाञझ्ननखड्ममुद्राद्या अधिका 
मन्त्रयोगात्मज्ञानाख्या चेति।२६-२७।। 
इस श्लोक में विभिन्न काम्य कर्मों की सिद्धि के लिए भगवती त्रिपुरा के ध्यान-वर्ण 
का निरूपण किया गया है। तदनुसार स्तम्भन कार्य के लिए पीतवर्णी त्रिपुरा का, शान्ति 
एवं पुष्टि कर्म के लिए चन्द्रमा के समान धवलवर्णी त्रिपुरा का, उच्चाटन कर्म में धूम्रवर्णी 
त्रिपुण का, जन-आकर्षण के लिए दुपहरिया के पुष्प के समान रक्तवर्णी त्रिपुण का और 
मोक्ष के लिए नीरभ्र गगनवर्णी त्रिपुरा का ध्यान करना चाहिए। 
अक्षय पद (मोक्ष पद) की प्राप्ति के लिए साधक को सुषुम्ना मार्ग में प्रतिचक्र एक 
लाख के हिसाब से नौ लाख मन्त्रजप करना चाहिए। जिन चक्रों पर मन्त्र का एक-एक 
लाख जप किया जाना है, वे हैं--१. मूलाधार, २. स्वाधिष्ठान, ३. मणिपूरक, 
४. अनाहत, ५. विशुद्ध, ६. लम्बिका (तालुमूल), ७. आज्ञाचक्र, ८. शिवधाम सहस्रार 
और ९. महाशून्य में स्थित विसर्गस्थान (बिन्दुस्थान)। इन चक्रों पर ध्यान केन्द्रित करके 
मन्त्र का दर्शन करने वाले साधक को पाँच प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ भी स्वतः प्राप्त 
होती हैं। ये पाँच सिद्धियाँ हैं--१. पातालगमन-सिद्धि, २. गुटिका-सिद्धि, ३. अज्ञन- 
सिद्धि, ४. खडगमुद्रा (खड्ग)-सिद्धि और ५. मन्त्रयोगात्मक ज्ञानसिद्धि।२६-२७।। 
आधारे * कनकप्रभां परिलसद्दीपाकृतिं. षण्मुख- 
सस्‍्थाने नूतनभानुकान्तिसदृूशां नाभौ हृदम्भोरुहे । 
दीपाकारनिभां तथा खरकरोथद्योतप्रभां भावयेत्‌ 
कण्ठे दीपशिखाकृतिं मणिगणोद्द्योतां भ्रुवोरन्तरे ॥२८॥ 


नवान्ते ह2। ज्योतिर्भवभयतमोध्वंसकुशलम्‌ 
तदेतद्विन्द्वाख्यं निरतिशयशर्मोर्मिजनकम्‌ । 
दुरापं पापैर्यत्त्रिभुवनधरं अपुरमिति 


प्रतीत॑ तत्त्वानां यदुपरिगतं यच्च परमम्‌ ॥२९॥ 
इति श्रीनागभट्टविरचिते त्रिपुरासारसमुच्चये पष्ठ: पटलः 
७ 
कुत्र कि रूपेण ध्यात्वा जप्तव्यमित्याह--आधार इति। पण्मुखस्थाने पड्घनोपस्थाने 


स्वाधिष्ठाने इत्यर्थ:। नूतनं प्रात:कालीनसूर्यवर्णसद्शम्‌॥। खरकरोद्द्योत: खरस्त्रीमूलद्योतन॑ 
यस्य तत्प्रभां ध्यायेत्‌। नादान्ते नादान्तपर्यन्तम्‌ ऊर्ध्व॑ गच्छति यत्‌ ज्योतिस्तदेव बिन्द्वाख्यम्‌ 
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अतिशयानन्दजनकं पापात्मभिर्न रागं यत्रैश्वर॑ं परमं मह:। प्रतीतं ज्ञातव्यं चतुर्विशतितत्त्वा- 
नामुपरिंगतझ्च।।२८-२९॥।। 
इति श्रीमद्गोविन्दशर्मविरचितायां त्रिपुरासारसमुच्चयटीकायां 
सम्प्रदायदीपिकायां षष्ठ: पटल: 
७ 


मूलाधार आदि चक्रों में ध्यान केन्द्रित करके जप करते समय मन्त्र-वर्णों का किस रंग 
में ध्यान किया जाना चाहिए, इसका निरूपण इन दो श्लोकों में किया गया है। यथा-- 
२. मूलाधार में स्वर्णप्रभा के समान, २. स्वाधिष्ठान में सुन्दर दीपज्योति के समान, 
३. मणिपूरक चक्र (नाभि) में नवोदित सूर्यप्रभा के समान, ४. अनाहत चक्र (हृदय) में 
सूर्य की प्रचण्ड किरणों की तरह जाज्वल्यमान दीपशिखा के समान, ५. विशुद्ध चक्र 
(कण्ठ) में सामान्य दीपशिखा के समान, ६. आज्ञाचक्र (भ्रूमध्य) में मणियों से उद्धूत 
प्रकाशपुज्ल के समान, ७. नादान्त (सहस््रार) में तिमिरध्वंसी ज्योति के समान तथा 
८. बिन्दुस्थान में अत्यन्त आनन्दप्रद शान्त प्रकाशतरंग के समान ध्यान करना चाहिए। 
त्रिलोक के आधारस्वरूप नव चक्रों वाले इस परम श्रेष्ठ त्रपुर का जो साधकश्रेष्ठ ध्यान 
करता है, वह समस्त पापों से रहित हो जाता है तथा उसे इन चक्रों में स्थित तत्त्वों का 
सक्षात्कार भी प्राप्त होता है।।२८-२९॥।। 

श्रीनागभट्ट-विरचित “त्रिपुरासारसमुच्चय” के षष्ठ पटल की 
“कौलिनी' व्याख्या पूर्ण हुई। 
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“४ इति श्री सुन्दरेश्व रताताचार्य शिष्येण श्रीमदष्पय- 
दीक्षितेत्द्रान्वयजेन अप्पयदीक्षिताचार्यण विरचिते ....” 
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4 टएपा5इ0ाए 7शिदारट8 ६0 (686 [658 ॥ीा 8 ५ णाह5 छा ०0 एा0०6 8. 

“ मूलाज्ञानविनाशं विना प्रपश्चप्रतीतिराहित्यकक्षणोपर्मर्दासंभवात्‌।” (पश्चदशाब्न- 
योगप्रकरणे); “परिणामात्‌ ” (अनुभूतिमीमांसा सूत्रभाष्यम); (हरिहरतरह्मसामरस्यम्‌ ); 
“एवं स्वरुपानुसन्धानेन अ्रमरकीटन्यायेन मुक्तो भवति ” (अनुभूतिमीमांसा ४.१.१४); 
जीवब्रह्मणो: परापरयो: अभेद एवं (अनुभूतिमीमांसा ३.४.८); निशुणाद्वेतापरोक्षानु- 
भववादिभि: अस्मदीयें: (अनुभूतिमीमांसा ३.३.२५). 
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3? 
“ क्रियावानेष: ब्रह्मविदां वरिष्ठ; ।” 


“ इह् चेदवेदीत्‌ अथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि:। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य घीराः प्रेत्यास्माछोकादमृता भवन्ति ॥” 


“४ इहव तेर्जित: सर्ग: येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता: ॥” 


इत्यादिश्रुतिश्मृतिभि: यः आनुभविकोडर्थ: मानवेषु कर्मज्ञानभक्तियोगनिष्ठा: निष्ापयन्‌ 
उद्बोषित:, तमेव परमार्थ स्वानुभवेन संप्रज्ञातवन्त: परिपूर्णपरब्रह्मानुभवास्वादपरिपूरित- 
स्वान्ता: सरव्ठोदारहदया: श्रीशड् रभगवत्यादा: सदृष्टान्तमेवं समदिशन्‌। यथा --- 


“न गच्छति विना पान॑ व्याधिरौषधशब्दत: । 
विनाघध्परोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥” इति, 
“एक वेदान्तविज्ञामं स्वानुभूत्या प्रकाशते ॥” इति च ॥ 


अमुमेव राजमार्ग आचार्याणामाशयमनुसृत्य योगमार्गावलम्बनेन स्वानुभवगोचरत्ता 
नीत्वा उररीकृतवन्त: तदास्वादनवनवोन्मेषशालिन:, जन्मना तिरुनल्वेलीदेशमलड्डतवन्तः 
सुप्रसिद्वाप्पयदी क्षितेन्द्रान्यजा: अप्पयशिवाचार्यापरनाधेया: श्रीमदप्पयदीक्षिताचार्या 
अपीमे, केवलसिद्धान्तमार्गावलम्बनेनापद्यमाना:, प्रतिव्यक्ति मतिभेदेन मित्रभित्तया 
भासमानयु त्यनुसारेण उपपाद्यमानविकृततर वाक्यार्थवेखरीपरम्परा: अनुभवपर्यन्तागोचरा: 
सर्वा अपि मनसि संविभाव्य, अध्यात्मशास्त्रमूलभूतयोगमार्गनिगंं भगवत्पादहदयड्मं 
तदीयमेव स्वकीर्य॑ पन्थानमिम॑ “अपरोक्षाद्वेत-अनुभवाद्विता दिसंज्ञाभि: उट्दढ्नयन्त; 
बहून्‌ ग्रन्धान्‌ विरचयामासु:॥ अतणवेमे शाह्रराणां सेद्वान्तिकं अध्यासवादं, जगन्मिथ्यात्व- 
वादं, ज्ञेयात्मवादं, परोक्षद्वेतवादं, एवमन्यदन्यच्च खण्डयन्त:, परिणामं, जगत्सत्यत्वं, 
ब्रह्मणो ध्येयत्वं, अनुभवाद्वेतादिक च स्वकीयानुभूतिमीमांसायां साडम्बरं स्थापयन्ति। 


यद्यपि परिचितशब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ यथावद्धावचित्रणाशक्ते: साधनवेकल्यात्‌ 
मानुषमतिसहजप्रमादात्‌ अवस्थाविशेषानुभूतार्थस्मृतिवेकल्यात्‌ू उपपादनवेखरीसज्ञात- 
संश्रमाविनाभूतस्यवालित्याद्वा तत्रतत्र कतिचनार्था: त्यक्ता: अयथावदुपपादिता अपि स्युः: । 
अथापि नेम॑ प्रायशोष्परिहार्य दोषमेव परिगणय्य गुणजालं महान्तं दूरीकर्तु प्रभवाम:, 
किन्तु “एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दो: किरणेष्विवाह्: ।” इत्येव भावयाम:। 
यतः एते प्रतिपर्द स्वत एवं शब्दजालमहारण्यस्य बुद्धिअ्रमणका रणतां मन्वाना:, 





ण्य। पश्चद्शाज्रयोगप्रकरणप्रस्तावना 


“अधीत्य चतुरो वेदान सर्वश्ञास्त्राण्यनेकशः । 
ब्रह्मतत्तं न जानाति दर्वी पाकरस यथा ॥ 
“ अनेकशतसंख्याभि: तर्कव्याकरणादिभि: । 
पतिताः शास्त्रजालेबु प्रज्ञया ते विमोहिता;॥ 
“ज्ञाननिष्ठो विरक्तोडपि धर्मझो विजितेन्द्रिय: । 
विना योगेन देवोडपि न मुक्ति छमते क्वचित्‌ ॥” 
“ मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वशज्ञात्राण्यथेव च । 
सारन्तु योगिभिः पीतं तक्र पिबति पण्डित: ॥” 
इतीमान्‌ सर्वसारोपनिषद्योगबीजज्ञानसड्लिनी तस्त्रेषु सिद्दान्तितान्‌ सस्यार्थान्‌ू सदा मनसि 
संनिधायेव वक्तव्यविषयान्‌ तत्तनिष्ठया निह्वरमेवोपपादयन्ति इति अद्सीयग्रन्थपर्यवेक्षकाणां 
अपरोक्षमेव ॥ 
एतदीयग्रन्थेषु च -- 
अशेत्तरशतोपनिषद्धाष्यं, बह्यमसूत्रभाष्यं, भगवद्वीतामाष्यं, श्रीमद्धागवतैकादश- 
स्कन्धव्याख्या, पराशरदीपिका च इत्यादय: प्राचीनग्रन्थव्याख्यासुपा: । 
अनुभूतिमी मांसाभाष्यादय: स्वतन्त्रसूत्रभाष्यरुपा: । 
षोडशमजरी, पश्रदश्ञाज्ञयोगप्रकरणं, समाधिरत्मज्डूषा चेत्यादय: सस्वोपज्ञव्याख्या: 
प्रकरणग्रन्था; । 
केवल्यसाधनं, गुरुशिष्यसंवाद:, तत्वसड्म्रह:, निहानुभूति:,पथ्च दीपिका, मन्त्रानुष्ान- 
क्रम:, योगसा रस्वतम्‌, स्वानुभूति:, हरिहरब्रह्मसामरस्यं चेत्यादय: प्रकरणादिरूपाः: । 
षट्त्रिशद्धागविभक्ता वेदान्तग्यवह्ारमाला, बहुप्रकरणविभक्त वेदान्तयुद्धप्रकरणं 
चेत्यादय: वादविवादनिर्णयात्मका: । 
अपदेशतत्त्वं, द्राविडसूत्र, जीवचिन्तामणि: पश्चीकरणप्रक्रिया, भगवद्रीतानुवाद: 
मुक्तिकामधेनु:, मुक्तिरतं, योगदर्पणं, वेदान्तप्रकरणं, शिवप्रकाशपद्धतिश्रेत्यादय; केरव्ठ- 
द्राविडभाषामयाः ग्रन्था: । 
एवं बहुप्रकारा: ग्रन्धा: अदसीया: समुपलण्यन्ते । सम्यक्‌ परिशील्यमाने तु इतो5्प्यन्ये 
अनेके ग्रन्था: एतदीया: समुपलभ्येरन्‌ इति भावयाभः | 
एतदीयग्रन्थानां अवलोकने परिशीलने आस्वादने वा कुतूहलछिनां सहृदयानां कर- 
कमलयो: प्रथमत: “अद्बयतारकोपनिषद्धाष्यं उपहतवन्तो वयं, इदानीं द्वितीयतया 
“ पश्चद्शाज्ञयोगप्रकरणं ' उपहराम: । 
यद्यपि योग प्रक्रिया: प्रायश: यमनियमासनप्राणायामप्रस्याहा रधा रणा ध्यानसमाधिरुपे: 
प्रसिद्देरष्टमिरेवाब्रे: सर्वत्रोपपादिता:। क्वचित्त हठयोग: यमनियमावाद्यौं परित्यज्य 
आसनादिभि: षड़्मिरेवाड़े: पूर्णतया समर्थ्यते | पश्रदशाब्ञानि तु न तथा प्रसिद्दानि। तानि 
च--- यमनियमौ, तदुपाह्नतया त्यागमौनदेशकाढा:, आसन, तदुपाब्नतया मूलबन्धदेह- 
साम्यहक्स्थितय:, प्राणायामप्रत्याहारधा रणध्यानसमाधयश्रेति । अत्र अधिकतयोक्तादड्र- 


पश्चरदशाज्रयोगप्रकरणप्रस्तावना ़्‌ 


सप्तकादतिरिक्तानामशब्ञानां योगशास्त्रोक्ताड्समानसंज्ञकानामपि लक्षणं परं मिद्यत एवं । 
अथापि नेषां परस्परं खण्डयखण्डकभाव:, दृष्यदूषकभावों वा। अधिकारिभेदेन सर्वेस्यापि 
समुपपत्रत्वात्‌ । 

एवं पश्चदशाज्ञोपपादनं प्रथमतः तेजोबिन्दूपनिषदि दृइयते तामेव सरणिमनुसृत्य 
श्रीशइ्नरभगवत्पादा: स्वीयापरोक्षानुभूतो तान्येव व्याख्यनू। ततश्र क्रमश: अस्मिन्‌ 
पश्ददशाब्रयोगप्रकरणे तान्येव विव्रतानि पश्यामः । 

अत्रेदमवधेयम्‌ -- श्रीशह्नरभगवत्पादविरचितापरोक्षानुभूते: विद्यारण्यकृतेति 
प्रसिद्धा काचन व्याख्या दृश्यते। तत्र शततमछोकव्याख्यानावप्तरे “तु” शब्दस्वारस्यं 
वर्णयितु प्रवृत्ता: व्याख्यातार: “अनेन अष्टाज्रयोगप्रतिपादक॑पातञ्जलरूं अवेदिकत्वादनादेय- 
मिति ध्वनितम्‌ ।” इत्याहुडख। तत्तु योगशास्त्रस्थानतत्त्वापरिशीलनमूला वाचोयुक्तिरेव 
न वस्तुतत्त्वस्पर्शि। अश्टा्नयोगस्थेव प्रधानतः श्रुतिशतोपपाद्यमानत्वात्‌। अन्येषां सप्ता- 
नामपि तत्रेवान्तर्भावस्‍्याप्यदुष्हत्वाच । तुष्यतुन्यायेनावेदिकत्व॑ निमील्याड्रीकृत्यापि 
ब्रम:-- रूपकादिबहुविधालड्ना रपरिकर्मितेभ्य: वेदिकशास्त्रेभ्य,, सरव्ठतराणि निर्दिष्टार्थ- 
बोधकानि अध्यात्मसुसंनिहितानि योगतन्त्रादिशास्त्राण्येव क्वचिद्धिषये उत्कृष्टतराणीत्यपि 
अस्माभिरन विस्मर्तव्यम्‌ । यथोक्तं सनत्कुमारसंहितायां ब्रह्म रात्रे शास्त्रविभागप्रसड़े -- 


“ लौकिकं वेदिक चापि तथाडष्ध्यात्मिकमेव च | 
त्रिविधं तत्‌ समुद्िष्ट प्रधान चोत्तरोत्त रम्‌ ॥ 
ठौकिक त्वर्थशास्त्र स्यात्‌ वेदिक वेदसंयुतम्‌ । 
अन्यदध्यात्मविज्ञानं योगतनन्‍्त्रादि कथ्यते ॥” 
इत्यादि। अस्मित्रेव पश्चदशाब्योगप्रक रणे षष्ठछोकव्याख्यानावसरे “न ह्नेन प्रकरणेन 
योगशास्त्र दृष्यत इति स्वप्रेषपि शइयम्‌ ” इस्येवोक्तवा योगशास्त्रेणास्याविरोध: सूचित: । 
यद्यपि क्वचित्‌ क्वचित्‌ लक्षणभेद: उपपादनभेदश्च दृश्यते। यथा -- अष्टाड्रेषसप्तमं 
ध्यानमेव प्रकृतपथ्चदशाद्रिषु द्वितीयस्य नियमस्य लक्षणं भजते, ध्यानस्वरुपं त्वन्यदेवेत्यादि। 
नेतावता अशज्जयोगस्य॒त्याज्यत्वमेवाभिप्रेतमिति वक्तुं शक्यते । तत्तद्र्वनुगृहीतसाधनो- 


द्युक्तानां तथाविधसोपानपर्वणोडपि दर्शनसम्मवात्‌। यथाश्रुतभासमानविरोंधस्य सुपरि- 
हरत्वात्‌ इति ॥ 
स्वप्रकाशानन्दयतयस्तु हरिस्तुतिव्याख्यावसरे-- अश्टज्गयोगमेव द्विविध॑ उपपादयन्त: 
अपरिपक्वचित्तानां पातञलोषष्टाज्ोयोग इति, परिपक्वचित्तानां तु श्रौतोषष्टा्रयोग: इति 
च विभजन्ते। श्रौतानां निर्गुणयोगाशझ्ञानां रक्षणान्येते: प्रमाणे:ः विवृण्वन्ति च। यथा-- 
“देहाक्षादी विरक्त: यम इह नियम: स्वात्मतत्त्वेष्नु रक्ति: 
बाह्योदासीन्यमेवासनमसुनियततस्त्वक्ष रा्धों मृषार्थात्‌ । 
प्रत्याहार: स्वबुद्रे: विषयविमुखता धारणा स्वात्मनिष्ठा 
ध्यान॑ ब्रह्माहमस्मीत्यटगनहममोहात्मसंवित्‌ समाधि: ॥” इति, 
“टेह्ेन्द्रियादिवैराग्यं यम इत्युच्यते बुचे; । 
अनुरक्ति: परे तत््वे नियम: परिकीर्तित: ॥ 





भर पश्चदशाबड्रयोगप्रकरणप्रस्तावना 


सर्ववस्तुषुदासीना वृत्तिरासनमात्मन: । 

जगत्सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति: प्राणसंयम;।। 
चित्तस्यान्त्मुखीभाव: प्रत्याहारस्स उच्यते। 

चित्तस्य निश्चली भाव: धारणाइसौ भिगद्यते ॥ 

सो5हं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते । 

ध्यानस्य विस्मृति: सम्यक्‌ समाधिरभिधोयते ॥” इति च ॥ 


एवममुं विषयं सद्प्रहत: परिसमाप्य प्रकृतं ग्रन्थमवलोकयाम: -- 

प्रकृते च प्रकरणे प्चदशमि: छोके: प्चदशाब्वान्युपपादितानि। तत्तदड्रसाधकानां 
च तत्रतत्र तदनुगुणा आख्या: च सूचिता: । तत्र-- साधितयमाख्यप्रथमाड्न: अग्रयोगी इति, 
नियमवान्‌ आत्मयोगीरि, ततः क्रमेण त्यागमौन-देश-काल्योगिन: इत्ति, तत्त: सिद्दासनयोगी, 
मूलबन्धयोगी, देह साम्यंगतोयोगी, पूर्णदष्टियोगी, प्राणायामयोगी, प्रत्याहारयोगी, नित्या- 
नन्दात्मयोगी, ध्यानयोगी इति, ततश्र प्थदशः समाधिसिद्धयोगी इति च पश्चदशानां 
योगिनां संज्ञा: कृताः । 

अन्तरान्तरा प्रसड्गतः-- योगस्यैव सर्वप्राधान्यं, पश्रदशाड्रयोगसम्बन्धिनां अद्ञानां 
अष्टाज्रयोगसम्बन्ध्यज्ञापेक्षया उत्कृष्ट तरत्वं, श्रवणमात्रस्य प्रपश्चप्रतीतिराहित्यलक्षणोपम: 
दहितुत्वं, त्यागस्य निदिध्यासनाभ्यासकालीनस्यथ तदवसानकालीनस्य च भिन्नरु्पत्वं, 
शास्त्री यमौनस्य दुस्सम्पादत्वं, योगसाधनानुकूलतया अन्यत्रोक्तस्य देशविशेषादे: प्राधान्या- 
भाव:, काठ्स्यापि ब्रह्मस्पत्वं, योगशास्त्रेणास्याविरोध,, आसनजालपरिचयार्थपरिश्रमस्य 
वेयथ्य, सुषुप्तिसमाध्यो: वेलक्षण्यं चेत्याद्य: बहवो विषया: सम्यक्‌ प्रतिपादिता: । 

एवं उपपाद्यानर्थान्‌ समासत उपपाद्य परिमितप्रमाणोडयं ग्रन्थ: परिसमापित: ॥ 

अस्मिश्र ग्रन्थे तत़तत्रापेक्षितांशविशदीकरणाय काचन टल्घुटिप्पणी सह्नलय्य 
संयोजिता। त्त्र च प्रमाणतया उद्धुतानां श्रुतिवाक्यानां एतदीयोपनिषद्धाष्यादेवोद्धत्य 
संयोजित: व्याख्याभाग: । उपनिषद्त्रह्मयोगीन्द्राणां विवरणं च ततन्नतत्र संयोजितम्‌ ॥ 

ग्रन्थस्यास्य च मातृकाद्गयं समुपलभ्यते। उभयमपि अस्मदीयकोशागारस्थमेव। 
एकं छ 236 संख्यया अड्लितम, अपरं छ 089 संख्यया अद्धितम्‌। प्रायशः उभयमपि 
शुद्धमेव । 

ग्रन्थोष्य॑ परिमितशरीरोडपि स्वोपज्ञग्याख्यया, लघुटिप्पण्या चैव॑ समलड्गतस्सन्‌ 


साधकानां अध्यात्मतत्वजिज्ञासूनां च हृदये कामपि क्रियोन्मुखीं प्रतिभां समादध्यादित्या- 
शास्महे । 


प्राच्यविद्यासंशो धनालय;: इ्ति 
मेसूरु सहृदयवशंवद: 
एन्‌. एस. वेड्टटनाथाचार्य: 
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संख्या विषय: 
. प्रस्तावना 
. वेदान्तार्थानां अनुभवेकगम्यत्वम्‌ 
2. ग्रन्थकतृंपरिचय: 
3. रिद्धास्तमात्रावलम्बनस्य विषयवेरुप्य हेतुता 
4. ग्रन्थकारेण खण्डिता: सिद्धान्ताथीः 
5. ग्रन्थे दृश्यमानानां केषाश्वन दोषाणा बीजामि 
6. दोषसत्तामात्रेण ग्रन्थस्यात्याज्यता 
7. एतदीयग्रन्थेषु दृश्यामाना: उत्तमगुणा: 
8. ग्रन्थकतृंरचिता: अन्‍्ये ग्रन्था: 
9. अष्टाड्-पश्चरदशाड्योगयो: वेलक्षण्यम्‌ 
0. पश्चदशाब्नयोगमूलम्‌ 
]. योगशास्त्रोक्तार्थानां अवेदिकत्वप्रयुक्तानुपादेयत्वशइ्ाानि रास: 5 
]2. अस्यथ योगशस्त्राविरोचिता ] 
]3. योगाड्ानां लक्षणभेदनिर्वाह: 
4. अष्टाज्योगस्येव अधिकारिभेदेन द्वेविध्योपपादकमतानुवाद: 5 
5. तत्तदक़्साथकानां ग्रन्थोक्ता: संज्ञा: 
6. ग्रन्थेडस्मिन्‌ विचारिता: अंशा: 
!7. संयोजितटिप्पणीपरिचय: 
8. मातृकापरिचय: 
9. प्रस्तावनोपसंहा[र: 


2. पश्चदशाह्नयोगप्रकरणम्‌ 
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मड्लं, प्रतिज्ञा च 

मोक्षसाधनानि, तत्र योगस्य स्थान च 
प्रकृतप्रतिपाद्यमानतदज्जानि तन्मूलं च 

तत्र करणग्रामे बरह्ममावरुूपयमोपपादनम्‌ 
पश्चदशाड़ानां निर्देश: 

श्रौतं यमस्वस्पम्‌ 

अष्टड्रेभ्य: पश्चरदशानाभन्जानां भिन्रत्वोत्कृष्टत्वे 
एवं संज्ञेक्येषपि संज्ञिनां भित्रत्वोत्कृष्टत्वे 
ब्रह्मात्मनो रेक्यानुसन्घानरूनियम: 

श्रौतं तललक्षणम्‌ 


शरद 24 24 >4 #4 


[-2 


ने ५७० ७० (७ + "०-+ "+ *+ 


पंक्ति: 


4 
6 
20 
23 
26 


2 
30 


20 
22 
27 


4 
2 
24 
27 


3 
6 


4 
6 


जरा 


संख्या 
[]. 
[2, 
83. 
4, 
5. 
6. 
[7. 
68. 
49. 
20. 


25 


22, 
235 
24, 
22>5 
20. 
थे 

28. 
29. 
30. 
340 
32. 
33. 
34. 


35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4. 
42. 





पश्चदशाड्रयोगप्रकरणस्य 
विषय: 
अस्येव नियमस्य प्रकृते संप्रज्ञातसमाधिरुपता 
मननवियुक्तात्‌ नियमात्‌ अस्य वेलक्षण्यम्‌ 
श्रवणज्ञानस्य असमर्थत्वानुपपत्तिशड्ा 
श्रवणज्ञानात्‌ केवलात्‌ मूलाज्ञानानिवृत्त्युपपादनम्‌ 


बहुभावात्मकजगद्धर्मात्‌ दूरीभवनरुप: त्याग: 


श्रौतं तलक्षणम्‌ 
प्रकृताज्लसाधनी यार्थानां पूर्वोक्तार्थवेलक्षण्यम्‌ 
त्यागद्वेविध्यम्‌ 
जीवन्मुक्तस्यापि प्रारब्थदु:खस्यापरिहार्यता 
तदर्थ लोकिकवाह्मनसागोच रत्ह्मनिष्ठाएप 
मौनाड्रीका रविधि: 
केवलमूकभावात्‌ जडत्वसमानाधिकरणमूकभाव 
स्येव उत्तमत्वम्‌ 
द्विविधस्यापि मौनस्य आत्मविद्योपकारिता 
श्रौतं मौनलक्षणम्‌ 
योग, भ्यासाजुवृ त््यड्भदेशविधि: 
श्रौत॑ देशलक्षणम्‌ 
योगाभ्यासौपयिकदेशनिषेधस्य श्रुतिविरोधाशह्ा 
ताहशदेशविशेषनेयत्यस्य श्रुत्यनभिप्रेतता 
योगिन: स्वेरविहाराश्वापरिद्दारो 
योगाभ्यासपरिवर्धनानुगुणकालनिर्देश: 
श्रौतं काललक्षणम्‌ 
ब्रह्मण: कालरुपत्वानुपपत्तिशड्ा 
ब्रह्मात्मकस्य काल्स्य योगाड्नत्वानुपपत्तिशड्ा 
उत्तसर्वत्रह्मवादस्य केवलयोगशास्त्रदूषणार्थत्वाशड्ा 
उक्तोशस्य सर्वत्र ब्रह्मानुभवनिष्ठासम्पादना 
वश्यकतापरत्वम्‌ 
अरूढारुरुक्षुमेदेन विषयनि्णयावश्यकता 
ब्रह्मण: कालरुपत्वोपपत्तिः 
सहजसिद्धासनस्य अप्रयोजकता 
योगशास्त्रोक्तासनस्य अप्रयोजकता 
ब्रह्मचिन्तनस्येव सुखासनत्वं सिद्धासनत्वं च 
श्रोतं आसनलक्षणम्‌ 
ब्रह्माका रपरिणामिचित्तसम्पा दनर्पमूलबन्धोपपादनम्‌ 
श्रौतं॑ मूलबन्धलक्षणम्‌ 


6 ७ ०७; ०७; (७ (४9 + + + 6] 


चचे 


४.ध + ८ ८55 ७ ०७ ०७ ०० 3 -३ -३ 


] 
]] 
42 
]2 
42 


2 


[3 
3 
[3 


40 
5 
20 


[0 
]5 
20 


5 
9 


[| 


संख्या 
43. 
44. 
45. 
46. 
4/. 
486. 

. 49. 
50. 


विषयसूचनी 


विषय: 
हठयोगोक्तमूलबन्धस्य त्याज्यता 
ब्रह्मसा म्यात्मकदेहसाम्यो पपादनम्‌ 
श्रौत॑ तल्लक्षणम्‌ 
ब्रह्मदष्टयात्मकट क्स्थितिस्वरुपविव रणम्‌ 
श्रौत तललक्षणम्‌ 
प्राणवृत्तिनेश्वल्यरुप प्रणायामस्वरुपम्‌ 
श्रौत॑ प्राणायामलक्षणम्‌ 
विषयेष्वप्यात्मभावेन चित्तरञ्ननस्पप्रत्याहा रविवरणम्‌ 


5. श्रौत॑ तह्लक्षणम्‌ 
52. स्ेत्र मनसः स्वानुभवे घारणरूपथधारणविवरणम्‌ 
53. श्रौतं तल्लक्षणम्‌ 
54. ध्यानस्वरुपम्‌ 
55. श्रोतं ध्यानलक्षणम्‌ 
56. सर्ववृत्तिविम्मरणात्मकसमाधिस्वरुपविवरणम्‌ 
57. श्रौतं समाधिलक्षणम्‌ 
58. समाधिलक्षणस्य सुषुप्ती अतिव्याप्तिशड्ा 
59. सकलनिष्कलत्वाभ्यां भेदोपपादनेन तत्परिहार: 
60. सुषुप्तो निष्कलब्रह्मत्वोक्ते: गोणत्वम्‌ 
6!. समुषुप्तो जीवस्य शरीरोत्थानाइुपपादनम्‌ 
62. वचनेषु सामान्यविश्येषभावव्यवस्थावश्याकता 
63. सुषुप्तवपेक्षया समाधेर्भदोपपादनेनोपसंहारः: 
3. अनुबन्ध: 
. मूलछोकानुक्रमणी 
2, उद्धतप्रमाणानुक्रमणी 
3, उद्धतग्नन्थानुक्रमणी 


पुट 
4 
]4 
4 
]4 
85 
5 
86 
86 
7 
[7 
7 
8 
8 
8 
]9 
9 
[9 
9 
9 
20 
20 


22-29 
22 
23 


29 


जता 


पंक्ति: 


7 
22 


6 


2 


8 
]] 
5 


2 
5 
20 


] 


० 


3? 
... श्रीमदप्पय्यदीक्षिताचार्यविरचिते 
पथद्शाह्ष्योगप्रकरणम 
_स्वोपज्ञग्याख्यासहितम्‌ 


अत >>स€<->-._ 





[मन्नलं, प्रतिज्ञा च|... 
सहुरं प्रणिपत्याहं सद्यो उक्तयेकसाधनम्‌ । 
वक्ष्ये पश्चदञशाड त॑ योगं सव्याख्यमादरात्‌ ॥ 


[मोक्षसाधनानि, तत्र योगस्य स्थान च| 
अत्र खलु श्रुतिस्मृतिपुराणादिप्रपश्चितेषु कर्मभक्तिज्ञानयोगाख्येषु मोक्षसाधनेषु चतुर्ष 
सद्योमुक्ति प्रति योगस्वेव अव्यवहितसाधनत्वं शिष्टे: पूर्वके: सर्वेरभ्युपगत दृश्यते! । सच 
योग: यमाद्यशब्कः प्रसिद्ध: दशोपनिषदादिपषु पूर्वकेश्व बहुमि: विद्वद्धिः बहुषु प्रकरणेषु 
बहुधा प्रपश्चित: । 


| प्रकृतप्रतिपाद्यमानानि तदब्रानि, तन्मूलं च] 
एवं सति इह अस्मत्पर्णीयमानेइस्मिन्‌ प्रकंरणे पश्चेदशाब्शषकं योगं वक्ष्याम:। कानि 
पुनरेतानि पथ्चदशाब्वानि ? इत्यपेक्षायां तेजोबिन्दूपनिषत्‌प्रमाणानुरोधेन सप्रपश्चमुपन्यस्यते ॥* 
[तत्र करणग्रामे ब्रह्ममावश्पयमोपयादनम | 
श्रीमन्तः पूर्वपुण्ये: शगुरुवरमुपल्भ्येश्वरस्ये प्रसादात्‌ 
.. सर्व बह्येत्ति बोवात्‌ प्रबलविबयसंसक्तमेत॑ चिरेण । 


[. अत्र “तपस्विभ्यो धिको योगी ज्ञानिभ्यो पि मतोइथिक:। कमिम्यश्राधिको योगी तंस्मांद्योगी 
भवार्जुन ॥ “स वे पुंसां परो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम_ ।' . यविनिद्रा: जितश्वासा: संतुष्टा: सं यतेन्द्रिया: । 
ज्योति: पद्यन्ति युग्जानों: तस्मे योगास्मने नमः)” “योगिनस्तं प्रपश्॒यस्ति भगंवन्तं सनातनम। 
योगेन रहित॑ ज्ञानं न मोआय भवेद्विधे। जन्मान्तरेश्र बहुभि: योगो ज्ञानेन लभ्यते | तस्माद्योगात्परतरो 
नास्ति मार्गस्तु मोक्षटः। इस्यादीन्यनुसंघेयानि। 

2०: 9.5 यंथपिं प्रसिंद्रं: अंशभिः अब्वेस्साकं; एतंदब्रंतयेव अन्यानि च संप्ाड्नानि तेजोंबिन्दूपनिंषदिं 
प्रतिप्रादितानि, तथैव व्याख्यातानि च। अथापि- अस्मिन प्रंकरणे प्रंसिद्वाष्टाब्रावेद्षयां अत्रोक्तानां पञ्चदशा- 
नाप्यक्ञानां वेलक्षण्य” ऋष य' चप्रतिपादितमिति ज्ञेयम्‌ । ग्रन्थकाररेव व्याब्यात: तेजोबिन्दूपनिषद्धाख्यान- 
भागश्व अत्रेव तत्तत॒स्थानेषु संयोजित: ॥ 

8. आत्मश्रिया देवीसम्पदा च पूर्णम्‌। 

. 4... अद्वयतारक्रोपनिषदि मुरुलक्षणमुक्त-- आचाया वेदसम्पन्न: विष्णुभक्तो विमत्सर:। योगज्ञो 
योगनिषश्च॒ सदा योगात्मक; शुचि; ।.गुरुभक्तिसमायुक्त: पुरुषज्ञो विशेषत: | एवंलक्षणसम्पन्नों गुरुरित्यभि- 
धीयते। गुशब्दस्त्वन्धकार: स्यात्‌ रुशब्दस्तनचिरोधक:। अन्धकारनिरोधित्वात्‌ गुरुरित्यभिधीयते। यस्मा- 
त्तदुपदेशसो तस्माह रुतरो गुरु: । इत्यादिना | 

98. सर्वस्यापि जगतो बहयममूलत्वात्‌, बीजात्प्ररुढे वृक्षे सर्वथा आच्छादितस्यापि बीजधर्मस्य 
विज्ञानदृष्टया अन्तःप्रविद्वय दर्शनवत, मायया आच्छादितस्यापि अ्ह्यधर्मस्य ज्ञानइृष्टया दर्शनेन, इन्द्रियाण 
मायाप्रवणर्ब॑निवाय ब्ह्मप्रवरणताकरणं यमझरुपेणाब्रन सांधनीयमिति भाव: ॥ 


22 प्रथमान्नयमस्वरुपम्‌ 


नानादु:खैकहेतुं मुहरपि करणग्राममायम्य नित्यम्‌ 
यो5हिंसाेरुपेत:7 जयति सहजत: सोउम्रयोगी यमी स्यात्‌ ॥ १॥ 


श्रीमन्‍्तमिति॥ पूर्वपुण्ये: प्रापणीयात्‌ ईश्वरस्थ प्रसादात्‌ श्रीमन्‍्तं गुरुवरं उपलभ्य 
तदुपदिष्टवाक्यार्थश्रवणजनितात्‌ “सर्व ब्रह्मेति बोधात्‌ करणग्रामं श्रोत्रादीन्द्रियसमूह' 
आयम्य जयति। स: यमी* प्रथमयोगी स्यात्‌। एवं द्वितीयतृतीयादिचतुर्दशयोगिन: द्वितीय- 
छोकादिभि: क्रमेण वक्ष्याम: | 


[पश्चदशानां वक्ष्यमाणयोगाब्रानां गणना] 
कानि पुनः पश्रदशाड्रानि ? इत्यत्राह तेजोबिन्दूपनिषदि--- 


“यमो हि नियमस्त्याग: मौनं देशश्र कालत: । 
आसन मूलबन्धश्व देहसाम्यं च हक्स्थिति: ॥ 
प्राणसंयमन चेव॑ प्रत्याहारश्र धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यड्रामि वे क्रमात्‌ ॥”3 
इति॥ एवं पश्चदशाड्रान्युक्तवा पुन: तत्तल्क्षणानि तत्रेवाह*--- 
| [श्र॒त्युक्ते यमस्वरूपम्‌] 
“ सर्व ब्रह्मेति वे ज्ञानात्‌ इन्द्रियम्रामसंयम: । 
प्यमोष्यमिति संप्रोक्तोउभ्यसनीयो मुहूंर्मु हु: ॥”र 
इति। एवमितरेषामप्यड्ञानां रक्षणानि? उपसरितनश्ोकेषु प्रदर्शयिष्याम: । 


[अष्टब्विभ्य: पथ्दणशानां अब्जानां वेलक्षण्यम्‌ ] 
यथेदं यमाख्य॑ प्राथमिकमन्न अशज्जयोगशास्त्रप्रसिद्ठं यमात्‌ शतगुणं उत्कृष्ट भवति” 
एवमितरेषां चोत्कृष्टत्वात्‌ अश्ड्अयोगिमिरपि इदं पश्चदशाह्भयोगश्ञास्त्र अवश्याभ्यसनीय- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


. आयशब्देन सत्यास्तेयब्रह्मचय दयार्जवशक्षमाध्ृतिमिताहारशौचानि ग्राह्याणि । 

2... प्रथम योगसोपानं अधिरूढवानित्यर्थ : । ै 

8. अथ तेजोबिन्दूपनिषदि श्व्‌तौ ज्ञानयोगं प्रपञ्चयितुं प्रसिद्धार्थवेलक्षण्येन यमाद्यष्टाह्नानि 
अवान्तराणि जज सप्ताब्रान्याह-यम इत्यादिना। यमनियमासनानि त्रीण्यज्ञानि प्रसिद्वानि, तदवान्तराणि 
तु सप्त-त्याग:, मौन, देश:, काल:, मूलबन्ध: देहसाम्य', दकस्थिति: इति। उपान्नान्येतानि। उपरितनानि 
च पज्च प्रसिद्दानि। (भा) अथ निष्परतियोगिकबत्रह्मावगतिसाधनतया पज्चदशाक्न्योग: उच्यते यम 
इत्यादिना (उ). 

4. तेजोबिन्दूपनिषद्येव । 

5.  जीवेश्वरादिक सर्व्विद जगत्‌ अद्यानन्यदेवेत्येवं वेदान्तश्रवणमननजनितज्नानात्‌ इन्द्रियसमूहस्य 
संयम: तत्तद्विषयेभ्यो निम्रह: यम इति संप्रोक्त:, अय' मुमुश्षुभि: मुहंर्मुहु: पदेपदे अभ्यसनीय:। (भा) 
करणग्रामें ब्रह्ममाव एव यम: (उ) । 

86. तेजोबिन्दूपनिषदुक्तानि इत्यर्थ: | 

7. योगशाख्त्रप्रसिद्धस्य यमादेः केवर्लविषयर्सस्पृष्टेष्वेव वाड्मनःकायेषु व्यवस्थाविशेषजनकत्वात 
तथ। ब्द्यासंस्पर्शाच्च एतदपेक्षया निकृष्टत्व॑ बोध्यम्‌ । 


पंश्रदशाज्ञयोगप्रकरणम्‌ उे 
[अष्टस्वप्यड्जेषु संज्ञक्येषपि संज्ञिनां भिन्॒त्वं उत्कृष्टस्वं च| 
ननु अशब्लिभ्योउ्प्यधिकानां सप्ताब्वानां आन्‍्तराव्यिकत्वात्‌' अस्य पथ्चदशाब्भयोगशास्त्रस्य 
उत्कृष्ट त्वानुपयत्ति: इति चेत-न, पूर्वापरेषामष्टाज्ञानामपि प्रकृतानां संज्ञेकत्वेषपिः विलक्षणत्वा- 
वगमात्‌ | प्रदर्शितं प्रदर्शयिष्यमाणं च वेलक्षण्यं हि' पश्चदशाब्बयोगशास्त्रस्य अष्टाह्योग- 
शास्त्रस्य च मित्रत्वमवगमयति। तस्मात्‌ अशज्भयोगात्‌ प्रकृत: पश्चदशाब्रयोग: उत्कृष्टतर 
इति स्थितम्‌ ॥ 


| [ब्रह्मात्मनो रैक्‍्यानुसन्धानरूपनियमविव रणम्‌ | 
तर्हि कि छक्षणो नियम: इत्यत्रोच्यते-- 


पश्चात्‌ निस्संशयस्सन्‌ मननविहतया तद्विजातीय॥त्त्या 
साजात्यप्रत्ययं यः परमसुखनिधि नित्यभावर्तयेत्‌ सः । 

ध्यानाख्ये सप्तमाड़े वसतिमुपगतः तनबिदिध्यासनाख्ये 

तस्मिन्‌ शब्दानुविद्धे जयति च नियमी स्वात्मयोगी द्वितीय: ॥ २॥ 


पश्चादिति ॥ पश्चात्‌ पूर्वोक्तप्रकारकयमसिद्दयनन्तरं “तक्त्वमसी'ति महावाक्यार्थ- 
श्रवणेन ब्रह्मज्ञानस्य विजातीयप्रत्ययोपमर्दासमर्थस्य जनितपूर्वत्वात्‌ श्रवणानन्तरकालीन- 
मननेन विहतया निरस्तया तद्विजातीयवृत्त्या ब्रह्मविजातीयप्रपश्वविषयकद्धेतवृत्त्या निःसंशय: 
ब्रह्मात्मेक्यप्रतिपादकश्रुत्याचार्यविषयंकसंशंय रहित: सन्‌” साजात्यप्रत्ययं ब्रह्मत्मनो: 
सजातीयत्वात्‌ तदेक्यानुसन्धानात्मकप्रत्ययप्रवाहं॑ यो नित्यमावर्तयेत्‌ . अविच्छित्र- 
तैल्घारान्यायेन अभ्यसेत्‌! सः निदिध्यासनाख्ये शब्दानुविद्वे” समाध्याख्ये च, सप्तमाज्रे" 
अष्टाड्रयोगशास्त्रोक्तध्यानसंज्ञके वसतिमुपगतस्सन्‌” जयति। सः नियमी? प्रकृतनियमवान्‌ 
द्वितीय: स्वात्मयोगी स्यात्‌ । तथाचास्य लक्षणमाह तेजोबिन्दूपनिषदि-- 





«४. [. केवल उपांब्तया प्रसिद्वाशबक्रपोषकऊत्वात्‌ स्व उन्‍्त्॒त्वाभावादिस्यर्थ: । 
- 5 2: - संज्ञिनां अर्थस्वरूपाणां योगशास्त्रोक्तार्थस्वरुपापेक्षया भित्रस्वेन-डपपाथमांनत्वादिस्यर्थ: । 
: “8. 7“अत्मा वा अरे द्रष्व्य: श्रोतव्यों मम्तंव्यों निदिध्यासितव्य:' इति श्रुतैरभिप्रायः अत्र 

अंनुसन्धेय: । ््ि ः - के 

4... तत्सम्पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानं अभ्यास: । 

8. अत्र मातृकायां *शुद्वानुविद्वे ' इति पाठ: इृश्यते । 

6. धारणा ध्यान समाधिरिति क्रमविवक्षायामिति भाव: । 

पृ. वसत्ति-नियतां .वृत्तिमित्यर्थ: । 

8. 'शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: इति योगसूत्रम्‌ | विष्णुपुराणे च-- 
/ ब्रह्मचय महिंसां च सत्यास्यतेयापरिम्रहमन_। सेवेत योगी निष्क्राम: योग्यतां स्वमनो नयन्‌ | स्वाध्याय- 
शौचसन्तोषतपांसि नियतात्मवान्‌ | कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्‌ प्रवर्ण मन: । एसे यमा: सनियमा 
पञ्च पञ्च प्रकीर्तिता: । विशिष्टफलदा: काम्या: निष्कामाणां विमुक्तिदा: ॥ (6, 7, 88-88) इत्युक्तम । 





4 ट्रितीयाड्नियमस्वरुपम॑ 


[श्रौतं नियमलक्षणम्‌ | 


“ सजाततीयप्रवाहश्र विजातीयतिरस्कृति: 
नियमो हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियते बुधे: ” इति।! 


[अस्येव नियमस्य प्रकृते संप्रज्ञातसमाधिरुपता | 

४ ब्रह्माका रमनोवृत्तिप्रवाहो5हड्डतिं विना । 
संप्रज्ञातसमाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकर्षत: ॥ 
इति श्रुत्यन्तरो “क्तस्य संप्रज्ञातसमाधे रप्यत्र समन्वित॒त्वमित्यवगन्तव्यम्‌ । 


72 


[मननवियुक्तात्‌ नियमात्‌ अस्य वेलक्षण्यम्‌ | 
तहिं अशज्भयोगशास्त्रोक्तनियमस्या प्युक्तलक्षणत्वमास्तामिति चेन्न--- 
तपः सन्तो षमास्तिक्यं दान॑ ईश्वरपूजनम्‌ । 
सिद्वान्तश्रवणं चैव हीम॑तिश्र जपो व्रतम्‌॥ ”! 
इति तल्लक्षणस्य अभिहि तत्वात। तत्र वेदान्तसिद्वान्तयो: भेदाभावेषपि तच्छुवण मात्रस्य 
अभिहि तल्वेन निदिध्यासनाख्यब्रह्मप्रत्ययप्रवाहानभिधानात्‌ एकवाक्यरवमनुपपन्म्‌ ।* 


[श्रवणज्ञानस्य असमर्थत्वानुपपत्तिशड्ञा 
ननु वाक्यार्थअ्रवणजनितस्य ब्रह्मज्ञानस्य विजाती यप्रत्ययोपमर्दनासमर्थर्वं यदुक्तं; तत्‌ 


नोपपद्यते | कुतः ? 
“ ज्ञात्वा देवं॑ सर्वपाशापहानि: । 7९ 


इत्याद्ननन्तश्रुतिभ्य: सर्वोपमर्दनसमर्थत्वावगमात्‌”। ब्रह्मज्ञानोदये हि? अज्ञानं 
निवर्तेत । 


!. प्रत्यगात्मनो यः सजातीयः परमात्मा तद्वदिषयकाखण्डवृत्तिप्रवाह:, निदिध्यासनमित्यर्थ:। 
विजातीय: जीवेश्वरादिप्रपञ्च:; -तस्य- तिरस्कृति: अपवाद:, * एवं. उभयक्रियोप्रेत: नियम: बुधैः 
मननजनितविज्ञानवद्धि:  नियमात् प्रतिदिन विधित एवं क्रियते- अय' नियमः; परानन्दनिमित्तत्वात्‌ ; 
अत: न दुःखाय भवेत्‌ (भा) | अखण्डचिन्मात्रादिवृत्ति: सजातीया | घटपटादिवृत्ति: विजातोया (उ) | 

2. “वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात््‌ संप्रज्ञात:  इति तु योगसूत्रम्‌ ([-7) अत्र “योगी 
युग्जीत सततं,' “ युग्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये,' * युक्त आसीत मत्पर: ' इत्यादि च ध्येयम्‌। 

8. मुक्तिकोपनिषत्‌ , 2-88. ; 

4. दर्शनोपनिषत्‌ (2-) ह 

8. ततश्र योगशास्त्रोक्तनिथ मस्वरुपात्‌ अस्य भिन्नत्वमेव सिद्धमिति भाव: । 

8. (क्षीणै: छेशेः: जन्ममृत्युप्रहाणि:। तस्याभिध्यानात्‌ तृतीव' देहभेदे विश्वेश्रव" केवल 
आत्मकाम! ? इति तच्छेष: । (श्रे. |-]) ः 

प. ओऔतज्नानपदस्य परिनिष्ठितमर्थ अविभाव्य निमील्योक्तिरियम । 

8.. अज्ञाने मूल॒प्रतिबन्धविभागापरिशीलनेन समास्योक्तिरियम । 


पश्चदशाडयोगप्रक रणम्‌ 5 


अज्ञानस्येव सर्वमूलत्वांत्‌! तनिवेत्तो निवरत्यन्तिरं यत्किश्वित्‌ स्यादित्यनुपपर्म्‌। श्र वण- 
मनन॒विधानंः तु श्रवणमात्रेण अनुत्यन्रत्रह्मज्ञानं मन्दाधिकारिणं प्रतीत्यूद्यम | अन्यथा ज्ञान 
शास्त्रसामान्यवेयर्यप्रसड्भादिति । 


[श्रवणज्ञानात्‌ केवलात्‌ मूलाज्ञानानिवृत््युपपादनम्‌ | 


अत्रोच्यते-- न हि श्रवणजनितत्रह्मज्ञानेन कस्यचिदपि मूलाज्ञानं निवर्तेत । 
प्रतिबन्धाज्ञानस्य” केवल निवृत्तिसंभवात्‌ । मननविधान तु निवृत्ताज्ञानस्यापि संशयसंभव्ेन 
तबिवृत्यर्थ इत्यवधूतोपनिषदादिषु प्रसिद्धम। न च कस्यचिदपि श्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञाना- 
नुत्पत्तिर्भवितुमर्हतिः । नापि निष्प्रतिबन्धज्ञानं” कस्यचिदप्युद्धवेत्‌ । न चेतेन ज्ञानशास्त्रस्य 
वैयर्थ्य प्रसज्येत । प्रकृतयोगाब्नत्वेन सार्थक्यात्‌र। “सर्वपाशांपहानिः '. इति श्रुतिस्तु 
मनननिदिध्यासनाझुत्त रसांधनापेक्षब्रह्मज्ञानविषयिणी" इत्यंदोष: । श्रवणमात्रेण ब्रह्मास्तित्व- 
लक्षणस्य परोक्षज्ञानस्योत्पत्तिसंभवेन" प्रपश्चमिथ्यात्वज्ञानोदंयेषपि प्रयश्चप्रतीतिराहित्य- 
लक्षणो !'पमर्दासंभवात॒ तेन ब्रह्म स्लित्वज्ञानस्य संशयसाहित्योपपत्त्या तत्िवृत्यथक- 
मननोपपत्ति: इति सिद्धम्‌ ॥ 


[बहुभावात्मकजगद्)र्मात्‌ दूरीमवनश्पत्यांगस्वरुपोपपादनम्‌ | 
तर्दि तृतीयाब्न कीदशमि त्यत्रोच्यतै--- 


: ब्रह्मैवास्मीति नित्य नियमनियमत: सचिदात्मावलोक 
संजातो यश्य नानाविधनिजहदयग्रन्थिभेदैकहे तु: । 
य: तत्याज प्रपश्च॑ नेखिल्मपि भहान्‌ कोटिविध्यण्डरूपं 
त्यागी योगी तृतीय: गुणरहितपरबह्मनिष्ठ: स पूज्य: ॥ ३ ॥ 


[. सर्वमपि मायिक व्यवहारं प्रति मूलत्वात्‌ इत्यर्थ: । 5 
9. तहिं उत्तभ्रवणज्ञानेनैव सर्वसम्पत्तौ 'श्रोतव्यों मन्तव्य:? इत्यादिना मननादिविधान ब्यर्थ 
स्यांदित्यत आह--शभ्रवणेत्यादि । कि 
$. जिज्ञासादिप्रतिबन्धकीभूतस्याज्ञानस्येत्यर्थ: | 
4... निश्चितानु भवमस्तरा कंथमपि संशवबीजानिवृत्ते: 4 
8. “तदेव कृतकृत्यत्व॑ं प्रतियोगिपुरस्सरम्‌। अनुसन्देधदेवाय' एवं तृप्यति नित्यशः ॥ तृष्यन्न व 
स्वमनसा मन्यतेउसो निरन्तरम्‌ | इत्यादिना इति भाव: | 
6. अतद्र पप्रतिष्स्य वस्तुशून्यस्य शब्दज्ञानानुपातिन: ज्ञानविशेषस्थोत्पत्तो प्रतिबन्धकाभावात्‌ । 
प्‌. तत्वावलम्बनं प्रतिबन्धकशतैरपि अवस्थाविद्येषसहजे: अंनिवत्य म्‌। 
8. तथा च तस्थय सोपानपर्वविशेषत्वमेव, न तु परमावधित्वम। 
9. “द्र॒ष्व्य:' इत्युक्तदर्शनविषयिणीत्यथ्थ: । 
0. इहृदयासंस्पर्शिन: काल्पनिकन्नानस्योदये+पीत्यर्थ : । 
!]. ब्रह्मास्तिस्वन्नह्ममूलस्वनिश्वयासहकृतप्रपञ्चप्रतीतिःराहित्यलश्षणेलि यावत ॥ 


6 तृतीयाड्रित्यागंस्वरूपम्‌ 


ब्रह्मेति । यस्य नानाविधनिजहृदयग्रन्थिमेदेकहेतु:! सच्चिदात्मावलोक: ब्रह्मैवास्मीति 

नित्य नियमेन क्रियमाणात्‌ पूर्वोक्तकक्षणात्‌ नियमांत्‌ जायते, यो महान अनेककोंटि- 

ब्रह्माण्डश्पं निखिलमपि प्रपश्च॑ तत्याज प्रतीतिरहितमेवाकार्षीत्‌, से त्योगी त्यागांख्यक- 
तृतीयाज्भवान्‌ योगी निर्मुणपरत्रह्मनिषवत्वात्‌ महद्धि: पूज्य:। तथाच श्रुति:-- 


[श्र॒त्युक्ते त्यागलक्षणम्‌ 
“ त्याग: प्रपश्चरूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात । 
त्यागो हि महतां पृज्यः सद्यो मोक्षप्रदायक:॥” इति॥* 


[प्रकृताब्साधनीयार्थानां पूर्वोक्तार्थवेलक्षण्य म्‌ 


ननु पूवछोकप्रपश्चिते द्वितीयान्न एवं विजातीयतिरस्कारश्पस्य प्रपेथत्यागस्य 
अभिहितत्वात्‌ इह पुनरुक्तिदोषप्रसब्ब: इति चेत्‌--न। पूर्वत्र सजातीयप्रत्ययानुवृत्तिनिर्देशेन 
निदिध्यासनाभ्यासस्य अमिहिततया, इद्द सच्वचिदात्मावलोकनशब्देन तदभ्यासावसान- 
कालीनानुभवनिशया: अमिहिततया च* प्रपश्चत्यागस्य पुनरुक्तत्वेषपि अर्थमेद: अवगन्तव्य: । 


_त्यागद्वेविध्योपपादनम्‌ | 


कथमिति? उच्यते। प्रपश्रो हि स्थूलसूक्ष्ममेदेन द्विविध: प्रसिद्ध: । तत्र स्थूलप्रपथ- 
त्यागस्य प्राक निदिध्यासनाभ्यासात्‌ कृतत्वेषपि पश्चात्‌ सचिदात्मावलोकनसमकाले! 
सूक्ष्पप्रपश्चत्यागस्यक्रियमाणत्वात्‌र। सूक्ष्मप्रपश्चर्य विजातीयत्वेषपषि तदभिमानिनो 
ब्रह्मतादान्म्यानुसन्धानात्मकसजाती यप्रत्ययावृक्तिविरोधाभावा[च् । कोटिविध्यण्डानां रूपमिव 
हप॑ं यस्य स इति व्युत्फत्या सूक्ष्मप्रपश्चस्यापि विध्यण्डश्पत्वाविशेषेणाविरोधाचा[नवद्यमिति॥ 


[जीवन्मुक्तस्यापि प्रारब्धदु:खस्यापरिहायता ] 


नन्वस्य त्यागयोगिन: सच्िदात्मावल्ञोकनवत्त्वेन मित्रहददयग्रन्थिमत्तया जीवन्मुक्त- 
त्वेषपि प्रारब्धदु:खाभ्युपगमात्तत्रिवतकोपरितनानन्दनिष्ठाया:" सम्पादनीयत्वात्‌ तत्साधन 
किमित्यपेक्षायां चतुर्थछो केनाभिधीयते-- 


[. अत्र 'भिद्यते हृदयम्न्थि: छिबन्ते सर्वसंशया: | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे!: 
इत्यादिक अनुसन्धेयम। 

2. निदिध्यासनात्मकनियमद्वारा सच्चिदानन्दात्मन: सम्यगवलोकनात्‌ प्रपञ्चरुपस्य स्थाग:। 
विजातीयात्यन्ततिरस्कार एवेत्यर्थ:। सोडय' त्थाग: सद्योमोक्षस्य जीवन्मुक्ते: प्रदायक:. महतां महद्धि: 
पूज्य: अवश्यादरणीय इति (भा) | सच्चिदानन्ददृष्टि: अनु तादिप्रपन्च॑ प्रसतीत्यर्थ: (उ) ॥ 

98. अनेन निर्दिशत्मावलोकनं अनुभवात्मकं पूर्वत्र न संभवतीति सूचितम । 

4. अवस्थाविशेषे इति यावत्‌। भिन्नावस्थासु च भावानुवृत्ति: -तत्तदनुभूतार्थस्मरणात्मिक्रेस्यव- 
गन्तव्यम्‌ । 

8. अत्र “न कमंणा न प्रजया धनेन स्यागेनेके अमृतत्वमानशुः * इत्यादीन्यनुसन्धेयानि । 

86. “आत्मानमेव वीक्षस्व आसमान :बोधय स्वकम्‌। स्वमात्मानं स्वय' भुडक्ष्वः स्वस्थो भव 
इत्युक्तप्रकारेण आनन्दरुपे स्वात्मनि नितरां स्थितिरेव नि्ेत्युच्यते। " 
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[तदर्थ लौकिकवाद्ानसागोचरब्रह्मनिष्ठार्पमौनाड्ी का रविधि: ] 
जी३न्मुक्तस्थ तस्याप्युपरितननिजानन्दानिष्ठोपलब्ध्ये । 

मौन संप्रापणीयं व्यवद्वति रहित॑ं योगिगम्यं जडस्थम्‌ 
अन्यद्वा ब्रह्मवादान्यविषयकमुभे5प्थात्मविद्योपकारि- 

प्येकार्थ्यात्तदुरापं सहजमुपगतों मौनयौगी तुरीय: ॥ ४॥ 


जीवन्मुक्तस्पेति ॥ पूर्वीक्तस्य तस्य जीवन्मुक्तस्यापि प्रारब्घदु:ख.नेवर्तकोपरितना- 
नन्दनिठाया: उपलब्ध्ये मौन संप्रापणीयम्‌ । कि लक्षणं तत्‌? इत्यत उच्यते-व्यवह्ति- 
रहितमिति । लौकिकवेदिकाशेषव्यवहारवर्जित योगिगम्यं॑ हठयोगिराजयोगिम्यामन्ये: 
प्रकृतज्ञानयोगिभि: प्राप्यम्‌। कि च जडस्थं नेसर्गिकजाड्यवति जने अवस्थितम्‌ । 


[केवलमूकभावात्‌ जडत्वप्मानाधिकरणमूकभावस्येव उत्तमत्वम्‌ | 
ननु--“ अन्धवत्‌ जडवच्चेव मूकवच्च महीं चरेत्‌ ” इति जडमूकयो: द्वयोरपि ब्रह्म- 
विदुपमानत्वमवगम्यते, तथापि मूकस्यैव मुख्यत्वात्‌ तदनुक्तिदोषप्रसब्नच: इति चेत्‌-- नाय॑ 
दोष: । मूकस्य हि वाझ्मौने सत्यपि मानसिकसंरम्भो भवति!। जडस्य तु तत्संरम्भस्य च 
अभावात्‌ तदीय॑ मौनमेव मुख्य प्रकृतोपमानमिति युक्तमुक्तम्‌॥ 


[द्विविधस्यापि मौनस्य आत्मविद्योपकारिता | 
यद्वा ब्रह्मवादेभ्य: अन्ये विषया: यस्य तत्‌ लौकिकव्यवहारमात्रवर्जितं, अन्यत्‌ 
संप्रापणीयम्‌ । कुतः? द्वयोरपि मौनयो: आत्मविद्योपकारित्वसाम्येन एकप्रयोजनकत्वात्‌ 
तत्‌ तस्मात्‌ दुरापं दुःखेनापुं योग्यं मौन॑ं सहजमित्यनन्तरविशेषणम्‌ तद॒ुपगतो मौनयोगी 
तुरीय: चतुर्थाड्रवानित्यवगन्तव्यम्‌ । तथाहि श्रुति: -- 


[श्रौतं मौनलक्षणम्‌ | 
“ यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
यन्मौन योगिभिगम्यं तद्धवेत्‌ सर्वदा जडे: ॥? 
वाचो यस्मानिवर्त्ते तद्धक्तु केन शकक्‍्यते । 
प्रपश्चो यदि वक्तव्य: सोडपि शब्टविवर्जित:॥* 


]. अत्र “न मौनान्मुनिरुच्यते ' इत्यादिकमनुसन्धेयम्‌ । 

9. वाच: वेदान्तवचांस्यापि मनसा सुतरां शुद्धान्त:करणेन सहाप्राप्य अनधिगम्य निवर्तन्ते 
अत्यन्तार्पत्वेन अवाच्यत्वात्‌ अचिन्त्यत्वाच्च | यत्‌ निष्प्रतिप्योगिकारूपब्रह्मविषयक॑ मौन बोगिभि: 
सम्यग ज्ञानवोगविद्धि: लयक़ाले गम्य' तत्‌ मूकसदशेै: जडे:ः गम्य' भवेत इति लौकिकदशस्त: (भा)। 

98. नतु उक्त मोनं अज्ञे: वक्तमशवयमपि तदज्ञे: वक्त, शक्य' इत्यत आह-- वाच इति। वाच: 
यस्मात्‌ मौनात्‌ निवर्तन्ते। नइवन्तीन्यर्थ: तत केन वक्त, शक्यते? तदज्ञैरपि प्रक्षणवचस्त्वाते 


8 चतुर्थपश्रमयो मौनिदेशयो :स्वरूपम्‌ 


इति वा तद्लवेन्मौनं सर्व सहजसंस्थितम्‌ 3 : 5. : 

हे गिरा मौनं तु बालानां अयुक्ते ब्रह्मवादिनाम्‌?.॥ 
इति । 

नन्विह द्वितीयपक्षेदरपि अवाद्मनसगोचराख्पत्रह्मपरत्वमेव मौनस्थांवगम्यत्ते, न तु 
वाचिकपरत्वं मानसिकपरत्वं वेति चेत-- नेष दोष: । छौकिक्वेड्यनसागोचरचिट्रप ब्रह्म- 
निष्ठात्मकमौनस्थेवविवक्षितत्वेन वाचिकमानसिकपरत्वाविरोधात्‌। “गिरा मौन तु 
बालानां ” इत्यनेन हि वाद्यौनमात्रस्य निषेध: अभिप्रेयते । तस्मात्‌ नारूपब्रह्मपरं* इति 
युक्तम्‌ ॥ 5. 

[ उक्तयोगा भ्यासानुवृत्त्यड्भदेशविधि: | 

ननु प्रतिपादितरक्षणमौनवतः जीवन्मुक्तत्वेनारुबरवेषपि: उपरितिनाध्यासाभ्युपगमात 

तदनुकूलो विजनदेश: अवश्याश्रयणीय: इत्याशह्ञायां इदमुच्यते-- 


अभ्यासार म्भकाले तदवधिसमये मध्यकाले च यस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यद्रेतबोघे न भवति हि जन: को5पि यद्धयाप्रमेतत । 

तद्गह्मैव प्रदेश: स्वव्सतिविषय: संबभूवेह यस्था- 
रण्ये भूभूहुहा वा न नियमिंतमयं पश्चमो-देशयोगी ॥ ५-॥ 


अभ्यासारम्भेति ॥ उ्परितनाभ्यासो हि -जीवन्मुक्तस्य निर्विकल्पसमाधिं:, तस्या- 

रम्भकाले तत्समाप्तिपषमये मध्यकाले च अनुभूयमाने अद्वैतबोधे यस्मिन्‌ ब्रह्मणि कोपि जनो 
न भवति 

' यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति नान्‍्यत्‌ शुणोति नान्यद्विजाति से भूमा [7 

“ नान्यो5तोऊस्ति द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता।”* «८ मै 
वक्तुमशक्यमिति । यद्यपि प्रपन्‍्च: वक्तव्य: वक्तु' शक्य:। नामरूपवच्वात्‌ सो पिवेदशब्दविवर्जितस्सन्रे व॑ 
वाच्य:। नतु सुषुप्त: उत्यितेनेव मौनात उक्तलक्षणात्‌ उत्यितेंन मौनलंक्षणं वक्त, शक्‍्यंमितिं: चेंत्‌ --न। 
सुषृप्वचसामविनाशित्वेन उत्थितस्य ' सुखमहमस्वाप्सम ” इति प्रत्ययशब्दौ उपपय्येते, न तु उक्तमौनात्‌ 
उत्थितस्य । पूर्ववचर्सां सरूपनष्टत्वादिति । (भा) प्रथमपक्षे ,जडे: वागादिकरणै: स्वस्वव्यापृत्युपरमण्ण 
मौनमित्युक्तम्‌। द्वितीयपक्षे तु स्वातिरिक्तयो: निष्प्रतियोगिकभावाभावरूपतया निर्वक्तमशक्यत्वात । 
प्रथमपर्यावगदितमोौनं तु बालानां, न ब्रह्मविदामस्ति । (उ) 

. अथ मोौनस्य पक्षान्तरमाह-- इतीतलि । सप्रतियोगिकब्नह्मसंहंजंबोधाल्य' मौनमिति वा भवेत । 
मनोवागादिविलय एव मौनमिति नियमाभाव: इत्यभिप्राय: | वाचा केव ल॑ 'मौन॑-तु बालानां अज्नह्मविदामेव 
युक्तम | तु ब्रह्मवादिनां अयुक्तम्‌ ।- मनोमौनस्य व. ब्रह्मगादिभि: सम्पादनीयत्वादिति । (भा) 

2. अत्र-- “यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते। अतो निर्विषया नित्य” मनः काय' 
मुमुक्षणा । निरस्तविषयासब्ज संत्रिरद्ध मनो यदि | यदि यात्यात्मनों भाव॑ तदा तत्परमं पदम। तावदेव 
निरोद्धव्य' यावद्व,दि गतं क्षयम्‌। एतद ज्ञान .च ध्यान च॑ शेषों न्‍्यायस्य .विस्तरः ॥" -इति अमृत- 
बिन्दूपनिषदप्यनुसन्धेया ॥ ; ः 





8. निषेधवाक्यमिति शेष: । गा 

4... यस्मिन्‌ ब्रह्मणि. अनुभूवमाने त<« व्यतिरिक्त किमपि सुखत्वेन न-पद्यतिं.- नः श्रुणोति नःच 
विजानाति स एवं भूमा, अन्यच्च अल्पमित्यर्थ: (छां 7-28) :। 

8. : बृहदारण्यके (8-7-2) । 
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-इतिं चेवंजातीयकश्नुतिभ्यो ब्रह्मेतरस्य सर्वस्य' निषिद्धत्वात्‌ । ऐतत्‌॥ परिदृश्यमान 
सर्व जगच्च यत्‌ व्याप्त तत्‌ सत्यज्ञानानन्तलक्षणं ब्रह्मेव प्रदेशः। विजातीयतिरस्का रमात्रेण 
ब्रह्मव्यतिरिक्तभूप्रदेशानुपलम्भात्‌ विविक्तदेशश्रुति:ः गौणी मन्‍्तव्येत्यमिप्राय:॥ सः 
ब्रह्मप्रदेश एवं यस्य स्ववसतिविषय: स्वस्थ कूटस्थस्य तादास्म्येन वसलेरविषय: संबभूव । 
यस्य जीवन्मुक्तिपदास्ढत्वेन सहजाभ्यासयोग्यतया स्वेकान्ताभ्यासार्थक॑ विजनस्थलभूत- 
मरण्यं भूभूद्‌ गुहा वा न शियमितं स्ववसतिविषयत्वेन न विहितम्‌, अय॑ देशयोगी पश्चमः ॥ 


[श्रौत॑ देशलक्षणम्‌ | 


“आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्‌ न विद्यते । 
येनेदं सतत व्याप्त स देशो विजनः स्मृतः ॥” इति ।* 


[योगाभ्यासौपयिकदेशविशेषनिषेधस्य श्रुतिविरो धाशड्ा | 


ननु अन्रपूर्णोपनिषदि माण्डव्याख्यो महर्षि: कौण्डिन्याख्यात्‌ महर्षे: जीवन्मुक्तिपदं 
प्राप्यापि प्रारष्घदुखासहिष्णु: सुमेरो: वसुधापीठे बद्धपद्मासन: सन्‌ समाध्यभ्यासेन शिशु 
ज्ञानसहशीं विदेहमुक्ति प्राप़्वाभित्यवगम्यते'। तत्रेव॑ सति कथं अरण्यादिविजनस्थलप्रतिषेध 
उपपद्यते ? -- 


(ताहशदेशविशेषनेयत्यस्य शुल्यनभिप्रेतता | 


अत्रोच्यते-- न हि अरण्यादिस्थलान्येव विजनानि स्यु: इति नियमो5स्ति। ग्रामपत्त- 
नादिस्थलेष्वषि विजनानां गृहादीनां विद्यमानत्वात्‌। न च माण्डव्यवत्‌ सुमेरुवसुधापीठ- 
मेवान्येरपि विदेहमुमुक्षुभिराश्रयणीयमिति नियमो5स्ति | वृक्षमूलकुलालशाला5प्मिहोत्र- 
शालाइषदीनामपि स्थलान्तराणां श्र॒ुस्यैव विहितत्वात । 


[योगिन: स्वेरविह् राशझ्ापरिहारौ | . 


ननु ब्रह्मण एव प्रदेशस्य स्ववसतिविषयत्वाभ्युपगमेन विविक्तदेशश्रुते: गौणीत्व- 
कल्पनेन च जीवन्मुक्तस्य स्वैरविह्ार एव प्रसज्येत? | इति चेत्‌-- न । समाध्यभ्यासकालेषु 


[. तत्समानधर्मण: इत्यर्थ:-। 

2.. अत्र--“योगी युब्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थित: । एकाकी यतचित्तात्मा निरशीरपरिम्रह: । 
शुचौ देशे प्रतिष्माप्य स्थिरमासनमात्मनं: । नात्स्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। तत्रेकाम्त॑ मन: 
कृत्वा यतचिसेन्द्रिय क्रिय: । उपविश्वयासने युब्ज्यात्‌ योगमात्मविशुद्धये ” इत्यादिकं, “ विविक्तदेशमास्थाय 
सर्वसम्बन्धव जित: । योगाछ्नद्रव्यसम्पूर्ण तंत्र दारुमये शुभे ।” (त्रि. ब्रा. 89) इत्यादिकं च अनुसन्धेयम_। 

8. यस्मिन्‌ सच्चिदानन्दन्नह्मप्रदेशे आथन्तमध्येषु च जनो न विद्यते,येन च ब्रह्मप्रदेशेन इदं सर्व 
जगत्‌ व्याप्त सः निर्गुणब्रह्मप्रदेश एव विजन: देश: स्मृतः (भा) तादइशदेशो बह्येवेल्यर्थ: (उ).। 

4. अतन्र--“सुमेरोर्वसुधापीठे माण्डव्यो नाम वे मुनि: । कौण्डिन्यात्‌ तत्त्वमास्थाय जीवन्मुक्तो 
भवत्यसौ । जीवन्मुक्तिदशां प्राप्य कदाचित्‌ ब्रह्मवित्तम:] सर्वेन्द्रियाणि संहर्तुं मनश्रक्रे महामुनि:। 
बद्धपद्मासनस्तिषन अथान्मीलितलोचन: । बाह्यानाभ्यन्तरांश्रेव स्पर्शान परिहरन शने:॥” इत्यादिक 
अनुसन्धेयम 

है. बाह्मतो यस्य कस्यापि नियमस्य तिरस्कारे सति स्वेरविहार एव पय वसानादिति भाव: | 





20 षध्ठाज्स्य काल्य्य स्वर्पम्‌ 


यत्रकुत्रापि भूप्रदेशे विविक्तत्वस्थितस्यापि जीवस्पुक्तदेहस्य व्यवहारकालेषु अपरिखुतत्रह्म- 
प्रज्ञावत्तया निरन्तरात्मबोधवत्त्वेव. सहजबोघवशात्‌ मभुृप्रदेशोपवेशनेदंपर्यवर्जनमात्रा- 
भिप्रायत्वात्‌ । तस्मात्‌ न जीवन्मुक्तस्य स्वेरविह्ाारोषदोषायेति मन्तव्यम्‌! ॥ 


[योगाभ्यासपरिवर्धनानुगुणकालनिर्देश: | 
तहिं अस्मात्‌ प्रश्नमयोगिभोउन्य: ष्ठ: किंलक्षण: ? इत्यपेक्षायां इदमुच्यते-- 
ब्रह्मादीनां अहन्तानिलयभवंवतां कस्पना5भृत्रिमेषात्‌ 
भूृतानां यत्सकाशात्‌ कुटिलगगतिमतां तारतम्थं गतानाम्‌ । 
थच ज्योतिस्स्वरूपं श्रुतिशतगदितं निष्कव्ठानन्दमेक 
कालाख्यं ब्रह्म तत्र प्रकृतिमुपगत: काल्योगी तु षष्ठ: ॥ ६॥ 


ब्रहोति ॥ अहन्ताया: आस्पदं भव: संसार: एषां अस्तीति तद्धतां कुटिल्गतिमतां 
वक्रचरित्राणां उत्तमाधमभावेन तारतम्थ गतानां चतुर्मुखंत्रह्मादीनां .प्राणिनां कल्पना 
सृष्टि: निमेषात्‌ झटिति यत्सकाशात्‌ यस्य समीपात्‌ अभूत यज्च ज्योतिस्स्वरुपत्वायुक्तलक्षणं 
कालसंज्ञ ब्रह्म प्रसिद्ध तत्र ब्रह्मणि प्रकृति स्वभावमुपगतः निर्मुणब्रह्मतादात्म्य॑ प्राप्त: 
कालयोगी षष्ठ:॥ 


[श्रौतं काललक्षणम्‌ 


अत्र श्रुति:-- ४ 
“ कल्पना सवंभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः । 
कालशब्देन निर्टिर्ट ह्मखण्डानन्दमद्गयम्‌ ॥” इति ॥* 
[ ब्रह्मण: कालएपत्वानुपपंत्तिशड्ा ] 
ननु-- 


. “काल: स्वभावों नियतिर्यहच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एपां न त्वात्मभावात्‌ आत्माष्प्यनीश: सुखदु:खह्ठेतो: ॥” 


. अत्र स्वेरविहारों न दोषायेत्यपि भाव्यम्‌। लौकिकद्श्या स्वैरल्वे पि ताइशब्यक्तिह्था 
स्वेरत्वाभावात्‌ | बह्यभावाच्च्यवनप्रसब्रादर्शनात्‌। अन्न-- 'जानामि धर्म न च मे प्रव,क्ति: जानाम्यधर्म 
न च ने निवृत्ति:। केनापि देवेन हृदि स्थितेव यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि” “स्वैरं स्वैरविहरणं 
तत्संसरणम्‌। साम्बरा दिगम्बरा वा, न तेषां धर्माधर्मो न मेध्यामेब्यौँ ” (अब. 8) इल्यादिक- 
मप्यनुसन्धेयम्‌। ः 

2. चतुर्मुखत्रह्मादीनां सर्वप्राणिनां कल्पना यस्मात्‌ भवति तत अख़ण्डानन्द ब्रह्येव कालशब्देन 
निर्दिष्टम (भा) यदज्ञाननिमेषविकल्पितं निखिल तदधिकरणं ब्रह्म कालशब्दवाच्यम (उ).। 

8. सर्वस्यापि कारणं किमिति प्रश्न--कालज्ञा: काल, लोकायतिकराः स्वभावं, मीमांसकाः 
नियतिलक्षणं कर्मेव, केचित अहेतुकस्व॒लक्षणं याहच्छिकर्व॑, अयरे पम्चभूतानि,. केचन प्रकृति, केचन 
पुष्ष॑च सर्वकारण्माहु:। तत्‌ स्व॑ चिन्त्यबेव, अचेतनानां चेतनस्थ च प्रत्येके कारणत्वासंम्भवात्‌। 
ननु प्रत्येकस्य कारणत्वासम्भवेडपि एषां संयोग. एव कारणं भवतु, संयोजकस्य आत्मन: सद्भावात्‌, इति 
चेत्र । अनिच्छया:पि सुखदु:खभोक्तु: आत्मन: अन्न स्वालन्त्येणेशितृत्वानुपयत्ते: इति मुनयः खमालोचया- 
मासुरित्यर्थ: । (श्रेताश्व -9.). है । * 


- पश्चदशाइयोगप्रकरणम्‌ ८ ] 


इति शवेताश्वतरोपनिषदि कालादीनां कारणत्वं प्रतिषिध्य -- 
“ते ध्यानयोगानुगता: अपश्यन 
देवात्मशक्ति स्वगुणर्निंगूढाम्‌ ॥77 

इति देवात्मशक्ते: कारणत्वं प्रतिपादितम्‌। एतलेन ब्रह्मण: कालातीतत्वमेव अवगम्यते 

न तु कालाख्यत्वम्‌ । 
[ब्रह्मात्मकस्य कालस्य योगाब्रत्वानुपपत्तिशड्ढा | 

न च उक्तलक्षणस्य काल्स्य योगाड्रत्वमुपपद्यते । योगाभ्यासास्य सन्ध्ययोरुभयोरपि 
नियमेन कतंव्यत्वविधानात्‌। उतक्तपूर्वाणां यमादीनां अब्जानामिव प्रकृताब्स्य च ब्रह्म- 
परत्वादनेन योगशास्त्रप्रसिद्वाद्रप्रतिषेघवशात्‌ मुमुक्षूणां अभ्यासप्रवृत्तिवेमुख्यं तेन स्वेच्छा- 
चारश्र निरद्कुशो प्रसज्येयाताम्‌ । 


[उक्तसर्वत्रह्मवादस्य केवलयोगशास्त्रदूषणार्थत्वाशड्टा | 
न च “ सर्व ब्रह्म ” इति वादे: अवगतिमिर्वा कश्चित्‌ कृतार्थों भवितुमरहंति?। तस्मात्‌ 
योगशास्त्रदूषणार्थमेवेदं प्रकरणं प्रवृत्त? इति प्राप्ते, इदमुच्यते-- 


[उक्तांशस्य सर्वत्र ब्रह्मानुभवनिष्ठासम्पादनावश्यकतापंरत्वम्‌ ] 
न छनेन प्रकरणेन योगशास्त्र दृष्यते इति स्वप्रेषपि शइथम्‌!। यथाशास्त्रं सन्ध्याद्व॑या- 
भ्यासद्वारा निर्मुणपरतह्मानुभूतिनिष्त्वेन बह्मवादावगतिमात्रनिष्ठत्वाशह्ाउनुपपत्ते:ः । नं 'च 
प्रकृतकालयोगिन: यमादिदपूर्वोक्ताड्रिनां वा स्वेच्छाचारगन्धोषपि भवितुमहंति । 


[आरूढारुरक्षुभेदेन विषयनिर्णयावशंयकता ] 
यद्यपि प्रकृताड्ानां ब्रह्मपरत्वापादनेन योगशास्त्रप्रसिद्वाब्प्रतिषेधो भवति । तथापि 
जीवन्मुक्तपरत्वात्‌ जीवन्मुमुक्षूणां न तत्राभ्यासप्रवृत्तिवेमुख्यं॑ भवितुमहंतिः। यथा 
चावंधूतोपनिषदि-- 


“४ गण्वन्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्‌ कप्मात्‌ शुणोम्यहम्‌ ॥/7 
इत्यादिवचने: श्रवणादीनां ब्रह्मविद्यांसाधनानां आरूठ्परत्वेन प्रतिषिद्वत्वेषपि 
आएरुरुक्षुपर त्वेन अप्रतिषेधों भवति, तथा अत्रापि इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


[. एवं ध्यानयोगयुक्ता: मुनयः अन्ततः-- यः उक्तकालात्मयुक्तानि निखिलानि कारणानि 
अधितिष्ठति एक:, तादइशं महाशक्तिसंवलितंज्योतीरूप॑ परमात्मानं दृष्टवन्तः इत्यर्थ: | 

9, हृदयानारूढविषयप्रतिपादनेन प्रयोजनाभावादिति भाव: ।' . 

9. योगशास्त्रे तु अभ्याससौलभ्यपरिपूर्णान्येवाज्ञानि प्रतिपादितानीति भाव: । 

4. योगशास्त्राण्याधारीकृत्यो वास्य प्रकरणश्य प्रवृत्तत्वादिति यावत्‌। .. 

8. यथावस्थितानुभवजनकक्रियाणामेवात्र निर्देशात्‌। | 

8. तथा च योगशास्त्रसस्‍्य जीवन्मुमुक्षविषयत्वमिति ध्येयम_। 

'प. सांड्कृतिहिं दत्तानेय' परिसमैत्य अवधूतलक्षणं प्रपच्छ । तदा भगवान्‌ दत्तात्रेय:--अक्षरत्वात 
वरेण्यत्वात्‌ धूतसंसा रबन्धनात्‌ , तत््वमस्यादिलक्ष्याच्च अवधूत इतीय ते। यो विलइ्न वाश्रेंमान वर्णान 
आत्मन्येव स्थित: सदा। अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूत: स कथ्यते ।! इति अवधूतलक्षणं प्रतिपाद्य, तदीयां 
कृतकृत्यतां तदीय' भावसौंदय” च वर्णयन्‌ एवमाह--शुण्वन्त्विस्थादि | -अवधूतस्य धन्यस्य कर्तव्य 
किमपि न्नाश्लीति यावत। 


2 सप्तमाब्रैस्य ऑसनस्य स्वरुपम्‌ 


- [अबहाण: कालरुपतोपपसि: | 


कालातीतस्यापि ब्रह्मणग: कालाख्या तु, आकाशातीतस्यपि ब्रह्मण: आकाशाख्येव' 
अनवद्या ॥ 


[सहजसिद्वासनस्वरूुपम, योगश्ञास्त्रोक्तासनस्य अप्रयोजकता च] 
तहिं सप्तमयोगी कः:? इत्यते: उच्यते-- 


पद्मादीन्यासनानि श्रुतिषु निगदितान्यप्यनावश्यकानि 
अद्यात्मेकत्वनिष्ाावत इह तु यतो ब्रह्मगोषजसचिन्ता । _ 

सिध्यत्यायासलेशं क्वचिद॒पि च विना ज़ारचिस्तेव नार्या: . 
संप्रोक्ते द्यासनं तच्चरणविरहितं सप्तमसतत्र योगी ॥ ७ ॥ 


 पद्मेति ॥- किक 
“४ स्वस्तिकं गोमुख पद्मे वीरसिंहासने तथा 7 
इत्यादिश्वुतिषु निगदितानि प्रोक्तान्यंपि पद्मादीन्यासनानि ब्रह्मात्मैकल्वनिष्टावतः 
ज्ञानयोगाशढस्य अनावश्यकानि । कुत:? यत: इह देहे विद्यमानस्यापि तस्य क्वचिदपि 
आयासलेशमपि - विना अजख्रत्रह्मचिन्ता: सिध्यत्रि। सहजानुभूतिमच्वेन सार्वकालिकब्नह्म- 
स्मरणवत्तया आसननेरपेक्ष्यादितिं भाव: कथं अजम्नंचिन्ता ? -इत्यत्र -सदष्टान्तंमुच्यते--- 
नार्या; चोरभर्तृध्यानमिवेति । तदिदं अजम्रन्नह्मचिन्तात्मकं आसनं-- 


“जानूों रन्‍्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले उमे ॥7* 


_ इत्यादिंश्रुत्युक्तचतरणविरहितं अनुष्ठानविहीनं संप्रोक्ते हि। तत्रासने योगीः युक्त: 
सप्तम: ॥ 


[बह्मचिन्तनस्येव सुखासनत्वं सिद्धास नत्वे च | 


ब्रह्मण: सुखश्पत्वात्‌ तबिन्तात्मक॑ं आसनमेव सुखासनमिति तस्मिन्‌ ब्रंह्मणि सिद्धि 
गतत्वात्‌ सिद्दासनमिति चावगन्तव्यम्‌'। 
. अत्र “अनिर्वचनीयज्योति: सर्वव्यापक॑ निरतिशयानन्दलक्षणं परमाकराशं! इत्यादिकं 
अनुसन्धेयम (मं. जा. 4-8) ह ह ह 
2. “भद्रं मुक्तासन॑ चैव मयूरासनमेव च। सुखासन समाझ्य च नवमं मुनिपुन्नंव ” इति तच्छेष 
(टर्शनो. 8-) 
...8. समग्रीवशिरःकाय: स्वस्तिक नित्यमभ्यसेत्‌! इति तदुत्तरार्धम (दर्शनो. 8-9) एवमेवात्र 
न॒वानामपि आसनानां लक्षणं प्रतिपादितम |. . ॥ 
: 4. योगशास्त्रे तु-- स्थिरसुखमासनम्‌। तद्यथा पद्मासनं वीरासनं .भद्रासनमित्यादि॥  प्रयत्षो- 
परमात्‌ सिध्यत्यासनम्‌, :येन नाइमेजयो' भवति, अनन्ते वा समापननंचित्तं आसन निर्वर्तवतीति । 
शोतोष्णादिभि: ट्न्द्रें: आसनजयात्‌ नाभिभूयते । सत्यासनजये प्राणायामसिद्धि: ” इत्यायुक्तम। . 


पश्चदशाज्योगप्रकरणम्‌ -.. -: ४ (3 


[श्रौतं एतदासनलक्षणम्‌ | 
तथा च श्रुति: -- ह 
“ मुखेनेव भवेद्यस्मिन्‌ अजसत ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
- आसन तद्विजानीयात्‌ अन्यत्‌ सुखविनाशनम्‌ ॥”! 
इति।... ््ि ; ह 
“ सिद्धये सर्वभूतादिविश्वाधिष्ठानमद्बयम्‌ । 
यस्मिन्‌ सिद्धि गता; सिद्धा: तत्‌ सिद्धासनमुच्यते ॥”? 
इति च ॥ 
[ब्रह्माका रपरिणामिचित्तसम्पादनहपमूलबन्धोपपादनम्‌ | 


तहिं अष्टमयोगी कः ? इसत्यत्रोच्यतै-- 
४ मूले यस्मिन्‌ परस्मिन त्रिगुणविरहिते बध्यते ब्रह्म॑णि द्राक 
ब्रह्माकारं विशुद्धं प्रबलठपरिचयात्‌ चित्तमेकान्तदृष्टया। 
सेव्योउयं मूलबन्ध: सततमपि परब्रह्मविद्धिमहद्धि 
श्रद्धामन्यत्र हित्वा हठविषय इमं॑ योष्भ्यसेदष्ट्म: स्यात्‌ ॥८॥ 


मूलंडति ॥ सकलजगत्कारणीभूते निर्गुणे यस्मिन्‌ परब्रह्मणि ब्रह्माकारं अत एव 
विशुद्धं चित्त प्रबपरिचयात्‌ हृढतराखण्डेकरसाभ्यासात्‌ बध्यते ब्रह्माका रपरिणामवंशात्‌ 
विषयव्यापारहीनं भवतीति भाव: । अय॑ मृलबन्ध: परबत्रह्मविद्विः जीवन्मुक्ते: महद्धिं: सततं 
अनवरतमपि एकान्तदृष्टया निर्विकल्पादिसमाध्यात्मकरहस्यावलोकनेन सेव्य: अभ्यसनीय: । 


[श्रौतं मूलबन्धलक्षणम्‌ | 
तथा च श्रुति: --+. - 
यन्मूल सर्वलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनम्‌ | 
मूलबन्ध: सदा सेव्य: योग्योष्सौ ब्रह्मवादिनाम ॥ 7 
बलि मं आड 3 787 के जे: 


. एवं यमनियमो अब्रभूतो उपाक्नभूतानं: त्यागादींश्व उत्तता अथासनलक्षणमाह--सुखेनेति। 
यस्मिन आसने स्थितस्य अजस्न सर्वदा बह्यचिन्तनं परअह्माभिध्यानं सुखेंन अंनायासेनैव-भवेत्‌ तदेवासन- 
मिति विजानीयात्‌। अन्यतु स्वस्तिका्यासनं सुखविरनोशनमैव३ स्यात्‌। (भा) !: 

9. ननु सिद्धासनस्य सुखनिमित्तत्वात्‌ अवशूयसम्पादनीयमित्यतः सिद्धासनं च वैलक्षण्येनाह-- 
सिद्धये इति। सर्वभूतादे: विश्वस्य प्रपण्चस्य अधिष्ठानं, अद्गवयमिति षष्ठयर्थें द्वितीया, तस्य बह्मयण: सिद्धये 
प्रांप्त्यों तस्मिन अश्यृणि सिद्धा: सम्यग्दर्शिन: सिद्धि प्राप्ति गताः इति यत्‌ तत्‌ सिद्धासनंमित्युच्यते । अत 
इह अणिमादिसिद्धितदासनागनवकाश: इति भाव:। (भा) ध्यानानुकूल सुखासनं, सिद्धसिद्धिदं- अहम 
सिद्दासनं च न ह्य क्तह्क्षणम्‌। (उ) 

8. हृठयोगभि: य; मूलबन्ध: क्रियते तद्ठविलक्षणं मूलबंन्धमाह:-- यदिति। यतत सर्वलोकानां 
मूल कारणं, चित्तबन्धनम्‌ यन्मूलं, यत्कारणकम्‌ , यद्वा चित्तबन्धनस्य यन्मूलमिति तद ज्ह्ेव मूलबन्ध:- 
योग्य: असावेव बअह्यवादिभि: सदा सेव्य: । नतु अपानादिबन्ध:। अंत्र राजयोगिनामिति पाठान्तरम्‌। 
(भा) सर्वकारणं अह्ेव मूलबन्ध: नत्वाकुब्चनादि:। अय' च राजयोगिनां, न तु.हृठयोगिनाम । (3)... 


4 अंष्रमनवमदशमानां मूलबन्धदेशप्ताम्यह॒क्स्थितीनां स्वरुपम 


[हठयोगोक्तमू लबन्धस्य त्याज्यता ] 
योष्न्यत्र हठयो गविषये मूलबन्धे-- 
“ गुर्द पार्ष्ण्या तु संपीड्य वायुमाकुश्चयेत्‌ बलात । 
वारवारं यथा चोध्व॑ समायाति संमी रण: ॥”7 
इति योगशिखोपनिषद्यरोक्ते लक्षणे श्रद्धां हित्वा इमं ज्ञानयोगविषयं मूलबन्ध्र उक्त- 
लक्षणमभ्यसैत्‌, अय॑ अश्म: मूलबन्धाख्यकाष्टमाज़वान्‌ स्यात्‌ ॥ 
[अह्यसाम्यात्मकदेहसाम्योपपादनम्‌ | 
तहिं नवमाड्भवान योगी किंलक्षण:? इत्यपेक्षायां इदमुच्यते -- 
' साम्य॑ ब्रह्मण्यखण्डे 'रसवति परमे भूम्रि नैसर्गिकं हि 
प्राप्ोत्यत्रेवविद्वान्‌ू नियतपरिचयात्‌ नीयमानो5ब्भसाम्यम्‌ । 
ग्रीवादीनां समत्व॑ न कृतमित्त रथा शुष्कवृक्षार्जवं वा 
योडजखाभ्यासयोगी नवम इह महान्‌ देहसाम्यं गतोड्यं ॥ ९॥ 
साम्यमिति ॥ नियतपरिचयात्‌ अड्गसाम्यं नीयमानः विद्वान्‌ अखण्डे रसवति परमे 
भूमि ब्रह्मणि नेसर्गिक साम्य॑ अत्रेव प्राप्रोति हि। इतरथा शुष्कवृक्षार्जममिव ग्रीवादीनां 
समत्व॑ न कृतं स्थात्‌। यः इह अजमसं ब्रह्माभ्यासययोगी नवमः देहसाम्यं॑ गतोष़्यं महान्‌ 
इत्यन्वय: । 
: न [तस्य श्रौतं लक्षणम्‌ | 
अत्र श्रुति: ८ ; 
“ अब्ञानां समता विद्यात्‌ समे ब्रह्मणि नीयते (लीयते)। 
नो चेत्‌ नेव समानत्वं ऋजुत्व॑ शुष्कवृक्षवत्‌ ॥/२ 
स्पष्टोरड्थ: ॥ ह ह 
[ब्रह्मदृष्टधात्मकटक्स्थितिस्वरुपविवरणम्‌ | 
तहिं दशमाड़वान्‌ कः ? इत्यत्रोच्यते -- 
- . .पूर्वोक्तित्रह्मर्शर्श सहजर॒समयीं दुर्लभामेव कृत्वा... ह 
:-पव्येतु-सर्व जगन्च क्षरमसदखिलप्राणिमद्रह्मस्पम्‌। « * 
गीदारा दृश्रिका त्िंपुटिविरहितां स्वानुभूत्यैकंगम्या 
क्‍ नासाम्राढोकनी न प्रभवति दशम:ः पूर्णदष्टिर्ठ योगी ॥ १०॥ 
!.. योगशिखोपनिषत्‌ (-]04) पायुमाकुज्चयेदिति पाठान्तरम्‌। एतदनुगुणमेव “अपानमूर्ध्व - 


माकृष्य / इति योगचूडामण्यादिः । ः 

2. ऋजुकायशिरोमाव: इत्यादियोगशास्त्रोक्तार्थविलक्षणमाह-- अज्ञनामिति । अब्नानां अन्तरत्रा 
दीनां समतां समे ब्रह्मणि विद्यात्‌ | तत्र नो विद्याच्चेत्‌ तदा नेवाब्वानां समानत्व॑ं नीयते | बरह्मव्यतिरिक्तस्य 
संर्वस्थ च असमत्वात। तत्र दृष्टान्तमाह-- यथा शुष्कस्य वक्रस्य वृक्षस्य ऋजुत्व॑ न कथज्चन नीयते 
तंद्विदेति। (भा) स्थूलादिदेहानां समे बह्मणि विलयभाव: समता न हि स्तम्भवत्‌ ऋजुतेत्यर्थ: (उ) अत्र 


लीयते इति .पाठान्तरम । 





पश्चरदशाज्रयोप्रगक रणम्‌ ह )5 


पूर्वोक्तति।। सहजरसमयी अखण्डैकरससहजानुभवस्वरुषिणीं मंनुष्यसहसे षु 
केनचिह्नभ्यस्वेन दुलंभां च॒ पूर्वोक्तिनिर्गुणब्रह्मदृष्टि कृत्वा क्षरं विनाशि असत्‌ अनृतं अखिल- 
प्राणिमत्‌ सर्वजीववत सर्व जगत्‌ क्ममभूतं ब्रह्मर्पमित्यनन्तरविश्ेषणं पश्येत्‌ । सा दृष्टि: 
उदारा गम्भीरा एका सर्वदृष्टयुत्तमत्वेन मुख्या अद्वितीया वा त्रिपुटिविरहिता दृष्टिदर्शन- 
हृश्यादि भेदविहीना स्वानुभूत्येकगम्या परमात्मानुभवेकप्राप्या प्रभवति। न तु 
नासाग्रालोकनी, नासाग्रदशनस्य श्रूमध्यगतखण्डज्योतिराविष्कारमात्रहेतुत्वेन अखण्ड- 
ज्योतिरनुभवहेतुत्वानुपपत्त: । सोंड्यं पूर्णदष्टि: सर्वंगतपरमात्मदर्शनवान योगी दशमः 
इति। 


[श्रौतं हृक्स्थितिलक्षणम्‌ | 

अत्र श्रुति इंच 
“ दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत्‌ । 

सा दृष्टि: परमोदारा न नासाम्रावल्ोकिनी ॥ 

दृष्टिदशनह॒श्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 

दृष्टि; तत्रेव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ ” इति ॥! 


अनेन राजयोगोषपि पूर्वपक्षे अभिप्रेत: इति मन्तव्यम्‌ ॥ 


[ प्राणवृत्तिनेश्रल्यहपप्राणायामस्वरुपम्‌ | 
तहिं एकादशतमो योगी कः ? इत्यपेक्षायां उच्यते -- 
आभासानां निषेधं मुहुरपि जगतां रेचक प्राहुरेके 
 अद्ैवास्मीति चिन्तां सहजमनुसूृतां पूरक॑ कुम्भकं तु । 
वृत्तीनां निश्चलत्वं स्‍्वयमनुभवत, प्राणचित्ताश्रयाणां 
प्राणायामोउयमेकादशतम इह न प्राणपीडात्मयोगे ॥ ११॥ 


आभासानामिति ॥ प्रातिभासिकजगतां निषेध: रेचक: । अद्यात्मैक्यसहजचिन्तन 
पूरक:। वृत्तिनेश्रल्य॑ कुम्मक::। एते त्रयोषपि परमात्मानुभवात्‌ स्वयमेव भवन्तीति 


“]. .ननु योगिभिं: नांसाग्रे दृष्टि: क्रियतें। सेव इहापि ज्ञानयोगे स्यथात इत्यतःआह--दृष्टिमिति | 
ब्रह्मा का रमनोवृत्तिज्ञानमयी दृष्टि कृत्वा सर्व जगत ब्रह्ममय' एकरसब्रह्मस्वरुप॑ पह्येत सा दृष्टि: परमोदारा 
अतिगम्भीरा स्यात्‌। न तु नासाग्रावलोकिनी । अनया हि दृष्टया चैतन्यांशस्फूति: केवलं भवेत्‌। न-तु 
अखण्डचेतन्यस्फूर्ति: इत्यत: इह ज्ञानयोगे नासाम्रावतोकिनी अनुपयुक्तैवेति ॥ पक्षान्तरमाह द्रष्टिति। 
द्रष्टा प्रत्यगात्मा, दर्शन बुद्धिवृत्तिविशेष:, दृश्य” परबरह्म । त्रयाणामेबां विराम: यत्र भवेत्‌ त्त्र निष्प्रति- 
योगिकब्रह्मणि सप्रतियोगिकब्रह्मद्वारेणैव दृष्टि: कर्तव्या, न तु नासाम्रावलोकानी | पूर्णफलजनकत्वात्‌। 
(भा) स्वाज्ञद्ृष्टि: स्वातिरिक्त जगत्‌ पशु्यति, सर्वाधिकरणदृष्टि: स्वज्ञ: परमार्थदृष्टि: ब्रह्ममात्रवित्‌। तेन 
हृदयादित्रिपुट्यपह्वसिद्धे अह्मणि स्वमात्रदृष्टि: कार्य स्थर्थ: (उ) : 

. 92. दर्शनोपनिषदादिषु तु-- ' बाह्यादापूरणं वायो: उदरे पूरकों हि. सः। सम्पूर्णकुम्भवद्वायो: 
धांरणं कुम्भको भवेत्‌। बहिर्विरोचन वायो: उदराद्रेचक: स्मृत्त: ” इत्याइुक्तम । (6-8) 


6 एकादशद्रादशयोः प्राणायामप्रत्याहारयो: स्वरुपम 


महान्त आहु: । अयं रेचकादित्रयलक्षण: प्राणायाम: एकादशतम: । इहात्मयोगे प्राणपीडा 
न। प्नाणपीडानपेक्षमेव प्राणवृत्तीनां चित्तवृत्तीनां च समकालनेश्रल्यं सिध्यतीत्यमिप्राय: । 


[श्रौतं प्राणायामलक्षणम्‌ | 
अत्र श्वति: -- 
- “चित्तादिसवंभावेषु ब्रह्मर्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोध: सर्ववृत्तीनां प्राणायाम: स उच्यते ।* 
निषेधन प्रपश्चस्य रेचकाव्य: समीरित: । 
व्रह्मेवास्‍्मीति या वृत्ति: पूरको वायुरुच्यते ।* 
तयोः तद्घत्तिनैश्वल्यं कुम्भक: प्राणसंयम: । 
अय॑ चापि प्रबुद्वानां, अज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ।” 
इति ॥ ह 
[विषयेष्वप्यात्मभावेन चित्तरञ्ननख्पप्रत्याह्ा रविवरणम्‌ | 
तहिं द्वादशतमों योगी कः ? इत्यत: उच्यते -- . 
दृष्टवा यो दग्घवस्त्रादिकमिव विषयेष्वात्मतां जायमानां 
चित्तस्यास्मैक्यविष्फूर्त्यसनुस रणवशात्‌ रज्जनं साधु कुर्वन्‌ । 
किंचित्‌ किंचिच्च मध्ये विषयरत इव व्यापृतो निर्विकार: 
प्रत्याहारैकनिष्ठो जयति सुधिवरो द्वादशाब्बयेव योगी ॥ ६२॥ 


दृष्वेति ॥ यः विषयेषु देहेन्द्रियादिषुदग्धवस्त्रादिकमिव प्रातिभासिकतया 
जायमानां, आत्मगतां दृष्टवा आत्मेक्यविष्कूर्त्यनुस रणवशात्‌ ब्रह्मात्मेकत्वस्फूरणानुसरण- 
पारवश्येन चित्तस्य रज॒नं मनोछालनं साधु सम्यक्‌ कुर्वन्‌ सन्‌ मध्ये कदाचित्‌ 


4. अमृतनादोपनिषदि उक्तार्थेन साकं -- “सव्याहति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह। त्रिः 
पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते ” इल्यप्युक्तम्‌। श्वासप्रद्वासयो: गतिविच्छेद: प्राणायाम: इति 
गेगसूत्रम। (2-49) 

9. अथ प्राणायामलक्षण्माह चित्तादीति। चित्तादिषु सर्वविकारेषु ब्रह्मस्थेन सप्रतियोगिक- 
ब्रह्म॒स्वेनेवे भावनात नामख्पपरित्यागद्वारा ' सच्चिदानन्दस्वरुपावधारणात्‌ इत्यर्थ:॥ बाह्याभ्यन्तर- 
सर्वेन्द्रियवृत्तीनां निरोध एवं प्राणायाम: इत्युच्यते। (भा) विद्वत्प्राणायामस्वरुपमाचष्टे-चित्तादिति । 
सर्व जल्दयेति भावनमेव प्रायायाम इत्यर्थ: । (उ) 

8. रेचकपूरककुम्भकाख्यत्रिविधप्राणायामसंय लक्षणं, प्राणपीडनस्य अज्ञविषयत्वं च द्वाभ्यामाह-- 
निषेधनमिति। जीवेश्वरादे: विजातीयप्रपम्चस्य .निषेधनं तिरस्कार: रेचकाख्य:। “सच्चिदानन्दलक्षणं 
ब्रहावास्मो'ति सजातीयप्रत्ययरूपिणी या चित्तवृत्ति: सा पूरको वायुरुच्यते । या चित्तवृत्ति: उक्ता तस्या: 
चित्तवृत्ते: निश्चलत्वं प्रवाहरुपेण अप्रच्युति: इत्यर्थ:। यदा भवेत्‌ तदा कुम्भकाख्य: प्राणसंयमः स्थात्‌ । 
ईहश: प्राणायामश्र प्रबुद्बानां अह्यज्ञानिनामेव स्यात्‌। जज्ञानां तु तदितरेषां प्राणपीडनम॥। नासापीडन- 
कारिणां. हठयोगिनां, अज्ञत्वप्रसिद्धें:। (भा) ' स्वातिरिक्त जगत्‌ ने'त्यनुसन्धानं रेचकवृत्ति: ।- तदेवास्मीति 
पूरकवृत्ति: । तद वृत्तिस्थै य! कुम्भकवृत्ति: । स्वज्ञानामेवम_। स्वाज्ञानां. तु न्राणपीडनमेव फलमित्यर्थ: (उ) 








पश्चदशाज्ञयोगप्रकरणम्‌ ्ः ॥7 


स्वस्फूरणतिरोभावे सति किंचित॒ किंचित॒ विषयसंसक्त इव तदनुकूलव्यापारं कुर्वन्‌ 
निर्विकार: तन्रिमित्तबिक्रिया रहितः प्रत्याहारे मुख्यनिष्ठावान्‌ बुद्धिमतां वर: एष योगी 
द्वादशाब्री जयति ॥ 


[श्रौत प्रत्याह्ारलक्षणम्‌ | 
तथाच श्रुति: --- 
“/ विषयेष्वात्मतां दृष्टवा मनसः चित्र (त्त)रज्ननम्‌। - 
प्रत्याह्र: स विज्ञेयोउभ्यसनीयो मुहुर्म हु; ॥” इति ॥7 


[सर्वत्र मनसः स्वानुभवे धारणरूपधा रणविवरणम्‌ | 
तहिं त्रयोदशतमाड्ली क: ? इत्यत्रोच्यते -- 
ब्रह्मात्मैक्यानुभूति सुटढठमधिगतं वासनामात्रहेतोः 
चित्त यत्र प्रयाति प्रभवति विमलब्रह्मदृष्टिस्तु तत्र। 
तद्बचैवाप्रयत्ञात्‌ प्रभति मनसो धारणं स्वानुभूतौ 
नित्यानन्दात्मयोगी त्रयपरदशमं प्राप्तवान्‌ धारणाब्नम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मयति ॥ ब्रह्मात्मनोरेकत्वानुभवं सुदर्द यथा भवति तथा अधिगतं चित्त वासना- 


मात्रकारणात्‌ यत्र प्रयाति तत्र विषयेषपि विमलब्रह्मदशैमं॑ प्रभवति। तद्बत्‌ अप्रयत्ञात्‌ 
स्वानुभवे मनसो धारणं च प्रभवति। एवंभूत॑ धारणाख्य त्रयोदशतममज्ज प्राप्तवान्‌ 
पुरुष: नित्यानन्दात्मयोगी सहजयोगीति भाव:। 


[धारणस्य श्रौत लक्षणम्‌ | 
अत्र श्रुति: -- 
“ यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मण: तत्र दशनात्‌ । 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परा मता ॥#!7४_ 
इति। 


!. शब्दादिविषयेषु मनसः आत्मतां तादात्म्य' विवेकेन दृष्टवा यत्‌ चित्तरण्जनं विषयसुखप्रदानेन 
आत्यन्तिकविषयसुबाप्रदानेन च स्यात्‌ स एव प्रत्याहार इति विज्ञेय: | एष: सद्योमुमु क्लभि: मुहूर्मुहुरभ्यस- 
नीय: | विषयव्यापारविमुखीकरणार्थत्वात्‌ प्रत्याहारस्येति ॥ (भा) विषयसामान्ये बह्यदष्टि: प्रत्याहार: 
(उ) स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्यस्वरुपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याह्मर इति योगसूत्रम (2-84). 

2. यत्र यत्र विषयेषु स्वाभाव्येन मनो याति, श्रोपेन्द्रियद्वारेण शब्दं, त्वगिन्द्रियद्वारेण स्पर्शमित्येव॑ 
सर्वत्र गच्छति, तत्र तब्र विषयेषु सच्चिदानन्दलक्षणस्य जह्मण: दर्शनात्‌ मनसः धारणं. विषयेभ्यौ 
व्यावृत््य बरह्मणि यदवधारणं, सेव धारणेति मतम। स्वस्वगोव्व्कावधारणं तु यद्यपि धारणा स्वथात्‌, 
तथापि सा न परा स्यथात्‌। अस्या: उक्तलक्षणाया: एवं स्वोस्कृष्टत्वात्‌। (भा) मनः प्रचाराधिकरणं 
ब्ह्मेत्यर्थ: । (उ) “नाभिचक्रे हृदयप्रुण्डरीके मूतिज्योतिषि, नासिकाम्रे जिह्ाम्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये 
वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध: धारणा” इति योगभाष्यम्‌ (8-]) अंत्र-- विष्णुपुराणवचनमेवं 
वर्तते-- “ प्राणायामेन पवन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम । वशीकृत्य ततः कुर्यात्‌ चित्तस्थानं शुभाश्नये | मूर्त 
भगवतो रूप॑ सर्वीपाश्रयनिस्पृहम्‌। एक वे धारणा ज्ञेया यच्चित्त लत्र धाय ते। तच्च मूर्त हरे रुप 
यद्विचिन्त्य' नराधिप। तच्छ यतामनाथारा धारणा नोपपद्यते ।” इत्यादि॥ (6-7-48, 77, 78) 


88 त्रयोदशचतुर्देशपश्रदशानां धारणध्यानसमाधीनां स्वरुपम्‌ 


[ ध्यानस्वरूपविव रणम्‌ ] 
तहिं चतुर्दशाइयोगी कः ? इत्यत्रोच्यते -- 


देहाद्यालम्बनं यत्‌ प्रविततमभवत्‌ सन्ततं प्रागहन्त्वं 
तद ब्रह्म हद्वितीयं नयति नियमिताभ्यासयोगेन धीर: । 
: ब्रह्मकारात्मवृत्तावपि भवति जडाठम्बनं किश्विदस्मिन्‌ 
नित्यानन्दे रसे नो चतुरधिकदशध्यानयोगी महात्मा ॥१४॥ 


देहेति | तत्‌ अहन्त्व कर्मभूतं नियमिताभ्यासयोगेन नियमेनाभ्यस्तनिदिध्यासन- 


योगेन ब्रह्म नयति । अथ जीवन्मुक्तिवशात्‌ ब्रह्माकाखृत्तौ प्राप्तायामपि किंचित्‌ जडालम्बनं 
तदहन्त्वं भवति पश्चात्‌ विदेहमुक्तिसिद्वे अस्मिन्‌ नित्यानन्दरसे तु किड्विदपि तन्ों। अय॑ 
चतुर्दशाब्वान्‌ ध्यानयोगी महात्मा ॥ 


[श्रौतं ध्यानलक्षणम्‌ | 
अत्र श्रुति: -- 
“ ब्रह्येवास्मीति सदवृत्त्या निराल्म्बतया स्थिति: । 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥” इति ॥7 


[सर्ववृत्तिविस्मरणात्मकसंमाधिस्वरुपविव रणम्‌ | 
तहिं पश्चदशाड़योगी कः ? इत्यपेक्षायामुच्यते-- 


वृत्तीनां विस्मृतिर्या प्रकृतिविकृतिजाशेषमोहास्पदानां 
चित्तप्राणाद्यम्पाप्ययसुखजननी सर्वतत्त्वेरपेता । 
विद्याशक्तिस्वरुपा जयति सुखमयी ब्रह्मविच्छेष्ठलभ्या 
सेयं थत्रारित पश्चाधिकदशचरमाड़े समाधौ समाप्तम्‌ ॥१५॥ 


वृत्तीनामिति ॥ प्रकृतिविकृतिजाशेषमोहास्पदानां. प्रकृति: अविद्या विकृत्ि: 
तत्कार्यभृत: प्रपश्च: ताभ्यामुत्पनसमस्तमोहनिलयानां वृत्तीनां विस्मृतिः यत्र समाधों 
अस्ति तत्र योगशास्त्र समाप्तम्‌। 





]. सच्चिदानन्दलक्षणं अहोवास्मीति सद जृत््या अखण्डाकारवृत्त्या निर्गतः आलम्बो तस्य भाव: 
तत्ता, तया या स्थिति: परमानन्ददायिनी सा स्थिति: ध्यानशब्देन विष्याता प्रसिद्धा भभति। न तु 
| ; ध्यान नाम प्रकृते सजातीयप्रत्ययप्रवाहरुपम। तस्य नियमणख्पत्वस्य अभिहितत्वात्‌। (भा) 
| ह निरालम्बनबह्मभावनं ध्यानम (उ) “तत्र प्रत्य्य कतानता ध्यान मिति योगसूत्रम (8-2) “तद रूप 
प्रत्ययौ काग्य सन्ततिश्वान्यनि:स्पहा। तब्यानं प्रधमेरद्वेः पड्भिनिष्पादमते नूप ॥ इति विष्णुपुराणंम्‌। 
(6-7-89) ह 





पश्चदशाज्ञयोगप्रक रणम्‌ 9 


[श्रौतं समाधिस्वरुपम्‌ | . 
अत्र श्रुति: -- 
४ निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माका रतया पुनः । 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिरमिधीयते ॥”7 इति ॥ 


.. [समाघिलक्षणस्य सुषुप्ती अतिव्यात्तिशह्ञा | 
नतु समाधावेव बृत्तिविस्मरणमिति न नियमो5झ्ति । सुषुप्तावपि सर्वेबां वृत्तिविस्मरण- 
दर्शनात्‌ । 
४ मुषुप्तिकाले सकले विलीने 
तमोडमिभूतः सुखझपमेति ॥”“ 


इत्याद्यनन्तश्रुतिभि: सुषुप्तौँ सर्वविक्रारलयसुखाविर्भावयो: प्रतिपाद्यमानत्वात, 
चित्ताद्यह्पनाशसुखजनकत्व॑ प्रकृतचरमान्नभूतसमाधिव्यतिरिक्तसुषुप्ते रप्युपपद्यते इति । 


[सकलनिष्कलत्वाभ्यां मेदोपपादनेन तत्परिहार: 


अत्रोच्यते-- न हि सुषुप्तोी कस्यापि चित्ताद्यग्नाशः निष्कल्सुखाविर्भावों वा 
भवितुमर्तः तमोडउमिभूतत्वश्रवणेन तात्कालिकवृ त्तिमात्रलो पसंभवात्‌३। सकलानन्दसंभवात्र । 


[सुषुप्ती निष्कलब्रह्मत्वोक्ते: गौणत्वम्‌ | 


श्र॒त्यन्तराणि तु बहनि सुषुप्तस्य परजरह्मस्वनिष्कलानन्दत्वादिलक्षणापादकानि 
श्रुयमाणान्यपि तुरीयतत्त्वप्रतिशापनपर माण्डूक्याद्यनेकश्रुत्यविरोधेन सर्वश्षुति समनन्‍्वय- 
कारणोचित्यात्‌ गौणानि मन्तव्यानि । 


[सुषुप्ती जीवस्य शरीरोत्थानाइुपपादनम्‌] 


“ एब सम्प्रसाद: अस्माच्छरी रात्‌ समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यते ।”! 
इति श्रुते., 


[. निविंकारेव निर्विकारता। ब्रह्माकारेव ब्रह्माकारता। तथा व्‌त्ष्या पुनरुत्पथ्मनानां 
सहल्पादिवृसीनां सम्यक्‌ विस्मरण्ण समाधिरित्यर्थ:। अतः ध्यान समाध्योः अझण्डाकाखवृत्तिरुपत्वा- 
विशेषेषपि वृतीनां पुनस्त्पत्त्यनु त्पत्तिर्पविशेषदर्शात्‌ न अभेदशह्ा ॥ (भा) अखण्डाकारवृत्ति: 
सविकल्प:, तद्व,च्यस्मरणं निर्विकल्पसमाधिरित्यर्थ:॥ (उ) “तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरुपशुन्यमिव 
समाधि:” इति योगपृत्रम्‌ (8-8) “तस्यौव कल्पनाहीन॑ स्वरूपप्रहणं हि यत्‌। मनसा ध्याननिष्पाद्॑ 
समाधि: सो$भिभीयते।” इति विष्णुपुराणवचनम.। (8-7-90) ह आ आ 

2. केवल्योपनिषत्‌ .8. 

8. अत्र-- सुषुप्तिसमाध्यो: मनोलयाविशेषे .पि महदस्त्युभयोभेंद:, तमसि लीनत्वात्‌ मुक्तिहेतुत्वा- 
भावाच्च। समाधो मृदिततमोविकारस्य तदाकाराकारिताखण्डाका खृत्यात्मकसाक्षिचेतन्ये प्रपल्चलय: 
सम्पद्यते। प्रपञ्चस्य मनःकल्पितत्वात” इति मण्डलब्नाह्मणोपनिषदप्यत्रानुसन्धेया (2-8-4) 

4... “ अशरीरो वायुरश्र॑ विद्युत्‌ स्तनयित्रु शरीराण्येतानि तथथेतान्यमुष्मादाकाशात्सुमुत्याय 
परंज्योतिस्प पम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पबन्ते एवमेव ” इति एतद्वाक्यपूर्वभाग: ।. (छां. 8-2-2) 


20 पश्चदशाडयोगप्रकरणम्‌ 


४ सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ।!7! 


इति सूत्राच, संप्रसादशब्दोदितस्य सुषुप्तस्य जीवस्य' शर्ीरोस्‍्थानपूर्वकपरंज्योति- 
स्सम्पत्त्यवगमात सुपुप्ती निष्कव्व्ज्रह्मत्वावधारणं सतां सुतरामपहासाहँ स्यात ! 


[वचनेषु सामान्यविशेषभावव्यवस्थावश्यकता ] 


सुषुप्तत्रह्मगादी तु-- 
“४ इमाः सर्वा: प्रजा: अह रह: ब्रह्म गच्छन्त्य: /? 


इत्यादिछान्दोग्यश्रुत्यविरोधे न|[सर्वेषां वेदान्तानां सुएुप्ते समन्‍्वयमकार्षीत। तेन 
विशेषवचनानां सामान्यवचने: बाघ: निरहुशः समजनि। सामान्यवचनानां तु सुषुप्त- 
ब्रह्मपराणां विशेषवचने: तुर्यत्रह्मपरे: बाघ: उपपद्यत इति सर्वेषामभिमतम्‌ । 


[सुषुस्यपेक्षया समाधेरभेदो पपादनम्‌_| 


तहिं सुषुप्ती स्थूलसूक्ष्मविकाराभावेषपि बीजविकारसद्दावात्‌ निर्विशेषत्वाभाव 
इव प्रकृत निर्विकल्पसमाधावपि --- 


“ वृत्तयस्तु तदानीमप्यज्ञाता आत्मगोचरा: । 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थिता: ॥7* 


इति श्र॒त्या वृत्तिसद्भावावगमात्‌ वृत्तिविस्मरणवचन अनुपपत्रमिति चेत्‌ -- 
अत्रोच्यते -- न हि निर्विकल्पसमाधि:ः प्रकृत:, ब्ह्मविच्छेषलभ्यत्वेन षष्ठस्य निर्वासनाख्यस्य 


[. अय' जीव एवं सम्पद्य, देवलोकाद्युपभोगस्थानेष्विव आगन्तुकेन केनचिद्विशेषेणाभिनिष्पद्यते 
उतात्ममात्रेणेति संशये, अय' केवलेनेवात्मना आविर्भवति न थधर्मान्तरेणेत्युक्तम्‌। स्वेनेति श्रुतौ 
स्वशब्दोक्तेरिति तत्र हेतु:। (त्र.सू, 4-4-) 

2. इदं च पूर्ण वाक्यम-- अथ ये चास्येह् जीवा: ये च प्रेताः यच्चान्यदिच्छनत्न लभते 
सव॑ तदन्न गत्वा विन्दते अत्र ह्मस्यते सत्या: कामाः अनुतापिथाना: तद्था हिरण्यनिरधि निहित 
अक्षेत्रज्ञा: उपर्युपरि सज्चरन्तो न विन्दते एव्मेवेमा: सर्वा: प्रजा: अहरहर्गच्छन्त्य: एत्तं ब्रह्मलोक॑ न 
विन्दन्ति, अनतेन हि प्रत्यूडा: ” इति (अं. 8-8-29). ह 

8. अध्यात्मोपेनिषत 88. 


पश्चदशाड्योगप्र करण म्‌ 2] 


समाधेरेव प्रकृतत्वात्‌ । तृतीयो हि निर्विकल्पाख्य: समाधि: ब्रह्मविह्वभ्यः प्रसिद्द:। तत्रापि 
प्रारब्धवी जसद्भावेषपि सश्चितागामिबी जाभावात्‌ सुषुप्तिवेलक्षएण्यं अवगन्तव्यम्‌ ॥ 


इति श्रीमटष्पयदीक्षितेन्द्रान्वयजेन अप्पयदी क्षिताचार्येण 
विरचितेषु पश्चदशाह्नयोगप्रकरणं* 
समाप्तम्‌ ॥ 


. एतद मन्यमूलभूततेजोबिन्दूपनिषदि इमं पजञ्चदशाक्नयोगमुपपाद्य, एवं उपसंहार: कृत:, यथा-- 
“/ इद चाकृत्रिमानन्दं तावत्‌ साधु समभ्यसेत्‌। 
लक्ष्ये यावत्‌ क्षणात्‌ पुंसः प्रत्यवत्वं संम्भवेत्‌ स्वयम्‌॥ 
ततः साधननिर्मुक्त: सिद्दो भवति योगिराट्‌। 
समाथो क्रियमाणे तु विन्नान्यायान्ति वे बलात्‌॥ 
अनुसन्धानराहित्य' आलस्य' भोगलालसम्‌ | 
लयस्तमश्र विक्षेप: तेज: स्वेदश्व शून्यता ॥ 
एवं हि विन्नबाहुलय' त्याज्य' ब्रह्मविशारदे: । 
कुशला: जहावार्तायां वृत्तिहीना: सुरागिण: ॥ 
ते छज्ञानतया नून॑ पुनरायान्ति यान्ति च । 
ये तु वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वा वे वर्थयन्ति ते ॥ 
निमिषार्थ न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममर्यीं विना ॥ 
विद्वानेवं सुखे तिछेत्‌ धिया चिद्रसपूर्ण या ॥7! 
इत्यादि ॥ 
2. भगवत्पादशह्चराचार्यरपि स्वविरचितायां अपरोक्षानुभूती सविस्तरं पण्चदशाज्ष्योग 
एवोपपादित: । अधिक तु अस्मदीयप्रस्तावनायां द्रष्टव्यमिति शम_॥ 
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श्रोतव्यों मन्‍्तव्यो 
श्वासप्रश्चासयो: 

स 

सजातीयप्रवाह' 
समग्रीवशिर: 
समाधोौ क्रियमाणे 

सम्पद्याविर्भाव: 

सर्वपाशापहानि: 

सर्व ब्रह्म 

सर्व ब्रह्मेति वे 


उद्धतप्रमाणानुक्रमणिका 


आकर: 
गीता 6-0 


यो. शि |-5] 


तेजो -4] 
तेजी -38 
सन 0-52 
सन [0-5| 


तेजो [-2! 
यो. सू, -]7 
तेजो, -5! 
त्रिशि, 89 
तेजो -34 
अध्या. 36 


गीता 6-4] 
अब 6 

यो. सू. 2-32 
बू, 2-4-5 
यो. सू. 2-49 


तेजी, !-8 
दर्श, 3-3 

तेजो -40 
ब्रह्म, 4-4-[ 
खवेता -[ 
महो 5-3 
तेजो -7 


पुर्ट 


न. >> ले 


2 
2 
2% 
[2५ 


24 


]7 
20 


2 
2 
20 


[ 


27 


पंक्ति: 
20 

24] 
24 


हज ना 


2 


8 
[6 


23 
24 
8 
26 


3 


25 
22 
26 
2 
शेटे 


27 
0 


2 
(5 


26 


प्रमाणानि 


सर्ववस्तुषूदासीना 
से वे पुंसां पर: 
सव्याहति सप्रणवां 
सिद्दये सर्वभूता 
सुखेनेव भवेत्‌ 
सुमेरोर्वसुधा 
सुषुप्तिकाले 
सुषुप्तिसमाध्यो: 
सो5ह चिन्मात्र 
स्थिरसुखमासन 
स्वविषयासंप्र 
स्वस्तिक गोमुखं 
स्वाध्यायशौच 
स्वेरं स्वेराविह रणम्‌ 


उद्धृतप्रमाणानुक्रमणिका 


आकरः 


त्रिशि. 2-29 


अमृ-ना. [| 
तेजो ]-26 
तेजी [-25 
अन्न 3-2 
कव., -[3 
मण्ड 2-3-4 
त्रिशि, 2-3[ 
यो. सू. 2-46 
यो. सू. 2-54 
दर्श, 3- 
विष्णु, 6-7-37 
अब. 5 


कन+3 


6 


/ 


|; 
3. 


9 
9 
2 
2 
[7 
42 


0 


3 रु 


पंक्ति: 


20 
2 


30 


29 


29 
22 
0 
29 
24, 


४ 


६८८... 


ग्रन्थनाम 


अद्बयता रकोपनिषत्‌ 
अध्यात्मोपनिषत्‌ 
अन्नपूर्णोपनिषत्‌ 
अपरोक्षानुभूति: 
अमृतनादोपमिषत्‌ 
अमृतबिन्दूपनिषत्‌ 
अवधूततोपनिषत्‌ 

कुमा रसम्भव: 
केनोप[ ने षत्‌ 
केवल्योपनिषत्‌ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ 
ज्ञानसड्लिनी तन्त्रम्‌ 
तेजोबिन्दूपनिषत्‌ 
त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ 
दर्शनोपनिषत्‌ 
ध्यानबिन्दूपनिषत्‌ 
नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ 
पश्चदशाब्रयोगप्र करणम्‌ 


उद्धताः ग्रन्था: 





सह्लेत: 
अद् 
अध्या 
अन्न 
अप 
अमृ-ना 
अमृ-बि 
अब 
कुमा 
केनो 
केव 
छां 
ज्ञान 


त्रिपु 
त्रिशि 
द्श 
ध्यान 
नार 
पत्च 


ग्रन्थनाम' 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
ब्रह्मसूत्रम्‌ 
भगवद्दीता 
मण्डलबत्राह्मणोपनिषत्‌ 
महानारायणोपनिषत्‌ 
महोपनिषत्‌ 
मुक्तिकोपनिषत्‌ 
मुण्डकोपनिषत्‌ 
योगचूडामण्युपनि षत्‌ 
योगभाष्यं (वाचस्पत्यम्‌) 
योगशिखोपनिषत्‌ 
योगसूत्र (पातज्जलूम) 
विवेकचूडामणि: 
विष्णुपु राणम्‌ 
श्रेताश्वतरोपनिषत्‌ 
सदाचारस्तोत्रम्‌ 
सनत्कुमा रसंहिता 
सर्वसारोपनिषत्‌ 


एछ0 7035----/ए098४--4,000 ००79॥९४--2-7-70 


सदड्डत: 


ब्र,सू. 
गीता 
मण्ड 
महा 
महो 
मुक्ति 
मुण्ड 
यो-चू 
यो-भा 
थो-शि 
योग 
विवे 
विष्णु 
श्वेता 
सदा 
सन 
सर्व 
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-म5>0 (ेफॉैस्ध्ट20-<_-....-+ 


. $998902909/]09िध॥ .. 


॥ शिवयोगदर्पणम ॥ 


भ्रुवोम॑ध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते । 
ज्ञातव्य॑ तद्‌ पदं दिव्यं तत्र कालो न विद्यते ॥ १॥ 
सूर्यांचन्द्रमसोम॑ध्ये मुद्रां दद्याच्च खेचरीम्‌ । 
निरालम्बे महाशून्ये बरह्मचक्रं व्यवस्थितम्‌ ॥ २॥ 
तत्त्वं बीज॑ हठः क्षेत्रमोदासीन्य॑ जल त्रिभिः । 
उन्मनी कल्पलतिका सद्य प्वोद्भविष्यति ॥ ३॥ 


का! 


अत्याहारः प्रयासश्व प्रजल्पो नियमग्रहः । 
जनसद्डश्च लोल्यब्व षड्डियोंगो विनश्यति ॥ ४॥ 
उत्साहो निश्चय धेय तत्त्वज्ञानाथंदशनम्‌ । 


2» कि. 4 


जनसन्नपरित्यागः पट्लियांगः प्रसिद्यांत ॥ ५॥ 


हठं विना राजयोगो राजयोगं विना हठः । 
न सिद्यति ततो युग्म॑ं मनीषी तत्‌ समभ्यसेत्‌ ॥ ६॥ 


न दृष्टिलक्षाणि न चित्तबन्धो न देशकालौ न च वायुरोघः । 
न धारणा ध्यान परिश्रमो वा समेधमानेसति राजयोगे ॥ ७॥ 
तारकाग्रस्थितं तेजस्तहद्विन्दुस्यूतितें यदि । 


आन 


यांग तारकामित्याहुयीगनों ब्रह्मवादिनः ॥ <॥ 


42 कप 


भालोघ्व॑ंगोल्लाटविशेषमण्डले 
निरन्तरं चिद्वगने महामनाः । 
सतारक॑ विस्फुरदीक्षणेन 
विलोकयेच्चेत्‌ स तु सिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ ९॥ 
द्वादशाब्लुलदूरे 5स्मिन्‌ शिरोदेशे महाप्रभे । 
प्रादेशमात्रव्यायाम॑ ज्योतिःपुञ्न॑ महाद्भुतम्‌ ॥ १०॥ 
तदृशनेन सततममृतत्त्वं भविष्यति । 
तारक॑ दुभंराम्भोधेस्तारक॑ मोक्षकारकम्‌ ॥ ११॥ 
अमनस्कात सिद्धिरस्मादभ्यासेन भवत्यलम्‌ । 
अतिमूढमतिव्यक्तमतिरम्यमनामयम्‌ ॥ १२॥ 


५॥॥ 200११ 0/८॥0 ० ८॥0(१॥॥ है १ ९।॥ 


॥ शिवयोगदर्पणम्‌ ॥ 


आत्मस्थान परं गुप्त ज्ञायते गुरुवाक्यतः । 
उन्मेषः प्रतिपच्नक्षुरमावास्यास्तलोचनम्‌ ॥ १३॥ 


अर्धावलोकनं यत्‌ स्यात्‌ पौर्णमासीं वदन्ति ताम्‌ । 
आदिद्वयं परित्यज्य तृतीयन्तु समभ्यसेत्‌ ॥ १४॥ 


पोणिमादृष्टियोगेन स्थित्वा तारकलक्षणे । 
सावधानेन योगीन्द्रस्तिष्ठच्चेत्‌ स सुखी भुवि ॥ १५॥ 


तालुमूले द्वादशाझ्लुल्यग्रभागस्य मध्यमे । 
पुरतो बाह्महीनं चेत्‌ तमोरूप॑ प्रकाशते ॥ १६॥ 


तन्मध्यभागे चिद्योनिमनोरृष्या निरन्तरम्‌ । 


6 


विलांकचच्चत्‌ तत्काल ज्यातिःपुर्ज महाउ्भधतम्‌ ॥ १७॥ 


अखण्डेन्दुसमाकारं पर चिन्मयात्मकम्‌ | ? 
सत्यज्ञानानन्दरूपं महालिड्ड प्रकाशते ॥ १८॥ 


जपयोगानभिज्ञस्य मनःस्थे्य न जायते । 

गुरूणा शाम्भवी मुद्रा दत्ता चेल्लभते घुवम्‌ ॥ १९॥ 
कक्रे प्राणानिलं पूर्य वहिस्थानानिलं तथा । 
आकुच्चयेद्‌ गलं किश्विन्नादो व्यक्तो भविष्यति ॥ २०॥ 
निस्संशयेन मनसा वत॑ते यदि निश्चलः । 
राजयोगीति विख्यातो योगनिद्रासमाश्रितः ॥ २१॥ 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्यत्राटकं स्मृतम्‌ । 


७ ७0. कम 


व्यापारशूरन्य मर्नास स्थिरयास्तारयार्बहिंः ॥ २२॥ 


8 7. #8.. 


चान्द्री कला चिदाकाशादाविभंवति योगिनः । 
समदृष्टिववाग्दृष्टिरेति ?? त्रिघा ॥ २३॥ ?? 
काकाक्षिन्यायतस्तत्र सम्यक्‌ स्याद्‌ बिन्दुद्शनम्‌ । 
मनः पवनयोगेन यावच्छक्तिप्रधानकम्‌ ॥ २४॥ 


तावन्मात्रन्तु विश्राम्य चिदाकाशं तु लक्षयेत्‌ । 
आकाश तिष्ठते सूर्य: सर्वयोगेषु गोपितः ॥ २५॥ 


$कवाडंत[602८प्राशा5.02 


. $9987902909॥/09िथ॥ .. 


लक्षेकलग्ने मनसि द्यमनस्क॑ प्रजायते । 
समनस्के तु सज्नाते स्वरूपं सम्प्रजायते ॥ २६॥ 
॥ इति शिवगोरक्षकृत शिवयोगदर्पणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


जि00060 0 [#007९96 7ए ॥)?0), ।२७ 


न्यययताचा>0 ९ेऑेश्ध्ा00-<->.-+__+ 





. $987029097]09िथ॥ .. 
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॥॥ए9५029097]02रआ॥ [0 


विद्ध्यादखिलं छ्ुद्रक्केशशान्त्ये समृद्धये । 


दारिय्यादीन्यमड्अलानि । तद्गहे अचितवास्तुदेवताभिः परिरक्षितगृहे । 
सत्र राजनिवासस्थानेषु मण्डपादिषु । तथा च महिषीगुृहे 
राजमहिषीणां गृहे विनिवासस्थानेषु । तथा सर्वदिग्विदिक्षु मध्ये 

कप चेत्यथ वध जे । किलर कप पूजा कर 
त्यथं: | तुरवधारणे । नचेत्‌ प्रोक्तकमाद्वास्तुदेवतापूजा न कृता चेत्‌ 

॥ ३९॥ 

९ ऐ़ेहेत ९. मृद्ध 25 ७ ध्यड्रेस्त्रा ९७ 6 
त्रिलोहेत्यादिभिः समृद्धये इत्यन्तेरध्यद्धेस्त्रिभिः 

छोकेरधिकरणेषु वास्तुचकनिम्मांणविधानादिक॑ गृहादिषु 
तत्प्रतिष्ठां तत्फलब्चोपदिशति । तत्र त्रिलोहाश्मतलेषु 
हिरण्यरूप्यताम्राइ्मतलेषु । हस्तप्रमाणके विस्तारायामाभ्यां । 
ःेे #_ ८ 6 ८ ७ 

तत्तद्ेवतनामानि प्रोक्तानि द्वितीयान्तानीति शेषः । तेषां 

ह्वितीयान्तत्वं + पूजयामीत्यर- 8 22 की 
न्तत् त्यस्य तच्चक्रे लेख्यत्वेनोपदिष्टत्वात्‌ 
भूम्यादिनामचतुष्टयविलेखने द्वितीयान्तत्वविधानाच्च । मायागर्भे 

2... ०. ० 23३: कर हिल श “0३: स्थापित छोर जे 
हल्लेखोदरे । तत्र चक्रे । तान्‌ देवन्‌। क्वापि अनुपहतदेशे। तत्र देशे 
। त्रिशः त्रिवारादहीनं । खवंटकादिष्वित्यत्रादिशब्दः 
पत्तनादिविषयः । विदध्यात्‌ प्रोक्तप्रकारेण वास्तुदेरताचक्रे 


प्रतिष्ठादिकमिति शेष: ॥ ४२॥ 


7. 586) ततः सूक्ष्मेः पराख्येश्व होमेः सिद्धिं शुणु प्रिये ॥ ४३॥ 


स्वमूलाधारके वह्नौ कुण्डलिन्यास्यगामिनि । 


वाच्यवाचकरूपश्च प्रपन्च॑ जुहुयात्तथा ॥ ४४॥ 


जे के ली जायते े >> चऔईे 
यनावया: समा दाव जायत हवनन व । 


तद्ठिधानं वद प्राज्ञ शम्भो सम्यड्ममाधुना ॥ ४५॥ 


आधारे वहिसंस्थानं कुण्डलिन्याः स्थितिं ततः। 


तद्रुपं तत्कियां सब वद में विशदं प्रभो ॥ ४६॥ 


शृणु वक्ष्ये विधानं ते सम्यग्विस्तरतो5घुना । 


शा + 


प्राणाभिहोत्रविद्येति यत्त्रय्यां श्रूयते परम्‌॥ ४७ ॥ 


तत इत्यादिना वे इत्यन्तेनाद्ांद्यन्तेन छोकेन सूक्ष्मपरहोमे: 
सिद्धिकथनप्रस्तावपुरःसरं संक्षेपात्‌ सूक्ष्महोमविधानं 
तंद्वेभवश्चोपदिशति तत्र चः समाहारे। प्रिये इति सम्बुद्धिः । 
स्वमूलाधारके षोडशपटलप्रोक्तरूपे । वाच्यवाचकरूपं 
वाच्यवाचकात्मकं । तथा वक्ष्यमाणप्रकारेण । येन विधानेन । 
आवयोः शक्तिशिवयोः । एतदक्तं भवति 


मूलाधारस्थकुण्डलिनीशक्तिमुखगामिवह्नौ वाच्यवाचकात्मकं 


प्रपन्न॑ तथा जुहुयात येन हवनविधानेन आवयोः समः साधको 
जायते इति॥ ४४ ॥ 

तद्विधानमित्यादिना प्रभो इत्यन्तेनाडांदिन छोकेन 
तद्विधानं मूलाधारे वहिसंस्थानं कुण्डलिन्याः स्थितिं 
तद्र॒प॑ तत्क्रियाश्व देवी पृच्छति। तत्र तहिधानं 
सूक्ष्महोमाडविधानं। प्राज्ञ शम्भो इति 

पदद्वयमी श्वरसम्बुद्धि: । अघुना अस्मिन्‌ पटले । तद्र्पं 
कुण्डलिनीरूपं तत्कियां कुण्डलिनीक्रियां । विशदं सुष्पष्टं । 
प्रभो इति देवसम्बुद्धिः ॥ ४६॥ 

शृण्वित्यादिभिः किब्नेत्यन्तेश्रतु्ि: 
छोकेस्तद्विधानकथनप्रस्तावपुरःसरं तद्ठिद्यानां वेदुषु 


प्रशस्तिं तद्वेभवादिकच्चोपदिश्यास्मिन्‌ पटले प्रोक्ततद्वेभवशेषस्य 


०. 587) यउज्ञात्वा वनितागर्भ न प्रयाति नरो ध्रुवम्‌ । 


यव्ययायासरहितमनन्या पेक्षनिवंहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


यन्मनः क्लेशविश्रान्तेः स्थानं निःशेषकल्मषम्‌ । 


सुखास्पदं स्वगं विश्वमयं चिट्देद्यवेदनात्‌ ॥ ४९॥ 


८ ५ ८७ 9७ ु 
अतन्राक्तशषमाखल घषाइउत्रश पटल स्फुग्म । 


प्रदश्यंते ततस्तत्र वर्णयामि च किश्चन ॥ ५०॥ 


नित्यानित्योदिते मूलाधारमध्ये5स्ति पावकः । 


सर्वेषां प्राणिनां तद्द्ददये च प्रभाकरः॥ ५१॥ 


मूद्धनि बह्मसन्धाधश्वन्द्रमाश्व व्यवस्थितः । 


तत्तयात्मकमेव स्यादाद्या नित्या त्रिखण्डकम्‌ ॥ ५२॥ 


षट्त्रिंशपटले वक्ष्यमाणत्वं कथयति।। तत्र विधान 

सूक्ष्महोमाड़ं । अधुना अस्मिन्‌ पटले। यद्दिधानं परं 

निरतिशयं । वनितागर्भ मातुरुदरं । यत्‌ व्ययायासरहितं 
चर्य्याज्यदक्षिणाद्यर्थव्ययकृच्छचान्द्रायणाद्यायासानपेक्षत्वादन्‌ 
उसन्धान मन्त्रत्वाच्च । अनन्यापेक्षनिवरहं 
ऋग्विशेषत्विंगुपद्रष्टाद्यनपेक्ष्यत्वात्‌ स्वभेद्प्रतीतेः स्वात्मन्येव 
विलयनानुसन्धानमात्रत्वाच्च । यन्मनः । क्ेशविश्रान्तेः स्थान 
सट्डूल्पविकल्पविलयरूपत्वात्‌। निःशेषकल्मषं स्वव्यतिरिक्ताभावात्‌ । 
सुखास्पदं स्वस्मिन्नेव मनसो निव्युत्थानविलापकत्वात्‌ | स्वगं स्वस्मिन्‌ 
अन्तहिंतत्वात्‌ | विश्वमयं चिट्देयवेदनात्‌ 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयात्मकत्वाहिश्वमयं । अत्र अस्मिन्‌ू पटले। ततस्तस्मात्‌॥ 


५० ॥। 


नित्येत्यादिभिस्तेरित्यन्तेः पत्नभिः छोकेः सूक्ष्मस्वरूपं॑ 
तदनुसन्धानं तद्धोमप्रकारश्चोपदिशति । तत्र नित्यानित्योदिते 
नित्यानित्यपटले प्रोक्ते तद्वत्‌ तन््रोक्ततत्‌ स्थिते हृदये अनाहतचक्े 
ब्रह्मरन्ध्राधः शिरःकपाले ब्ह्मरन्प्रपदे णधोभागे 
त्वधोमुखपद्ममध्ये । तत्त्रयात्मक॑ अग्निसूय्यंसोमत्मकं 
आद्यानित्यात्रिखण्डक॑ श्रीविद्याखण्डत्रयम्‌ ॥ तेषामित्यादिना 


७ रे ५ ९ मूलाधारे कप दात्मकं॑ ५ श्रीवि 
लाकनतदुक्त भवात मूलाधार वह्नयात द्याया: 


०. 588) तेषां त्रयाणामेक्यन्तु मनसा भावयेत्तथा । 


५ तेजोभिस कर जे व 
गमागमाभ्या तषामन्यान्यजः शव ॥ ५३॥ 


तथा समिद्धं तत्तेजख्रयं वुद्ध्वाथ तन्‍्मयम्‌ । 


चित्तविकल्पविधुरं भावयेदद्भुताव्व यत्‌ ॥ ५४ ॥ 


+ है ९ + ३ ञ्जेे 

तेषां त्रयाणां वणानां प्रागुक्तानां क्मेण वे । 

द्वाभ्यामन्यतमं कृत्वा पुटितं जुहयाच्च तेः॥ ५५॥ 
९ ९ ५ ७ रे 

पुटितान्‌ भानुहृ्वणें: स्वरांस्तारेण हुड्डतेः । 


कुण्डलीमुखमार्गामो जुहुयान्निश्चलाशयः ॥ ५६॥ 


प्रथमखण्डमूद्ध्व॑मुखप्रसृततेजस्कत्वात्तदादिबह्मरन्ध्रान्तं 

हृदये सूर्यात्मक॑ श्रीविद्याया मध्यमखण्डमुभयतः 
प्रसृततेजस्कत्वात्तदादिक मूलाधारान्तं ब्ह्मरन्ध्रान्तगन्च 
ब्रह्मरन्ध्राध :प्रदेशाधोमुखपद्मकणणिंकायां श्रीविद्यायाः 
तृतीयखण्डं चन्द्रात्मकम्ममृतमयत्वेनाधोमुखप्रसृततेजस्कत्वात्‌ 
तदादिक मूलाधारान्तमेवं तेजखत्रयात्मकं खण्डत्रयं 
गमागमानुसन्धानेनान्योन्यमेकीभूतं॑ तन्मयमनसा सह 
स्वात्मानं च भावयेदिति। तथा प्रोक्तप्रकारेण । तन्मयं 
कनकादिभिन्नमुकुरादिभेदवदिति शेषः | विकल्पविधुरं भेद्रहितं । 
तेषां त्रयाणां अग्निसूय्यंसोमानां व्यधिकरणे षष्ठा । 

वर्णानां प्रागुक्तानां पञ्मदशे पटले अकारादीत्यादिना 
चतुःषष्टितमेन छोकेनाभिप्रेतत्वेनाक्तानां । 
द्वाभ्यामप्रिसूयंसोमात्मकवगंवणंत्रयान्यतमाभ्यां 

अन्यतमं वर्णवरगां तेः वक्ष्यमाणकरमेण पुटितेः। एतदुक्तं 

भवति पदच्चनदशपटलोक्तानां 
सूय्यंसोमात्मककुलासनरेखात्रयात्मकत्रयाभिप्रेतानां वर्णानां 
मध्ये सोमात्मकषोडशस्वरवर्णे: 
सूय्यांत्मकककारादितकारान्तषोडश 
वर्णवर्गष्वग्न्यात्मकथकारादिसकारान्तषोडशवणंवग्गं 


चान्यतमाभ्यां वगांभ्यां द्वितेजोमयाभ्यां 


तत्तदितरतेजोमयवरगंवण वक्षमाणक्रमात्तेस्तेवर्णें: पुटिताभिः 
ज्ञातज्ञानझ्ेयात्मिकाभिः षोडशभिः प्रोक्त निर्विकल्पे स्वतेजसि 
वक्ष्यमाणक्रमेण जुहुयादिति ॥ ५५॥ 

पुटितानित्यादिभिः सममित्यन्तेः पद्चभिः छोकेः 
प्राणाप्रिहोत्रमन्त्रादिकमुपदिशति । अन्न भानुहृद्वणें: कुलासने 


सूर्यात्मकरेखास्थककारादितकारान्ताः 


०. 589) वह्विभानुपुटान्त स्थेश्चान्द्रेस्तद्नद्डनेत्‌ कमात्‌ । 


ज्ए 


चन्द्रभानुपुटान्त :स्थेव्वंह्नगरणेंजुहुयात्तथा ॥ ५७ ॥ 


भानुचन्द्रपुटान्तःस्थेव्वहयरणेंजुहुयात्तथा । 
(ः ्५ ९ ९ 


चन्द्रवहिपुटान्त ः:स्थेभांन्वर्णेजुंहुयादपि ॥ ५८ ॥ 


वहिचन्द्रपुटान्तःस्थेरपि तद्ठद्धनेत्ततः । 


तथा तेषां प्रातिलोम्यात्‌ षोडशानां हुनेदपि ॥ ५५॥ 


षोडश भानुवर्णां:। हृदिति सकारः | तदासने 
वहिरिखास्थानामाम्नेयाक्षराणां प्रतिलोमक्रमात्‌ सकारस्य 
प्रथमभवितया तद्वाचकरूपहच्छब्देन तदादिथकारान्ता 


वहिरूपाः षोडशवणां उच्यन्ते । तस्मात्‌ ककारादितकारान्तेः 


षोडशभिभानुवर्णें: सकारादिथकारान्तेव्युंतक्रमात्‌ 

षोडशभिरप्नमिवणेंश्र । स्वरान्‌ तत्कुलासने 

सोमात्मकरेखास्थानकारादी श्रन्द्रात्मकान्‌ । तारेण प्रणवेन 

हड्डुतेरित्यत्र हुड्जारस्यार्थों गुरुमुखादवगन्तव्यः । 

निश्चकाशयः अनन्यमनाः तन्मन्ता यथा क असां, ख आर्षों इत्यादयः त 
अः्थों इत्यन्ताः षोडश । वह्नि भानुपुटान्तःस्थेः 
थकारादिसकारान्तानामनुलोमानां ककारादितकारान्तानां 

प्रतिलोमानां वर्णानां पुटान्तःस्थेश्रान्द्रेः स्वरेः | तद्ठत्‌ 

प्रणवन हुड्डतेरित्यर्थः । क्रमात्‌ अकारादिविसर्जनायान्तक्रमात्‌ । 

तन्मन्त्रा यथा थ अतो द आर्णों इत्यादयः स अःकोँ इत्यन्ताः षोडश । 
चन्द्रभानुपुटान्त ःस्थेः अकारादि विसजंनीयान्तानां 

सोम्यषोडशवणानां तकारादिककारान्तानां 

भानुषोडशवणानां पुटान्तःस्थेवहचणें 

थकारादिसिकारान्तेः । तथा तारेण हुड्डुतरिति यावत्‌। तन्मन्त्रा यथा 
अथर्तों आदर्णों इत्यादयः अश्सकोँ इत्यन्ताः षोडश । 
भानुचन्द्रपुटान्तःस्थेः ककारादितकारान्तानां भूनुवर्णानां 
विसज॑नीयाद्यकारान्तानां चन्द्रवर्णानां पुटान्तःस्थेवंह्गणें 
थकारादिसकारान्तेः । तथा प्राग्वत्तारेण हुड्डुतेः। तन्‍्मन्त्रा यथा 
कथः ३० खदं ३० गधों $ इत्यादयः तस % इत्यन्ताः षोडश । 


चन्द्रवाह्नपुटान्तःस्थः स्वराणा अकारादिविसजनीयान्तानां 


सकारादिथकारान्तानां च पुटान्तःस्थेः। भान्वर्णे: 


ककारादितकारान्तेः | अप्या तारेण हुड्डूतेः इत्यनुकृष्यते | तन्मन्त्रा 


५ दशघधा हक पु यादुदीरिति 
०. 590) एवं दुद्दादशधा होममक्षेरेः स :। 


कृत्वा तद्बाच्यमखिलमर्थरूपन्च तेः समम्‌॥ ६० ॥ 


तेजस्त्रयात्मरूपं स्यादावयोरपि तद्ठपुः । 


अन्यानि चावयोरिच्छागृहीतानि वपूंषि वे ॥ ६१॥ 


तान्यन्यदेवतादेहसम्यगिच्छावशानि च। 


मुक्तिश्व तन्मयीभावस्थेय्य॑मेव समीरितम्‌॥ ६२॥ 


यथा अकर्सों आकर्षों इत्यादयः अः्तर्थों इत्यन्ताः षोडश । 
वहिचन्द्रपुटान्तस्थेः थकारादिसकारान्तानां 
विसर्जनीयाद्यकारान्तानाश् पुटान्त स्थेः। तद्वत्तारेण हुड्डतेः । 

अप्या ककारादितकारान्तेः भान्वर्णे: । तन्‍्मन्त्रा यथा थकः $ 

दखं ३० इत्यादयः सत & इत्यन्ताः षोडश । एवमुक्तप्रकारेण 
षड़िवधप्रकारप्रोक्तभेदानां मन्त्राणां तारेण 

चतुरक्षरात्मकत्वे सत्यपि सम्प्रदायेन ते कृतसन्धिका एवं लिखिताः । 


9 षडिवध _ े ४ 6 े डरशान & 
तपा षाइडवधभदुश्कारश्राक्ताना आतलाम्यातू षघाडशाना 


पोडशमन्त्राण ९ 0 की * >> क 
'मिति शेषः । एबमनुलोमविलोमाभ्यां । होम॑ 
दिव्यत्वात्‌ होमः स्यादित्यथ:ः । अक्षरेस्तेजख्रयात्मभिरिति शेषः । 
उदीरितिः प्रोक्तेषु द्विनवत्युत्तरशतरूपेष्वभीष्टेः घोडशभिमंन्त्रेः 
। अखिल ज्ञातृज्ञानज्ञेथात्मकं । 
तेज्ञातृज्ञानज्ेयात्मभिवाचकरूपेः त्रिभिखिभिरक्षरेः सम॑ 
तदपृथग्रूपं । एतदुक्तं भवति एवं प्रोक्तेषु द्वादशसु 
इक र भीष्टभेदमन्त्र जे 6 
भेदेष्वभीष्टभेदमन्त्ररूपेस्त्रितय 
ज्ञानमयेवांचकरूपेखिभिस्त्रिभिरक्षरेस्तत्तत्तेजस््रयात्मकं 
वाच्यमखिलमर्थरूपमपृथग्रूपं कृत्वा 
मूलाधारस्थनिर्विकल्परूपमात्ममहावह्टी होमः स्यादिति ॥ ६० ॥ 
तेजस््रयेत्यादिना समीरितमित्यन्तेन छोकदठ्ठयेन शक्तिशिवयोः 
याथात्म्य स्वरूपस्य तेजस्त्रयात्सकत्वमितरं 
पाग्चभोतिकविग्रहस्वेज्छागृहीतात्मकत्वं मुक्तिस्वरूपच्चोपदिशति 
। तत्र आवयोः शक्तिशिवयोः । तद्पु: अनश्वरं॑ वपुः। अन्यानि 
चर 6 ९ कर 0 
पाञ्चभोतिकानि । आवयोः प्राग्वत्‌। तन्‍्मयीभावस्थेय्य 


प्रोक्तेजख्रयतादात्म्यभावस्थेय्य॑ंम ॥ ६२॥ 


7. 59) तत्र कुण्डलिनीं ब्रूहि स्फुटं में परमेश्वर । 


तां वदामि शृणु प्राज्ञे रहस्यं परमाद्भुतम्‌ ॥ ६३॥ 


मूलाधारस्थवह्नद्यात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता । 


जीवशक्तिः कुण्डलाख्या प्राणाकारेण तेन सा ॥ ६४ ॥ 


प्रसुप्तमुजगाकारा त्रिरावत्तां महाद्युतिः । 


मायाशीां नदन्ती तामुचरन्त्यनिशं स्वगे ॥ ६५॥ 


सुषुम्नामध्यदेशे सा यदा कर्णद्दयस्य तु। 


पिधाय न शृणोत्यस्या ध्वनिं तस्य तदा मृतिः ॥ ६६॥ 


एवं सा जीवशक्तिस्तु यदा कुण्डलिनीस्थितिम्‌ । 


विहाय ऋजुतां याति स्वेच्छादण्डाहता सती ॥ ६७॥ 


तदा विश्वप्रतीतिः स्यात्‌ प्राणिनामन्यदा पुनः । 

निशान्धकारे भुवनस्थितिवत्‌ स्वात्मनः स्थिति: ॥ ६८ ॥ 
तत्रेत्यादिना छोकपूर्वा््ेन कुण्डलिनीस्वरूपं देवी पृच्छति । 
तत्र स्फुट सुस्पष्टं | तामित्यादिना शोकोत्तरार्ड्ेन 
कुण्डलिनीस्वरूपकथनं प्रस्तीति। तत्र तां कुण्डलिनीं । रहस्यं 
देशिककट॒क्षाहते ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ | परमाद्भधुतम्‌ 


जश्ानात्मकत्वात्ताद त्म्यात्मकत्वाच्च ॥ ६३॥ 


भूलाधारेत्यादिभिः साधक इत्यन्तेः षड़िभः छोकेः 
कुण्डलिनीस्वरूपं तदनुभावश्चोपदिशति । तत्र तेन प्राणाकारेण । सा 
कुण्डलिनी । महाद्युतिः विश्वप्रकाशकत्वात्‌ | मायाशीषां 
विसर्जनीयशीषां । तां मायां उच्चरन्ती तदात्मना ऊद्ध्वोद्ध्व 
सच्वरन्ती । स्वगे इत्येतदुत्तरत्र सुषुम्नामध्यदेशे इत्यस्य विशेषणं । 
सा कुण्डलिनी । तदा अत्यासन्नतः । एवमुक्तरूपा | तुर्विशेषे । ऋजुतां याति 
भूलाधाराद्विनिगगत्य तदुपरि श्रोत्रादीन्द्रियगामिनी । 

स्वेच्छादण्डाहता स्वेच्छाप्रेरणापर वशा । अन्यदा तस्यां 
प्रसु्तमुजगाकारतया स्थितायां । निशान्धकारे भुवनस्थितिवत्‌ 
अप्रकाशतया । एतदुक्त॑ भवति यदा स्वात्मस्फुरत्तारूपिणी 
बुद्धयात्मिका कुण्डलिनी शक्तिः मूलाधारात्‌ प्रसुप्तमुजगाकारतां 


विहाय स्वेच्छाप्रेरिता 


०. 592) एवं तां वेत्ति यो देहे देशिकादेशद्शिताम्‌ । 


स वेत्ति ब्रह्म परमं मां त्वामपि च साधकः ॥ ६९॥ 


जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः शुद्धात्मासक्तमानसः । 


अस्पृष्टपुण्यपापश्च शोकहषातिभूमिगः ॥ ७०॥ 


रागद्देषविनिमुक्तस्त्यक्तसव्वक्रियाफलः । 


निरुपाधिकसन्तुष्टः स्वेच्छाधीनेच्छया युतः ॥ ७१॥ 


स्वदेहमात्रयात्रश्च समश्च स्तुतिनिन्दयो:ः । 


समारिमित्रकल्याणगुणशीलद्यान्वितः ॥ ७२॥ 


एवं स कथितो जीवन्मुक्तो लोकेषु साधकः । 


इतरः पूजने देव्या भजने च सकोतुकः ॥ ७३॥ 


कालेन सिद्धिभाग्भूयादितरो दुःखभाजनम्‌ । 


जन्मभिव्वहु 6 0 ७ 6 ९ 6. घने आर 
न्माभव्वहाभः कटा मूखा वद्यापनाहवः ॥ ७४॥ 


उद्द गता व्याप्ता विलदेहात्तत्तदिन्द्रियद्वारा विनिर्गत्य विश्व॑ 
कबलीकरोति तदा विश्वप्रतीतिभवति | पुनः स्वेच्छया यदा मूलाधारे 
सा प्रसुप्तमुजगाकारमात्रस्वरूपतां याति तदा निशास्वन्धकारे 
भुवनस्थितिवत्‌ तद्ठिश्वप्रतीतिः न स्यादिति। एवं प्रकाशकरीं । तां 
कुण्डलिनीं | देशिकादेशदशिंतां देशिकोपदेशदरशितां । मामपि 

शिवं शक्तिश्च त्वाम्‌॥ ६९॥ 

जीवन्मुक्त इत्यादिभिः साधक इत्यन्तेरध्यडेखििभिः 
छोकेरजीवन्मुक्तलक्षणमुपदिशति । तत्र असक्तमानसः इति पदच्छेदः । 


शोकहषांतिभूमिगः शोकहर्षयोरपि पार॑ गतः। 


निरुपाधिकसन्तुष्टः स्वभावसन्तोषयुक्तः । स्वेज्छाधीनेच्छया युतः 
अपरप्रेरितबुद्धिः । समारिमित्रः रागद्वेषाभावात्‌ | जीवन्मुक्तः 
जीवन्नेव मुक्तः परमाथंतः स्वात्मनीन्याद्यभावादित्यर्थ: ॥ ७२॥ 
इतर इत्यादिना योनिष्वित्यन्तेनाड्ांद्यन्तेन 
छोकेनोक्तज्ञानरहितस्यापि देव्यच॑नात्‌ कालेन तत्सिद्धिः भक्तितः 


तदचेनादिरहितस्य प्रत्यवायश्वोपदिशति । 


०. 593) मुदेरुन्मत्तचित्तः सन्नधोधो याति योनिषु । 


९ ९ क्षीणे (७5 
नित्यासु भक्तिभुवने प्रक्षीणे पापकर्म्मोण ॥ ७५॥ 


जा जे ३ 
यत यट्ठलाल्लाक भवत्‌ शअगुक्तलक्षण:ः | 


कर ८. ५ ._/ प्राप ७ 
नरा भवान्त ता भाक्त आप्य लाकपषु दवताः ॥ ७६॥ 


दृश्यन्ते भानुचन्द्राखुधजीवसितासिताः । 


अन्ये च लोकपालाद्यास्तद्धक्तिप्राप्तमम्पदः ॥ ७७॥ 


बहुना किं परं॑ देवि नित्याभिः सदशानघे । 


न सन्ति देवता विद्यास्तस्मात्ता एव सव्वंदा ॥ ७८॥ 


भावयाम्यहमय्यापि त्रिकाले विग्रहान्वितः । 


२४७ पटल: ] महाकालसंहिताय। ६६ 


गोधेन खज्ज सिद्धि: स्थाहरकः सौभाग्यसौस्यभाक्‌ | 
चेलेन धातुसिद्धि: स्यात्कौज्चेस्तरति दुर्ग तिम्‌ ॥ 
यावत्य: सिद्धयः सन्ति त्रिलोक्यां वरवशिनि । 
तावतील्लंभते सद्यो होम॑ की रामिपेश्चरन ॥ 
आज्येन वापि मधुना दघ्ता वा पयसांदवा । 
आमिक्षयेक्षुदण्डेन तिल: शक्‍्कंरयापि वा | 
मिश्षितराहु तिम्ग्राह्मा केवला न कदाचन । 
धसुतिर्मख्यपक्ष: स्थान्मध्यमोडद्वंमितो भवेत्‌ ॥ 
होमकम्मंणि चंवात्र त्रिपब्व॑प्रमितोडधम:ः । 
चतुरख्न भवेत्कुण्ड शान्तिपुष्ट्यादिकर्म्मणि । 
मारणोच्चाटने द्रेषदशीकारे त्रिकोणकम । 
स्तम्भने मोहने वापि वर्त्तलं कुण्डमाचरेत्‌ ॥ 
भक्तिमुक्त्यंकसिद्धयर्थ दीर्घ कुण्ड समाचरेत्‌ । 
यथा यत्समये प्रोक्त तत्र कुर्ब्यत्तथाविधिम्‌ ॥ 
एप ते कथितों देवि होमक्रमविधिम्मंया | 

अब योगविर्धि मत्तः श्वण सावहिता सतो ॥। 
जपहोमाच्चनध्यानप्रयोगाश्चेकतों मताः । 

एकतो [३१ क ] वायुरोधेन देहपदट्चक्रभेदनम्‌ ॥। 
सदा शिवेन य; प्रोक्त: क्रमों योगविधेम्म॑म । 
तस्मिन्कृते किमेभिव््या प्रयोग: साधनेरपि ।। 

यो योगेन तनमेतां साधयेद्विधिवरत्मंना । 
पराछंशतजीबी स एवमाह सदाशिवः ॥। 

तत्रादौ देहसंस्थानमाकर्णय वरानने । 

हे सहरो तु नाडीनां वसतो देहपज्जरे ॥ 


9९८क॥९6 9५ (था5८शा।श' 


फामंकलाखण्डम्‌ [२४७ पटलः 


कीकसानि च तिष्ठन्ति द्वात्रिशदिति निश्चय: । 
वायवों दश तिष्ठन्ति पञ््च तेंपु महत्तरा: ॥ 
सूर्य्याचन्द्रमसो: स्थान देहमच्ये व्यवस्थितम्‌ । 
आकाश भूमिसलिलवद्नलीनां तत्र संस्थितिः । 
वायुस्तु सब्वंदेहेप चलत्येव प्रतिक्षणम्‌ । 
यस्मात्प्रयात्यणर्भूत्वा तस्मात्माण इतीब्बते ॥ 
अग्निस्थान यदेत्तास्मिस्तज्जांवुनदसन्निभम्‌ । 
त्रिकोणाकारतों ज्ञेयमितरेपषां तु मण्डलम्‌ ॥। 
त्रिकोशमग्निस्थानं यह हमध्यं तदुच्यते । 

यद्यत्र तिष्ठति तनौ त्वं तदादों निवोध में ॥ 
अबो मेढाद्‌ दयंगुल तत्तावदेव ग्रुदोपरि । 
एकांगुलप्रमाणं त हमच्यं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
देहमध्यादृध्व॑मस्ति कन्दं देवि नवाज्ुलम्‌ । 
चतुरंगुलमुच्छायमायामं तावदेव च ॥। 
आकारेणाण्ड्सदुशं त्वगस्थिपरिवेष्टितम्‌ । 

तत्र संचरति प्राण; स्वें स्थाने परमोपरि ॥ 
तस्योपरिष्टाद्विज्ञेयं कुण्डलीस्थानमुत्तमम्‌ । 
कृत्स्नों योगविधिस्तत्र सिद्धिइचापि प्रतिष्ठिता ॥ 
कन्दमध्ये स्थितास्तत्र मुख्या नाड्यइचतुद्ं श । 
एकंकस्यां द्विचत्वारिशच्छतं परिनिष्ठिता: ॥ 
तिम्नस्तास्वपि मुख्या: स्युः सुपुम्णेडाथ पिज्धला । 
पयस्विनी सरस्वत्यो [ ३१ ख ] वारणा च कुहस्तथा ॥ 
गांधारी शंखिनी पूषा हस्तिजिह॒वाप्यलंबुषा । 
विश्वोदरायशस्विन्यी मुख्या हम ताश्चतुद्द श ॥ 
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मोक्षमार्गे सुपुम्णा सा वह्यरन्धरे प्रतिष्ठिता । 
तस्या वामे इडा ज्ञेया चन्द्रसंचारसंचिता ॥। 
दक्षिणे पिज्ला नाडी रविसंचारशोभिता । 
सरस्वती कुहृश्च॑व सुपम्गापाश्व॑ यो: स्थिते । 
गांधारी हस्तिजिन्ना च इडाया: पृष्ठपाश्वंयो: । 
पूषा पयस्विनी चंत्र पिड्जलापृष्ठपाएवंग्रो: ॥ 
कुहोश्च हस्तिजिद्वाया मध्ये विश्वोदरा स्थिता । 
पयस्विनी कूहोम्मघ्ये वारणा च प्रकीत्तिता ॥ 
पृषायाइच सरस्वत्या:स्थिता मध्ये यशस्विनी । 
गांवार्याश्च सरस्वत्या: शंखिनी मध्यसंस्थिता ॥। 
अलंबषा च देवेशि कन्दमध्यादथ: स्थिता । 
पृव्दभागे सुष॒म्णाया मेढ़ान्तं च कु: स्थिता ॥ 
अधण्चोध्व च विज्ञेया वारणा सब्दंगामिनी । 
पयस्विनी च याम्यस्य पादाज्ज प्ठाज्ूमिप्यतें ॥ 
पिज्जला चोथ्वेंगा याम्ये नासान्तं विद्धि पर्व्कत्ति । 
याम्ये पूषा च नेत्रान्तं पिज्जलायास्तु परपष्ठतः ॥ 
यणस्विनी नाड़िका च याम्यकर्णान्तमिष्यते । 
सरस्वती तथा चोध्द्वमाजिद्नायां प्रतिष्ठिता ॥। 
आसव्यकर्णाह वेशि शंखिनी चोष्द्ंगा मत्ता । 
गान्धारी सब्यनेत्रान्तमिडाया: पृष्ठतः स्थिता || 
हस्तिजिद्ना तथा सत्य पादाझु प्ठाजूमिप्यते । 
विश्वोदरा च या नाडी सब्ये सब्ये गता स्मृत्ता ॥ 
अलंबुपा महाभागा पादमूलादधोगता । 
प्राणोउपान: समानइच उदानों व्यान एवं च। 
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नागकूर्म्म: कृकरश्व देवदत्तो घनड्ज [३२ कर ] यः | 
एतें नाडीपु सर्व्वासु चरन्ति दश वायव: ॥ 
एतेंपु वायवः पञच्च मुख्या: प्व्वोदिता: प्रिये । 
तेंषु मुख्यतमः प्राण; कन्दस्यावः प्रतिष्ठित: ॥ 
मुखनासिकयोमंच्ये हृदये नाभिमण्डले । 
कन्दमध्येषपि च प्राण: स्वयमेवावततिण्ठते ।। 
अपानो मेढ्पायोश्च ऊरुवंक्षणजानुष । 

जंघोदरे च कटरा च नाभिमूले चर तिप्ठति ॥ 
व्यान: श्रोत्राक्षिमण्ये च द्वत्कटयां ग़ल्फयोरपि । 
समानः सब्बदेहेष सब्वंब्यापि प्रतिष्ठितः ।। 
भक्त सब्व॑रसं गात्रे व्यापयन्वक्तिना सह । 
द्विसप्तत्तिसहस्नप नाडीमध्येष सब्_्तरन ॥। 
समानो वायरेव्क: स्थितों व्याप्प कलेवरम | 
नागादिवायव: पञूच त्वगस्थादिष संस्थित्ता ॥| 
निःश्वासोच्छवासकादिश्च प्राणकर्म्म इतीप्यते । 
भपानवायो: कर्मेतद्‌ विण्मृत्रादिविसज्ज॑ने ॥ 
प्राणोपादानचेष्टादि व्यानकर्म्मेति कोत्तित्ताम । 
उदानकर्म्म त्तत्तोकतं देहस्योन्नमनादिक्रम ॥। 
शॉपणादि समानस्य शरोरे कर्म्म कीरच्ौ्य॑ते । 
क्षेपणादिग्रुणो यश्च नागकर्म्मेति कीत्तित्तम ॥। 
निमीलनादि कूर्म्मस्थ क्षत्तष्णा कृकरस्य च | 
देवदत्तस्य देवेशि निद्रा तन्द्रेति कीत्तितम ॥ 
धनजञ्जयस्य शोपादि सब्वंकर्म्म प्रकीत्तितम | 
जात्ववं नाडिकास्थानं वायुयानञ्च यत्नतः ॥ 
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नाडीनां शोधनं कुर्ब्याद्रथाविधि पुरः सरः । 
ततस्तपोवनं गत्वा फलमूलोदकान्वितम्‌ | 

तत्र रम्ये शु्ची देशे नथ्वां देवालये पिया। 
सुशोभन स्थल कृत्वा सर्व्व॑ रक्षा समन्वित॑ ॥। 
त्रिकालस्नान संयुक्त: शुचिर्भूत्वा समा [३२ घर] हितः । 
मन्त्रन्न्यसिन्न्यस्ततनुः सित्रभस्मघरः सदा ॥। 
समस्थलो परिकुशान्समात्तीर्याथ राजिनं 

विनायक सुसंपूज्य कुशपुष्पोदकादिभि: ॥। 
गुरून्देवीन्नमस्कृत्य ततत्र चावध्यचासन । 
उदड्मुलः प्राइमुखो वा पविव्रासन संगतः ॥। 
समग्रीव शिर: कायः सबृतास्यः सुनिश्चलः । 
सुषुम्णा वरत्मंना वायुं क्ुण्डलिन्यांचमेत्क्षणं ॥ 
गछत्वभिव्यक्तिमिदं नादबहा सनातनम्‌ । 
तन्‍नादो पिज्ठुला मार्गे समानीय हृदब्जक्ें ॥ 
इडया पूरयेत्ताव चावद्वर्णात्मक॑ भवेत्‌ । 

भू मेरु परिधातारं रत्या विदु समन्वितम्‌ ॥ 
विवमध्यस्थमोंकार संपुटाकृतमुन्ततम । 

एकोकछवत्य ठु तत्सव्वं माक्षेद्धस्ति जिह्नया ॥ 
विश्वोदरालंबपाम्धां ब्रह्मरन्ध्े निवेशयेत्‌ । 
निवेश्यतां तत्र देवीं निराकारां विचिन्तयेत्‌ ॥। 
एकां ज्योतिम्म॑ यीं शुकलां सर्व्वागां व्योमरूपिणीं । 
अत्यन्त निर्म्मलां शुद्धा मादि मच्यान्त वज्जिताम ॥ 
अतिसूक्ष्मानाकाशा मस्पृश्याताम श्चाक्षपीं । 
कूटस्थामप्य दृश्यां तां सच्चिदानन्द विग्रह्ां ॥ 

१५9 
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अगंघमरसां स्वछा मग्रेयामनूपमां । 
आनंदामजरान्तित्यां सदसत्सव्वंकारिणीम, ॥ 
सर्व्वाबारां जगड्या ममृत्यू चाव्ययामजाम, | 
अनवस्थामप्रतरकर्या वह्नलिस्थां सब्बंतों मुखीं ॥ 
सव्वंदक्‌ सब्बंतः पादां सब्वंस्पुकाब्वंत्त: शिरां। 
निरज्जनीं निशत्चविकारां शुद्धचतन्‍्य रूपिणीं ॥ 
नादोपाहतवीजैन ध्यायेस्तत्र यजेदिमां । 
कुलाकुल समुदझ्भूता ममृतानन्द संचयां ॥ 
सूय्यंकोटि समां शुश्नां नादवीज तथा [३३ क] स्थितां | 
पट्चक्रभेदेन यजेद्योगे कुण्डलिनी हृदोः ॥ 
आधारपअमध्येन्तद्विपत्रे जिदलेपि च। 

स्वाधिस्थाने पोडशारे पीठे च मणिपूरके ॥। 

द्वादशे च विशुद्धे पि तत्राप्यष्टदले तथा । 

हृदये दशपत्रे तु द्रादशार्द्ध चतुदले ॥ 

कण्ठे भाले यजेद्देवों जिह्नया नादमुच्चरन्‌ | 
गच्छन्तीम्ब्रह्ममार्गेण सूक्ष्मपटचक्रभेदिनीं ॥ 
प्रद्योतदमृतं दिव्यं क्षीरधांरोपमद्रवं । 

पीत्वा सदाशिवेनंव सामरस्यपदं गताम ॥ 
यजेद्धयायेन्नमस्कुर्थ्याद्य दर दिछेदनन्यघी: । 

सामरस्यपदं प्राप्तां यः क्षणं चिन्तयेत्सुघीः ॥ 
राजसूयाश्वमेघानां तेनेष्टा यज्ञकोटयः । 

काष्ठांकलां क्षणं व्याप्य यः स्थितस्तत्र साबकः ॥ 
वाजपेय: पुण्डरीको विश्वजित्तेन बक्रतः । 

पुनस्तेनेव माग्गेंण नयेत्कुण्डलिनीमथः ॥ 
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पश्यन्त्यापरया तत्र बंखर्य्यो वर्त्मंनापि च | 
संयोज्यनम्विकामार्ग्यत्तालुमूलादधोनयेत्‌ ॥ 
जिह्नयाक्ृष्यतां विद्यां हृदब्जे विनिवेशयेत्‌ । 
आमूलाहह्मरन्भ्रान्तमेकी भूत॑ विचिन्तयेत्‌ ॥ 
हृदब्जादपि नि: काश्य तथा नाडी क्ष यादपि । 
प्रदीपकलिकाका रो कन्द एवं निवेशयेत्‌ ॥। 
एत्तदभ्यासयोगेन यत्फल तच्छुणुष्वभो । 

न झ्षुत्पिपासा न जरा न मूृत्युन्नामयादि च ॥ 
पुरीपमूत्रेनंव स्यान्निद्रा तंद्रा भवेन्‍्न च । 
यावान्दोष: शरीरस्य तेपु कोपि न जायते ॥ 
अतीतानागतं वेत्ति वाक्सिद्धिरंपि जायते । 
सरस्वती तस्य मुखे स्वयमेत्य वसेत्सदा ॥। 
पराद्धंजीवी च भवेत्कामरूपी भवत्यपि । 
देवानाकर्षयेच्चापि खचरो [३३ खत] जायते तथा ॥ 
वर्णितु शक्‍यते नास्य महिमा वर्षकोटिभि: । 
साक्षात्सरद्रों भवतति पाञ्चभौतिकदेहभृत्‌ ॥ 
प्राप्नोति मोक्षमेवासौं पण्मासाभ्यन्तरे नरः । 
भोक्षैकसाधकस्यास्य विधेरन्यास्तु सिद्धयः ॥ 
केवल विध्नकारिण्य इत्येतद्विद्धि पार्ब्वति । 
मृढास्तु केवर्ल सिद्धीरभिकांक्षन्ति नित्यश: ॥ 
मोक्षार्थमीव यतते धीर: संसारसागरे । 
नाड्यश्चतुदंश प्रोक्ता: पूर्व्व मुख्यतमाहि या: ॥ 
तासु वायुनिरोघेन भूयस्य: स्युहि सिद्धव: । 
तेषां प्रकारानाख्याता विस्तरत्वान्मया प्रिये ॥ 
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केवलं सिद्धिहेतुत्वं तेषां नात्रोपयोगिता । 
विधिमेनं विधातु यो न समर्थो विमूढथी: ॥ 
सचिन्तयेत्तु साकारां तां देवीं हृदयांबुजे । 
ध्यानं संप्रति वक्ष्यामि शरण देवि समाहिता ॥ 
ध्यानमेव हि जन्‍्तूनां कारणं सौख्यमोक्षयो: । 
हृत्‌ पद्माष्टदलोपेते कन्दमूलसमुत्यिते ॥। 
द्वादशांगुल नालेस्मिश्चतुरंगुलमुछिते । 
प्राणायाम॑व्विकसितें केशरान्वितर्काणके ॥ 
हृत्सरोरुहमध्येस्मिन्प्रकृत्यात्मिक कणिके । 
अप्टैश्वय्यंदलोपेत विद्याकेशरसंयुते ॥ 
ज्ञाननाले महाकन्दे प्राणायामप्रवोधिते । 
विश्वान्चिषं महावर््नलि वमनन्‍्तीं सब्वंतोमुखी ॥ 
भयंकरी जगद्योनि ललज्जिह्वाकरालिनीं । 
भासयन्ती स्वकन्देहमापादतलमस्तकं ।। 
प्रेतभूतपिशांचादिडाकिनीयोगिनी गण: । 
भेरवाद्य: परिव॒तां श्मशानतलवासिनीम्‌ ॥। 
ज्वलत्करालज्वलनचितामध्यक्तस्थिति । 
शवोपरि समाछूढां विमुक्तचिकु [३४ क] रोच्चयां ॥ 
निःकरान्तरसनाकंपप्रकंपितजगत्रयां । 
दन्तमण्डलनिग्गंछच्चारुचंद्रिकया तया ॥ 
द्योतयन्ती जगत्स््य चन्द्रमण्डलवत्सदा । 

तु गपीवरवक्षोजमरनम्रकलेवरां ।। 


प्रत्यालीढपदां देवीमट्रहासमयप्रदां । 
पाश्व॑स्विताम्यां फेरम्यांमतीवविकरालिनीं ॥ 


9९क॥९6 ७ए (था5८टशा|श' 


२४७ पटल: ] महाकालसंहितायां ७७ 


नृमुण्डमालासन्दोहकृतमालाव ग्रुण्ठिनी । 

सद्य: क्ृत्त न॒मुण्डाभ्यां कुण्डलद्यशोभिनीं ॥ 
कठोर पीवरानील दो: पोडशविराजितां । 
नरान्त्र विहितावद्य योगपट्टपरिछदां ॥। 
दिगंवरां खब्वंतनुं हसन्तीं कामलालसां । 
संवत्तंकालज्वलनदुन्निरीक्ष्यतनुप्रभां ॥ 
कल्पान्तघोषमात्तंण्डकोटिस्तम्भनकारिणीं । 
निर्व्वातदीपवत्तस्मिन्दीपतां हव्यवाहने ॥ 
ततस्तस्य शिखामध्ये संस्थितां जगदंबिकां । 
ध्यात्वा कामकलाकालीं मोहमस्मीति भावयेत्‌ ॥ 
तद्रूपतां समासाद्य मुक्ति तेनेव गछति । 
अथवा सिद्धिलिप्सा चेद्भवत्येव न संशय: ॥। 
ध्यायन्व पठ्चघटिका: सब्बेरोगः प्रमुच्यते | 
घटिकादशकध्यानात्पुृधिव्या जयमास्नुयात्‌ ॥। 
नाडी पंचदशध्यानाइक्नलिनासा न दह्मते । 
घटिकाविशतिध्यानाद्वायुवद्यूवोमगो भवेत्‌ ॥ 
मूत्र पुरीषं जयति पंचविशत्ति नाडिभि: । 
संपूर्ण दिवसेनेव सब्बंसिद्धि: प्रजायते ॥ 
अहोरात्रेण देवेशि जीवन्मुक्तो भवेननर: । 
इति योगविधिः स्व: कथितस्ते मया क्रमात्‌ ॥। 
उत्तमों मध्यम: पक्षस्तथवाबघम एव च । 
उत्तमों योगमा््गेण मध्यमों ध्यानसंश्रयात्‌ ॥ 


पूजाध्यानादिभिज्ञेयों [३४५ ख] प्यवमाराघनक्रम: । 
कृते युगे वा जेेतायां योग एवोत्तमों विधि: ॥ 
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ध्यानमेव द्वापरादो कलौ न्यासाच्चनं खलु । 
अल्पायुषोउल्पमेघाश्च स्वल्पप्रज्ञा महालसाः ॥ 
दुराचारा नास्तिकाश्व कामलोभ परायणा: । 
सुदृशाश्च नराः सर्व्वे भविष्यन्ति कलौ युगे ॥॥ 
नाय॑ं योगों महेशानि भविष्यति गुर बिना। 
केवल न्‍्यासपूजादि करिपष्यन्ति फलाथिनां ॥। 
तथाप्यास्थावतां देवि फलं किचित्प्रयद्धति । 
एवं ज्ञात्वा तु यः कुय्यद्धिच्यानन्यासाच्चंनानि हि ॥ 
अवश्यं फलभाग्भूयन्नात्र कार्य्या विचारणा । 
ध्यानेच्चने जये न्‍यासे होमे च वलिकम्मंणि ।। 
भावना यादुशी यस्य सिद्धि: स्थादेबतादुशी । 
इति ते कशित्तो देवि प्रपड्च: कामकालिक: ॥| 
वद सत्य पुनम्म॑त्त: किमन्यछीतुमिछसि ।॥। 


इत्यादिनायविरचितायां महाकालसंहितायां होमविधियोग भ्रयोगो 
नाम द्विज़ताधिक सप्तचत्वारिशः पटलः ॥ 


9९क॥९6 ७ए (था5८टशा|श' 
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नादकारिका 


भट्ट-रामकण्ठ- प्रणीता 


अघोरशिवाचायंकृतव्याख्यासहिता 


बुद्धयस्मितामनोभ्यो विद्यातो रागतः कलायाश्र । 


० कप कप कप कर घ्वनि ९. _ शी 
मायापुशाक्तभ्या नादाउन्या दृश्यत भ्याजाप॥ १॥ 


नादातीत॑ शिवं नत्वा नादज्ञानप्रसिद्धये । 


श्रीरामकण्ठरचितां व्याख्यास्ये नादकारिकाम्‌॥ 


अस्मिता अहड्जारः | ततश्व बुद्धयादीनां मायान्तानां तत्त्वानां 
स्वकार्येरेव सिद्धेः कार्यान्तरहेतुत्वे च प्रमाणाभावात्‌ पुरुषस्य 
तच्छक्तेश्वाविकारित्वेन वाक्समवायायोगाद्‌ ध्वनीनां च स्थूलानामुत्पत्त्यपवर्गंयोगित्वेन 
कारणान्तरापेक्षित्वाद्‌ अपिशब्देन तदुद्धृतानां वर्णानां च 

९ ९ भिधा 2055 रु कप कर दघ्प ९ 
क्रमभावित्वेनाभिधायक त्वानुपपत्तेस्तत्कारणत्वेन नादो दृश्यते, प्रमाणेन निश्वीयत 


इत्यथेः ॥ १॥ 
तथा हि- 


श्रोत्रग्राह्मा वणां उच्चरितध्वंसिनः क्रमस्थितयः । 


अपरस्परोपकारादविशिष्टा नाथ॑वाचका युक्ताः॥ २॥ 


ननु पदान्येव तावत्प्रकृतिप्रत्ययविभागेनाथंप्रतीतिकारणानि भवन्तु, वाक्यमे/व) 


वा विशिष्टक्रियाकाराकान्वयं (रकान्वितं) तद्धेतुत्वेनास्तु, अत आह- 
न च वणंब्यतिरिक्तं पदमन्यच्छुयते5 थ वाक्‍्यं वा। 

जे ५ (9 ९ ध 0९ 
पदवाक्येकदेशभूतानां वणानां क्षणविध्व॑सित्वेन 


परस्परोपकारकत्वाभावस्योक्तत्वात्‌, तब्तिरिक्तयोश्व पदवाक्ययोभेंदेनादर्शनाज्न 


तयोरप्यभिधायकत्वमिति प्रत्यक्षनिराकृतत्वेनानुमानेनापि न तयोः सद्भाव इत्याह 
य्चाक्षमिति निषिद्धं तत्सदिति निषिध्यते<न्यतो ज्ञातुम । 


एतदेवाशझ्लपूर्वक॑ प्रपश्चयति- 


गोरिति नामादिपदं श्रोत्रग्राह्म॑ सदस्ति चेन्नेवम्‌। 


जे विसजंनीयबाद्य॑ लि ५ कर ७. 
न गकाराकारा यताउनन्‍्यद्त्रास्त ॥ ४ ॥ 


नामादीत्यादिग्रहणाद्‌ रक्तेत्यादेविशेषणपद्म्‌ गच्छतीत्यादिक्रियापदं च गृद्यते ॥ 


४॥ 


ततश्व- 


2 जा! कर रे (९ 
तषा युगपदभावातू परापलम्भ न पूवयाभावः । 


प्राप्ताद्डिसजंनीयात्‌ खुरकम्बललक्षणा न चित्रक्तिः॥ ५॥ 


चिब्रक्तिरथ॑संविदुद्य ः । केवलाद्‌ विसर्जनीयात्‌ सास्त्रादिप्रतिपत्तो अश्वः, पुरुषः 


इत्यादावपि स्यादिति भावः ॥ ५॥ 


नन्वस्तु केवलाद विसजंनीयान्नार्थबुद्धिः, पूवंवर्णजनितसंस्कारयुक्तात्तु 
भवेदेव, यतो वर्णानां क्षणविध्वंसे5पि न तत्संस्कारनाशः, कालान्तरे 


स्मृतिदर्शनादित्याशह्डते- 


अथ चेद्‌ विसज॑नीयात्‌ पूर्वाक्षरजातसंस्कृतिसहायात्‌ । 


इं्ेेव वाच्यबुद्धिरविशिष्टाद्‌ या न संभवति ॥ ६॥ 


परिहरति- 


नेतत्‌ संस्कारा अपि येबुंद्धो पूव॑माहितास्तेषु । 
विज्ञानहेतवः स्युन ततो5थे धीः प्रकल्प्यते येन ॥ ७॥ 


&_ 5७ ५ ९ 


सस्कारा ह यरव पृवानुभूतरथबुद्धावारापताः, तष्वव घबदांदषु 


स्मृतिहेतवो दृष्टाः नाननुभूतेषु घटादिषु । ततोत्रापि येवंर्णेस्ते 
बुद्धावाहितास्तेष्वेव ज्ञानहेतवो युक्ताः, नार्थ इति पदस्य वाक्यस्य वा 
नाथंप्रतिपादकत्वं संभवति | यदाहुः संस्काराः खलु 
यहस्तुरूपप्रख्याप्रभाविताः । विज्ञानहेतवस्तत्र ततो<5थ घीन॑ कल्प्यते ॥ इति। 
स्मयंमाणानुभूयमानवर्णसमूहात्मक॑ पद्मभिधायकमिति चेत्‌ तन्न, 


स्मयंमाणानां प्रदीपानामर्थप्रकाशकत्वादर्शनात्‌ । 


ननृक्तवद्वणांनामथप्रतिपादकत्वासंभवात्‌ तदन्यथानुपपत्त्या 

तदभिव्यड्ग्यो5न्य एवाविनिभंक्तो मायूराण्डरसवदनेकवर्णांवभासकःक्रम एव 
पदात्मा पदव्यतिरिक्तश्च वाक्यस्वभावः समस्तस्य जगतो युगपत्कमेण 
वा<थंप्रतीतिहेतुत्वाद्‌ व्यापको नित्यश्व स्फोटो5भ्युपगन्तव्यः, यतः स एव 
व्यवहतृणामर्थ स्फुटयतीति वेयाकरणाः। तदेतन्नोपपद्यते, तथाहि तत्र 

यत्तावदुक्त वर्णव्यतिरिक्तः स्फोट इति, तदयुक्तम्‌ न वर्णव्यतिरेकेण तस्य स्फोटस्य 
तद्भाहकयोम॑ध्ये स्थितिरुपपद्यते । यतः स हि वर्णेभ्यो भिन्नों वा स्यादभिन्नो वा ? न 
तावद्धिन्नः, वर्णव्यतिरेकेण तस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेः. शशविषाणादेरिव । 
न चानुमानात्‌ स्थितिरुपपद्मयते, तस्य प्रत्यक्षनिराकृतत्वात्‌। न चोपलब्धिप्राप्तत्व॑ 
तस्यासिद्धमिति वक्तव्यम्‌, ज्ञापकत्वात्‌। कारको हीन्द्रियादिः शक्तयेवाज्ञातो5पि कार्य 
जानाति करोति, संस्कारवद्दीजादिवच्च । ज्ञापकस्याक्षिनिकोचादेरिव 
ज्ञापकत्वस्यासंभवान्नानुमानादनवस्था । नाज्ञापकश्च स्फोटो 5भ्युपगन्तव्य:, 


अक्षिनिकोचादिवदग्रतः संबन्धस्याज्ञापकत्वादिति कथमसाविन्द्रियादिवदनुपलभ्यो 


विकल्पयितुं शक्‍्यते । यदा$भिन्नः, तदा वर्ण एवं स्फोटः, न तु तेभ्यो भेदेनावस्थित इति 
हस्तः कर इतिवत्‌ स्फोटो वर्ण इति समा श्रुतिः एकार्थाभिधानात्‌। ततो न 
तद्धेदादत्रार्थभेदः । तेन चार्थबुद्धिरुपपद्यते । यद॒प्युक्तं वर्णव्यडूग्य इति, 

तदप्ययुक्तम्‌, स्फोटो 

हि बहुभिवंण्ेरभिव्यक्तो 5 थंप्रतीतिहेतुः, स्यात्‌, एकेकेन वा ? यदि 

बहुभिरभिव्यड्ग्यः, तदा तेषामुच्चरितध्वंसित्वेन विसर्जनीयकाले गकारोकाराभावाजन्न 
विसज॑नीयमात्रात्‌ तदभिव्यक्तिरिति पूर्वोक्तो दोषः। अथ पूर्वसंस्कारसहितो $न्त्यो 
वर्णस्तब्बन्नक इष्यते, तत्रापि स एव दोष इति केन हेतुना5त्यन्ताप्रसिद्धः स्फोटः 
कल्प्यते । अथ द्वितीयः, गकारादिना गोगवयगगनादिस्फोटानां बहूनामभिव्यक्तितो 
विशेषाभावादनेकार्थप्रतिपत्तिप्रसड्अः । किच्व, विभुत्वे 
चास्येकपुरुषोच्चारितिवंणेरभिव्यक्तिमत्त्वे सति विशेषाभावाद्‌ देशान्तरे5पि 
प्रमातृणामर्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌, तथा कालान्तरे5पि नित्यत्वेनाधेयाविशेषत्वात्‌। न च 
तथाप्युच्यते । ततो न विभूनिंत्यो वा कश्चिदर्थप्रतिपादको युक्तः, नितरामेव स्फोट इति ॥ ७ 


॥ 
प्रकारान्तरेण पराभिप्रायमाह- 


तद्ुद्डयधिरोहपदं क्रमवृत्तस्य क्रमेण विज्ञानम्‌ । 


वाचकमिष्टमद॒ष्टं हेतुश्वेत्‌ स्थूलशब्दजातस्य ॥ <॥ 


व्यक्त हि तावत्‌ खुरकम्बलादिलक्षणमर्थ बुद्धया5ध्यवस्य तदनुगुणं 
गोरित्यादिपदं चिन्तयेवानुसन्धाय ततः स्थूलशब्दं प्रयुड्रे । ततश्व 
बुद्धयदिरोहितपद्बुद्धयाधिरूढगवादिपद्सहकृतं विवक्षिततत्तद्वोगवयाद्यर्थक्रमेण 
तत्तदथांकारसुत्पद्यमानं तत्तत्स्थूलशब्दोच्चारणकारणं तत्तद्ुद्धिवृत्त्यात्मकमेव 


विज्ञानं क्रमेण वास्य गवादेरथ॑स्यादृष्टमभिधायकमिष्यतामिति ॥ <॥ 
एतदपि निराकरोति- 


[पे ५ जल 5 आर 
आस्त्वत्थ वाचकता वाच्यभ्या नव भिद्यत यन । 


तह्दस्तु निरवशेषमविशेषेणेव बुद्धयुपारोहि ॥ ९॥ 


इत्थं परामरशज्ञानस्यान्तरस्य वाचकता5स्तु | एवं सति वाच्यवाचकयोरभेदः 
। उभयोरपि साल््रादिरूपत्वेनेककारणत्वात्‌ तत्सास्त्रादिरूपं वस्तु निरवशेष॑ 


बाह्याकारविशेषेण बुद्धयुपारूढं यतः॥ ९॥ 


रे वि 
अन्र भदमाशद्भत- 


ही >> 


वाचकतेव विशेषो वाच्याचेत्‌ तहिमशरूपत्वात्‌ । 
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अस्य विमृश्या वाच्या भेदाभेदेरिदं च सतू कनन्‍तु ॥ १०॥ 


अयमेवास्य बुद्धयाकारस्य वाचकस्य वाच्याद्वाद्याकारादु-विशेषो 
यद्वाह्माकारपरामशंरूपत्वाद्याचकत्वम्‌ । ततश्न वाचकेः 
परामशंज्ञानभेंदेगंवादिलक्षणा बाह्याकारभेदा विमृश्यमाना वाच्या भवन्तीति 


विशेषः । अत्रोच्यते- इदं च सत्‌ किन्त्विति ॥ १०॥ 


रूपरसगन्धशब्दाद्यर्थां येनावमृश्यतां नीताः । 


सो5न्‍्तःसंजल्पात्मा नादः सिद्धो न विषयभावेन ॥ ११॥ 


सत्यमस्त्येवेदं वाच्याद्‌ भिन्नमान्तरं विमशांत्मक॑ विज्ञानम्‌। तत्तु 

नाकारणमुत्पद्यते, कादाचित्कत्वात्‌ | एतदुक्तं भवति- विद्धिहिं तावद्वाह्मे चक्षुरादिना 
विषयीकृत ए्वार्थेड्यवसायिनी दृष्टा, नाविषयीकृते, अतिप्रसज्जात्‌। ततश्ान्तरे बुद्धिः 
केनापि विषयीकृत एवार्थे परामर्श करोति, अन्यथा सवंदा सवांथ॑परामशंप्रसड्भात्‌ 

। तस्माद्‌ रूपरसादयो थां येन वक्तृबुद्धेः परामृश्यतां नीताः, स एवात्र नादः। 

अन्तः संजल्पात्मेति । आन्तरः संजल्पो बिन्द्वाकारा5 5त्मा का्य॑त्वेन विद्यते यस्य स 
ताहग्विधः । तस्यापि परामरशज्ञानस्य कारणं वाचकत्वेन सिद्धो नतु 

विषयाकारतया परिणतः स्थूलशब्द इति। कथ॑ पुनर्वक्तगतों नादः 

प्रतिपत्त॒वांच्यबुद्धिं जनयतीति चेत्‌, तदुत्चरितस्थूलशब्दाभिव्यक्तः प्रतिपत्तृगतो 


नादस्तस्या5पि वाच्यबुद्धिं जनयतीति वक्ष्यति कारिकोपसंहारे ॥ ११॥ 


विषयीकुव॑न्‌ सवांन्‌ शब्दार्थानेष वाचको नान्‍्यः । 


दृष्टं सदप्यसत्‌ तद्‌ यस्मादेतेन सदा परामृष्टम्‌॥ १२॥ 


तदुक्तम्‌ न सो5स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिह ज्ञान 
९ कप जायते कर ७ कथं ५ किक 

सर्व शब्देन जायते ॥ (वा० प० १ ।११५) इति। कथ पुनः श्रीमत्पराख्ये 

पूव॑ंव्ण जसंस्कारयुक्तो 5 न्त्यो 5 गो 5 भिधायकः इत्युक्तम्‌, 


नादाभिव्यनञ्जकत्वेनोपचारादित्यदोषः ॥ १२॥ 


इत्थं नादस्य वाचकत्वं प्रसाध्य पूर्वप्रतिज्ञातं बुद्धयादीनां 


तत्कारणत्वमाह - 


बुद्धयाकारो नास्मान्न मनो5हड्ढारयोः कृतियेन । 


९! रीरेन्द्रियविकृते ९ ९ पृथगेव हप 
तत्कायंशरीरेनि : मव्यक्तम्‌ ॥ १३॥ 
यदेतद्वाचकत्वं तदस्मादेवोक्तात्‌ कारणान्न बुद्धयाकार इत्युक्तमू। न च 
मनो5हड्जारयोः पृथग्भूतम्‌ । एवमव्यक्तमपि न वाचकत्वेनेष्टमेति शेषः, तस्य 


गुणकारणत्वेनेव सिद्धेः, कायान्तरहेतुत्वे च प्रमाणाभावादिति ॥ १३॥ 


अय॑ च- 


अव्यक्तत्वान्नादः सूक्ष्मः शब्दस्तु वाचकत्वेन । 


वाक्यपदे प्रविभिन्नः पदाथबुद्धेरसड्रूरो यस्मात्‌ ॥ १४ ॥ 


यस्मात्‌ प्रतिपत्तृषु पदार्थबुद्धेरसड्डरों दृश्यते, तस्मात्‌ प्रतिपुरुषं तेषु 
वाक्येषु पदेषु च वाचकत्वेन भिन्नरूपो5यं नादोडव्यक्तत्वेन सूक्ष्मशब्दवाच्यो 


वाचकत्वेन स्थूलशब्दवाच्य इति ॥ १४ ॥ 


इत्थं नादस्वरूपमुत्तवा तत्कारणभूतां महामायां प्रतिपादयितुमाह- 


संवेद्यते न तद्च्चागोपालाइनादिपशुबृन्देः । 


बालेभिंन्ना नादा उत्पत्त्यपवर्गयोगिनस्तेन ॥ १५॥ 


इह हि एकपुरुषविमशंकाले सर्वेषां तदुद्यादर्शनात्‌ परस्परभिन्नस्वभावेः 
पश्चात्मभिहतुमूतेः प्रत्यवस्थाभिन्ना एव नादाः संवेद्यन्ते, 


पदार्थबुद्धयन्यथानुपपत्त्या शाखत्रतश्ोपलभ्यन्ते । 


यदक्तम- आगोपालाइना बाला म्लेच्छाः प्राकृमाषिणः | अन्तजंलगताः 
सत्त्वास्ते5पि नित्यं, ब्रुवन्ति ते ॥ इति । किमतः ? इत्यत आह- उत्पत्त्यपवर्गेति। तेन कारणेन 


उत्पत्तिविनाशधर्मिंत्वं॑ कार्य॑त्वमेषां सिद्धमित्यथं: ॥ १५॥ 


ततश्रेषां कायंत्वेनोपादानकारणं वाच्यम्‌ । 


तत्सिद्धों नादः परः सुमड्अला मालिनी महामाया ॥ १६॥ 


समना5नाहतबिन्दुरघोषा वागू ब्रह्मकुण्डलिनीतत्त्वम्‌ । 


विद्याख्यं तत्त्वमित्युक्तं तेस्तेस्तदागमेष्वित्थम्‌॥ १७॥ 


पराभिप्रायमनूद् दूषयति- 


कर था जज ९. 6 0 (७ श€॑_ जे 
सयमवस्था काश्चतू्‌ पदावाद्ववण्यत क्रयाशक्तः । 


इह पुनरन्येवोक्ता पुरुषासमवायिनी वागू यस्मात्‌ ॥ १८॥ 


यस्मात्‌ प्रतिपुरुषस्य वाक्समवायाभावान्नादादिक्रमेण शब्दोत्पादकत्वं न 


युक्तम, परिणामित्वप्रसड्जात तस्मान्नेवेयमत्रोक्ता ॥ १८ ॥ 


एतदेव प्रपन्चयति- 


अविकायंत्रात्मोक्तस्तच्छक्तिश्राप्यतो न योग्यो तो । 
बहुधा स्थातुं यद्वा चेतन्यविनाकृतो विकारित्वात्‌॥ १९॥ 


>> 0 जे दब 


तत्पुंशक्तेभिन्नो नादोपादानकारणत्वेन । 


तस्मात्‌ प्रतिपुरुषात्तच्छक्तेश्व भिन्नाकुण्डलिनी नादकारणं सिद्धेति ॥ १९॥ 


यद्येव॑ मायेव परिणामिनी नादोपादानकारणमिष्यताम्‌ अत आह- 
अचिदपि शुद्धत्वान्मायातो 5प्यन्या तदूध्व॑ंगा कथिता ॥ २० ॥ 
यदुक्तम्‌ मायोपरि महामाया (रो० सं० ४ ।२८) इति ॥ २०॥ 
आममप्रमाणसिद्धा चेय॑ शुद्धाध्वोपादानभूता महामायेत्याह- 
शुद्ध विद्यातत्त्वं विद्येशानां च भोगदं भुवनम्‌ । 

अध्वन * ८ के _ 
न्युक्तं चान्ये: सदागमेः श्रेयसे च तद्धेतु:॥ २१॥ 


वाग्बह्मणि निष्णातश्रिद््माप्नोति येन कथयन्ति । 


यदाहुः- शब्दबह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति (मे० उ० ६ ।२२ ) इति ॥ २१ 


॥ 
किच्च- 
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साद्म॒क्तश्व परा नादझानाक्रया च सफलेति ॥ २२॥ 


कथयन्तीति पूर्वक्रियानुषड्रः ॥ २२॥ 


यद्येवं नादज्ञानादेव परमुक्तिसिद्धेः कथं दीक्षेव मोचिनीति 
श्रीमत्स्वायंभुवादावुक्तम । ज्ञानस्यापि दीक्षाडत्वेनेव मोक्षसाधनत्वान्न 
केवलस्येति वक्ष्यामः। अपि च, स्थूलस्य पाशरूपस्य मायीयस्य शब्दस्य 
शिवादिशुद्धवस्तुप्रतिपादकत्वासंभवात्‌ शुद्धस्य मन्त्रतन्आरात्मनः शब्दस्य 


जे हे ८ 
कारणत्वनाष्ष्यषा सद्धत्याह- 


मन्त्रादिकारणत्वाद्‌ 


ततश्वाज्जारस्थानीयेष्वेषु शब्देष्वभिव्यक्ता अग्निस्थानीयाः सूक्ष्मा 


मन्त्रशब्दाः कायंकरा भवन्तीत्युक्तं श्रीमनन्‍्मतज्जादो । 


ततश्चायं तत्कायंभूतः प्रागुक्तो नादः 


विद्यारागादिकच्चुकाद भिन्नम्‌ । 


तत्काय॑मभिष्वज्ञाद्‌ हक्क्रिययोर्मीलनाञ् भिन्न॑ यत्‌॥ २३॥ 


रागविद्याकलानां स्वकार्येरेव सिद्धेः कायांन्तरहेतुत्वे प्रमाणाभावात्‌. अनेक 


तत्त्वपरिकल्पनाभावप्रसब्जाच ॥ २३॥ 


स महामायाजन्यो नादः परमाथंवाचको युक्तः । 


येन स्थूलं शब्दं मन्त्र तन्त्रात्मक॑ प्रवर्तते वापि ॥ २४ ॥ 
स्थूलस्य तु तदभिव्यज्जञकत्वाद्‌ वाचकत्वमित्युक्तम्‌॥ २४॥ 
एतदेवोपसंहरन्नाह- 

सा प्रतिपुरुषं भिन्ना वाक्‍्शक्तिवाचिका स्थितेति ततः। 
वाचकजातं निर्मायान्तरतस्तद्‌ व्यनक्ति बाह्यै5पि ॥ २५॥ 
स्थूलेः शब्देव्यंक्ताः सूक्ष्मा नादात्मकास्ततो ध्वनयः । 


वाच्यविभिन्नां बुद्धिं कुवंन्तो वर्धयन्ति जनयात्राम्‌॥ २६॥ 


रे कर €. 6७. कप थेर्स्यां ९ भेघायका 
अननव च क्रमण मन्त्रा: शब्दा आप शवादर भवन्तीत्युक्तम्‌ 


॥ २५ २६॥ 


इति नादसिद्धिमेनामकरोत्‌ श्रीभट्टरामकण्ठो5त्र । 


नारायणकण्ठसुतः काश्मीरे वृत्तपन्चनविंशत्या ॥ २७ ॥ 


श्रीमद्धोरशिवाचायंजन्यया 5 परसंज्ञया । 


व्याख्याता नादसिद्धिश्व प्राथितेन गुरुत्तमेः ॥ 
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* उरख़्टाडःआ ईऔण्ड्छ्गीआरू्‌ जष्ञाःः ईण्ट्टीट्ट 
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कर ७ शी 5 री जी कर लक सर की 
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े ए| क्ष्प्र गज कप क्तबोध ईन्दोलोगि वीक सी पे ज्य्सेछ ९ ईन्स्तितुते हिल €. (९. 
* थे एक्ष्प्रेस्स पेमिस्सिन्‌ ओफ़ उक्तबोध ईन्दोलोगिचल्‌ जएसेछ ईन्स्तितुते इन्‌ ब्रितिन्गू। 


ये ये ये य* ये यर ये ये और यर ये य* यर यर यर जर ये य* ये यर ये ये ये यर यर और जर ये य* जप ये: य* ये ये: यर ये ये जर ये ये रथ यर जर ये: ये जप ये: यर ये यंध येर ये ये यर ये यर जप ये येर जय ये ये ये मर ये ये जप ये ये और ये ये ये“ यर ये ये ये मर 


प्रपश्चसारसिंहराजप्रकाशाभिधानेन सुभगानन्दुनाथेन 
विरचितायां मनोरमाख्यायां व्याख्यायां 
षोडशनित्याव्याप्िवेभवप्रकाशक मन्त्रस्य व्याप्तिप्रकाशनपरं 


षड़िवंशपटलं परिपूर्ण परामृष्टभ॥ २६॥ 3० तत्सत्‌॥ 


यन्जसंख्या २२७७७३८५०९८३६७२३२०००००० | 


ज्ञानेन निम्ना श्रीगोरीसिताज्ला दुग्धशब्दगा । 


स्वात्मसुरश्रीरित्येकविंशाणंयन्त्रसंख्यका : ॥ 


ग्रन्थसंख्या - षड़िवंशे पटले प्रोक्ता व्याख्याग्रन्धाश्रतु ःशतात्‌ । 


परमष्टयुतं त्रिंशद्धिक संख्यया स्फुटम्‌॥ 


सप्तविंशपटलम्‌ । 


७ ९ * 5 22 डिट 
अथ षाडशानत्याना कालन शआणताच्यत । 


मातृकाभूतनाथाद्ेः श्रीचक्रेण च शक्तिमिः ॥ १॥ 


लवादीनान्तु कालस्य दुलक्ष्यत्वात्तदीरितम्‌ । 


एकश्वासं समारभ्य तत्संख्याभिः क्रमेण बे॥ २॥ 


अहोरात्रस्य तब्याप्तिमु्तवा तेनान्यदूहयेत्‌ । 


विशेषांश्रान्तराद्मद्यात्तत्तत्सिद्द्युपपादकान्‌ ॥ ३॥ 


पूर्वास्मिन्‌ षड़िवंशे पटले षोडशनित्यानां 
व्याप्तिवेभवप्रकाशनपरं मन्त्रव्यापिं 
तन्मयामृतेश्वरीविद्यादिकश्चोपदिश्यानन्तरं षोडशनित्यानां 
थाये जे श्रीचक्रेण ९. ८ कर 

मातृकाभूतनाथादेः श्रीचक्रेण शक्तिमिश्व कालेन 
प्राणात्मतादिकमुपदिशत्यथषोड्शेत्यादिभिभ॑वेदित्यन्तेन 
कप ८५ अथ डशेत्यादिभि न ८ 
छोकशतरूपेण सप्तविंशेन पटलेन । तत्र अथ षोडशेत 
रुपपादकानित्यन्तेख्रिभिः छोकेः पटलाथंमुपदिशिति । तत्र कालेन 
प्राणता प्राणात्मककालत्रयेण तदात्मता। मातृकाभूतनाथायेः । 

९ ७ ज॑नीयरहितिे ९ ९. ९ (९ च्जु 
आदिक्षान्तेविंस : पश्चाशद्धिमांतकाक्षरे: 
पत्नभिमूतेः नवभिनांथेः आद्यशब्देन षटिच्रंशत्तत्वादिभिश्र । 
श्रीचक्रेण नवचक्रात्मकेन शक्तिभिः तत्रस्थयणवतिभिरेकनवतिभिश्र 
। लवादीनान्तु कालस्य लवादित्नुट्यन्तानां मात्रायादुलक्ष्यत्वात्‌ 
ज्ञातुमशक्यत्वात्तदीरितं स्वरूपमिति शेषः। तत्संख्याभिः 
श्वाससंख्याभिः घटिकाहोरात्रादिरूपसंजाताभिः । क्रमेण 


९४९४४ _ ९ः 


वक्ष्यमाणक्रमेण अहोरात्रस्येत्यस्य तत्संख्याभिरिति पूर्वत्रान्वयः । 


कस सा रे ९ (ः 


तद्माप्तिं श्वासात्मकत्वं उत्तवा तेनान्यदूहयेदिति। भिन्न कत्तृत्व॑ 


स्वातन्त्रयात्‌। अन्यन्मासवर्षादिकालरूपं विशेषात्‌ गतिवृती 
श्वासानामिति शेषः। आन्तरात्‌ भूतोदयाद्यात्मकात्‌ वाह्यात्‌ 
दक्षवामपाश्चांय्रुद्रेशात्‌ तत्तत्सिद्यपपादकान्‌ 
शुभाशुभसिद्धिकरान्‌ । एतदुक्तं भवति षोडशनित्यानां 
तदात्मकानां मातृकादीनां स्वरूपेण श्वासात्मकेन कालरूपेण 


सवाद्याभ्यन्तरव्याप्तिद्यं 


०. 54) मूलाधारोद्धवो वायुः प्राणाद्याख्यां समश्लुते । 


स तु पद्नविधो भूतभेदादुद्भधवदेशतः ॥ ४॥ 


नासायाः पुट्योः पाश्च॑तुब्नमध्याधरन्ध्रगाः । 


प्राणाप्नीलाम्बुखात्मान  पवनाः स्युयंथाक्रमन्‌ ॥ ५॥ 


े कुजो धार्को ९७ चन्द्र्सु 0-७ 
गुरुकेतू भृगुकुजो वु न्द्र्सुय्यजो । 


क्रमाचतुषु भूतेषु व्योम सव्वांत्मकं भवेत्‌ ॥ ६॥ 


उभयस्थो भवेद्राहश्न्द्रसूय्यों पुट्कमात्‌ । 


७ कर >> ० (८ था 
वामदक्षा तयास्तरस्य प्रवशा ननगमस्तथा ॥ ७ ॥ 


जीवश्वन्द्रो रविः शून्यो भागः स्त्रीपुरुषो तथा । 


पृथिवी सलिलं चन्द्रो रविरन्यत्त्रयं भवेत्‌ ॥ <॥ 


तेषां श्वासानां शुभाशुभफलप्रदानाह्क्ष्यमाणात्‌ 
वाह्यभ्यन्तरान्‌ विशेषान्‌ वच्यीत्युक्तं भवतीति ॥ ३॥ 
मूलाधारेत्यादिना यथाक्रममित्यन्तेन छोकद्दयेन 
श्वासानामुदयं तद्दत्तिभेदात्तत्तत्सज्ञाप्रापिं तस्य 
भूतात्मकत्वेनोद्यविशेषक्रमञ्चोपदिशति । तत्र मूलाधावोद्धवः 
नित्यानित्यापटलोक्तरूपमूलाधारप्रदेशसमुद्धव : । 
प्राणाद्याख्यां आदिशब्दस्त्वपानव्यानादीतरभेदविषयः । स 
3 22 ४ 
प्रोक्तरूपो वायुरुद्धवदेशतः 
उपलब्धिस्थानेष्यनन्तरवक्ष्यमाणनासापुठद्दयगतेषु । पुट्योः 
रन्ध्रयोः । पाश्चतुल्जमध्याधोरन्ध्रगाः 
तिय्यंगूद्धदण्डाघरमध्यगतप्रवाहाः । विसगंलोपः स्वातन्त्रयात्‌ ॥ 
५॥ 

७0 ९. ७ गीरिता ९ जे 4 व सीकर 
गुवित्यादिभिरीरितावित्यन्तेः सप्तमिः शोके: 


[0 ीशिक फरे 


श्वासानामुदयविशेषेः इष्टस्थान 

पञ्नकालविशेषेश्रेकादशविधचन्द्रसूयांत्मकत्व॑ 

राह्मात्मकत्वसहितमुषदिशति | तत्र गुरुकेत्वित्यादिना छोकेनेतदुक्तं 
९ बज व 40 हक प रा प ९! 

भवति । उभयोरपि नासापुटयोः प्राणाग्नीलाम्बुरूपेषु चतुषु 


भूतोदयेषु वामदक्षिणपुटक्रमेण प्रवाहे 


प्रोक्तकमग्रहह्वन्द्वात्मकत्वं व्योमोदये 

राहुविघुग्रहाष्टकात्मकत्वं च भवतीति | उभयस्थः उभयपुटस्थः 
श्वासानामेवमेवं प्रकारप्रवाहकारणं गुरुमुखादवगन्तव्यम्‌ । 
वामदक्षावित्यस्य पुटाविति पूर्वत्रान्वयः | तयोः पुट्योरेकेकस्मिन्नपि 


तथा बिक जीव 
। तथा चन्द्रसूयों जीव 


०. 55) गृहेषु चन्द्रो गुव्विन्दुगुरुज्ञा भास्करः परे। 


मातृकाच्च तथा विद्या स्वरव्यज्ननभेदतः ॥ ९॥ 


अधः पृष्ठन्न चन्द्र: स्यादूद्ध्वांग्रे दिनकृद्धवेत्‌ 


शरीरे5पि घटेरूद्ध चन्द्राथो रविरीरितः ॥ १०॥ 


अस्तीति वाक्य चन्द्रः स्यान्नास्तीत्युक्तो रविः स्मृतः । 


शुक्लकृष्णो तथा प्रक्षाविति चन्द्रा दशान्तराः ॥ ११॥ 


एवं सूय्यां दश प्रोक्ता वाह्याभ्यात्च यशस्विनि । 


एकादशविधो चन्द्रभास्करों सम्यगीरितो ॥ १२॥ 


रे श्रन्द्रा प्रीतिकर दिल ७ 
तयोश्न्द्राः ॥ भास्कराः क्लशकारिणः । 


राहुः शून्यश्व सब्वंत्र नाशाय भवति क्षणात्‌ ॥ १३॥ 


सूर्य्येषु शस्तः सब्वंत्र मृधमोजनमेथुनेः । 


संग्रहश्चान्यदखिलं चन्द्रे सिध्यत्ययज्ञतः ॥ १४७॥ 


भाग इत्युत्तरत्रान्वयः। तथा चन्द्रसू्यावित्यर्थः | अन्यत्त्रयं 
अग्नीरव्योमात्मक॑ं परे कुजसोरिकेत्वकांः। तथा चन्द्रसूस्यों 
ऊद्ध्वांग्रे प्रथभाद्विवचनमेतत्‌ | तथा चन्द्रसू्यों आन्तराः 
पक्षात्मकत्वविधुराः । एवमुक्तप्रकारेण । दशेत्यस्य आन्तरा इति 
पूर्वत्रान्वयः । वाह्याभ्यां शुक्लकृष्णरूपाभ्यां 

चन्द्रसूयांभ्यां। चकारः समाहारे ॥ १२॥ 

तयोरित्यादिना शोकेन प्रोक्तचन्द्रसूयराहुशून्यानां 

सामान्य फलमुपदिशति। तत्र भास्कराः शून्यरूपविघुराः ॥ १३॥ 
सूर्येष्वित्यादिभिः परमेश्वरीत्यन्तेश्वतुमिंः छोकेः 
चन्द्रसूथ्यराहुशून्येषु करत्तंव्यानि कम्मांणि प्रश्नप्रकारविशेषे 
फलविशेषादिकच्चोपदिशति । तत्र सूर्येषु एकादशविधेषु । 
मृधभोजनमेथुनेः युद्धभोजनमेथुनेः सहेति शेषः । संग्रह 

इत्यस्य शस्त इति पूर्वत्रान्वयः | अन्यदखिलं 
शिष्टमड्नलरूपकम्मंजातं । चन्द्रे एकादशविधे । 

तथ्य॑ इष्टं वानिष्टं वा निश्चित्य भवतीत्युक्तं अस्तीति निश्चित्य नास्तीति 


निश्चित्य 


जीवे हि 2 तथ्यं ५ मेघ्यदरशं ९ ७. सिर ९. 
7. 56) जीवे तु कथित तथ्यं श्र सिध्यति । 
निश्चित्य भवतीत्युक्तमन्यथा चेत्तदन्यथा ॥ १५॥ 
अनिश्चिते विधो कन्या गर्भप्रश्ने5न्यतः पुमान्‌। 


शून्ये गर्भविपत्तिः स्यादित्यायूह्य वदेहुठम्‌॥ १६॥ 


शून्ये नभसि राहो च शुभान्येवाशुभान्यपि । 


शुबानि तत्र सव्वाणि नश्यन्ति परमेश्वारि ॥ १७॥ 


कर ९ रे कक पक आर [2 हक 
वाम वहात वाया तु वद्द्दाशकाशणष्ययाः: । 


तत्स्थाने स्थापयित्वा तं तत्कर्णे कथयेन्मनुम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथवा जीवगस्थाने तत्कर्णे मन्त्रमादिशेत्‌। 


अन्यथा शून्यराहोस्तु नाशाय गुरुशिष्ययोः ॥ १९॥ 


चोक्तं कार्य्य भवतीति यावत्‌। अन्यथा चेत्तदन्यथा शून्ये कथित 

चेच्छुन्यं भवति | अनिश्चये निश्चयरहिते गर्भप्रश्न इत्यस्य विशेषणं 
९! ९ 2 ५ ९. ९४ जप 

गर्भप्रश्न इति पदच्छेदः | अन्यतः सूर्य शून्यव्यतिरिक्ते शून्ये 


शून्यरूपसूरयें इत्यादीत्यत्रादिशब्दः निश्चितकार्यंप्रश्न विषय: । 


एतदुक्त॑ भवति अनिश्रिते कार्यंप्रश्ने चन्द्रश्चेय््यद्भिमतं 
तद्भवति | सूयश्रेद्यदनभिमतं तच्च भवतीति। तत्र 
शून्यनभोराहुषु नश्यन्ति अशुभानि भवन्तीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
वामे इत्यादिना शिष्ययोरित्यन्तेन छोकह्येन गुरुणा शिष्यस्य 
मन्त्रोपेशकालविशेष॑ तदकरणे प्रत्यवायन्वोपदिशति। तत्र 
देशिकशिष्ययोरित्यस्य वामे इति पूर्वत्रान्वयः । तत्स्थाने वामभागें । 

५ 6 4 कक -(ः अथव व जीव थाने अ 
तं शिष्यं तत्कर्ण वामकर्णे । अथवा पक्षान्तरे जीवगस 

श 8.0 तत्कर्णजीव १ न्यथा उक्त 
वामदक्षिणभेदतः । तत्कर्णेजीवकर्णे । अन्यथा उक्त 
जे परीत्येन जीवस था के 

प्रकारह्यवेपरीत्येन । एतद्वामभागजीवस्थापनं 
नित्याविद्याविधुरसमस्तमन्त्रोपदेशे नित्यानान्तु 
सवाराहीकुरुकुल्लानां तत्तत्पूजाचके स्वपुरस्थापनमस्माभिः 

९ + 
पूर्वोक्तमेव । अन्न स्वासानां 
भूतादिस्वरूपोद्यावगमनोपायान्तरमाराध्यमुखादवगन्तव्यम्‌ ॥ 
१९॥ 

षष्टया जप ९ ३७0 अचछऔे र७_ 

०. 57) षष्टया युतेस्‍्तु त्रिशतेनिंश्वासेनांडिका मता। 


तासां षष्टयया दिनं पूर्ण तद्दिनं स्यात्‌ पुनः पुनः ॥ २०॥ 


एकस्मिंस्तु दिने श्वासाः सहस्राण्येकविंशतिः । 


षट्शतश्च॒ ततस्तेषां स्वरूपं शृणु सुन्दरि ॥ २१॥ 


आरभ्याकॉदयं प्रातः सप्तत्या द्विशतं क्रमात्‌ । 


प्राणाप्नीलाम्बुखानि स्युन॑वत्यान्यत्र संक्रमः ॥ २२॥ 


तत्राप्येवमतोन्यत्राप्येवश्च दशमक्रमात्‌ । 


दिनमेवं बजेदादो दरशंप्रतिपदं प्रति ॥ २३॥ 


पष्टयेत्यादिना सुन्द्रीत्यन्तेन छोकठ्ठयेन घटिकादिनरूपेण 
स्वासानां संख्याविशेषेः कालात्मकत्वोपदेशं 
तत्धासरूपप्रस्तावच्च करोति । तत्र तासां नाडिकानां । तद्दिनं 
नाडिकाषष्टय्यात्मकं । पुनः पुनः परिवृत्तितः । तेषां श्वासानां । 
सुन्द्रीति देवीसम्बुद्धिः ॥ २१॥ 

आरभ्येत्यादिभिमंवन्ति हीत्यन्तेख्रिभिः छोकेः श्वासानां 
पुय्योः पृव॑पक्षप्रतिपदादिभूतेषूद्यकालं 
पुटान्तरसंक्रमणकालक्रमं प्रोक्तनिगमनविपय्यांसे 
फलघ्चोपदिशति। तत्र सप्तत्या द्विशतं प्रतिभूतं श्वासा इति | नवत्या 
श्वासेरन्यत्र पुटान्तरे संक्रमः पुटात्‌ पुटसंक्रान्तकालः 
तदुभयपुटप्रवाहितया स राहुभवतीति यावत्‌। तत्रापि 
संक्रान्तपुटान्तरेपि | एवं प्रोक्तकालावधि । अतोन्नयत्र 


संक्रान्तपुटान्तरसंक्रम इति पूर्वोक्तकालावधि । एवं 


प्रोक्तप्रकारपरिवृत्त्या पतञ्नदशपरिवृत्तयः । आदो युगानामिति शेषः । 
दर्शाप्रतिपदं प्रति प्रतिदर्श प्रतिप्रतिपद्मित्यन्वयः 
प्रतिशुक्कप्रतिपदमित्यथेः । सर्वेषां जीवानां एतदुक्तं भवति 

युगादिषु शुक्लप्रतिपदि सूर्योद्यमारभ्य एकस्मिन्‌ पुटे 
पन्नाशद्धिकत्रयोदशशत ॥ १३५० ॥ श्वासेः पच्नानां 

भूतानामुद्यः । ततो नवत्या श्वासेः नाड्यन्तरे संक्रमः | एवच्च 
चत्वारिशद्धिकचतुदंशशत ॥ १४४० ॥ श्वासे रेकावृत्तिः | एवं 
पतन्नदशावृत्तिषु घट्शताधिकान्येकविंशतिसहस्राणि श्वासा 
भवन्तीति पथ्य॑वसितो5थंः । युगादिषु शुक्लप्रतिपदि प्रातरकोंदयं 


प्रारभ्य पुटयोवामदक्षिणक्रमेण 


०. 58) एवं क्रमेण सब्वंषां प्राणोद्य उदीरितः । 


एतत्कमविपय्यांसादभव्यानि भवन्ति हि॥ २४॥ 


वलाधिकाश्वरा वामे वलिनो दक्षिणे स्यिराः । 


उभयत्रोभयात्मानः शुभाशुभपरीक्षणे ॥ २५॥ 


साडद्वाविंशतिश्वासक्रमाद्द्वाद्शराशय: । 


तत्र साद्चतुष्केण भूतानि स्युरिति क्रमात्‌॥ २६॥ 


घटिकार्णेषु सत्र वाय्वाद्येकान्तरोदये । 


तत्तद्णंभवाः श्वासाः षष्टया त्रिशतमीरितम ॥ २७॥ 


पत्नभूतेषु प्रतिभूत॑ प्रोक्तकालावधि श्वासानां 

प्रवाहसंक्रमो । प्रवाहसंक्रमावेव॑ पद्चदशपरिवृत्तितो 

दिनमेक॑ भवति | अनन्तरदिने दक्षिणपुटमारभ्येवं क्रमाद्भवति । 
एवं क्रमेण दर्शान्तं प्रतिदिन पुटव्यत्यासारम्भक्रमेण 

सर्वेषां प्राणोदयो भवत्येतत्‌ क्रमविपयांसे तु महान्त्यमड्लानि च 
भवन्तीति ॥ २४ ॥ 

वलाधिका इत्यादिना शोकेन श्वासानां 

वामदक्षिणोभयप्रवाहकाले चरादीनां वस्तूनां 
वलाधिक्यमुपद्शिति । तत्र वामे वायो प्रवहति दक्षिणे इत्यत्र प्राग्वत्‌ । 
उभयत्रेति च प्राग्वत्‌ शुभाशुभपरीक्षणे । चरस्थिरोभयात्मकानां 
कम्मंणामिति शेषः ॥ २५॥ 

साद्धेत्यादिना छोकेन भूतानां राशीनाश्र 
श्वासक्रमादन्योन्यंव्याघ्याकारत्वमुपदिशति । तत्र 
साडंद्वाविंशतिश्वासक्रमाद्द्वादशराशयः 

प्रतिराश्युक्तसंख्य (२२) श्वासक्रमात्‌ सम्भूय राशिद्वादशक॑ 

(२७० प्रागुक्तसंख्यश्वासात्मक॑ एकेक॑ भूतं भवतीत्यर्थः । 


तत्र राशिषु एकस्मिन्नेकस्मिन्निति शेषः | साइ्चतुष्केण श्वासानामिति 


शेषः | एतदुक्तं भवति प्रत्येक प्रोक्तसंख्यश्वासात्मकेषु 

द्वादशसु राशिष्वेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ राशो प्रतिभूत॑ 

प्रोक्तसंख्यश्वासात्मकानि च भूत्वा भूतानि समुद्यन्तीति ॥ २६॥ 
९ ९ च्ज रित् जे हर कह्ये 

घटिकेत्यादिना अक्षेररित्यन्तेन छोकद्ठयेन 

प्रतिदिनमुद्यघटिकाक्षराणि तद्धटिकाक्षराणां श्वासात्मकत्व॑ 


तेषु श्वासेषु भूताक्षरोदयक्रमञ्चोपदिशति । तत्र 


7-579) तेषु तद्भुतवर्णानां दशानामादितों दश । 


सप्तावृत्त्या ततः शेषाः प्राणाप्नीलाम्बुखाक्षरे: ॥ २८ ॥ 


संख्याभिव्वांसनाव्यापं श्वासानां शुणु सुन्दरि । 


यया विहितया मन्त्री सदा दर्शनवान्‌ भवेत्‌ ॥ २९॥ 


सवंत्र सर्वेषु दिनेषु वाय्वादि एकान्तरा उदये इति पदच्छेदः | एतदुक्तं 
भवति सर्वेषु युगदिनेषु घटिकार्णेषु विषये एकेकान्तरितं। अत एवं य इति 
वायव्याक्षरपन्चकं दिवसपन्चकक्रमादुदयघटिकाक्षरत्वं 
प्रतिपद्यत इति। तत्तदर्णभवाःतत्तद्घटिकाणांत्मकाः | एतदुक्त 
भवति पूर्वोक्तप्रकारा घटिकात्मकाः श्वासास्तत्तद्धटिकात्मकाः 

९! भवन्तीति 2 ८ 
वर्णरूपाश्व भवन्तीति। तेषु श्वासेषु 


प्रोक्तपष्चुत्तरत्रिशतसंख्येषु तद्भुतवर्णानां घटिकाक्षरेषु 


प्रत्यक्षरं तत्तत्प्राप्तभूतवर्णानां दशश्वासा इति शेषः। शेषाः 
पनच्चनाशद्घिकशतत्रयसंख्याः । एतदुक्त॑ भवति 
पूर्वोक्तोदयाक्षरादि षष्टयात्मकाक्षरात्मिकासु घटिकासु 
प्रतिघटिक षष्टयुत्तरत्रिशतसंख्येषु श्वासेष्वादितो 
दशश्वासास्तत्तद्टिकाप्राप्ताक्षरप्राप्तभूताक्षरवणानां 

दशानां तदादितत्पूरवान्तानां स्वरूपेण समुद्यन्ति । शेषास्तु 
पश्चाशदुत्तरत्रिशतसंख्याः श्वामा एवं दशद्शक्रमेण 
तदनन्तरभूतादितद्वुतान्तानां पश्चानां प्रतिभूत॑ 
दशदशाक्षररूपाणां स्वरूपेण सप्तावृत्त्योद्यन्ति | ए्वंभूते सति 
प्रतिघटिक॑ तत्तदक्षरप्राप्तभूताक्षराणां 

दशानामष्टावावृत्तयः शेषभूत चतुष्टयाक्षराणां 

सप्तावृत्तयश्वेवं क्रोणेकेकघटिकाक्रमेण 
पन्नभूतात्मकवर्णात्मिका भवतीति ॥ २८ ॥ 
संख्याभिरित्यादिभिरीश्वरीत्यन्तेश्वतु्िः छोकेः 

प्रस्तावादिपुर ःसरमहोरात्रादि श्वासानां प्रोक्तसंख्यानां 
कालनित्यादिश्रीचक्रस्थशक्तयन्तानामेकादशविधानामप्यवान्तरव्या 
घिं समव्याप्तिं तदनुसन्धानवैभवश्चोपदिशति । तत्र संख्याभिः 
श्वासानामित्युत्तरत्रान्वयः । वासनाव्यापिं वासनाश्र व्याप्तिं च 
वासनात्मिकाव्याप्तिमित्यथे: । वक्ष्यमाणामेकादशविधानामिति 


सं प सु गीति देवीसम्बु ९ 
शेषः | सुन्दर द्विः। यया व्याघ्या 


नित्यातद्याप्तिविद्यानां पतच्चनविंशपटलप्रोक्तसंख्यानां 
पू्वमहोरात्रश्वाससंख्यानां मध्ये एकशः 
€& 6 ७ ७ 


प्रतिविद्यमेकेकश्वासु इत्यर्थ: । ततः पूर्वोक्तश्वाससंख्यायाः 


परमित्यथः । 


7. 520) नित्याविद्याप्तितत्त्वानां संख्याः स्युः पूवमेकश : । 


ततो दिनारणां: सन्ध्याः स्युस्ततश्व घटिका्णकाः ॥ ३० ॥ 


राशयो द्वादश ततो ग्रहा भूतानि पद्न वे। 


मातृकाश्चापि पशच्चाशच्छीचक्रस्थाश्व शक्तयः ॥ ३१॥ 


दिनाणां: पूर्णमण्डलाणां: । सन्ध्याः 
सन्ध्यात्रयप्राप्तेफषष्टिसंख्याः । 

पूर्णमण्डलश्वाससंख्यायाः परमिति शेषः। ततस्तत्संख्यायाः 
पर । घटिकाणंकाः षष्टिसंख्या इति शेषः | द्वादशराशयो 
घटिकार्णसंख्यायाः परमिति शेषः | ततः राशिसंख्यातः । 
ग्रहाः नव भूतानि पदन्चसंख्यातः | मातृका भूतसंख्यातः 
परमिति शेषः । पद्चाशह्ठिसर्जनीयविधुरा वर्णा इति शेषः। शक्तयः 
मातृकासंख्यातः परमिति शेषः। सेका नवतयः आयुधाष्टकस्य 


मिथुनचतुष्टयत्वेन गृद्यमाणत्वान्मध्यदेवताविधुरत्वाच्च । देवी 


ललिता सवांत्मना श्वाससमष्टिरूपेण । एतदुक्तं भवति 
अहोरात्रात्मकानां षट्शतोत्तरेकविंशतिसहस्नसंख्यानामादितः 
कालनित्यारूपाः षट्त्रिंशदघिकसप्तशतोत्तरविंशतिसहख्रसंख्याः 
श्वासा भवन्ति। तच्चछिष्टेषु चतुःषष्टयधिकाष्टशतसंख्येषु 

श्वासेषु षठसप्तत्यधिकपश्चशतसंख्यश्वासाः 

पूर्णमण्डलवर्णरूपा भवन्ति । 
तच्छिष्टेष्वष्टाशीत्यधिकद्विशतसंख्येषु श्वासेषु 
सन्ध्यात्रयरूपनाथतत्त्वनित्यात्मकरूपा एकषष्टिश्वासा भवन्ति । 
तच्चछिष्टसप्तविंशत्यघिकद्ठिशतश्वासेषु षष्टिश्वासा 
अहोरात्रषष्टिकाक्षरूपा भवन्ति । तच्चछिष्टेषु 
सप्तषष्टयघिकशतश्चासेषु द्वादश श्वासा द्वादश राश्यात्मका 
भवन्ति । तच्चिष्ठेषु पत्नपच्चाशदुत्तरशतश्वासेषु नवश्वासा 
नवग्रह्मत्मका भवन्ति । तच्च्ष्टेषु घट्चत्वारिशद्धिकशतश्वासेषु 
पत्चश्वासाः पत्नभूतात्मका भवन्ति । 
तच्चिष्टेष्वेकचत्वारिशदुत्तरशतश्वासेषु पद्माशच्छवासाः 
विसर्जनीयरहिता मातृकाक्षरात्मका भवन्ति | तच्छिष्टा 
एकनवतिसंख्य श्वासाः प्रोक्तक्रमसंख्यश्रीचक्रस्य शक्तिरूपा 
भवन्ति | एवं क्रमेणाहोरात्रात्मकश्वासाः समष्टिरूपा 
परिच्छिन्नविग्रहविश्वरूपा ललितात्मका भवन्ति। अत्र 


पूज्यपादमुखादवगतो 5 थंस्तदाज्ञया लिख्यते यथा 


अहोरात्रोक्तसंख्याः श्वासाः पश्चाशदक्षरात्मिकाया मातृकाया 


द्वात्रिंशदधिकचतुःशतावृत्त्या तदात्मका भवन्ति। ते 


जे हर देवी ९ ७ थत 
7. 52) सका नवतय: थ्राक्ता देवी सव्वात्मना स्थता। 


एवं विद्यां वासनां यो भावयेत्‌ परमेश्वारि ॥ ३२॥ 


नाडीचकन्च मर्मांणि देहान्तम्मंरुतां क्रियाम । 


योगाभ्यासं तद्लैश्व स्वेच्छोत्कान्तिविधानकम्‌ ॥ ३३॥ 


परकायप्रवेशन्व योगसिद्धस्य लक्षणम्‌ । 


आसम्नमृत्युचिह्नानि कथयामि यथाक्रमम्‌॥ ३४ ॥ 


प्रावप्रोक्तमूलाधारस्य मध्यगा ज्यस्रमध्यतः । 


सुषुम्ना पृष्ठवंशाख्यवीणादण्डस्य मध्यगा ॥ ३५॥ 


मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्ता नासाग्रादद्वादशाब्लुले । 


तदग्रात्‌ पायुगा प्रोक्तालम्बुषाख्या तु नाडिका ॥ ३६॥ 


पुनरपि विंशत्युत्तरशतत्रयाधिकचतु ःसहस्नपरिवृत्तितः 


पत्मनभूतात्मका भवन्ति | पुनरपि ते नवनाथश्रीचक्ग्रहाणां 


चतु ःशतोत्तरह्टिसहस््रावृत्त्या तत्तदात्मका भवन्ति। ते पुनरपि 
षटित्रंशत्तत्त्वानां घट्शतावृत्त्या तदात्मका भवन्ति | ते पुनरपि 
षोडशनित्यात्मकस्वराणां 
पच्चाशदुत्तरशतत्रयाधिकसहससंख्यावृत्त्या तदात्मका भवन्ति । 
ते पुनरपि षष्टिघटिकाक्षराणां षष्टययुत्तरत्रिशतावृत्त्या तदात्मका 
भवन्ति | ते पुनरपि द्वादशराशीनां अष्टशतोत्तरसहस्त्रावृत्त्या 
तदात्मका भवन्ति। ते पुनरपि श्रीचक्रस्थानां षणवतिशक्तीनां 
पश्चविंशत्युत्तरशतद्वयावृत्त्या तदात्मका भवन्तीति । 
अन्रान्यद्रहस्यं पूज्यपादमुखादवगन्तव्यम्‌॥ ३२॥ 
नाडीत्यादिना यथाक्रममित्यन्तेन छोकद्ठयेन 
कक षाथां ९ः ९ ९ ९ ८ स्थाना नीति कप 
पटलशेषाथानुपदिशति | तत्र ममांणि स्थानानीति शेषः । 
स्वेच्छोत्क्रान्तिनांम स्वेच्छया प्राणपरित्यागः | परकायप्रवेशं 
कप जीव कर + रीरे तत्प्रवे ् ५ 

मृतशरीरे स्वजीवप्रवेशनं तस्मात्‌ स्वशरीरे तत्प्रवेशनं वा॥ ३४ ॥ 

2 ८ . रे ह& 320, डीचक्रस ५ 
प्रागित्यादिभिः परेत्यन्तेदेशभिः छोकेनांडीचक्रस्वरूप॑ 
तत्र कुण्ठलिनीस्थितिश्रोपदिशति । तत्र प्राकप्रोक्तमूलाधारस्य 
नित्यानित्यापटलप्रोक्तस्य । मध्यगा मणो 
सूत्रवन्मध्यरन्ध्रस्यूतेत्यथः । ब्ह्मरन्ध्रान्ता 


ब्रह्मरन्ध्रावसाना सुषुम्नेति पूर्वत्रान्वयः । 


०. 522) ज्यस्राग्रादुत्थिता नाडी कुहनांम ध्वजान्तिका । 


तद्वामदक्षपाश्चांभ्यां सविश्वोद्रवारणे ॥ ३७॥ 


जठ ९ ३ े 
रानता सवगा च ध्राक्त तट्ददुनन्‍्तर । 


हस्तिजिहायशस्विन्यो तत्तदल्लुष्ठगे पदोः ॥ ३८ ॥ 


कक तथेवेडापिड्डले &. ७ सारन्ध्रद् बे कर 
[ल च नासारन्ध्रद्दयान्तग। 


गान्धारी च तथा पूषा नेत्रह्ययगते क्रमात्‌॥ ३९॥ 


है ९ ३ कर 
तया कणगत शच्जपयास्वन्या क्रमण व । 


सरस्वती तु या नाडी सा तु जिह्ाग्रगामिनी ॥ ४० ॥ 


;; €_ नाड्यों जा प्रध 
एवं चतुहद्दश थआक्ता नाड्या दह श्रधानकाः । 


तासां सन्धिषु तत्सन्धिष्वेव॑ं नाड्यः स्थितास्तनों ॥ ४१॥ 


नासाग्रात्‌ द्वादशाह्लुले नासाग्रमारभ्य 
ह्वादशाब्ुलमानावधिके स्थाने बचह्मरन्ध्रमित्य्थः | तदगग्रात्‌ 
सुषुम्नारम्भपुरोभागस्थानमारभ्य पायुगा गुद्रन्ध्रावसाना । 
ज्यस्नाग्रात्‌ मूलाधाररूपत््यस्राग्रकोणात्‌ ध्वजान्तिका 
मेहनपय्यंवसाना । तद्वामदक्षपास्वांभ्यां कुहसंज्ञिकाया 


नाडया इति शेषः। जठरान्ता विश्वोदरा जठरमध्यान्ता सवंगा 


अधश्रोद्घ्व॑प्रसृता सर्वगा वारणा। प्रोक्ते इत्यस्य विश्वोदरवारणेति 
पूर्वत्रान्वय । तद्ददनन्तरे तदनन्तरवामदक्षस्थिते । 
तत्तदुष्ठगे पदोः वामदक्षयोः पादयोस्तत्तद्ुष्ठावसानके 
भवत इत्यथः। तथेव तदनन्तर वामदक्षपाश्चांरम्भतः 
नासारन्प्रद्ययान्तगे । एतदुक्त॑ भवति 
मूलाधारज््यस्रमध्यस्थसुषुम्नराया वामपाश्चमारभ्य 
प्रोत्थितवक्राकारा ध्वजमूले सुषुम्नाक्षेषतों दक्षिणभागं गत्वा 
पुनस्तत्रापि वक्रगत्या नाभिप्रदेशे पुनरपि सुषुम्नाक्षेषतो 
वामभागवक्रगत्या हृदये भूयो 5पि 
सुषुम्नाछेषदक्षिणभागाष्टकाश्रयवक्रगत्या कण्ठदेशे पुनरपि 
सुषुम्नाछेषतों वामांशजन्रुमध्योद्ध्वंवक्रग॒त्या 

ब्रह्मरन्ध्रप्रदेशे पुनरपि सुषुम्नाग्राछ्षेषतो 
दक्षिणवक्रग॒त्याधोमुखा सुषुम्रा भ्रूमध्यप्रदेश 

सुषुम्नाकूषतो वामनासारन्ध्रपय्यंवशायिनी इडासंज्ञा नाडी 
भवति। पिड्जला तु प्राग्वदक्षिणभागारम्भा 
दक्षिणवामदक्षिणवामविनिमयक्रमवक्रगत्या 


सुषुम्नोद्ध्वांछेषपव॑मम॑मध्यगा 


०. 523) तासां प्रधाननाडीनां संख्या साद्धत्रिलक्षकम्‌ । 


अप्रधानाः शिरा देहे त्वसंख्या याभिरेव वे ॥ ४२॥ 


जा ५ जे 


वकीयेर ९ 
वेष्टितेय्येनरः सब: स्वकीयेरक्षया निशम । 


नाडयः सुषिरा रक्तमरुत्पूणांश्र सब्बंगाः॥ ४३॥ 


सुप्तुन्नामध्यगा वच्रा नाडी तन्मध्यगा परा। 


चित्राभिधाना तन्मध्ये स्थिता सा कुण्डली परा ॥ ४४॥ 


दक्षिणनासिकान्ता च भवतीति । तथा अनन्तरवामदक्षिणारम्भतः 
नेत्रह्यगते तत्तन्नेत्रह्ययपय्यंवसिते तथा तदनन्तरवामारम्भतः 
कणंगते तत्तत्‌ कर्णपय्यंवसिते । सरस्वती 
पूर्वोक्तनाडीह्यावशिष्टमध्यस्था नासारम्भतः जिह्वाग्रगामिनी 
जिह्ाग्रपय्येवसिता ॥ तासां चतुद्शानां तत्सन्धिषु 

प्रधाननाडीनां सन्धिषु | तासां 

प्रधानचतुद्दशनाडीसन्ध्यारम्भानां तत्सन्ध्याख्यानाश्र 
सांत्रिलक्षक पद्चाशत्सहस््राधिकत्रिलक्षमित्यर्थ: | याभिः 
प्रधानाभिः अप्रधानाभिश्व । नाडयो नाडिकाः प्रोक्तास्ताः सब्वांः 
सुषिराः रन्प्रवत्यः । सुषुम्नामध्यगा 

सुषुम्नामध्यरन्ध्रान्तरालगता । तन्मध्यगा 
वच्रानाडीरन्ध्रान्तरालगता । तन्मध्ये स्थिता चित्रानाड्यन्तःस्थिता सा 


त्रिंशे पटले चतुःषष्टितमछोकादिभिः षड़िभः 


शोकेवक्ष्यमाणरूपा । भूमो त्रिकोणमालिख्य तद्ठहिखब्डुले च 
त्रिकोणं लिखित्वा तयोम॑ध्ये तिय्यंक्‌ द्वादशरेखा विलिख्य स्॑मध्ये 
सुषुम्नाया आयक्षरं तस्याधोभागे अलम्बुषाया आयक्षरं 

तत्पूव॑भागे ज्यस्रयोम॑ध्यकोष्टे कुह्ा आयक्षरं एवं 

प्रादक्षिण्येन कोष्ठान्तरालेषु च नाडीनामाद्यक्षराणि वायुषी 

पूषश संज्ञां इहयि वापपि पूयसाशशज्जां पूर्वोक्तेः सह 

चतुर्दशाक्षराणि लिखित्वा प्रदर्शयेदिति सम्प्रदायः । अन्न 


५, पैर ३ ९ 
सग्रहलाकास्रया |लख्यन्त । 


सुषुम्नालम्बुषामध्ये कुहच्चारणसंज्ञिका । 
पयस्विनी पिड्नला तु सुषुम्ना सुयशस्विनी ॥ 
सरस्वती शड्डिनी च गान्धारीडा ट्विपास्यगा । 
विश्वोद्रेति नाड्यः स्युरयं तासां स्थितिक्रमः ॥ 
रन्ध्रपायुध्वजाश्लेषपन्नासानेत्रक्णगाः । 


जिह्ाकणांक्षिनासाड्घ्र जठरान्ताः प्रदक्षिणात्‌॥ इति ॥ ४४ ॥ 


7. 524) मम्माण्यब्डुष्गुल्फाड्सप्रपृष्ठजड्ग्घाख्यजानुषु । 


ऊरूसोवनिकामुष्कमेट्रनाभिषु पाश्च॑यो: ॥ ४५॥ 


हृदयस्तनकण्ठांसकृकाटीकर्णमूडसु । 


शड्जयोः फाल्गुनासादिमध्यान्तास्यकपोलतः ॥ ४६॥ 


अष्टत्रिंशदिति प्रोक्तान्येषु वायोस्तु धारणात्‌ । 


परकायप्रवेश्व स्वेच्छोत्कान्तिश्व सिध्यति ॥ ४७॥ 


दशानामपि वयूनां देहस्थानां क्रियाः शृणु । 


क्‌द्धां 6७ ५ ५ ५ 
थागमनासक्ता श्राणापाना सदा तना ॥ ४८ ॥ 


नाग उद्गारकृत्‌ प्रोक्तः क्षुत्कृत्‌ कृकरकस्तथा । 


देवदत्तो जुम्भणकृत्‌ रवकृच्च धनञ्ञयः॥ ४९॥ 


कृम्म॑ उन्मेषकृत्‌ प्रोक्त उदानो5पि तथा हिकृत्‌ । 


समानवायुः कायाम्रिं सन्धुक्षयति पाचितुम्‌॥ ५० ॥ 


व्यानाख्यो रसमादाय व्यापयेद्खिलां तनुम्‌ । 


एषां दशानामंशास्तु मरुतां स्युरनन्‍्तकाः ॥ ५१॥ 


ममांणीत्या ९ ८ (€(. सिध्यतीत्यन्ते छा 6 
दिभिः त्यन्तेस्त्रिभिः 
छोकेरष्टत्रिंशत्मम॑स्थानानि तेषु वायुधारणफलं चोपदिशति। 


6 मुष्कपायुरन्प्र 9 सलकि फ योम॑६ 
तत्र सावानका न्ध्रयोमंध्यगता नाडी कृकाटी 


९ 6 हर ७ स्थिपा ९ >> कप 
कर्णोपरिभागस्थोन्नतास्थिपाश्वप्रदेशः । शद्जयोः 
भालपाश्वोन्नतास्थ्नों: । कपोलतः कपोलेषु अष्टत्रिंशत्‌ 
एतेष्वष्टत्रिंशन्ममंसु इन्द्वस्थानानि षडविंशति । शेषस्थानानि 
द्वादश सम्भूयाष्टत्रिंशन्ममांणि | एघु ममंसु ॥ ४७ ॥ 
दशानामित्यादिभिः कल्प्यते इत्यन्तेः पद्चनभिः 
छोकेस्तत्पस्तावपुर ःसरं देहस्थानां दशानां वायूनां 
नामानि तत्कियास्तदनुभावश्चोपदिशति। तत्र ऊद्धांधोगमनासक्तो 

| वद्ध े जे ईर्षयो ८ 
परस्परं शुद्लावत्‌ वद्धस्वरूपावेककाले ईष॑येति शेषः । 
प्राणापानो प्राणापानाख्यो । नाग इति वायुनाम कृकर इति च देवदत्तो 
धनज्नयश्वेति । कूम॑ इति वायुनाम | उदान इति हिकृत्‌ उन्मेषनिमेषकृत्‌ । 


समानवायुः 


० । कप ७ थति ९. (७ 
०. 525) तेषां प्रसाराद्दहरूय समीचीना स्थितिभंवेत्‌ । 


ने 3 ७ ८6. जे 0 कल्प े 
वबलाम्य वकृताच्जत्वाल्लाकनाशाय कल्प्यत ॥ ५२॥ 


जीवात्माभेदरूपेण मनसा परमात्मनः । 


५ पक [0 पक ९ तथाष्ट जे 
यागा यागस्तु वश्शयस्तस्याज्ञलान तथार व॥ ५३॥ 


यमोथ नियमः पश्चादासनं तदनन्तरम्‌ । 


आणायामस्तथा अत्याहारस्तदनु घारणम्‌ ॥ ५७४ ॥ 


ध्यानं समाधिरित्युक्तान्यष्टाज्नानि यथाक्रमात्‌ । 


श 


कथया ८ जे 6 ।। रशिक 
म शुणु शाह यम्मत्त्या मत्समा भवत्‌ ॥ ५५॥ 


तत्प्रत्यूहाः षडाख्याताः कामक्रोधो ततस्तथा। 


॥॥ अभि कर पे ९ ९ 
लाभमाहा मानमदा वाह्वत्‌ सवनाशका: ॥ ५६ ॥ 


समानाख्योवायुः । कायाम्रिं जठराप्मिं ग्रहण्यघःस्थं इत्यथः 

। पाचितु भुक्ताहारं । व्यानाख्यः वायुरिति शेषः। रसं 
भुक्ताहारस्येति शेष: । अंशाः सम्भवाः। प्रसारात्‌ यथावत्‌ 
संचारानुकूल्येन । वेलोम्ये अयथातथा सच्चारप्रातिकूल्येः 
विकृताडत्वात्‌ अहितादिभिः ॥ ५२॥ 

जीवात्मेत्यादिना छोकेन योगनिवचनोपदेशं तदड्प्रस्तावश्च 
करोति। तत्र जीवात्माभेदरूपेण एतदेक॑ पदं मनसा सहेति शेषः। 
परमात्मनः सन्मात्रस्फुरत्तारूपस्य चित इत्यर्थ:। योगः 
तादात्म्यसम्बन्धः । तस्य योगस्य । एतदुक्तं भवति भेदरूपवत्‌ 
प्रतीयमानानां जीवमनःपरमात्मनां इदन्ताविलयनरूपमेक्यं 
योग इति ॥ ५३॥ 

यमेत्यादिना भवेदित्यन्तेन छोकट्ठयेन योगस्याष्टाड्ननामानि 


तत्स्वरूपप्रस्तावं तदनुभावश्चोपदिशति । तत्र तथा समुच्चये । 


अष्टाब्नानीत्यस्य काकाक्षिवदुक्तानीति पूर्व॑त्र 
कथयामीत्युत्तरत्रान्वयः । कथयामि स्वरूपत इति शेषः। येः 
अष्टाइ्स्वरूपेः । मत्समः मन्‍्मयः शिवरूपः ॥ ५५॥ 
तत्पत्यूहेत्यादिना यम इत्यन्तेनाध्य््धन शछोकेन प्रत्यूहान्‌ 
यमस्वरूपच्चोपदिशति । तत्र तत्प्रत्यहाः योगप्रत्यूहाः । 
स्वनाशकाः स्वरूपलाभप्रत्यूहरूपत्वात्‌ । 
आत्मापरोक्षप्रत्यूहकमंणस्तु यमो यमः। 
स्वरूपापरोक्षप्रत्यूहभूतानां प्रोक्तानां कामादीनां षणां 


उद्योगेभ्य उपरमणं यमः यमाख्यमड्म ॥ ५६॥ 


०. 526) आत्मापरोक्षप्रत्यूहकम्मंणस्तु यमो यमः। 


तथेकादशरूपः स्यान्नियमः परिकीत्तितः ॥ ५७॥ 


अहिंसा सत्यमास्तिक्यमाज॑वं समता धृतिः। 


क्षमा दया त्रिधाशोच॑ सन्‍्तोषों गुरुसेवनम्‌॥ ५८ ॥ 


पद्मस्वस्तिकवीराख्यभद्राण्युक्तानि वे क्रमात्‌। 


आसनानि मनः स्थेय्यंकरणे साधकानि वे ॥ ५९॥ 


ऊर्वोरुपरि विन्यस्य व्यत्यासात्‌ पादयोस्तले । 


बाह्मयपाश्वद्दयस्पर्शात्तत्‌ पद्मासनमीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 


तथा तयोरधोभागतदन्तः पाश्च॑सड्डमात्‌ । 


स्वस्तिकाकारतः प्रोक्तं तद्भद्रासनमीश्वरि ॥ ६१॥ 


तथेकादरशेत्यादिना सेवनमित्यन्तेनादांयिेन 
एकशोकेनेकादशविधनियमस्वरूपमुपद्शिति । तत्र तथा यथा यमः 
तथा नियमः नियमाख्यमड़ं । समता लाभहान्योः। त्रिधा शोचं 
मनोवाक्कायरूपतः । सन्तोषः पूर्णता ॥ ५८॥ 

पद्येत्यादिभिः स्मृतमित्यन्तेञ्नतुरमि:ः 
छोकेनांमपुरःसरमष्टविधान्यासनस्वरूपाण्युपदिशिति । तत्र 
मनस्थेय्यंकरणे योगाभ्यास इति शेषः | साधकानि उपकारकानि । 
उऊ्वोरुपरीत्यादिना छोकेनेतदुक्तं भवति 
वामपादतलकनिष्ठासम्बन्धिपाश्व॑स्य दक्षिणोरुमध्योपरि 
दक्षिणपाद्तलकनिष्ठासम्बन्धिपाश्वस्य 

वामजड्घोपय्यांक्रमणेन वामोरुमध्योपरि चेव व्यत्यासक्रमात्‌ 
विन्यासेन वामजड्घाया दक्षिणजड्घोपस्यांक्रमणेन च 
पू॑वह्धिन्यासादिद्वविधं पद्मासनं भवतीति। तथा 
द्विविधव्यत्यासक्रमात्‌ । तयोरूखों: तदन्तःपाश्चव॑सड्रमात्‌ । एतदुक्तं 


भवति वामपादतलाब्डुष्स म्बन्धिदक्षिणोरोरधोभागस्य 


दक्षिणपादतलाह्ड॒ष्ठसम्बन्धिपाश्वोपरि वामोरोरधोभागस्य च 
प्राग्वत्‌ व्यत्यासविन्यासात्‌ पुनः पूर्ववत्‌ 
जड़्घाद्दयोपस्य॑न्योन्याक्रमणविन्यासात्‌ च 
पादतलट्ठयाब्डुष्ससम्बन्धिपाश्रान्योन्याक्रमेण विन्यासाच्च 

द्विविधं स्वस्तिकासनं भवतीति। तलान्त इत्यादिना शोकेनेतदक्तं 
भवति एक पादमूर्वोरन्यतमस्याधोभागे 
स्वतलाह्डुष्टसम्बन्धिपाश्वेंन सड्डतं कुय्यांत्‌। पुनश्च 
वामदक्षिणव्यत्यासेंनेव कुय्यांत्‌ | तेंनेतदिद्वविधं भद्रासन 


भवतीति। 


०. 527) तलान्तः पाश्चेंगं कुय्यादिकमन्यन्तु वाह्मगम्‌ । 


>> श 


उ्वोरधस्तथोर्द्ध च द्विधा भद्रासनं स्मृतम्‌ ॥ ६२॥ 


व्यत्यस्ततलयोरू<्द्धसंस्परशादुच्बजड्घयो: । 


ञ जांनु ८ ७७ चछ रख ५ _ 
पादयाजान॒दुश व वीराख्य॑ यागपट्टतः ॥ ६३॥ 


प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्त उत्तमाधममध्यमाः । 


लाघवो भूतलत्याग उत्तमे चित्तनिवृतिः॥ ६४ ॥ 


(७ ७ कक ८6. धमे े मध् जे था 
सत्वाच्न स्वदसवाद्धर यम तथा। 


सव्वाड्डकम्पन प्रोक्तमभ्यासात्‌ कालसंयुतात्‌॥ ६५॥ 


तेप्युत्तमगुणा भूयुरभ्यासात्‌ कालयोगतः । 


तस्मात्‌ समभ्यसेत्‌ प्रातः सायश्च नियमेन वे ॥ ६६॥ 


वामेन नासारन्प्रेण पूरयेदमृतात्मना । 


स्मरज्नम्बु मरुत्‌ पश्चादकिणेनापसारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


सम्भूयाष्टावासनानि । अत्र द्विधेत्युक्तया सवांसनह्वेविध्यमिति 
सम्प्रदायः ॥ ६२॥ 

कर €्_ रे ५ ९ 
व्यत्यस्तेत्यादिना शोकेनेतदुक्तं भवति 
जड्घोड्संस्पशांदूड्धभूत॑ 
जड्घयोव॑त्यस्ततलकनिष्ठासम्बन्धिपाश्चाक्रान्तभूतलयो: 

कर जानु ९ ७ ८ धिमध्ये कक योगपट्टवन्धन ज्ञा किक पे 

पादयोजानुदेशे स्वान्तर न्‍च न्धनाजान्वोरुपरि 
प्रसारितवाहुदण्डप्रकोष्ठविन्यासात्‌ 
पुनःप्राग्वजड्घाह्ययवाह्याभ्यन्तरस्पशंविन्यासभेदाच् 
द्विविघं वीरासनं भवतीति ॥ ६३॥ 

कर ९. देभिस्तु पे रे ३ 
प्राणायामेत्यादिभिस्तुरीयत इत्यन्तेः पत्चभिः छोकेः 
प्राणायामभेदांस्तद्यानं तस्य स्वरूपश्चोपदिशति। तत्र 


७७ ७ 


लाघवः देहस्येति शेषः। भूतलत्यागः तूलाघटयोरेकेकस्यां 


पूर्व॑तः स्वसमानप्रमाणानि वस्तूनि निक्षिप्यान्यस्यां स्थित्वा 
प्राणायामेण स्वघटोन्नतिरिति सम्प्रदायाथेः । उत्तमे प्राणायामे इति 
_ धमे आर _ मध् _ 

शेषः | अधमे प्राणायामे मध्यमे प्राणायामे इति शेषः | अभ्यासात्‌ 
कालसंयुतात्‌ चिरकालकृतादभ्यासादित्यर्थः । उत्तममध्यमाधमाः 


भूयुरिति 


7. 528) एवं सुसाधिते पश्चाद्द्वात्रिंशन्मात्रयाहरेत्‌ । 


धार वि षष्टया कर येत्तत्तुरीयत 
यत्तच्चतु ःषष्टया रेच :॥ ६८ ॥ 


कम्पश्च पुलकानन्दो वेमल्यस्थेय्यंलाघवाः । 


तद्दत्‌ कान्तिप्रकाशो च योगसिद्धस्य लक्षणम्‌॥ ६५॥ 


मूलाधारे मनः कृत्वा वायुनापूय्य॑ मूलतः । 


नाडीचक़ान्तरं नीत्वा सव्वाब्ञानि च चारयेत्‌॥ ७०॥ 


एवं संसाधिते वायावष्टत्रिंशत्सु मम्म॑सु । 


धारयन्‌ वारयेदिच्छावशेनाड्ानि स्वतः ॥ ७१॥ 


तथाधारगतं कृत्वा मनः पवनसंयुतम्‌ । 


रसाम्बुदाहव्याप्तस्वे : सहंसेव्यांपयेत्तनुम्‌ ॥ ७२॥ 


दिव्यत्वात्‌ भूयासुरित्य्थं: । समभ्यसेत्‌ प्राणायामान्‌। अम्बु वकारं 
मरुद्दिव्यात्वान्मरुतमित्यर्थः । अस्यारथंद्वयं विद्यते एकदा 
यकाराक्षरं स्वरन्निति पूर्वत्रान्वयः । अन्यदा श्वासं 
अपसारयेदित्युत्तरत्रान्वयः । रेचयेदित्यर्थः । मात्रा नाम 
स्वाज्जुलीस्फोटाप्टककाल:। चतुःषष्टया मात्राभिरिति शेषः । 
तुरीयतः षोडशमात्राभिः ॥ ६८ ॥ 

कम्प इत्यादिना छोकेन योगसिद्धलक्षणमुपदिशति । 

पु ३ थेय ९ जे ५ कस पे «५ _ स्थेय ९ वि 
वेमल्यस्थेय्यंलाघवाः वेमल्यं मनोविषयं स्थेय्यंलाघवे 

की ९ जसो 2 ९ है बीजा ९ 
देहविषये | प्रकाश इति स्वतेजसो बहिः प्रकाशनं बीजादिवत्‌॥ ६९॥ 
मूलाधारेत्यादिना छोकेन प्रत्याहारस्वरूपमुपदिशति । तत्र 

मूलतः मूलाधारात्‌ ॥ ७०॥ 

एवमित्यादिना छोकेन धारणस्वरूपमुपदिशति। तत्र चारयेत्‌ 
वायुमिति शेषः | इच्छावशेन स्याभिमताड्डधारणवशेन ॥ ७१॥ 

७ 6. 6८ (७ ७ जे 0 ७ शोकेधां ९ 6. ९ 
तथेत्यादिभिव्र॑जेदित्यन्तेन॑वभिः रिणासिद्धिफलानि 
समाधिस्वरूपसहितान्युपदिशति । तत्र तथेत्यादिना भुवीत्यन्तेन 
छोकद्येन समाधिना त्रिकालज्ञानादिसिद््पायमुपदिशति । तथा 
प्राग्वत्‌ । रसाम्बुदाहव्याप्तस्वेः सहंसे: 


लकारवकाररेफयकारहकारे: प्रत्यक्षरं बिन्दुसहितेः सहेति शेषः । 


५ ७७५७ तन्‍्मयीकृते 
०. 529) एवं तरक्षरेद्रहे वायुना तन । 


९ ३ शी शुद्धा जीवे बस ० ९ 
त्रिकालज्ञो विशुद्धात्मा सुखी जीवेच्िरं भुवि ॥ ७३॥ 


कर च्छाच वि ब्रजेदेवे 
स्वेच्छाचारी व्योमगश्व थ्य सत्स्‍लमम्‌ । 


स्वेच्छया देहमध्यस्थः कुड्मगृहगतो यथा ॥ ७४॥ 


एवं संसिद्धयोगस्तु स्वेच्छया देहमात्मनः । 


आणानाकृष्य मध्यस्थसुपुम्नारन्ध्रतस्तथा ॥ ७५॥ 


ब्रह्मरन्ध्राद्विनिगंत्य भूयात्‌ सव्वात्मनात्मवान्‌ । 


अथवोत्तर कर ७ € कर 
सश्वाक्तचूणास्वादनता वशी॥ 3६॥ 


९ ९ ० आल न्त्यजेत्‌ 
वरक्ताचत्तः स्व दह तनापायन सन्‍त् | 


्प च्छोह दिज्ो ९-० (४ हर * 0 
स्वच्ठात्क्रान्तारात शाक्ता यागयुक्तात्मना तय ॥ ७७॥ 


धो र ९ शा तन्मयीकृते 
व्यापयेत्‌ पवनमिति शेषः। तन 
ध्यातृध्यानध्येयविभेद्समाधिना तत्तद्भुतमयीकृते । एतदुक्त 
भवति प्राग्वन्मूलाधारे मनः संयोज्य तत्र वायुं सन्धाय्य॑ 
७ जे जे श्र ५ ५ (ल_ ७ 
प्रोक्तेमृताक्षेरेः पतञ्नभिः सह तं पवनं स्वदेहव्यापनेन 


| 00 6७ ॥७ स #& 


कस त्तद्धतमयीकृते 0 लसिद्धि 
स्वद्ह तत्त्धू आक्तफलासाद्वारात ॥ ७३॥ 


स्वेच्छेत्यादिना छोकेनाकाशगमनादिसिद्धयुपायमुपदिशति। | तत्र 
स्वेच्छाचारी अव्याहतगतिगृहगतो यथा गृहगतपुरुषव॒त्‌ 
शरीरव्यासड्डरहितः ॥ ७७॥ 

एवमित्यादिभिः प्रिये इत्यन्तेखरिमिः छोकेः 
स्वेच्छोत्क्रान्त्युपायद्दयमुपदिशति । तत्र देहं संत्यजेदिति शेषः । 
प्राणान्‌ श्वासान्‌ मध्यस्थसुषुम्नारन्ध्रतः नाडीचक्रस्येति शेषः । 
तथा प्राग्वत्‌ । सवांत्मनात्मवान्‌ देहपरिच्छेद॑ 
संत्यज्यापरिच्छिन्नबहुरूपवान्‌ । अथवा पफ्षान्तरे। 
उत्तरसंप्रोक्तचूणांस्वादनतः उत्तरत्रचतुस्त्िंशपटले 
उम्रेत्याद्यात्मवानित्यन्तश्ोकत्रयप्रोक्तचूर्णास्वादनतः तेन 
चूर्णास्वादनरूपेण । एतदुक्तं भवति पूर्वोवस्थानचारितानू प्राणान्‌ 
मनसा सुषुम्रारन्ध्रमागेण निःशेषमाकृष्य बह्यरन्ध्रात्‌ 
विनिर्गमय्य वक्ष्यमाणचूर्णास्वादनसंजातानुसन्धानेन 


शज की तीति 
वानवच्चछिन्नस्वरूपो भवतीति ॥ ७७॥ 


7. 530) परकायप्रवेशन्तु वक्ष्ये देवि महाद्भुतम्‌। 


जे ५ कर ७ ८ 4 ७. 
कलो दुःशाटकं प्रायो मत्त्ये सिद्धिरपीश्वारि ॥ ७८॥ 


अक्लेशतः परित्यज्य प्राणान्‌ स्वकतनुं तथा । 


परिपृर्णाड्संयुक्तामग्रतो वीक्ष्य योगतः ॥ ७९॥ 


प्रविशेत्तत्तनुं प्राणप्रतिष्ठोक्ततिधानतः । 


स्वां तनुं गोपयेत्‌ स्वियेस्ततस्ताञ्व तथा बजेत्‌॥ <०॥ 


सिद्धस्य लक्षणान्यष्टो योगाभ्यासेन सवंदा। 


० आर 


८. ७ ७ येरन्येजायते 6 ७ 
शूणु तान महादाव यरन गुणः॥ <१॥ 


इन्द्रह्यनिः सुखावाप्तिरारोग्यं वश्यवृत्तिता । 


जितेन्द्रियत्वमक्रोधः कृपया जनगोपिता ॥ <२॥ 


आससम्नमृत्योश्रविह्मानि कथयामि शाषु प्रिये। 


ये: साध्यसाधको ज्ञात्वा देहत्यागमतन्द्रितो ॥ ८३॥ 


देवतास्वात्ममजनपरो स्यातां ततस्तु तो । 


सुगतिं प्राप्य सिद्दये तु भवतो जातमात्रतः॥ <४॥ 


परकायेत्यादिभिव्र॑जेदित्यन्तेख्रिमिः छोकेः प्रस्तावपुरःसरं 
परकायप्रवेशनं तस्माद्भूयो5पि स्वकायप्रवेशब्चोपदिशति । तत्र 
दुःशाटक दुष्करं परकायप्रवेशमिति पूर्वत्रान्वयः | अक्लेशतः 


क्रूरव्याध्यादिभिः कृतक्कैेशाभावेन । योगतः 


प्रविशेदित्युत्तरत्रान्वयः । प्राणप्रतिष्ठोक्ततिधानतः दूतीनित्यापटले । 
इति शेषः। स्वीयेः स्रिग्थेः पुरुषेरिति शेष:। ततः तस्मात्‌ 
प्रतिष्ठान्यशरीरात्तां स्वतनुं । तथा प्राग्वत्‌ प्राणप्रतिष्ठाविधिना 

॥ ८० ॥ 

सिद्धस्येत्यादिना शोचितेत्यन्तेन छोकद्ठयेन 

प्रस्तावसंख्यापुर ःसरं योगसिद्धलक्षणान्युपदिशति । तत्र तानि 
लक्षणानि । गुणेः लक्षणेरित्यथः । इन्द्रहानिः 
शीतोष्णसुखदुःखादिविकारहानिः । सुखावाप्तिः स्वरूपानुसन्धानेन 
॥ ८२॥ 

आसस्नेत्यादिभिभ॑वेदित्यन्तेरष्टाद्शभिः शोके 

प्रस्तावज्ञानफलपुर ःसरमासन्न मृत्युचिह्रान्युपदिशिति । तत्र 


आसन्नमृत्याः पुरुषस्य | यः नचतक्षः | ता साथ्यसाधथका। 


7. 53)) अकारणं निजां पूर्वा विमुच्य प्रकृतिं नरः । 


समाश्रयेत्ततस्त्वब्दान्मृतिस्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ <५॥ 


अरुन्धतीं ध्र॒व॑ व्योम्नि नेक्षते च तदद्धंतः । 


५ ८. चन्द्रके 5 5 ८ 
इृशा नासान्‍न्तकाक्रान्त्या चन्द्रक याज्नयान चतू ॥ <८६॥ 


विलोकयति तसस्‍्याद्/ान्मृतिमेति सुनिश्चित । 


गुल्फाधः स्फुरणं नाड्योः पादयोश्रेन्न जायते ॥ <७॥ 


तस्याशु नाशों गदितो भानो रुण्डं च पश्यतः । 


निरुद्धकर्णरन्ध्रस्य न चेत्‌ कुण्डलिनीध्वनिः ॥ <<८॥ 


धूमो वा दृश्यते मूद्धिन गृहक्षेत्रादितो5पि वा । 


मूद्धिन॑गा विहगा लीनाः परासुं तं न को वदेत्‌ ॥ <९॥ 


पश्चात्कृतार्कों गण्ड्षे न पश्येच्छक्रचापकम्‌ । 


सद्यः परासुमात्मानं जानीयात्‌ सर्वंधा नरः॥ ९०॥ 


स्वमस्तककरः पश्येत्‌ प्रकोष्ठ स्थूलमात्मनः । 


आगुल्फोरन्तराष्टभ्या पश्यन्नातों विनश्यति ॥ ९१॥ 


सुगतिमित्यस्य जातमात्रत इत्यस्य चार्थों गुरुमुखादवगन्तव्यः । 

6 ५ ५ कर ९ आर रीतामिति ९ 
पूवां सोम्यां क्रूरां वा समाश्रयेत्‌ पूवविप शेषः । 
ततः समाश्रयतः । ध्र॒वं नक्षत्ररूपं | तदद्धतः षण्मासतः । 
नासान्तिकाक्रान्त्या नासान्तिकयोरब्ुलिह्दयाकान्त्या । चन्द्रके 
मयूरविम्बमध्यस्थचन्द्रकरूपे ज्योतिषी । न चेदित्यस्य विलोकयति 


इत्युत्तरत्रान्वयः विलोकयतीत्यस्य चन्द्रके इति पूर्वत्रान्वयः । तस्याद्धांत्‌ 


मासत्रयात्‌ । तस्य गुल्फाधोनाडीद्वयस्फुरणहीनस्य । रुण्डं 
कवन्धं । चकारो भिन्नक्रमः | पश्यतश्चेति पक्षान्तरे । 


गृहक्षेत्रादिषु आदिशब्दः पुरपत्तनादिविषयः | अपि धूमो दृश्यत 


इत्याकृष्यते | वा विकल्पे। त॑ पुरुसं । पश्चात्कृताकः पृष्ठीकृताकः 


गण्डूषे पूरितविनिगंमितमुखजले । चापक॑ शक्रचापसह॒शं ज्योतिः 


मर ९ ९ णेबन्धयोम॑ध्यप्रदेशं बस नो जनो 
अकाएछ कूपर | कूपरमाणब- । ता जना । 


०. 532) कैष्मशुक्रमलानि स्युर्निमग्नानि जले यदा। 


तस्मिन्‌ पक्षे प्रयात्येव यमं सनन्‍त्यज्य जीवितम्‌॥ ९२॥ 


हाटकां प्रतिमां पश्यन्‌ घ्रुव॑ याति यमालयम्‌। 


भास्करं भगणेः पश्यन्नपि याति यमालयम्‌॥ ९३॥ 


जलादिषु तनुच्छायां विकृतां वीक्ष्य मासतः । 


प्रयाति निधन छिद्रं पश्यन्‌ भानोश्व मण्डले ॥ ९४॥ 


स्रातानुलिप्तगात्रस्य पुरः शुष्यति चेदुरः। 


स पक्षाद्याति निधन सर्वेरपि सुरक्षितः ॥ ९५॥ 


गुरुमातृगणान्‌ विप्रान्‌ चन्द्रसूय्यों च देवताः । 


आस्तिकान्‌ सतत निन्दन्नकारणत एवं च॥ ९६॥ 


जे े रित् जे े 
शचास्ववरस्य दलन पारत्याग स्वराषतः । 


गुरुमन्त्रपरित्यागे 5 प्यचिराजायते मृतिः ॥ ९७॥ 


गुरु विद्याश्न जनकं जननीं स्वदेवताः । 


सदाधिक्षेपशापाभ्यां न्यक्कुवंन्नाशु नश्यति ॥ ९८॥ 


पुस्तक॑ निजगेहं वा विष्टरं शयनन्तु वा । 


निष्कारणे निराकुव॑न्नाशु नश्यति मानवः ॥ ९९॥ 


तस्मिन्‌ पक्षे अद्धमासादवांक्‌ । भगणेः सहेति शेषः। विकृतां 
कुत्सिताकारां निरोजस्कां । भानो हिद्रं रन्ध्रं । सर्वेरपि 
ब्रह्मादिभिः । अकारणत इत्यस्य श्वाश्ववेरस्य दलने इत्युत्तरत्रान्वयः । 


परित्यागे श्वाश्ववेरस्य । अधिक्षेपशापाभ्यां 


०. 533) दग्देहचक्रवालानां वेवर्ण्ये मासतो मृतिः । 


ध्याते े 0 सी  ल निध ५ 
ध्यात स्वदववरूणष्य मासता न भवतू्‌॥ १०० ॥ 


४ 0? 


कालतत्त्वमयी व्याप्तिरेति सम्यक्‌ समीरिता । 


अस्या निफालनाचित्ते तत्तत्त्वं स्वात्मसात्‌ कृतम्‌॥ १०१॥ 


इति षोडशनित्यातन्त्रे श्रीकादिमते श्वासरूपं नाम सप्तविंशं 


पटलम्‌॥ २७॥ 


निन्दनाप्रियवचनाभ्यां । निराकुव॑न्‌ परित्यजन्‌। वेवण्य॑ रुक्षता । 


शा की 


स्वदेववेरूप्यं वर्णविग्रहप्रसादादिभिरिति शपषः ॥ १०० ॥ 


इति षोडशनित्यातन्त्रेषु श्रीकादिमताख्यस्य परिपूर्णस्य तन्त्रस्य 
प्रपश्चसारसिंहराजप्रकाशाभिधानेन श्रीसुभगानन्दनाथेन 
विरचितायां मनोरमाख्यायां व्याख्यायां षोडशनित्यानां 
कालात्मकप्राणव्याध्यादिविधानप्रकाशनपरं सप्तविंशं 


पटलमू परिपूर्ण परामृष्टभू॥ २७ ॥ ३० तत्सत्‌॥ 


ग्रन्थसंख्या 


सप्तविंशे यन्त्रमेक॑ व्याख्याग्रन्थाश्व संख्यया । 


पादार्ड पत्नपच्नाशदधिकं द्विशतं स्मृताः ॥ 


अष्टविंशपटलम्‌ 


ट्रैक रे री री सर री सर रे रे सर के से रे के रे कर ९ के "के सर के से से के के * के सर के कर 
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[789-076700 0ए ॥6 हर्३क्षी ण प्रत8004॥9 


प्रात ॥6 कारलाणा ए ५०६ 5.7. [29८270ए४तं, 
ट्रक ९ की की री रस री रे रे री ९ कर के ९ री के ९ के * के के रे सर सकी ९ के. ९ के. के के कै. 


त्मान ९ स्थिर 3 जी 
अर | देह जीवकः । 
बहुकालसमाभ्यासात्‌ स्थिरो भवति शाश्वते॥ 


जे ( 


पश्चान्नास्ति रुजो देहे वा्धक्यं नेव दृश्यते । 
23.9० “83९. ञेेे 


सिद्धः सवंगुणोपेतो नानाछनेरुप स्थितः । 


लिड्ठी ाः पु वनमध्यत 
गुतत  सदाकाल वतत वनमध्यतः ॥ 


सुतनुवितनुः क्वापि प्राणिनां प्रविभासते । 


अतकय॑ महिमा यस्मात्तस्मात्तं नावमानयेत्‌॥ 


अश्रद्धघानः पापात्मा नास्तिको भिन्न संशयः । 


सर ८ श्र ऊ योगी कर 
हतुका बकवात्तश्च तषा योगी न गाचरः ॥ 


तस्य लीलां न जानन्ति निन्दां कुर्वान्ति येधमाः। 


योगीश्वरस्य पापिष्ठाः पतन्ति नरके घ्रुवम्‌॥ 


जनोपि ली जी 0 ३ शी ९७५ र> 
जनाप यागाना दृह वतक नव कारयतृ्‌। 


क्रीडन्ति लोकमध्ये तु यथा वे प्राकृतो नरः ॥ 


योगी श्वर ्े कर (्ट_ 
सस्‍य यागर्य यागशास्त्रस्य पावात । 


निन्दां च ये प्रकुर्व॑न्ति राक्षसास्तेन राक्षसः ॥ 


पाषण्डिनः पापरताः स्वधम विमुखास्तुते । 


जे श्रावमानितोयोगी 30: 2 ए 9 कप 
य तषा त्राता न भूतल ॥ 


आयुः कान्तिय॑शः पुण्यं नश्यन्ते तस्य सुव्रते । 


बी कप शा 0 जायते 23520 23 क्षरूपिणी 
यरय याग मातद्ृट्टा जायत मा ॥ 


धर्म ९ ७ आज जी 
स्वचम आतकूलाया यागस्तस्य न राचत। 


बिक 4 १ + भुंजते 3 [रे 
साप गभा भवह ख भुजत च नरन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 


ये में में में में येंद ये ये ये मर मर नर नर 


मे मे येंद मेंद | 


मे मे ये मे न ये मर मर ये मे न ये नर 
० 

संकृते ॥ 

पू। ३) 


चतुराशीति लक्षे तु आसनेषृत्तमा शृणु । 


आदि श दिडवप ० [॥> कर दब 
आांद नाथन सच्राक्त पद्मासनामहाच्यत ॥ 


उत्तानो चरणों कृत्वा ऊरू संस्थो प्रयत्नतः। 


ऊरुम७ त्ये ा कक. े 
ऊरुमध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा तता दृशा॥ 


नासाग्रे विन्यसेत्प्राज्ञः दन्‍्तमूलञ्च जिहया । 


उत्तभ्य चुबुक॑ वक्षे संस्थाप्य पवनं शनेः ॥ 


इदं पद्मासन प्रोक्त सवव्याधि विनाशनम्‌। 


दुलभं येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि ॥ 


सांकृते शुणु तत्वज्ञ योगाभ्यासक्रमं मया। 


वक्ष्यमाणं प्रयत्लेन योगानाशञ्च सलक्षणेः॥ 


युवा वाप्यति वृद्धो वा व्याधितो वा शनेः शनेः। 


अभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्नोति सर्वेयोगेष्वतन्द्रितः ॥ 


श्रमणोवापि ८ अर बोद्ो कप &. ७ 6७. 
ब्रह्मणा श्रमणोवापि बोद्धो वा पतितोपि वा। 
कापालिको वा चावांकः श्रद्धयया सहितः सुधीः ॥ 
योगाभ्यासरसोनित्यं सर्वोसिद्धिमवाप्त॒ुयात्‌ । 


क्रिया युक्तस्य सिद्धिः स्यादक्रियस्य कथ॑ं भवेत्‌ ॥ 


न शास्त्र पाठमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ 


मुण्डी वा मण्डधारी वा काषाय वसनोपि वा। 


नारायण परो वापि जटिलो भस्म लेपनः॥ 


नमः शिवाय वाक्यो वा बाह्याचां पूजकोपि वा । 


स्थान द्वादश प्राक्षमाला बहु विभूषितः ॥ 


क्रियाहीनोथवा क्रूरः कथं सिद्धिमवाप्तुयात्‌ । 
सवेष धारणं सिद्धि कारणं तन्च तत्कथम । 


& ९ 6 कर मकर 
क्रयव कारण सच्धस्सत्यमच्च साकृत ॥ 


शिक्षोदराथ योगश्व कथयं योगधारणः। 


अनुष्ठान विहीनास्तु वच्चयन्ति जनाः किल ॥ 


प्‌ ४) 
उच्चावचा विप्रलंभामूढा योगपरायणाः । 


शनेस्तान तद्दिधाज्ञात्वा योगाभ्यास विवजिंतान्‌॥ 


कृत्वार्थ बच्चने नेव वर्जयेह्रेघधारिणः । 


यदस्ति विघ्न भूतानि योगाभ्यासस्य सवंदा ॥ 


वर्जयेत्‌ (७ शा की द्धिजा ९ 
तहिशेषेण ईहशान सिद्धिजाः क्रियाः । 


प्रथमाभ्यासकाले तु प्रमादा विविधा मुने ॥ १६॥ 


आलखस्यं + थमो जा ह्व्ती कप 
आलस्य त्र वद्ना यरस्तु श्रकथ्यत । 


पूर्वोक्तघूर्त गोष्ठी च तृतीयोमन्असाधनम्‌ ॥ 


चतुर्थों धातु वादश्व कक्ष्यावादस्तु पद्चमः । 


इत्येवं बहवो विघ्नाः मृगतृष्णा समामुने ॥ 


स्थिरासनस्य जायन्ते तान्‌ ज्ञात्वा सन्त्यजेत्‌ सुधीः । 
प्राणायामं ततः कुयांत्‌ पद्मासनगतः स्वयम्‌ । 


सुशोभनं मठ कुयांत्‌ सूक्ष्मद्वारत्न नित्रंणम्‌॥ 


सुष्ठु लिप्त गोमयेन सुधया वा प्रयत्नतः । 


९७ 5 शा ज 


-छ -े €३ कैल्तेवर्जितत्र 
मत्कुणः मशकल्‌: दून दन॥। 


संमृष्टं संमार्जन्या * * * * * न लन्द्रितः । 
वासितश्व सुगन्धेन धूपितं गुग्गुलादिभिः । 


मलमूत्रादिभिवेंगेरशद्शभिरेव च ॥ 


वजितश्वान्न सम्पन्नं कबलादिन संयुतम्‌ । 


नात्युन्नतं नातिनी च॑ परसड्ज विवजितम्‌॥ 


तस्मिन्‌ मठे समास्तीय॑ ह्यासनं निस्तरड्अकम्‌ । 
तत्रोपविश्यमेधावी पद्मासन समन्वितः । 


ऋणजु कायः प्राश्नलिश्व प्रणम्याभीष्ट देवताः ॥ 
द ९. ७ चर ८ 

ततो दक्षिणहस्तस्याब्ुप्ठे नेव पिल्ञलाम्‌ । 

निरुध्य पूरयेद्वायुमिडया तु शनेः शनेः ॥ 


5 ९ 


यथा शक्तया ननराधन ततः कुयात्र कुम्भकम्‌ ॥ 


पू। ५) 
पुनस्त्यजेत पिड्जलया शनेरेव न वेगतः । 


पुनः पिड्नल्या पूर्य पूरयेदुदरं शनेः ॥ 


धारयित्वा यथा शक्तिरेचयेदिड्या शनेः । 


यथा त्यजेत्‌ यथा पूर्य धारयेदनिरोधनः ॥ 


एवं प्रातः प्रकूर्वीत शक्त्या विंशति संख्यया । 


कुम्भकः सहितो नाम सर्वग्रह विवर्जितः ॥ 


जमेवाध॑ रात्रेपि पुनर्विशति कुम्भकान्‌ । 


कुर्वीत रेचपूराभ्यां सहितं प्रति वासरम्‌॥ 


सहितो रेचपूराभ्यां तस्मात्सहित कुम्भकः। 


एवं मासत्रयं कुर्यान्नाडीशुद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥ 


यदा तु नाडिशुद्धिः स्यात्‌ तदा चिह्नानि बाह्यतः । 


जाय  ी जी ८ े 
नत यागना दह तान वध्याम्यशषतः ॥ 


लघुतादीघिव॑ह्वेजंठर (५७ [40 पा 
शरीर लघुतादीपतिवह्नेजंठर व्तिनः । 


कृशत्वं च शरीरस्य तदा जायेत निश्चितम्‌॥ १७॥ 


तथा भोज्यानि वक्ष्यामि क्षिप्रं योग प्रसिद्धये । 


क्षीरं घृतन्च मिष्टान्न॑ मिताहारब्च शस्यते ॥ 


पूर्वोक्त काले कुययाच्च पवनाभ्यासमेव च । 


ततः पर यथेष्ठ॑ तु शक्तिः स्याद्वायुधारणे ॥ 


रण धारणाह्ठायो ३ शा सिद्धयेत्‌ दर ० 
यथह्ट धारणाद्वाया: कवल कुम्भकः । 


55 2. की की शा 5 
कवल कुम्भक सद्ध रचपूर ववाजत॥ 


न तत्र दुलभं किश्वित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 


 च जायते े ९ ०७५७ े 
अस्वदा जायत पूव मदन तन कारयतृू॥ 


ला घारणाद्वायों डर 5 न 
ततापष धारणाद्वाया: क्रमणव शनः शनः । 


क पा भवति देहस्य आसने तस्य योगिनः ॥ 


ततोधिकतराभ्यासाहुद्रों जायते ध्रुवम्‌ । 


यथा 2 द्ररोद्दोषमुत्पत्योत्पत्य दि जे 
यथा च ददद्र॒राद्धाउमुत्यत्यात भूतल ॥ 


पू। ६) 


श स्थितो कप योगी तथा र्र कप 
पद्मासन स्थितो योगी तथा च गति भूतल । 


ततोधिकतराभ्यासाद्भूमिस्त्यागश्व जायते॥ 


पद्मासनस्थ एवासो भूमिमस्पृश्य वर्तते । 


निराधारो विचित्र हि तथा सामथ्यंमाप्त॒यात्‌ ॥ 


अभुत्तवा यदि वा भुत्तवा योगी न व्यथते तथा । 
अल्पमृत्र पुरीषः स्यात्‌ स्वल्पनिद्रा च जायते। 


कीटका दूषिता लाला स्वेदो दुर्गन्‍्धतानने ॥ 


एतानि सवंदा तस्य न जायन्ते ततः परम । 


ततोधिक तराभ्यासात्‌ बलमुत्पय्यते भृशम्‌॥ 


येन भूचरसिद्धिस्स्याद्भूचरणां जये क्षमः। 


कर कर कर ्े गज 
व्यात्रा छुलाया वन्या वा गवया गज एव वा ॥ 


& ० कस 4 रे [4० अधिक है 
सहा वा यागना तन [म्रयत नात्र सशयः । 


९ कर जे लैस 
* + परय समारूषः तदा तस्यव यागनः ॥ 


तस्मिन्‌ काले महाविप्नों योगिनः स्यात्‌ प्रमादतः । 
तद्रुप वशगानाय॑ कासृ?क्षन्ते तस्य सब्नमम्‌ । 


यदि सड्डे करोत्येव बिन्दुस्तस्य विनश्यति ॥ 


आयुः क्षयो बिन्दु हानि रसामथ्यंत्र जायते । 


तस्मात्‌ स्त्रीणां वज्य॑ सड्ढे कुयांदभ्यासमादरात्‌ ॥ 


योगिनोब्ले सुगन्धः स्यात्‌ सततं बिन्दुधारणात्‌ । 
तस्मात्‌ सर्व प्रयत्लेन बिन्दुरक्षा हि योगिनः। 
ततो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लुतं मात्रया ॥ 
जपेत्‌ कर ९७ ० * कर 
पूर्वांजितानाञ्व पापानां नाशहतवे । 


सव॑ विप्न हरश्चाय॑ प्रणवस्सव दोषहा ॥ 


एवमभ्यास योगेन सिद्धिरारंभ संभवा । 


भवेत्ततो घटावस्था पवनाभ्यासतस्सदा ॥ 


कर मनोवायुर्जीव _ त्म परमात्मनो े 
थआ्रणापाना त् त्मनाः । 


अन्योन्यस्या कप ८ विशुद्धेने ९ 
न्‍ः छूनकता घट यतः । 


तस्माद्‌ घटाख्यायावस्था प्रसिद्धा योगिनः स्मृता ॥ 


तत्र चिह्ानि यानि स्युस्तानि वक्ष्याम्यशेषतः । 
पूर्व चत्कथिताभ्यास चतुथांत्संपरित्यजेत्‌ ॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रो याम मात्र समभ्यसेत्‌ । 
एकवारं पृ कुयांत्‌ केवल कुम्भकम्‌ । 


प कप गे (९  €/ 
अत्याहारा यमनस्या दव कतु ह यागनः ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो यः प्रत्याहरति स्वयम्‌ । 


योगीकुम्भकमास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते ॥ 


यद्यत्‌ पश्यति चल्नुभ्याँ तंतमात्मेति भावयेत्‌ । 


यद्यच्छूणोति कणाम्यातंतमात्मेति भावयेत्‌ ॥ 


यद्यजिप्रति नासायां तंतमात्मेति भावयेत्‌ । 


जिहया यद्रसयतितंतमात्मेति भावयेत्‌॥ 
स्पृ े योगी ४ तंतमात्मेति ८ े 
त्वचा यत्‌ स्पृश्यते योगी तंतमात्मेति भावयेत्‌॥ 


एवं ज्ञानेन्द्रियाणाश्व तत्तत्संख्याश्व भावयेत्‌ । 


याममात्र प्रतिदिनं योगी यत्नादतन्द्रितः ॥ 


३ की शा | जायते 2 की 
ततो विचित्रसामथ्य॑ जायते योगिनो भूशम्‌ । 
दूरदृष्टिदूस्श्रुतिः क्षणाहरा गमस्तथा । 


खेचरत्वं हि जायेत सनन्‍्तताभ्यास योगतः ॥ 


तथा बुद्धिमतां भाव्यं योगिनां योगसिद्धये । 
का 0 ९ 


एते विप्ना महासिद्धेन॑रमेत्तेषु बुद्धिमान्‌॥ 


९ कप ९०८७. ९ः 
न दशयतच्च लाकाय स्वसामथ्य ह सवदा। 


कदाचिदृशंयेत्‌ प्रीत्या भक्ति युक्ताय वा पुनः ॥ 


यथा मुक्तो यथा मूढो यथा बधिर एवं वा । 
तथा ७ ७ ८ कप 

तथा वर्तेत लोकेषु स्वसामथ्यंस्य गुप्तये ॥ 

प्‌ । <८) 

का किक हल ९ 

नोचेच्छिष्य बहवो भवन्त्येव प्रियद्डूराः । 


५ से न्द्रं (र्थयन्ति [पे हु 
स्वस्वकायघु यागान्द्र श्राथयान्त न सशयः॥ 


तत्कमंकारणात्युग्र स्वाभ्यासो विस्मृतों भवेत्‌। 


अभ बम विहीनस्तु ७ अर की ५ ब्रजेत्‌ 
"यासन विहीनस्तु तता लाककता ब्रज॒तू ॥ 


अविस्मृत्य गुरोवांक्यमभ्यसेत्‌ तदहनिंशम्‌ । 


एवं भवेद्‌ घटावस्था सतताभ्यासयोगतः ॥ 


अन+ 004 रे वृथा बल गोष्ठयो 6 ड्यति _८. 
“"यासन तच्चव वृथा गाह्या नस | 
र्‌ः कर 3 2 
तस्मातू सव श्रयज्ञन यागमव समभ्यसत्‌ । 


ततः परिचयावस्था जायते भ्यास योगतः ॥ 


वायुः परिचितो यस्मात्‌ अग्निना सहकुण्डलीम्‌ । 


5 5 शा 


बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेदविरोधतः ॥ 


वायुना सह चित्तत्न प्रविशेच्चध महापथम्‌ । 
महापथ इमशानं च सुषुम्नाप्येकमेव हि । 


है मंतान्तरे जे जे ४ 
नाम्ना न्तर भद्‌ः फलभद॒न वद्यत ॥ 


वर्तमानं भविष्यश्व भूतासन्नेव वेष्ठियम्‌ । 


5 6 


यस्य चित्र सवपन सुषुम्न॑ प्रविशेद्‌हि ॥ 


भाव्यान्यथानि विज्ञेया योगोरहस्ति यत्नतः । 


पद्चवाधारणं कुयांत्‌ तत्तद्धत भयापहाम्‌ ॥ 


जी कप गुदस्यो६ ९ ०४७ पशन्चघारये वि 
नाभरथा व ध्वाटका त्‌। 


े े घारणात्‌ 
वाय्वों लभते पृथ्वी तद्धयापहा ॥ 


पृथिवी संभवो मृत्युनं भवेदस्य योगिनः । 
इति पृथ्वी घारणा ॥ 
नाभिस्थान ततो वायु: घारयेत्‌ पन्च नाडिकाः ॥ 


अप्नि यथा विधन्न मृत्युस्तस्य वह्ििना । 


नदद्यतरशरीरश्व प्रतिष्ठेदप्ि मण्डल इत्यप्नि धारणम्‌॥ 


नाभि श्रृूत्राण मध्ये तु प्रदेश त्रयसंमिते । 


धारयत्‌ पश्चघटिकां वायुशेषा हि वायवि ॥ 


पू। 3) 


धारणान्न तु वाय्वोस्तु भयं भवतु योगिनः ॥ इति वायु धारणा ॥ 
भ्रुमध्याद॒परि तु धारयेत्‌ पन्चनाडिकाः । वायुं योगी प्रयत्लेन 

व्ययमाकाश धारणा ॥ आकाशधारणं कुव॑न्‌ मृत्युं जयति अद्भुतम्‌। 
यत्र कुत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्लुते ॥ इति पच्च विधां भूतां 
भूतधारणां यः समभ्यसेत्‌ । ब्रह्मणः प्रलयेद्यापि तस्य मृत्युन 

विद्यते ॥ समभ्यसेत्‌ तदा ध्यानं घटिका षष्टिमेव च । वायुमारुध्य 
चाकारादेवतामिष्टदायिनीम्‌ ॥ सगुण ध्यानमेतस्य दणिमादि गुण प्रदम्‌ । 


निगुंणं खमिव ध्यात्वा मोक्षमार्ग प्रपय्यते ॥ निगुंणध्यानमेतश्न 


समाधिच्च ततो भ्यसेत्‌ | दिनद्वादशकेनेव समाधिं समवाप्तुयात्‌ ॥ वायुं 
श घ्य मेधावी _ जी वन्मुक्त कर वि ४. समतावस्था जीवात्म 
निरुध्य मेधावी  भवेद्‌ हृढम्‌। समाधिः समतावस्था जीवात 


कप 
परमात्मनाः ॥ 


यदि स्वदेहमुत्सृष्टमिच्छेच्छेदुद्दजेत्‌ स्‍्वयम्‌ । 


पर ब्रह्मणि लीयन्ते त्यक्तवा कम शुभाशुभम्‌॥ 


अचनोचेत्‌ समुत्स्रष्ठ स्वशरीरं यदि प्रियम । 


स्व॑लोकेषु विचरेत्‌ दक्षिणमादि गुणान्वितः ॥ 


. च्छ्य रिलर शत 0 ऊ॑ 
कदाचत्स्वच्छया दहा भूत्वा स्वगाप सभव। 


्े ८. _ कप च्छ्य ्े े 
मनुष्या वाप याषा वा स्वच्छया पक्षणाह्वत्‌ ॥ 


सिंहो व्याप्र गजो वा स्यात्‌ इच्छया जन्तुनां व्रजेत्‌। 
यदीष्टमेव घत्ते सर योगी न्महे कर श्वर 
यदीष्टमेव घत्ते तु योगी यद्य :। 


कपि मार्गॉयमुक्तस्ते सांस्कृतेष्टांग योगतः ॥ 


बह कप भवेद्राज ो योगोनानान्तरा ५. घ्रुव 
तता भवद्राज न्तरा भवात धट्लुवम्‌ । 


न चिन्मात्रेण सिद्धि: स्यात्‌ दभ्यासादेव जायते ॥ 


राज योगपदं प्राप्य सवंसत्ववशंकर । 


5 छल जी 


सर्व कुयान्नवा कुयाद्यथा रुचिविशेषयेत्‌॥ 


यथा तु राजयोगेन निष्पन्ना योगिनः क्रिय । 


तदा वस्था दिनिष्पन्ना उन्‍्मन्या नन्दरूपिणी ॥ 


संसिद्धा योगिनश्वास्य भुक्तिमुक्ति प्रदापयेत्‌ । 


सर्व तु कलितं ब्रह्मन्‌ संस्मृतं योगमाचरेत्‌॥ १६॥ 


स्वंसिद्धिमवाप्यास्मद्दत्तात्रेय असादतः । 


वीक सी # सी 4 


यस्तदित्थ॑ पठेन्नित्यं साधुभ्यः कथयेदिति । 


लक जे ध्यत्येव ञ् ४ 
तस्य याग क्रमणव सबध्यत्यव न सशयः ॥ 


5७) 


है अरण्येषु कप हक 
यागनाभ्यास ससक्ता अरण्यपषु गृहप्तु वा। 


बहुकालं रमन्त्येव जनसंघविवजिताः ॥ 
तस्मात्सवंप्रयल्लेन सांगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 
योगाभ्यासो जन्म फल निष्फला इतराः क्रियाः। 
महामाया प्रभावेण सर्वेषामस्तु चित्सुखम्‌ । 


यत्रस्सव॑स्तदायत्तत्तामेवा राधयेत्‌ ततः ॥ 


इति दत्तात्रेययोधः समाप्तः ॥ 


॥ हरिः ओं ॥ 


शुभमस्तु ॥ 
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भारपायाम का स्वरूप 


यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहा र, धारणा, ध्यान भ्रीर समाधि, 
योग के यह शआ्राठ ब्ग माने गए है । इनमे से चौथा श्रग 'प्राणायाम' 
है। झाचाये पतंजलि आ्रादि ने मुक्ति-साधनां के लिए प्राणायाम को 
उपयोगी माना है । परल्तु, मोक्ष के साधन रूप ध्यान मे वह उपयोगी 
नही है। फिर भी शरीर फी नीरोगता श्रौर कालज्ञान भे उसकी उप- 
योगिता है । इस कारण यहाँ उसका वर्णन किया गया है । 
प्राणायामस्तत- केश्चिदाश्रितो ध्यान-सिद्धये । 
शकक्‍्यो नेतरथा कत्तु मन"पवन-निर्जय ॥ १॥ 
मुख श्रीर नासिका के प्रन्दर सचार करने वाला वायु प्राण 
कहलाता है । उसके सचार का निरोध करना 'श्राणायाम' है। आसनो 
का श्रभ्यास करने के पण्चात किन्‍्ही-किन्ही आचार्यों ने ध्यान की सिद्धि 
के लिए प्राणायाम को उपयोगी माना है, क्योकि प्राणायाम के बिना 
सन और पवन जीता नही जा सकता । 
प्राणायाम से सनोजय 
मनो यत्र भरुत्तत्र मरुयत भनस्तत' । 
प्रत्तस्तुल्य-क्रियावेत्तौ संवीती क्षीर-नीरवत्‌ ॥ २ ॥ 
जहाँ मन है, वहाँ पवन है भोर जहाँ पवन है, वहां मन है । अतः 
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समान क्रिया वाले मन और पवन--क्षीर-नीर की भाँति आपस में मिले 
हुए हैं । 
एकस्य नाशेड्न्यस्य स्यान्नाशो बृत्तौ च वर्तनम । 
ध्वस्तयोरिन्द्रियमति ध्वसान्मोक्षर्व जायते ॥ ३ ॥ 


मन और पवन में से एक का नाश होने पर दूसरे का नाश होता 
है श्ञोर एक की प्रवृत्ति होने १र दूसरे की प्रवृत्ति होती है। जब इन 
दोनो का नाश हो जाता है, तब इन्द्रिय और वुद्धि के व्यापार का भी 
नाश हो जाता है श्र इनके व्यापार का नाश हो जाने से मोक्ष लाभ 
होता है । 

ट्प्पए---जब जीव शरीर का त्याग करके चला जाता है, तव मन 
झ्र पवन का नाश हो जाता है श्रौर इन्द्रिय तथा विचार की प्रवृत्ति 
भी बन्द हो जाती है । परन्तु, यहाँ उस प्रवृत्ति के वन्द होने से प्रयोजन 
नही है, क्योकि उससे मोक्ष नहीं होता। आत्मिक उपयोग की पूर्ण 
जाग्ृति होने पर मन और पवन को प्रवृत्ति बन्द हो जाए शौर उसके 
फलस्वरूप इन्द्रिय तथा बुद्धि की प्रवृत्ति बन्द हो जाए, तब मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 
प्राणायाम का लक्षण और भेद 


प्राणायामों गतिच्छेद श्वासप्रश्वास्योर्मत । 
रेचक प्रकर्चेव कुम्भकरचेति स त्रिधा ॥ ४॥ 
श्वास शऔर उच्छुवास की गति का निरोध करना “प्राणायाम' 
कहलाता है | वह रेचक, पूरक और कुभक के भेद से तीन प्रकार 
का है। 
प्रन्य श्राचायों का मत 


प्रत्याहारस्तथा शान्त उत्तरश्चाधरस्तथा | 
एभिभेंदेश्चतुर्भिस्तु सप्तघा कीर््यते परे ॥५॥ 
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दूसरे आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि पूर्बोक्त रेचक, पूरक भ्रौर 
कुभक के साथ प्रत्याहार, शान्त, उत्तर और अघर, यह चार भेद 
मिलाने से प्राणायाम सात प्रकार का होता है । 
१. रेचक-प्राणायाम रे 
य* कोणष्ठादतियत्नेव नासात्रह्मपुराननः । 
बहिः प्रक्षेपणं वायो. स रेचक इति स्मृत. ॥ ६ ॥| 
भ्रत्यन्त प्रयल्त करके नासिका, ब्रह्मरन्ध्र और मुख के द्वारा को 


भ्र्थात्‌ उदर मे से वायु को बाहर निकालना 'रेचक-प्राणायाम 
कहलाता है । 


२-३ पुरक शोर कु भक्त प्रारयायास 
समाक्ृप्य यदापानात्‌ पूर्ण सतु पूरक'। 
नाभिपद्मे रिथरीकृत्य रोधनं स तु कुम्भक' ॥ ७॥ 
बाहर के पवन को खीचकर उसे भ्रपान--गुदा द्वार पर्यन्त कोष्ठ में 
भर लेना 'पूरक-प्राणायाम' है और नाभि-कमल मे स्थिर करके उसे रोक 
लेना 'कुभक-प्राणायाम' कहलाता है । 
४-५. प्रत्याहार और शान्त प्रायायाम 
स्थानात्थानान्तरोकार्ष' प्रत्याहार. प्रकीतित' | 
तालुनासाननह्व रनिरोध ज्ान्त उच्यते। ८5॥ 


पवन को खीचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अप्रत्याहार' 
कहलाता है । तालु, नासिका भर मुख के दारो से वायु का निरोध कर 
देना 'शान्त' नामक प्राणायाम है । 
टिप्पण--वायु को नाभि मे से खीचकर हृदय में शोर हृदय से 
खीच कर नाभि मे, इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना 
'पप्रत्याहार-प्राणायाम' है । कुभक मे पवन नाभि-कमल मे रोका जाता है 
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और शान्त-प्राणायाम मे वायु को नासिका श्रादि पवन निकलने के द्वारो 
से रोका जाता है। यही दोनो मे श्रन्तर प्रतीत होता है । 


६-७ उत्तर और ग्रधर प्रार्ायास 


आपीयोध्व यदुत्कृष्प हृदयादिषु धारणम्‌ । 
उत्तर स समाख्यातो विपरीतस्ततोध्धर. ॥ ६ ॥। 
बाहर के वायु का पान करके और उसे ऊपर खीच कर हृदय 
ग्रादि मे स्थापित कर रखना “त्तर-प्राणायाम' कहलाता है। इससे 


विपरीत ऊपर से नीचे की ओर ले जाकर उसे घारण करना “अधर- 
प्राणायाम” कहलाता है । 


अरायास का फल 


रेचनादुदरव्याधे कफस्य च परिक्षय । 
पुष्टि प्रक-योगेन व्याधि-घातश्च जायते ॥ १० ॥ 
विकसत्याशु हृ॒त्पझ्म॒भ्रन्थिरन्तविभिय्यते । 
बलस्थेर्य-विद्वद्धिश्व॒ कुम्भकाद्‌ भवति स्फुटम्‌ | ११ ॥ 
प्रत्याहाराइल कान्तिर्दोषशान्तिश्च शान्तत- । 
उत्तराधरसेवात स्थिरता कुम्भकस्य तु ॥ १२॥ 


रेचक-प्राणायाम से उदर की व्याधि का और कफ का विनाश होता 
है | पुरक-प्राणायाम से शरीर पुष्ट होता है श्रौर व्याधि नष्ट होती है । 


कृभक-प्राणायाम करने से हृदय-कमल तत्काल विकसित हो जाता 
है, भ्रन्दर की ग्रन्थि का भेदन होता है, बल की वृद्धि होती है भ्रोर वायु 
की स्थिरता होती है । 

प्रत्याहार करने से शरीर मे बल भौर तेज बढता है । शान्त नामक 
प्राणायाम से दोपो--वात, पित्त, कफ या सन्निपात की शान्ति होती 
है । उत्तर भौर श्रधर नामक प्राणायाम कुम्भक को स्थिर बनाते है । 
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प्राणममपानसमानावुदातन व्यानमेव च। 
प्राणायामेर्जयेत्‌ स्थान-वर्ण-क्रियार्थ-बीजवित्‌॥ १३ ॥। 
प्राण, अ्रपानत, समान, उदान और व्यान, यह पाँच प्रकार का पवन 
है। कौन पवन शरीर के किस प्रदेश मे रहता है ”? किसका कैसा वर्ण---- 
रंग है ? कसी क्रिया है ? कैसा ग्र्थ है ”? और कसा वीज है ” इन वातो 
को जान कर योगी प्राणायाम के द्वारा इन पर विजय प्राप्त करे । 


टिप्पण--उक्त पाँच प्रकार के पवन--वायु का सक्षेप मे निम्न 
स्वरूप है--- 


>ु3 
ड़ 


प्राण--उच्छवास-निश्वास का व्यापार 'प्राण-वायु' है । 
श्रपान--मल, मूत्र शौर गर्भादे को वाहर लाने वाला वायु । 
समान--भोजन-पानी से वने रस को शरीर के भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों मे पहुँचाने वाला वायु । 
४ उदान--रस भादि को ऊपर ले जाने वाला वायु । 
५ व्यान--अझम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त होकर रहा हुआ वायु ! 
१ प्राण-वायु 


प्राणो नासाग्रहन्नाभिपादागुष्ठान्तगो हरित्‌ । 
गमागम-प्रयोगेण तज्जयो धारणेन च॥ १४॥ 
प्राण-वायु नासिका के अग्नभाग मे, हृदय मे, नाभि मे और पैर के 
श्रगृष्ठ पर्यन्त फैलने वाला है । उसका वर्ण हरा है। गमागम के प्रयोग 
ग्रौर धारण के द्वारा उसे जीतना चाहिए । 


जा. >फ 


टिप्पण--प्रस्तुत मे 'गर्मा का श्रर्थ 'रेचक-क्रिया, 'श्रागम' का श्र्थ 
'पुरकक्रिया' और धारणा का श्रर्थ 'कुम्भक-क्रिया' है। इन तीनो क्रियाश्रो 
से एक प्राणायाम होता है। जिस वायु का जो स्थान है, उस स्थान पर 


रेचक, पूरक झौर कुम्भक करने से उस वायु पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है । 


श्भ््द योग-शास्त्र 


तेरहवें इलोक मे बतलाएं हुए वायु के स्थान आदि पाँच-पाँच भेदो 
में से यहाँ प्राण-वायु के स्थान, वर्ण भर क्रिया--प्रयोग का प्रतिपादन 
किया गया है । श्र्थ और बीज का वर्णन बाद मे किया जाएगा। 
प्रयोग श्रोर धारण 
नासादि-स्थान-योगेत  पूरणाद्रेचनान्मुह । 
गमागमप्रयोग स्याद्धारण कुम्भनात्‌ पुन ॥ १४॥ 
नासिका श्रादि स्थानों मे वार-बार वायु का पूरण श्रौर रेचन करने 
से गमागम प्रयोग होता है और उसका श्रवरोध--क्रुम्भक करने से 
धारण प्रयोग होता है । 
२ अपान-वायु 
श्रपान कृष्णरुम्मन्यापृष्ठुपृष्ठान्तपाण्णिग । 
जेय स्वस्थान-योगेन रेचनात्पूरणान्युहु ॥ ९६॥। 
अ्रपान-वायु का रग काला है | गर्देन के पीछे की नाडी, पीठ, गुदा 
और एडी मे उसका स्थान है। इत स्थानों मे बार-बार रेचक, पूरके 
करके इसे जीतना चाहिए । 
३ समान-वायु 


शुक्ल समानो हन्नाभिसर्वसन्धिष्ववस्थित । 
जेय स्वस्थान - योगेनासक्षद्रेचनप्रणात्‌ ॥ १७ ॥॥ 


समान-वायु का वर्ण इवेत है । हृदय, नाभि और सब सधियों में 
उसका निवास स्थान है। इन स्थानों मे बार-बार रेचक श्र पूरक 
करके उसे जीतना चाहिए । 


४  उदान-बायु 


रक्तो हृत्कण्ठ-तालु-भ्र_ -मध्यमूर्धनि च सस्थितः । 
उदानो वश्यता नेयो गत्यागति - नियोगत: ॥| १८ ॥। 
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उदान वायु का वर्ण लाल है । हृदय, कठ, तालु, भ्रकुटि का मध्य- 
भाग और मस्तक उसका स्थान है| उसे भी गमागम के प्रयोग से वश 
से करना--जीतना चाहिए । 


प्रयोग की विधि 


नासाकर्षण-योगेन स्थापयेत्तं हृदादिषु। 
बलादुत्कृष्पमाण च रुध्वा रुध्वा वश नयेत्‌ ॥। १६ ॥। 
नासिका के द्वारा बाहर से वायु को खीच कर उसे हृदय मे स्थापित 
करना चाहिए । यदि वह वायु जबरदस्ती दूसरे स्थान में जाता हो, तो 
उसे बार-बार निरोध करके वद्य मे करना चाहिए । 


विप्पण--वायु को जीतने का यह उपाय प्रत्येक वायु के लिए 
लागू होता है। वायु के जो-जो निवास स्थान बतलाए हैं, वहाँ-वहाँ पहले 
प्रक-प्राणायाम करना चाहिए श्रर्थात्‌ नासिका हारा बाहर के वायु को 
श्रन्दर खीचकर उसे उस-उस स्थान पर रोकना चाहिए । ऐसा करने से 
खीचने श्रौर छोडने की दोनो क्रियाएँ बन्द हो जाएँगी और वह वायु 
उस स्थान पर नियत समय तक स्थिर रहेगा। यदि कभी वह वायु जोर 
मार कर दूसरे स्थान पर चला जाए, तो उसे बार-बार रोक कर और 
कुछ समय तक कुम्भक-प्राणायाम करके नासिका के एक छिद्र द्वारा उसे 
घीरे-धीरे वाहर निकाल देना चाहिए । फिर उसी छिद्र द्वारा उसे भीतर 
खीच कर कुम्भक-प्राणायाम करना चाहिए । ऐसा करने से वायु वशीभूत 
हो जाता है । 
५. व्यान-वायु 
सर्वत्वस्वुत्तिकों व्यान. झक्रकामु कसन्रिभ' । 
जेतव्यः कुम्भकाम्यासात्‌ सकोचप्रसृतिक्रमात्‌ | २० ॥ 
व्यान-वायु का इन्द्रधनुष-सा वर्ण है। त्वचा के सर्व भागों में 
उसका निवास है। सकोच और प्रसार श्रर्थात्‌ पुरक और रेचक- 


१प्र्८ योग शास्त्र 


प्राणायाम के क्रम से तथा कुम्भक-प्राणायाम के अ्रस्यास से उसे जीतना 
चाहिए । 
पॉचो वायु के बीज 

प्राणापानसमानोदान-व्यानेष्वेष च वायुपु । 

ये पे वे रो लौ बीजानि ध्यातव्यानि यथाक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 

प्राण, श्रपान, समान, उदान शौर व्यान वायु को वश में करते 

समय या इन्हे जीतने के लिए प्राणायाम करते समय क्रमश 'ये' आदि 
वीजाक्षरों का ध्यान करना चाहिए। इसका तात्पयं यह है कि प्राण 
वायु को जीतते समय “ये” का, अपान को जीतते समय पे का, समान 
को जीतते समय “वे! का, उदान विजय के समय “रो का और व्यान- 
विजय के समय 'लौ' वीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए । 


वायु-विजय से लाभ 


प्रावल्य जाठरस्यान्नेर्दीघश्वासमरुज्जयौ । 
लाघव च शरीरस्य प्राणस्य विजये भवेत्‌ ।। २२ ।। 
रोहण क्षतभगादेरुदराग्ने  प्रदीपनस्‌ । 
वर्चोज्ल्पत्व व्याधिघात समानापानयोज॑ये ॥ २३ ॥ 
उत्कान्तिर्वारि-पज्डायेश्वाबाघोदान-निर्जये । 
जये व्यानस्य शीतोष्णासग कान्तिररोगिता ॥ २४ ॥। 


प्राण-वायु को जीतने से जठराग्नि प्रवल होती है, अ्रविच्छिन्न रूप 
से श्वास की प्रवृत्ति होती है और शेष वायु भी वश् मे हो जाती हैं, 
क्योकि प्राण-वायु पर सभी वायु भ्राश्ित है । इससे शरीर मे लघुता श्रा 
जाती है । 

यदि शरीर मे घाव हो जाए तो समान-वायु श्रौर भ्रपान-वायु को 
जीतने से घाव जल्दी भर जाता है, टूटी हुई हड्डी जुड जाती है, जठराग्नि 
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तेज हो जाती है, मल-मृत्र कम हो जाता हैं भोस्कयर्चियी,ा्का, का नाश हो 
जाता है । ख्स्स्स 

उदान-वायु पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य मे ऐसी शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है कि वह चाहे तो मृत्यु के समय झचिमार्ग दक्षम द्वार से प्राण 
त्याग कर सकता है, पानी और कीचड से शरीर को बाघा नही होती 
श्रौर कण्टक आदि का कष्ट भी नहीं होता। व्याव-व्यु के विजय से 
शरीर पर सर्दी-गर्मी का असर नहीं होता, शरीर का तेज बढता है और 
नीरोगता प्राप्त होती है । 


यत्र-यत्र भवेत्स्थाने जन्तों रोग. प्रपीडक:ः । 
तच्छान्त्ये धारयेत्तत्र प्राणांदि मरत सदा ॥ २५ ॥ 
प्राणी को' पीडा उत्पन्न करने वाला रोग जिस-जिस स्थान पर 
उत्पन्न हुआ हो, उसकी शान्ति के लिए उसी-उसी स्थान पर प्राणादि 
वायु को रोक रखना चाहिए । 


व्प्पिण--शरीर के प्रत्येक भाग मे, पाँच प्रकार की वायु में से कोई 
न कोई वायु श्रवश्य रहती है । जब शरीर के किसी भाग मे रोग की 
उत्पत्ति हो, तो पहले पूरक-प्राणायाम करके उस भाग मे कुम्भक-प्राणायाम 
करना चाहिए । ऐसा करने से रोग का नाश हो जाता है । 
एव प्राणादि विजये क्षताभ्यास. प्रतिक्षणम्‌ । 
धारणादिकमस्यस्पेन्मनःस्थैयकृ्ते सदा ॥ २६ ॥। 
इस प्रकार प्राणादि वायु को जीतने का अ्रम्यास करके, मच की 
स्थिरता के लिए निरन्तर घारण, ध्यान एव समाधि का श्रम्यास करना 
चाहिए। 
धारण की विधि 
उक्तासनसमासीनो रेचग्रित्वाध्निलं बने . । 
आपादासुष्ठपर्यन्त॑ वाममार्गेण प्रयेत्‌ ॥। २७॥ 
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पादागुष्ठे मन पूर्व रुष्ष्वा पादतले ततः । 
पाष्णों गुल्फे च जघाया जानुन्यूरी गुदे तत-।॥ २८ ॥। 
लिगे ताभौ च तुन्दे च ह॒त्कण्ठरसनेषपि च । 
तालुनासाग्रनेत्रे च भ्र्‌ वोभलि शिरस्यथ ॥| ६६ ॥ 
एवं रशथ्सि-क्रमेणेव धारयन्मरुता सह । 
स्थानात्सथानान्तरं नीत्वा यावद्‌ ब्रह्मपुर नयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तत. क्रमेण तेनेव पादागुष्ठान्तमानयेत्‌ । 
नाभिपद्मान्तर नीत्वा ततो वायु विरेचयेत्‌ ॥ ३१ ॥। 
पूर्वोक्त आसनो मे से किसी एक श्रासन से स्थित होकर, धीरे-धीरे 
पवन का रेचन करके--बाहर निकाल कर उसे नासिका के बाएँ छिद्र 
से अन्दर खीचे श्रौर पर के श्रगूठे तक ले जाए और मन का भी पैर 
के अगुष्ठ मे निरोध करे। फिर भ्रनुक्म से वायु के साथ मन को 
पैर के तल भाग मे, एडी मे, गुल्फ मे, जाघ मे, जानु मे, ऊरु मे, गुदा 
मे, लिंग मे, नाभि मे, पेट मे, हृदय मे, कठ मे, जीभ मे, तालु मे, 
नासिका के श्रग्रभाग मे, नेत्र मे, भ्रकुटि मे,'कपाल मे श्रौर मस्तक मे, 
धारण करे भ्रौर श्रन्त मे उन्हे ब्रह्म-रन्त्र पय्यन्त ले जाना चाहिए। 
तदनन्तर पूर्वोक्त क्रम से पीछे लौटाते हुए झन्त मे मन सहित पवन को 
पैर के शगूठे मे ले श्राना चाहिए शौर उन्हें वहाँ से नाभि-कमल मे ले 
जाकर वायु का रेचक करना चाहिए । 


घारण का फल 


पादागुष्ठादी. जघाया जानूरुगुदमेदने । 
धारित क्रमशो वायु. शीघ्रगत्ये बलाय च ॥ ३२ ॥ 
नाभौ ज्वरादिघाताय जठरे काय-शुद्धये । 
ज्ञानाय हृदये कूर्मनाड्या रोग-जराच्छिदे ॥ ३३ ॥ 
कण्ठे क्षुत्तर्षनाशाय जिद्डाग्रे रससविदे । 
गन्धज्ञानाय नासाग्रे रूपज्ञानाय चक्षुषो' ॥ ३४॥ 
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भाले तद्रोगनाशाय, क्रोधस्योपशमाय च । 
व्ह्म-रन्ध्रें च सिद्धाना साक्षाहर्शन-हेतवे ॥ ३५ ॥। 
पैर के भ्रगूठे मे, एड़ी मे और ग्रुल्फ--टकने मे, जघा मे, घुटने 
मे, ऊरु मे, गुदा मे श्रीर लिंग मे--अनुक्रम से वायु को धारण कर रखने 
से ज्ञीत्र गति और वल की प्राप्ति होती है । 
नाभि मे वायु को घारण करने से ज्वर दूर हो जाता है, जठर में 
धारण करने से मलशुद्धि होने से शरीर शुद्ध होता है, हृदय मे घारण 
करने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा कू्म-नाडी मे घारण करने से रोग 
श्रौर वृद्धावस्था का नाक्ष होता है--वृद्धावस्था मे भी ब्वरीर भे जवानों 
जैसी स्फति बनी रहती है । 


कठ मे वायु को धारण करने से भूख-प्यास नही लगती श्रौर यदि 
क्षुपा-पिपासा लगी हो तो झान्त जाती है । जीभ के अ्ग्रभाग पर वायु 
का निरोध करने से रस-न्ञान की वृद्धि होती है। नासिका के श्रग्रभाग 
पर रोकने से गघ का ज्ञान होता है। चल्षु मे घारण करने से रूप-ज्ञान 
की वृद्धि होती है । 
कपाल-मस्तिष्क मे वायु को घारण करने से कपाल-मस्तिष्क 
सम्बन्धी रोगों का नाश होता है और क्रोध का उपशम होता है। 
ब्रह्मरन्थ्र मे वायु को रोकने से साक्षात्‌ सिद्धो के दर्शन होते हैं । 
पवन की चेष्टा 
श्रभ्यय्य धारणामेव सिद्धीनां कारण परम । 
चेष्टितं पवरमानस्य जानीयाद गतसश्ययः ॥ ३६ ॥ 
घारणा सिद्धियो का परम कारण है। उत्तका इस प्रकार शअ्रम्यास 
करके फिर निरशंक होकर पवन की चेप्टा को जानने का प्रयत्न करे । 
नाभेनष्करामतस्चारं हन्मध्ये नयतो गतिम्‌ । 
तिप्ठतो ह्ादशान्ते तु विन्धात्स्थान नभस्वतः ॥ ३७ ॥ 
११ 
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मण्डलों का निर्देश 


मण्डलानि च चत्वारि नासिका-विवरे विदु.। 
भौम-वारुण-वायव्याग्नेयाख्यानि यथोत्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नासिका के विवर भे चार मडल होते हैं---१. भौम--पाथिव मडल, 
२. वारुण मडल, ३ वायव्य मडल, और ४ श्राग्सेय मडल । 
१. भौस-संडल 
पृथिवी-बीज-सम्पूर्ण, वत्अ-लाञ्छन-संयुतम्‌ । 
चतुरख्र द्वततस्वर्णप्रभं स्‍्थाद भौम-मण्डलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पृथ्वी के बीज से परिपूर्ण, वत्न के चिह्न से युक्त, चोरस और 
तपाये हुए सोने के वर्ण---रग वाला, 'पारथिव मडल' है । 
टिप्पण--पा्थिव-बीज “अ' श्रक्षर है। कोई-कोई श्राचार्य 'ल' को 
पाथिव-बीज मानते है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने कक्ष को पाथिव-बीज 
माना है । 
२. वारुण-संडल 
स्यादर्धचन्द्रसंस्थानं वारुणाक्षरलाडञ्छितम्‌ । 
चन्द्राभममृत्तस्यन्दसान्द्न वारुण-मण्डलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वारुण-मण्डल-- भ्रष्टमी के चन्द्र के समान श्राकार वाला, वारुण 
अ्रक्षर 'व' के चित्न से युक्त, चन्द्रमा के सहश उज्ज्वल और श्रम्रृत के 
भरने से व्याप्त है । 
३. वायव्य-संडल 
स्तिग्धाञ्जनघनच्छाय॑ सुच्च्त विन्दुसंकुलम । 
दुलक्ष्य पवनाक्रान्तं चच्चल वायु-मण्डलम ॥ ४५ ॥ 
वायव्य-सण्डल--स्निग्ध श्रंजन श्रौर मेघ के समान ध्याम कान्ति 
वाला, गोलाकार, भध्य मे विन्दु के चिह्न से व्यास, मुश्किल से मालूम 
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होने वाला, चारो ओर पवन से वेप्टिद--पवन-बीज “य' अक्षर से घिरा 
हुआ शभौर चचल है । 
४. आग्नेय-मंडल 
ऊर्घ्वज्वाला च्वित भीम त्रिकोण स्वस्तिकान्वितम्‌ । 
स्फुलिगपिग. तद॒बीज ज्ञेयमाग्नेय-मण्डलम्‌ ॥४६॥ 
ऊपर की शोर फंलती हुई ज्वालाओो से युक्त, भय उत्पन्न करने 
वाला, त्रिकोण, स्वस्तिक के चिह्न से युक्त, श्ररिवि के स्फुलिंग के समान 
वर्ण वाला और श्रग्ति-चबीज रेफ '  * से युक्त श्राग्नेय-मडल कहा गया है । 
श्रम्यासेन स्वसवेद्य स्यान्मण्डल-चतुष्टयम । 
क्रमेण सचरन्नत्र वायुज्ञ यश्चतुविघ- ॥ ४७ ॥ 
पूर्वोक्त चारो मडल स्वय जाने जा सकते हैं, परन्तु उन्हे जानने के 
लिए अ्रम्यास करना चाहिए ।, यकायक उनका ज्ञान नहीं हो सकता । 
इन चार मठलों में सचार करने वाली वायु को भी चार प्रकार का 
जानना चाहिए । 
चार प्रकार का वायु 
१ पुरन्दर-वायु 
नासिका-रन्ध्रमापूर्य पीतवर्ण. शर्न॑रवहन्‌ । 
कवोप्णोध्प्टागुल स्वच्छो भवेद्वायु. पुरन्दर ॥ ४८ ॥ 
पुरन्दर वायु--पृथ्वी तत्त्व का वर्ण पीला है, स्पर्ण कुछ-कृद उप्ण 
है और वह स्वच्छ होता है। वह चासिका के छिद्र को पूर कर घीरे- 
धीरे श्राठ अगुल वाहर तक बहता है । 
२ वरुण-वायु 


बवल शीतलोथ्चस्ताच्वरितत्वरित वहन्‌ | 
हादशागुलमानश्च वायुर्वंण उच्यते ॥ ४६ ॥ 
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जिसका रवेत वर्ण है, शीतल स्पर्श है श्ौर जो नीचे की ओर बारह 
अगुल तक शीघ्रता से बहने वाला है, उसे 'वरुण वायु-जल-दत्त्व कहते है । 
३ पवन-वायु > 
उष्ण शीतरच कृष्णश्च वहन॒तियंगनारतम््‌ । 
पडंगुल-प्रमाणऔचच. वायु... पवन-सन्नितः ॥ ५० ॥ 
पवन--वायु-त्तत्व कही उष्ण श्रौर कही शीत होता है। उसका 
चर्ण काला है | वह निरन्तर छह श्रगुल प्रमाण बहता रहता है । 
४. दहन-वायु 
बालादित्य - सम -ज्योततिरत्युष्णइचतुरंगुल. । 
आवर्त्तवान्‌ वहन्नूध्वे पवन: दहन' स्मृत- ॥ ५१ ॥ 
दहन-वायु---श्रग्ति-तत्त्व उदीयमान सूर्य के समान लाल वर्ण वाला 
है, भ्रति उष्ण स्पर्श वाला है और ववडर की तरह चार अग्रुल ऊँचा 
बहता है । 
इन्द्र स्तम्भादिकायेंषु वरुण शस्तकर्मसु । 
वायु मलिन-लोलेषु वश्यादो वह्निमादिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जब पुरन्दर-वायु बहता हो तब स्तथन आदि कार्य करने चाहिए । 
वरुण-वायू के बहते समय प्रशस्त कार्य, पवत-वायु के बहते समय मलिन 
और चपल कार्ये श्लोर दहन-वायु के बहते समय वशीकरण आदि कार्य 
करने चाहिए । 
शुभाशुभ निर्णय 
छत्र - चामर-हस्त्यव्वारामराज्यादिसम्पदस्‌ । 
मनीषितं फल वायु: समाचष्टे पुरन्दर' ॥ ५३॥ 
रामाराज्यादिसस्पूर्ण. पुत्र-स्वजन-बस्घुभि. । 
सारेण वस्तुना चापि योजयेद वरुण क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 


१ शवरामा । 
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कृषिसेवादिक सर्वमपि सिद्ध विनव्यति | 
मृत्यु-भमी कलहो वेर त्रासइच पवने भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
भय शोक रुज दूख विषध्नव्यूह-परम्पराम्‌ । 
ससूचयेद्विनाशच्च, दहनो दहनात्मक ॥ ४६॥ 


जिस समय पुरन्दर-वायु बह रहा हो उस समय छत्र, चामर, हाथी, 
अदइव, स्त्री एव राज्य श्रादि सम्पत्ति के विषय मे कोई प्रश्न करे या इनके 
निमित्त कोई कार्य प्रारम्भ करे, तो इच्छित श्र की प्राप्ति होती है। 
प्रशत करते समय या कार्य श्रारम्भ करते समय यदि वरुण-वायु बहता 
हो, तो उससे राज्यादि से परिपूर्ण पुत्र, स्वजन, बन्धु और उत्तम वस्तु की 
प्राप्ति होती है । 
प्रदन या कार्यारभ के समय पवन नामक वायु बहता हो, तो खेती भौर 
सेवा--नौकरी सम्बन्धी सिद्ध हुआ कार्य भी नष्ट हो जाता है, बिगड 
जाता है और मृत्यु का भय, वलेश, वर तथा च्रास उत्पन्न होता है । 
प्रइव या कार्यारभ के समय दहन स्वभाव वाला दहन-वायु वहता 
हो, तो वह भय, शोक, रोग, दुख और विध्नो के समूह की परम्परा 
एवं धन-धान्य के विनाश का ससूचक है । 


शशाडू-रवि-मार्गंण वायवा मण्डलेष्वमी । 
विशन्त शुभदा सर्वे निष्क्रामन्तोथ्ल्यथा स्मृता ॥ ५७॥ 
यह पुरन्दर श्रादि चारो प्रकार के वायु चन्द्रमार्ग या सूर्यमार्ग से--- 
वबायी और दाहिनी नाडी मे होकर प्रवेश करते हो, तो शुभ फलदायक 
होते हैं और निकल रहे हो, तो अशुभ फलदायक होते है । 


शुभाशुभ होने का कारण 


प्रवेश-समये वायुर्जीव मृत्युस्तु निर्गमे 
उच्यते ज्ञानिभिस्ताहक्‌ फलमप्यनयोस्तत ॥ #८॥ 
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वायु जब मडल मे प्रवेश करता है, तव उसे 'जीव” कहते है शोर 
जब वह मडल मे से बाहर निकलता है, तब उसे 'मृत्यु” कहते हैं । इसी 
कारण ज्ञानियो ने प्रवेश करते समय का फल 'शुभ' और निकलते समय 
के फल को 'भ्रशुभ' कहा है । 
टिप्पण--इसका तात्पयं यह है कि जिस समय पुरक के रूप मे वायु 
का भीतर प्रवेश हो रहा हो, उस समय कोई कार्य प्रारम्भ करे श्रथवा 
किसी कार्य के सम्बन्ध मे प्रदन करे, तो वह कार्य सिद्ध होता है, क्योकि 
वह वायु 'जीव” है। इसके विपरीत, जब वायु रेचक के रूप में बाहर 
निकल रहा हो, तब कोई कारये प्रारम्भ किया जाए या किसी कार्य की 
सिद्धि-असिद्धि करे विषय से प्रदव किया जाए, तो वह कार्य सिद्ध नही 
होगा, क्योकि वह वायु "मृत्यु है । ह 
पथेन्दोरित्ध-वरुणी विशन्तो सर्वसिद्धिदौ । 
रविमाग्गेण निर्यान्तौ प्रविशन्तो च॒ मध्यमौ ॥ ५६ ॥ 
दक्षिरोेन विनिर्यान्ती विनाशायानिलानलौ | 
निसरन्ती विशन्तो च मध्यमावितरेण तु || ६० || 
चन्द्रमार्ग से श्रर्थात्‌ बायी नासिका से प्रवेश करता हुआ पुरन्दर और 
वरुण वायु समस्त सिद्धियाँ प्रदान करता है तथा सूर्य-मार्ग से बाहर 
निकलते हुए एव प्रवेश करते हुए दोनो वायु मध्यम फलदायक होते है। 
टिप्पण--वायी श्रोर का तासिकारन्ध्र 'चन्द्र-ताडी' और “इडा-ताडी' 
कहलाता है तथा दाहिनी श्लोर का 'सूर्यें-ताडी' और 'पिगला-ताडी' कह- 
लाता है। जिस समय चन्द्र-ताडी मे पुरन्दर या वरुण-वायु प्रवेश करता है, 
यदि उस समय कोई कार्य आरम्भ किया जाए या किसी कार्य के विषय मे 
प्रघन किया जाए, तो वह्‌ काये सिद्ध होता है। जब यही दोनो वायु 
सूर्य-ताडी से प्रवेश कर रहे या निकल रहे हो, तब कार्य प्रारम्भ किया 
जाए या कार्य सम्बन्धी प्रश्त किया जाए, तो उस व्यक्ति को मध्यम फल 
की प्राप्ति होती है । 
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इंडा च पिगला चेव सुपुम्णा चेति नाडिका । 
शशि-सूर्य-शिव-स्थान वाम-दक्षिण-मध्यगा ॥ ६१॥ 
पीयूषमिव वर्षन्ती सर्वगात्रेषु सर्वदा। 
वामाउ्मृतमयी नाडी सम्मता&5्भीष्टसूचिका ॥ ६२॥ 
बहन्त्यनिष्ट-शसित्री सहर्न्नी दक्षिणा पुन । 
सुपुम्णा तु भवेत्सिद्धि-निर्वाश-फलकारणम्‌ ॥ ६३ ॥| 
वायी तरफ की नाडी इडा कहलाती है ओर उसमे चन्द्र का स्थान 
है । दाहिनी ओर की नाडी--पिंगला मे सूर्य का स्थान है और दोनो के 
मध्य में स्थित नाडी मे--जो सुषुम्णा कहलाती है, शिवस्थान--मोक्ष- 
स्थान है । 
शरीर के समस्त भागो में सदा श्रमृत-वर्षा करने वाली अ्मृतमय 
बायी नाडी समस्त मनोरथो को पूर्ण करने वाली मानी गई है । 
बहती हुई दाहिनी नाडी श्रनिष्ट को सूचित करने वाली और कार्य 
का विघात करने वाली होती है । 
सुपुम्णा नाडी श्रणिमा आश्रादि श्राठ महासिद्धियो का तथा मोक्ष रूप 
फल का कारण होती है । 
टिप्पण--सुषुम्णा नाडी में मोक्ष का स्थान है भर अणिमा आदि 
सिद्धियो का कारण है, इस विधान का श्राशयय यह है कि इस नाडी मे 
घ्यान करने से लम्बे समय तक ध्यान-सन्तति चालू रहती है भश्लौर इस 
कारण थोडे समय में भी भ्रधिक कर्मों का क्षय किया जा सकता है। 
इसके श्रतिरिक्त, सुषुम्णा नाडी मे वायु की गति बहुत मद होती है, झत 
मन सरलता से स्थिर हो जाता है । मन एवं पवन की स्थिरता होने 
पर सयम की साधना भी सरल हो जाती है। धारणा, ध्यान और 
समाधि को एक ही स्थल पर करना सयम है और यह सयम सिद्धियों का 
कारण है। इसी अ्रभिप्राय से सुषुम्णा नाडी को मोक्ष एवं सिद्धियों का 
कारण बतलाया गया है। 
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वार्मवाभ्युदयादीष्ट-शस्तकार्येष॒ सम्मता । 
दक्षिणा तु रताहार-युद्धादी दीप्त-कर्मणि | | ६४ ॥ 
अभ्युदय आदि इष्ट और प्रद्वस्त कार्यों मे बायी नाडी अच्छी मानी 
गई है और मैथुन, आहार तथा युद्ध श्रादि दीध्त कार्यो मे दाहिनी नाडी 
उत्तम मानी गई है । 
टिप्पण--यात्रा, दान, विवाह, नवीन वस्त्राभूषण घारण करते समय, 
ताम-नगर एवं घर मे प्रवेश करते समय, स्वजन-मिलन, शान्ति-कर्म, 
पौष्टिक कर्म, योगाभ्यास, राज-दर्शन, चिकित्सा, मैत्री, वीज-वपन, इत्यादि 
कार्यो के प्रारम्भ मे बायी नाडी शुभ होती है और भोजन, विग्रह, विषय- 
ससग, युद्ध, मत्र-साधन, व्यापार झ्ादि कार्यों के प्रारम्भ मे दाहिनी नाडी 
शुभ मानी गई है। 
पक्ष और नाड़ी 


वामा शस्तोदये पक्षे सिते कृष्ण तु दक्षिणा 
त्रीणि त्रीणि दिनानीन्दु-सूर्ययोरुदय दुभ' ॥ ६५॥ 


शुक्ल पक्ष में सूयोदय के समय बायी नाडी का उदय शुभ माना 


शशाकेनोदयो वायो सर्येणास्त शुभावहम्‌ । 
उदये रविणा त्वस्य शशिनारत शिवं मतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सूयदिय के समय वायु का उदय चन्द्र स्वर मे हुआ हो, तो उस दिन 

सूर्य स्वर में श्रस्त होना शुभ और कल्याणकारी है । यदि सूर्य स्वर मे 
उदय और चन्द्र स्वर मे भ्रस्त हो तब भी शुभ होता है। 
नाड़ी-उदय का स्पष्टीकरण 

सित्तपक्षे दिनारम्भे यत्नत प्रतिपहिने । 

वायोर्वीक्षेतर सच्चार प्रशस्तमितर तथा ॥ ६७ ॥ 
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उदेति पवन पूर्व शशिन्येष व्यह तत । 
सक्रामति त्यह सूर्य शशिन्येव पुनस्त्यिहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वहेद्यावद बृह॒त्पर्व क्रोेणानेन मारुता । 
क्ृष्ण-पक्षे पुन सूर्योदय-पुर्वेमय क्रम ॥ ६६ ॥ 
दुक्‍्ल पक्ष में प्रतिषदा के दिन, सूर्योदय के प्रारम्भ के समय यत्त- 
पूर्वक प्रशस्त या श्रप्रशस्त वायु के सचार को देखना चाहिए। प्रथम 
तीन दिन तक चन्द्र-ताडी मे पवन का बहना प्रारम्भ होगा श्रर्थात्‌ प्रति- 
पदा, द्वितीया भ्ौर तृतीया के दिन सूर्योदय के समय चन्द्र-ताडी मे पवन 
बहेगा । तत्पदचात्‌ तीन दिन तक श्रर्थात्‌ चतुर्थी, पचमी श्रोर षष्ठी के 
दिन सूर्योदय के समय सूर्य-नाडी मे बहेगा। तदनन्तर फिर तीन दिन तके 
चन्द्र-ताडी मे श्रौर फिर तीन दिन तक सूर्य-नाडी मे, इस क्रम से पूणिमा 
तक पवन बहता रहेगा | कृष्ण पक्ष मे पहले तीन दिन तक सूर्योदिय के 
समय सुर्य-नाडी मे, फिर तीव दिन चन्द्र-ताडी मे, इसी क्रम से तीन-तीन 
दिन के क्रम से भ्रमावस्या तक बहँगा । 
टिप्पण--स्मरण रखना चाहिए कि यह नियम सारे दित के लिए 
नही, सिर्फ सूर्योदय के समय के लिए है। उसके पश्चात्‌ एक-एक घटे मे 
चन्द्र-ताडी और सूर्य-नाडी बदलती रहती है । इस नियम में उलट-फेर 
होना श्रशुभ फल का सूचक है । 
क्रम-विपर्यण का फल 


त्रीन पक्षानन्यथात्वेबस्थ मासषट्केन पश्चता । 
पक्ष-ह्रयय विपय्िश्भीष्टबन्धु-विपद्‌ भवेत्‌ ॥| ७० ॥ 
भवेत्तु दारुणो व्याधिरेक पक्ष विपर्यये । 
द्विव्याद्यहविपर्यासे कलहादिकसुदिशेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
पहले वायु के बहने का जो क्रम कहा गया है, यदि उसमे लगातार 
तीन पक्ष तक विपर्यास हो, भ्रर्थात्‌ चन्द्र-नाडी के बदले सूर्य-ताडी मे 
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और सूर्य-नाडी के बदले चन्द्र-नाडी मे पवन वहे, तो छह महीने मे मृत्यु 
होती है। यदि दो पक्ष तक विपर्यास होता रहे, तो प्रिय बन्घु पर विपत्ति 
आती है। एक पक्ष तक विपरीत पवन बहे, तो भयकर व्याधि उत्पन्न 
होती है और यदि दो-तीन दिन तक विपरीत पवन बहे, तो कलह आदि 
प्रनिष्ट फल की प्राप्ति होती है । 


एक द्वि-त्रीण्यहोरात्राण्यक॑ एवं मरुद्वहत्‌ । 
वर्षस्त्रिभिद्भ्यामेकेनान्तायेन्दौ रुजे पुन" ॥| ७२ ॥ 


यदि किसी व्यक्ति के एक श्रहो-रात्रि श्रर्थात्‌ दिन रात सूर्यनाडी में 
ही पवन चलता रहे, तो उसकी तीन वर्ष मे मृत्यु हो जाती है । इसी 
प्रकार दो अहो-रात्रि सूर्यताडी मे पवन चले तो दो वर्ष मे और तीन 
श्रहो-रात्रि चलता रहे तो एक वर्ष मे मृत्यु हो जाती है । 


मासमेक रवावेव वहन्‌ वायुविनिदिणेत्‌ । 
अहो-रात्रावर्धि मृत्यु शशाके तु धन-क्षयस्‌ ॥ ७३ ॥। 


यदि किसी व्यक्ति के एक मास पर्यन्त लगातार सूर्य-नाड़ी मे ही 
पवन चलता रहे, तो उसकी एक शभ्रहो-रात्रि मे ही मृत्यु हो जाती है। 
यदि एक मास तक बचन्द्र-ताडी मे ही पवन चलता रहे, तो उसके धन 
का क्षय होता है । 


वायुस्त्रिमार्गग शसेन्मध्याह्वात्परतो घृतिम्‌ । 
दाह तु ह्विमार्गस्थ सक्रान्ती मरण दिशेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
इडा, पिगला और सुषुम्णा, इन तीनो नाडियो में साथ-साथ पवन 
चले तो मध्यान्न-दो प्रहर के पश्चात्‌ मरण को सूचित करता है। 
इंडा और पिंगला, दोनो नाडियो मे साथ-साथ वायु बहे, तो दस दिन 
में, भौर अकेली सुषुम्णा मे लम्वे समय तक वायु बहे तो ज्ञीघत्र मरण 
होगा, ऐसा कहना चाहिए । 


श्ष्र्‌ योग-शास्त्र 


दशाह तु वहल्निन्दावेबोह गरजे मरुत्‌ ! 
इतबचेतश्च यामार्ध वहन्‌ लाभार्चना दिंकृतु ॥ ७५ ॥ 
लगातार दस दिन तक चन्द्र-तांडी मे ही पवन चलता रहे तो उद्वेग 
श्रौर रोग उत्पन्न होता है। यदि श्राधे-श्राधे प्रहर मे वायु बदलता रहे 
श्र्थात्‌ आधा प्रहर सूर्य-नाडी मे भौर श्राधा प्रहर चन्द्र-नाडी मे, इस क्रम से 
चले तो लाभ शोर पूजा-प्रतिष्ठा आदि शुभ फल की प्रासि होतो है। 


विषुवत्समयप्राप्ती स्पन्देते यस्य चक्षुपी । 
अहोरात्रेण जानीयात्‌ तर्य नाशमसशयम््‌ ॥ ७६ ॥। 
जब दिन शऔर रात समान--बारह-बारह घटे के होते हैं, तव वह 
विषुवत्‌ काल कहलाता है । विषुवत्‌ काल मे जिसकी श्राँखे फडकती हैं, 
उसकी निश्चय ही मृत्यु होती है । 


पच्चातिक्रम्य सक्रान्तीमु खे वायुर्वहन्‌ दिशेत्‌ । 
मित्रार्थहानी निस्तेजोध्नर्थान्‌ सर्वान्मृलि विना ॥| ७७ ॥ 
एक नाडी में से दूसरी नाडी मे पवन का जाना 'सक्रान्ति' कहलाता 
है । यदि दिन की पाँच सक्रान्तियाँ बीत जाने पर वायु मुख से बहे तो 
उससे मित्र हानि, धन हानि और मृत्यु को छोडकर सभी अनर्थ होते हैं । 
सक्रान्ती समतिक्रम्य त्रयोदश समीरण । 
प्रवहनत्‌ वामनासाया रोगोह गादि सूचयेत्‌ ॥ ७८॥। 
यदि तेरह सक्रान्तियाँ व्यतीत हो जाने पर वायु वाम नासिका से 
वहे, तो वह रोग और उद्वेग की उत्पत्ति को सूचित करता है। 
मार्गशीर्षस्य सक्रान्तिकालादारभ्य मारुत । 
वहन्‌ पच्चाहमाचणष्टे वत्सरेष्ष्टादशे मृतिस्‌ ॥ ७६ ॥ 
मार्गशशीर्ष मास के प्रथम दिन से श्र्थात्‌ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
लेकर लगातार पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन चलता रहे, तो 
वह उस दिन से अ्रठारहवें वर्ष मे मृत्यु का होना सूचित करता है । 
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शरत्संक्रान्तिकालाच्च पश्चाह मारुतो वहन्‌ । 
तत॒ पश्च-दशाब्दानामन्ते मरणमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यदि शरद ऋतु की सक्रान्ति से अर्थात्‌ झ्रासौज शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा से लेकर पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन चलता रहे, तो 
उसकी पन्‍न्द्रहवे वर्ष मे मृत्यु होनी चाहिए । 
श्रावणादे: समारमभ्य पश्चाहमनिलो वहन ! 
ग्रन्ते द्वादश-वर्षाणा मरणं परिसूचयेत्‌ ॥ ८१॥ 
वहन ज्येष्ठादिदिवसाहइशाहानि समीरण, । 
विशेन्नवम-बर्षस्य॒ पर्यन्ते मरणं श्रुव॒म्र || परे ॥ 
श्रारम्य चेत्राद्यदिनात्‌ पश्चाह पवनो वहन ! 
पर्येन्ते वर्षषट्कस्य मृत्यु: नियतमादिशेत्‌ ॥ एरे ॥। 
आरभ्य माघमासादे. पश्चाहानि मरुद्हत्‌ । 
सवत्सरत्रयस्यान्ते संसूचयति पदच्चताम्‌ ॥ ८४ ॥। 
इसी प्रकार श्रावण मास” के प्रारभ से पाँच दिन तक एक ही 
नाडी में वायु चलता रहे, तो वह बारहवे वर्ष मे भृत्यु का सूचक है । 
ज्येष्ठ महीने के प्रथम दिन से दस दिन तक एक ही नाडी मे वायु 
चलता रहे, तो नो वर्ष के श्र्त मे निश्चय ही उसका मरण होगा । 
चैत्र मास के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन 
चलता रहे, तो निश्चय से छह वर्ष के श्रन्त में मृत्यु होगी । 
माघ भहीने के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन 
फा चलना तीन वर्ष के श्रन्त मे मरण होने का सूचक है । 
सर्वत्र द्वि-त्रिन्चतुरो वायुब्चेटिविसान्‌ वहेत्‌ । 
अ्व्दभागस्तु ते छ्योध्या यथावदनुपूर्वश. ॥ ८५ ॥ 





बे थम 32 को 25 कल समय नी टमाटर 
९ यहां मास का आरभ शुवल पक्ष से समझना चाहिए | 
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शरत्सक्रान्तिकालाच्च पश्चाहं मारुतो वहन्‌ । 
तत पन्च-दशाब्दानामन्ते मरणमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यदि शरद ऋतु की सक्रान्ति से श्रर्थात्‌ श्रासौज शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा से लेकर पाँच दिन तक एक ही नाडी में पवत्त चलता रहे, तो 
उसकी पन्द्रहवे वर्ष मे मृत्यु होनी चाहिए। 
श्रावणादे: समारम्य पश्चाहमनिली वहन । 
प्रच्ते हादश-वर्षाणा मसरण परिसूचयरेत्‌ ॥ 5५१॥ 
वहन ज्येष्ठादिदिवसाइशाहानि समीरण; । 
दिशेन्नवम-बर्षस्यथपर्यच्ते मरणं श्रुवस्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्रारभ्य चेत्राद्यदिनात्‌ पश्चाह पवनो वह॒न्‌ । 
पर्यन्ते वर्षषट्कस्य मृत्यु[ नियतमादिशेत्‌ ॥ परे ॥ 
प्रारभ्य माघमासादे- पश्चाहानि मरुद्हन्‌ । 
सवत्सरत्रयस्यान्ते संसूचयति पच्चताम््‌ ॥ ८४॥ 
इसी प्रकार श्रावण मास" के प्रारभ से पॉच दिन तक एक ही 
ताडी मे वायु चलता रहे, तो वह बारहवे वर्ष मे मृत्यु का सूचक है। 
ज्येष्ठ महीने के प्रथम दिन से दस दिन तक एक ही नाडी मे वायु 
चलता रहे, तो नौ व के श्रन्त मे निश्चय ही उसका मरण होगा । 
चैत्र मास के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन 
चलता रहे, तो निश्चय से छह वर्ष के श्रन्त में मृत्यु होगी । 
माध महीने के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी में पवन 
का चलना तीन वर्ष के श्रन्त मे मरण होने का सूचक है। 
सर्वत्र द्वि-त्रिचतुरो वायुब्वेहिवसान्‌ वहेत्‌ । 
अब्दभागंस्तु ते छ्योध्या यथावदलनृपूर्वश. ॥| ८५५ ॥ 


क्न्त्त्त्त्ञ्््््ाआथथयज--+ 


रद. 
ह यहाँ मास का आरभ शुक्ल पक्ष से' समझता चाहिए । 
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जिस महीने में पाँच दिन तक एक ही नाडी में वायु चलने से जितने 
वर्षों मे मरण बतलाया है, उस महीने में दो, तीन या चार दिन तक ही 
यदि एक नाडी में वायु चलता रहे, तो उस वर्ष के उतने ही विभाग 
करके कम दिनो के श्रनुसार वर्ष के उतने ही विभाग कम कर देने 
चाहिए । जैसे--मार्गजीर्प मास के प्रारम्भ मे पाँच दिन तक एक ही 
नाडी में वायु चलने से भ्रठारह वर्षों मे मरण बताया गया है। यदि 
एस मास में पाँच के बदले चार दिन तक ही एक नाडी में वायु चलता 
रहे, तो प्रठारह वर्ष का एक पाँचवा भाग श्रर्थात्‌ तीन वर्ष, सात मास 
श्रौर छह दिन कम करने पर चौदह वर्ष, चार मास और चौबीस दिन में 
मृत्यु होगी । इसका अ्रभिप्राय यह निकला कि मार्गशीर्ष मास के श्रारम्भ 
में यदि चार दिन तक एक ही नाडी मे वायु चलता रहे, तो चौदह वर्ष, 
चार मास श्रीर चौबीस दिन मे मृत्यु होगी । 


प्रन्यम्न भी इसी त्तरह ही समभना चाहिए और फतु झ्रादि के मास 
में भी यही नियम समभाना चाहिए । 


फाल-निर्णे य 
श्रथेदानी प्रवक्ष्यामि, किखित्कालस्य निर्णयम्‌ । 
सूर्य-मार्ग समाश्रित्य, स च पौष्रोइब्रगम्यते ॥। ८६ ॥। 


श्रव मैं काल-ज्ञान का निर्णय कहूँगा। काल-जान सूर्यमार्ग को श्राश्नित 
फरकऊे पौष्ण-काल में जाना जाता है। 


पौष्ण-काल 
जन्मऋक्षणते चद्धें, समसप्तगते रवौ। 
पीप्णनामा भवेत्कालो, मृत्युनिणंयकारणम्‌ ॥ ८७ ॥ 


चन्द्रमा जन्म नक्षत्र में हो श्रौर सूर्य श्रपनी राशि से सात्तवी राशि 
में हो तथा चन्द्रमा ने जितनी जन्म-राशि भोगी हो, उतनी ही सूर्य ने 
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सातवी राणि भोगी हो, तब 'पौष्ण' नामक काणे झैता ह वजह ट्री - 
काल मे मृत्यु का निर्णय किया जा सकता है। प्म्न्न्ल 
दिनार्थ दिनमेक च, यदा सूर्य मरुद॒हत्‌ । 
चतुर्दशे द्वावशेब्दे मृत्यवे भवति क्रमात्‌ ! ८८ ॥ 
पौष्ण काल में यदि झाघे दिन तक सूर्य-नाडी भे पवन चलता रहे, तो 
चौदहवें वर्ष मे मृत्यु होती है । यदि पूरे दिन सूर्य-ताडी मे पवन चलता 
रहे, तो वारहवे वर्ष मे मृत्यु होती है । 
तथेव च वहन वायुरहो-रात्र दयहं व्यहम्‌ । 
दशमाष्टमपण्ठाब्देष्वन्ताय भवति क्रमात्‌ ॥ ८५९६ ॥ 
पौष्ण काल मे एक श्रहो-रात्र, दो दिन या तीन दिन तक सूर्य-ताडी 
मे पवन चलता रहे तो क्रम से दसवे वर्ष, श्राठवे वर्ष श्लौर छठे वष 
मृत्यु होती है । 
बहन्‌ दिनानि चत्वारि तुये5ब्दे मृत्यवे मरुत । 
साशीत्यह. सहसे तु पश्चाहानि वहन पुनः ॥॥ ६० ॥। 
पूर्वोक्त प्रकार से चार दिन तक वायु चलता रहे, तो चौथे वर्ष में 
भोर पाँच दिन तक चलता रहे तो तीन वर्ष---एक हजार झभौर शस्सी 
दिन मे मृत्यु होती है 
एक-द्वि-त्रि-चतु पश्च चतुविशत्यह' क्षयात्‌ । 
पषडादीन्‌ दिवसान्‌ पश्च शोघधग्रेदिह तत्यथा ॥ ६१ ॥। 
पट्क॑ दिनानामध्यर्क वहमाने समीररणो। 
जीवत्यह्ना सहस्न॑ पट्‌ पश्चाशद्दिवसाधिकम्‌ ॥ €२॥। 
सहस्न॑ साप्टक जीवेद्वायो सप्ताह-वाहिनि । 
सपट्त्रिशन्नवशती जीवेदप्टाह-वाहिनि ॥ ६३ ॥ 
एकन्नेव नवाहानि तथा वहति मारुते। 
प्रल्नामप्टशत्ती जीवेच्चत्वारिशहिनाघिकाम।। ६४ ॥ 
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तथैव वायौ प्रवहत्येकत्र दश वासरान्‌ । 
विशत्यम्यषिकामह्दा जीवेत्सप्तशती प्रुवस्‌ ॥॥ ६५ ॥ 
ऊपर कहा जा चुका है कि जिस व्यक्ति की सूर्य-ताडी मे लगातार 
पाँच दिन वायु चलता रहें, तो वह १०८० दिन जीवित रहता है । यहाँ 
छह, सात, आराठ, नौ या दस दिन तक उसी एक नाडी में वायु चलने 
का फल दिखलाया गया है । वह इस प्रकार है--- 


यदि एक ही सूर्य नाडी मे छह, सात, श्राठ, नौ या दस दिन पर्य॑न्त 
वायु बहता रहे, तो क्रमश १, २, ३, ४, ५ चौबीसी दिन १०८० दिनो 
मे से कम करके जीवित रहने के दिनो की सख्या जान लेना चाहिए । 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--- 


यदि छह दिन तक सूर्यनाडी भे वायु चले तो १०८०---२४०१०५६ 
दिन तक जीवित रहता है । 


यदि सात दिन तक एक सुर्यताडी मे ही वायु चलता रहे तो १०५६ 
दिनो मे से दो चौबीसी श्रर्थात्‌ २४» २-४८ दिन कम करले से 
१०५६--४८ * १००८ दिन जीवित रहता है । 

यदि श्राठ दिन तक उसी प्रकार वायु चलता रहे तो १००८ दिनो 
मे से तीन चोबीसी श्रर्थात्‌ु २४७८ ३५०७२ दिन कम करने से १००८-७२ 
ल्‍+-६३६ दिन जीवित रहता है । 

यदि एक ही नाडी में नौ दिन पर्यन्त वायु चलता रहे तो ६३६ 
मे से चार चौवीसी श्रर्थात्‌ २४ » ४-६६ दिन कम करने से ६३६-६६८० 
८४० दिन जीवित रहता है । 

यदि पूर्वोक्त पौष्ण-काल से लगातार दस दिन तक सूर्य-ताडी मे 
वायु चलता रहे, तो पूर्बोक्त ८४० दिनो मे से पाँच चौवीसी श्र्थात्‌ 


२४ 2८ ५७१२० दिन कम करने से ८४०-- १२०:--७२० दिन तक ही 
जीवित रहता है। 
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एक-द्वि-त्रि-चतु पच्च-चतुविशत्यह- क्षयात्‌ । 
एकादशादिपज्चाहान्यत्र शोध्यानि त्तयथा ॥ ६६॥। 
ग्यारह से लेकर पन्द्रह दित तक एक ही सूर्यनाड़ी में पवन चलता 
रहे, तो पू्वकथित सात सौ बीस दिल मे से पूर्वोक्त प्रकार से अनुक्रम से 
दो, तीन, चार, पाँच चौबीसी दिन कम कर लेने चाहिए। ग्रन्थकार 
स्वय इसका विवरण दे रहे हैं । 
एकादश-दिनान्यकं-नाड्या वहत्ति सारुते। 
पण्णवत्यधिकाह्वानां पट झतान्येव जीवति ॥ ६७ ॥॥ 
यदि पौष्ण-काल मे सूर्यताडी में ग्यारह दिनो तक वायु चलता 
रहे, तो मनुष्य ६६६ दिन जीवित रहता है । 
त्थेव ह्ादशाहानि वायौ वहति जीवति। 
दिनानां षट्शतीमष्टचत्वारिशत्‌ समन्वित्ताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि पूर्वोक्त रूप से बारह दिन पर्यन्त वायु एक ही नाडी मे चलता 
रहे, तो मनुष्य ६४८ दिवस जीवित रहता है। 
त्रयोदश-दिनान्यके-नाडिचारिणि मारते । 
जीवेत्पञचशतीमदह्ा पट्सप्तत्ति-दिनाधिकाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि तेरह दिन तक सूर्य-नाड़ी में पवन चलता रहे, तो व्यक्ति ५७६ 
दिन त्तक ही जीवित रहता है। 
चतुर्देश-दिनान्येव॑ प्रवाहिनि समीरणो । 
अजीत्यम्यधिकां जीवेदह्लां शत चतुष्टयम्‌ ॥॥ १०० ॥। 
यदि चौदह दिवस तक सूर्यवाड़ी मे पवन चलता रहे, तो मनुप्य 
४८० दिन तक ही जीवित रहता है। 
तथा पञचदशाहानि यावत्‌ वहति मास्ते। 
जीवेत्पष्ठिदिनोपेते॑ दिवसाना झत्तत्रयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
श्र 


श्छ८ योग-शास्त्र 


यदि पन्द्रह दिन तक लगातार सूर्य-ताडी मे पवन चलता रहे, तो 
मनुष्य ३६० दिन तक ही जीवित रहता है । । 


एक-द्वि-त्रि-चतु पञुच-द्वादशाह-क्रम-क्षयात्‌ । 
षोड्शाद्यानि पञ्चाहान्यत्र शोध्यानि त््यथा ॥| १०२॥ 
सोलह, सत्तरह, भ्रठारह, उन्नीस श्रौर बीस दिन पर्यन्त एक सूर्य-नाडी 
में वायु चलता रहे, तो पूर्वोक्त ३६० दिनो में से क्रमश एक बारह-- 
१२, दो बारह--२४, तीन वारह--३६, चार बारह--४८ और पाँच 
बारह--६० दिन कम कर करके जीवित रहता है, ऐसा कहना चाहिए । 
इसका आगे स्पष्टीकरण किया गया है। 


प्रवहत्येकताक्षायां षोडशाहानि माझरुते । 
जीवेत्सहाष्टचत्वारिशत  दिनशत्तत्रयीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
वहमाने तथा सप्तदशाहानि समीररो। 
प्रह्मा शतत्रये  मृत्युश्चतुविशति-सयुते ॥| १०४ ॥ 
पवने विचरत्यष्टादशाहानि तथेब च। 
नाशोष्ष्टाश्षीति-सयुक्ते गते दित शतहये ॥ १०५ ॥ 
विचरत्यनिलि. तदृ॒हिनान्येकोनविशतिम्‌ । 
चत्वारिशायुते याते मृत्युद्िन-शतद्ये | १०६ ॥ 
विशति - दिवसानेकनासाचारिणि भारुते । 
साशीतौ वासरशते गते मृत्युर्न सशय ॥ १०७ ॥ 
यदि किसी व्यक्ति के सोलह दिन तक एक ही नासिका मे वायु चलता 
रहे, तो वह तीव सौ श्रडझताालीस---३४८ दिन तक जीवित रहता है । 
यदि लगातार सत्तरह दिन तक,एक ही नासिका मे वायु चलता 
रहे, तो त्तीन सौ चौबीस दिन मे मृत्यु होती है । 
इसी प्रकार भ्रठारह दिन तक वायु चले तो दो सौ श्रठासी दिन मे, 
उन्नीस दिन लगातार पवन चलता रहे, तो दो सौ चालीस दिन मे और 
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यंदि बीस दिन त्तक एक ही सूर्य नासिका मे पवन चलता रहे, तो एक 
सौ अस्सी दिन मे निश्चित रूप से मृत्यु होती है । 


एक-द्वि-त्रि-चतु पञ्च-दिनषट्क-क्रम-क्षयात्‌ । 
एकविज्ञादि पञज्चाहान्यत्र शोध्यानि तदच्यथा ॥ १०८ ॥ 
यदि इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चोस दित तक एक सूर्य-ताडी 
से ही पवन बहता रहे, तो पूर्वोक्त १८० दिनो मे से क्रमश” एक, दो, 
तीन, चार, पाँच घटक कम करते रहता चाहिए । इसका स्पण्टी-करण 
भागे किया गया है । 


एकविशत्यहूं त्वर्क-ताडीवाहिनि मारुते । 
चंतुसप्तत्ति-संयुक्ते मृत्युदिनशते भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
यदि पोष्ण-काल में इक्‍्कीस दिवस पर्यन्त सूर्य-ताडी मे पवन बहता 
रहे, तो पूर्वाक्त १८० दिन भे से एक पदक कम करने पर, श्रर्थात्‌ 
१८०--६७१७४ दिन मे उसकी मृत्यु होती है । 
द्वाविशति-दिनान्येवे स द्वि-षष्टावहः शते । 
पड़्दिनोनेः पञचमासेस्त्रयोविश्वत्यहानुगे ॥ ११० ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से वाईस दिन तक पवन चलता रहे, तो १७४ दिलो मे 
से दो पटक भ्रर्थात्‌ बारह दित कम फरने से १७४-१२-१६२ दिन तक 
जीवित रहेगा । यदि तेईंस दिन तक उसी प्रकार पवन चलता रहे, तो 
१६२ दिनो मे से तीन षट्क श्रर्थात्‌ भ्रछारह दिन कम करने से छह दिन 
कम पाँच महीने भे श्रर्थात्‌ १६२-१८८१४४ दिनो मे मृत्यु होती है । 
तथेव वायी वह॒ति चतुचिशतिवासरीम । 
विशत्यम्यधिके मृत्युर्भवेद्दिसशते गते ॥ १११॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से चौवीस दिन तक वायु चलता रहे, तो एफ सौ 
बीस दिन वीतने पर सृत्यु हो जाती है । 


श्द० योग-शास्त्र 


पञचविद्वत्यह चेव वायौ मासत्रये मृति । 
मासह्ये पुन त्यु षपड्विशतिदिनानुगे ॥ ११२॥ 
इसी प्रकार पच्चीस दिन तक वायु चलता रहे, तो तीन महीने मे 
श्रौर छव्बीस दिन तक चलता रहे, तो दो महीने मे मृत्यु होती है । 
सप्तविशत्यहवहे नाशो मासेन जायते। 
भासार्धेन पुनर्म त्युरष्टाविश्वत्यहानुगे ॥ ११३ ॥। 
इसी तरह सत्ताईस दिन तक वायु चलता रहे, तो एक महीने मे 
श्रौर अ्रद्गाईस दिन तक चलता रहे, तो पन्द्रह दिन मे ही मृत्यु होती है । 


एकोनर्त्रिशदहगे मृति स्याहशमेड्हनि । 
त्रिशहिनीचरे तु स्यात्पव्न्चत्व पञ्चमे दिने ॥ ११४ ॥॥ 
इसी तरह उनतीस दिन तक एक ही सूर्य-नाडी में वायु चलता 
रहे, तो दसवें दिन श्र तीस दिन तक चलता रहे, तो पाँचवें दिन मृत्यु 
होती है । 
एकरत्रिशदहचरे वायौ मृत्युदिनत्रये । 
द्वितीयदिवसे नाशो द्ानत्िशदहवाहिनि ॥ ११५ ॥ 
इसी प्रकार इकत्तीस दिन तक वायु चलता रहे, तो तीन दिन में 
शोर वत्तीस दिन तक चलता रहे, तो दूसरे दिन ही मृत्यु होती है । 


त्रयस्त्रिश - दहचरे त्वेकाहेनापि पञ्चता। 
एवं यदीन्दुनाड्यां स्यात्तदा व्याध्यादिक दिशेत्‌॥ ११६॥ 
इस तरह तेतीस दिन तक लगातार सूर्य नाडी मे ही पवन वहता 
रहे, तो एक ही दिन मे मृत्यु हो जाती है । 
जिस प्रकार लगातार सूर्य नाडी के चलने का फल मरण बतलाया 
है, उसी प्रकार यदि चन्द्रनाडी मे पवन चलता रहे, तो उसका फल 
मृत्यु नही, किन्तु उतने ही काल मे व्याधि, मित्रनाश, महान्‌ भय की 
प्राप्ति, देश-त्याग, धन-नाश, पुत्र-ताश, दु्िक्ष श्रादि समझना चाहिए । 


पंचम प्रकाश १८१ 


उपसंहार 
अध्यात्म वायुमाश्रित्य प्रत्येक सूर्य-सोमयो: । 
एवमम्घास-योगेन जानीयात्‌ कालनिर्णयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार शरीर के भीतर रहे हुए वायु सम्बन्धी सूर्य एवं चन्द्र- 
नाडी का अभ्यास करके काल का निर्णय जानना चाहिए । 
मृत्यु के बाह्य लक्षरा 
श्रध्यात्मिकविपर्यास संभवेद्‌ व्याधितो5पि हि । 
तन्निव्चयाय बध्नामि बाह्य कालस्य लक्षणम्‌ ॥ ११८॥ 
शरीर के श्रन्तगंत वायु के झ्राधार पर उक्त काल-निर्णय बताया 
गया है, परल्तु वायु का विपर्यास---उलट-फेर व्याधि के कारण भी हो 
सकता है। व्याधिक्ृत विपर्यास की स्थिति मे वायु के द्वारा काल का 
निर्णय सही नही होगा | अत काल का स्पष्ट और सही निर्णय करने 
के लिए काल के बाह्य लक्षणो का वर्णन किया जाता है । 


नेत्र-श्ोत्र-शिरोभेदात्‌ स च त्रिविधलक्षणः । 
निरीक्ष्य सूर्यमाश्चित्य यथेष्टमपरः पुन-॥ ११६ ॥ 
सूर्य की अपेक्षा से काल का बाह्य लक्षण--नेत्र, श्लोत्र और शिर के 
भेद से तीन प्रकार का माना गया है । इसके श्रतिरिक्त अ्रन्य बाह्य लक्षण 
स्वेच्छा से ही देखे जाते है। उतके लिए सूर्य का अवलबन लेने की भी 
आवश्यकता नही है । 
नेत्र से कालज्ञान 
वामे तत्रेक्षणे पद्मा षोडशच्छदमेन्दवम्‌ । 
जानीयाद भानवीयं तु दक्षिणे द्वादशच्छंदम्‌ ॥ १२० ॥ 
बाएँ नेत्र मे सोलह पाखुडी वाला चन्द्र सम्बन्धी कमल है श्रौर 
दाहिने नेत्र मे बारह पाखुडी वाला सूर्य सम्बन्धी कमल है, सर्वेप्रथम 
इत दोनो कमलो का परिज्ञान कर लेना चाहिए | 


श्थर योग-शास्त्र 


खद्योतयुतिवर्णानि चत्वारिच्छृदनानि तु । 
प्रत्येक तत्र हृश्यानि स्वायुलीविनिपीडनात्‌ ॥ १२१ ॥ 
गुरु के उपदेश के अनुसार अ्रपत्ती उ गली से श्राख के विशिष्ट भाग 
को दबाने से प्रत्येक कमल की चांर पाखुडियाँ जुगनु की वरह चमकती 
हुई दिखाई देती हैं, इन्हे देखना चाहिए । 


सोमाघो भ्र लतापाड्डत्राणान्तिकदलेषु तु । 
दले नष्टे क्रमान्मृत्यु षटत्रियुग्मेकमासत' ॥ १२२ ॥। 
चन्द्र सम्बन्धी कमल मे, चार पाखुडियो मे से यदि नीचे की 
पखुडी दिखाई न दे तो छह महीने मे मृत्यु होती है, भ्रकुटी के समीप 
की पखुडी परिलक्षित न हो तो तीन मास मे, श्राँख के कोने की पखुडी 
दिखाई न दे तो दो मास में, और नाक के पास की पखुडी दिखाई न 
पड़े तो एक मास मे मृत्यु होती है । 
अयमेव क्रम पद्म भानवीये यदा भवेत्‌ | 
दश-पञ्च-त्रि-द्विदिने क्रमान्मृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥ १२३ ॥। 
सूर्य सम्बन्धी कमल में इसी क्रम से पाखुडियाँ दिखाई न देने पर 
क्रमश दस, पाँच, तीन श्र दो दिन में मृत्यु होती है । अर्थात्‌ दाहिनी 
श्राख को ग्रुरु-उपदेशानुसार दवाने से सूर्य सम्बन्धी कमल की भी चार 
पाखुडियाँ दिखाई देती है । उनमे से नीचे की दिखाई न दे तो दस दिन 
मे, ऊपर की दिखाई न दे तो पाँच दिन मे, श्ाँख के कोने कीं तरफ की 
दिखाई न दे तो तीन दिन मे श्र नाक की तरफ की दिखाई न दे तो 
दो दिन मे मृत्यु होती है । 


एतान्यपीड्यमानानि दृयोरपि हिं पक्मनयों । 
दलानि यदि वीक्ष्येत्‌ मृत्युदिनशतात्तदा ॥ १२४ ॥ 


द आख को अ्रगुली से दबाये बिना दोनो कमलो की पाखुडियाँ 
दिखाई न दे तो सौ दिन मे मृत्यु होती है । 


श्दोट योग-शास्त्र 


सस्तक से काल-ज्ञान 
ब्रह्मद्वारे प्रसर्पन्ती पञ्चाह धृूममालिकाम्‌ । 
न चेत्पश्येत्तदा ज्ञेयो मृत्यु सवत्सरेस्त्रिभि ॥ ११८॥ 
ब्रह्म द्वार--दसवें द्वार मे फेलती हुई घूम की श्रेणी यदि पाँच दिन 
तक हृष्टिगोचर न हो तो समभना चाहिए कि तीन वर्ष मे मृत्यु होगी ) 
धूम की श्रेणी का ब्रह्मद्धार मे प्रविष्ट होने का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए निष्णात गुर की सहायता लेनी चाहिए । 


प्रकारान्तर से काल-ज्ञान 


प्रतिपहिवसे कालचक्र-ज्ञानाय शौचवान्‌ । 
आत्मनो दक्षिण पाणि शुक्ल पक्ष प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 


अधोमध्योध्वपर्वाणि कनिष्ठांगुलिकानि तु। 
क्रमेण प्रतिपत्‌ षष्ठयेकादशी. कल्पयेत्तिथी ॥ १३०॥ 


श्रवशेषागुली - पर्वाण्यवशेष - तिथीस्तथा । 
पथ्चमी-दशमी-राका पवण्यगुष्ठगानि तु ॥ १३१॥ 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन पवित्र होकर कालचक्र को जानने 
के लिए अपने दाहिने हाथ को शुक्ल पक्ष के रूप मे कल्पित करना 
चाहिए । 
अपनी कनिष्ठा अगुलि के निम्न, मध्यम और ऊपर के वे में 
श्रनुक्तम से प्रतिषदा, पष्ठी और एकादशी तिथि की कल्पना करनी 
भाहिए । 
श्रगूठे के निचले, मध्य के और ऊपर के पववे में पचमी, दशमी और 
पूृणिमा की कल्पना करनी चाहिए तथा शेप श्रग्रुलियो के पर्वों मे शेष 
तिथियो की कल्पना करनी चाहिए । श्रर्थात्‌ श्रनामिका श्रगुलि के तीन 
पर्वों में दूज, तीज और चौथ की, मध्यमा के तीन पर्वो' भे सप्तमी, 


# 


पंचम प्रकाश श्ष्श 


प्रष्टगी और नवमी की तथा तजंनी के तीन पर्वों मे द्वादशी, त्रयोदशी 
श्रौर चतुर्दशी की कल्पना करनी चाहिए । 

वामर्पाणि कृष्णपक्षं तिथीस्तद्वच्च कल्पयेत्‌ । 

ततरच निर्जने देशे बद्ध-पद्मासन सुधीः: ॥ १३२ ॥ 

प्रसन्न, सितसंव्यान: कोशीकृत्य करहयम्‌ । 

ततस्तदन्त शून्य तु कृष्णां वर्ण विचिस्तयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन बाएँ हाथ मे कृष्ण पक्ष की कल्पना 

करे तथा पाँचो उ गलियो मे शुक्ल पक्ष के हाथ की तरह तिथियों की 
कल्पना करे । तत्पश्चात्‌ एकान्त निर्जेन प्रदेश में जाकर, प्मासन 
लगाकर, मन की प्रसन्नता के साथ उज्ज्वल ध्यान करके, दोनों हाथो 
को कमल के कोश के झ्राकार में जोड ले और हाथ मे काले वर्ण के एक 
बिन्दु का चिन्तन करे । 

उद्घाटित - कराभ्भोजस्ततो यत्रागुलीतिथो । 

वीक्ष्याते कालबिन्दु " स काल इत्यन्न कीर्त्यते ॥। १३४ ॥ 


तत्पस्चात्‌ हाथ खोलने पर जिस अगुली के अन्दर कल्पित अधेरी 
या उजेली तिथि मे काला बिन्दु दिखाई दे, उसी श्रधेरी या उजेली तिथि 
के दिन मृत्यु होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए । 


फाल-निरणंय के अन्य उपाय 
क्षुत-विण्मेद-मृत्राणि भवन्ति युगपद्यदि। 
मासे तत्र तिथो तत्र वर्षान्ते मरणं तदा ॥ १३५ ॥ 
जिस भनुष्य को छीक, विष्ठा, वीर्यत्लाव और पेशाब, ये चारो एक 
साथ हो, उसकी एक वर्ष के अन्त मे उसी मास और उसी तिथि को 
मृत्यु होगी । 
१ वीक्षते कालबिन्दु । 


१८६ योग-शास्त्र 


रोहिणी शशभूल्लक्ष्म महापथयरुन्वतीम्‌ । 
श्रुव च न यदा पश्येद्दषेंण स्थात्तदा मृति ! ॥ १३६॥ 
यदि हृष्टि निर्मल--साफ होने पर भी १ रोहिणी नक्षत्र, 
२ चन्द्रमा का चिक्न, ३२ छाया-पथ--छायापुरुष, ४ अरुन्धती तारा-- 
सप्तषि के समीप दिखाई देने वाला एक छोटा-सा तारा और ४५ श्रुव 
श्र्थात्‌ भ्रकुटि, यह पाँच या इनमे से एक भी दिखाई न दे, तो उसको 
एक वर्ष मे मृत्यु होती है। 
स्वप्ने स्व भक्ष्यममाण व्वगृध्रकाकनिशाचरे । 
उद्यमान खरोष्ट्राद्रर्यदा पश्येत्तदा मृति ॥ १३७॥ 
यदि कोई व्यक्ति स्वप्न मे कुत्ता, गीव, काक या अन्य निशाचर 
प्राणियों द्वारा श्रपने शरीर को भक्षण करते देखे, श्रथवा गधा, ऊंट, 


शूकर, कुत्ते भ्रादि पर सवारी करे या इनके द्वारा अपने को घसीटकर ले 
जाता हुआ देखे तो उसकी एक वर्ष मे मृत्यु होती है। 


१ इस विषय मे ग्रन्थकार ने स्वोपज्ञ टीका मे श्रन्य आचार्यो का मत 
प्रदर्शित करते हुए दो इलोक उद्धृत किये हैं, वे इस प्रकार हैं--- 
अरुच्धती श्रुव चेब, विष्णोस्त्रीणि पदानि च । 
क्षीणायुपो न॒पश्यन्ति, चतुर्थ मातृमण्डलेम्‌ ॥१॥ 
श्रन्धती भवेज्जिद्वा, ध्रुव नासाग्रमुच्यते । 
तारा विष्णुपद प्रोक्‍त अ्रुव स्यान्मातृमण्डलम्‌ ॥२॥ 
जिनकी श्रायु क्षीण हो चुकी होती है, वे अरुन्धती, ध्रुव, विष्णुपद 
ओर मातृमण्डल को नही देख सकते हैं । 
यहाँ भ्ररुच्धती का श्रर्थ जिह्ना, ध्रुव का अर्थ नासिका का अग्रभाग, 
विष्णुपद का अर्थ दूसरे के नेत्र की पुतली देखने पर दिखाई देने वाली 
श्रपनी पुतली श्लौर मातृमण्डल का श्रर्थ भ्रकुटी समभना चाहिए । 
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रश्मि-निमु क्तमादित्यं रश्मियुक्तं हविभु जम । 
यदा पश्येद्विपयेत तदेकादश-मासत ॥ ऐरे८ ४५ 
यदि कोई व्यक्ति सहक्नरश्मि--सूर्यमण्डल को किरण-विहीन से 
और अ्रग्ति को किरण-युक्त देखे, तो वह मनुष्य ग्यारह मास में मृत्यु को 
प्राप्त होता है । 
वृक्षाग्रे कुजचित्पश्येत्‌ गन्धर्व-नगर यदि । 
पद्येस्रेतात्‌ पिशाचान्‌ वा दशमे मासि तन्मृति ॥ १३६ ॥ 
यदि किसी व्यक्ति को किसी जगह गधवेनगर--वास्तविक नगर 
का प्रतिबिस्व वृक्ष के ऊपर दिखाई दे अ्रथवा प्रेत या पिशाच प्रत्यक्ष रूप 
से दृष्टिगोचर हो, तो उसकी दसवे महीने मे मृत्यु होती है । 
छदि-मृत्र-पुरीष वा सुवर्ण-रजतानि वा। 
'स्वप्ने पश्येय्यदि तदा मासान्नवेव जीविति ॥ १४० ॥ 
यदि कोई व्यक्ति स्वप्न मे उलटी, मृत्र, विष्टठा, सोना और चाँदी 
देखता है, तो वह नी महीने तक जीवित रहता है ।* 
स्थुलो5कस्मात्‌ कृशो5कस्मादकस्मादतिकोपन' । 
अकस्मादतिभीरुया मासानष्टेब. जीवति ॥ १४१ ॥ 
जो मनुष्य श्रकस्मात्‌ अर्थात्‌ विना कारण ही मोटा हो जाए या 
श्रकस्मात्‌ ही कृश--दुवला हो जाए या अकस्मात्‌ ही क्रोधी हो जाए या 


अकस्मात्‌ ही भीर---कायर हो जाए, तो वह श्राठ महीने तक ही 
जीवित रहता है । 


समग्रमपि विन्यर्तं पाश्ौ वा कर्दसेषपि वा । 
स्याच्चेत्खण्डं पदं सप्तमास्यन्ते ज्लियते तदा॥ १४२ ॥ 


१ श्री केशर विजयजी महाराज के विचार से यह फल रोगी मनुष्य की 
अपेक्षा से होना चाहिए । 


श्प्८ योग-शास्त्र 


यदि कभी धूल पर या कीचड में पूरा पर जमाने पर भी वह 
श्रद्नुरा पडा हुआ दिखाई दे, तो उसकी सात महीने के श्रन्त मे मृत्यु 
होती है । 
तारा श्यामा यदा पश्येच्छुष्येदधरतालु च। 
न स्वाथुलि-त्रय मायाद्राजदन्तद्वयान्तरे ॥१४३॥ 
गृप्न काक कपोतो वा क्रव्यादोध्त्योष्पि वा खग । 
निलीयेत यदा मृध्ति षण्मास्यन्ते मृतिस्तदा ॥१४४॥ 
यदि किसी व्यक्ति को श्रपनी श्रांख की पुतली एकदम काली दिखाई 
दे, बिना किसी बीमारी के श्रोष्ठ और तालु सूखने लगें, मुह चौडा करने 
पर ऊपर और नीचे के मध्यवर्ती दातो के बीच मे श्रपनी तीन श्रग्रुलियाँ 
समाविष्ट न हो तथा गिद्ध, काक, कबूतर या कोई भी मासभक्षी पक्षी 
मस्तक पर बैठ जाए, तो उसकी छह माह के श्रन्त मे मृत्यु होती है। 
प्रत्यह पश्यतानश्र हन्यापूर्य जलेग्रु खम्‌ । 
विहिते फत्कते शक्घन्वा तु तत्र हब्यते ॥ १४५॥ 
यदा न हृश्यते तत्तु मासे षड़भिमृ तिस्तदा । 
परनेत्रे स्वदेह चेन्न पर्येग्मरण तदा ॥ १४६५७ 
यदि दिन के समय मुख मे पानी भरकर बादलो से रहित श्राकाश 
में फूत्कार के साथ ऊपर उछालने पर भर कुछ दिन तक ऐसा करने 
पर उस पानी में इन्द्रधनुष-सा वर्ण दिखाई देता है। किन्तु, जब वह 
इन्द्रघनुष दिखाई न दे तो उस व्यक्ति की छह मास मे मृत्यु होती है । 
इसके श्रतिरिक्त यदि दूसरे की भ्रांखो की पुतली मे श्रपना शरीर दिखाई 
न दे, तब भी छह महीने मे मृत्यु होती है, ऐसा समझ लेना चाहिए | 
कृर्परी न्यस्य जान्वोम् ध्व्येकीकृत्य करी सदा । 
रम्भाकोशनिभा छाया लक्षयेदन्तरोद्भवाम्‌॥ १४७ ॥ 
विकासि च दल ततन्न यदेक परिलक्ष्यते 
तरयामेव तिथी मृत्यु षण्मास्यन्ते भवेत्तदा ॥ १४८ ॥ 


ई 
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दोनो जानुओ पर दोनों हाथो की कोहनियाँ को स्थापित करके 
झ्पने हाथ के दोनो पजे मस्तक पर स्थापित किए जाएं श्रौर ऐसा करने 
पर यदि बादल न होने पर भी दोनो हाथो के बीच मे डोडे के सहृश 
छाया उत्पन्न होती है तो उसे निरन्तर देखते रहना चाहिए। यदि उस 
छाया मे एक पत्र विकसित होता हुआ दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए 
कि उसकी छह महीने के श्रन्त मे उसी दिन मृत्यु होगी । 
इच्द्रनीलसमच्छाया वक्रीभूता सहस्तरश । 
मुक्ताफलालडूरणा पन्नगा सुक्ष्ममूर्तय ॥ १४६ ॥॥ 
दिवा सम्मुखमायान्तो हृश्यन्ते व्योम्नि सन्चिधौ ) 
न हृश्यन्ते यदा ते तु षण्मास्यन्ते मृतिस्तदा ॥ १५० ॥ 


जब श्राकाश मेघमालाश्रो---बादलो से रहित होता है, उस समय 
मनुष्य धूप मे स्थित हो तो उसे इन्द्रनील-मणि के सहश कान्ति वाले, 
टेढे-मेढ़े, हजारो मुक्ताश्रो के अलकार वाले तथा सुक्ष्म श्राक्ंति के सर्प 
सन्मुख श्राते हुए दिखाई देते हैं। किन्तु, जब वह सपपे दिखाई न दे तो 
उसे समभना चाहिए कि उसकी छह महीने मे मृत्यु होगी । 
स्वप्ते मुण्डितममभ्यक्त॑ रक्त-गन्ध-स्रगम्बरस । 
पश्येद्‌ याभ्यां खरे यान्तं स्व योशब्दार्ध स जीवति ॥१५१॥ 
जो मनुष्य स्वप्त मे यह देखता है कि “मेरा मस्तक मु डा हुआ है, 
तैल की मालिश की हुई है, लाल रग का पदार्थ शरीर पर लेपन किया 
हुआ है, गले मे लाल रग की माला पहनी हुई है, और लाल रग के 
चस्त्र पहन कर, गधे पर चढकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ” तो 
उसकी छह महोने मे मृत्यु होती है ।, 


घण्टानादो रतान्ते चेदकस्मादनुभुयते । 
पञचता पञ्चमास्यन्ते तदा भवति निश्चितम॥ १५२ " 


यदि विषय-सेवन करने के पर्चात्‌ अ्रकस्मात्‌ ही शरीर मे घटे के 


१६० योग-शास्त्र 


नाद-स्व॒र सुनाई दे, तो उसकी पाँच मास के श्रन्त मे मृत्यु होती है, इसमें 
सन्देह नही है । 
शिरो वेगात्‌ समारुह्मय क्कलासो ब्जन्‌ यदि । 
दध्याद्रर्ण-त्रय पथ्च-मास्यन्ते मरण तदा ॥ १५३॥। 
यदि कभी कोई गिरगिट वेग के साथ भस्तक पर चढ जाए और 
जाते-जाते तीन वार रग बदले, तो उस व्यक्ति की पाच मास के शभ्रन्त में 
मृत्यु होती है । 
वक्री भवति नासा चेद्बतुली भवतो हशौ। 
स्वस्थानाद भरृश्यत कर्णों चतुर्मास्या तदा मृति ॥ १५४॥ 
यदि किसी व्यक्ति की नाक ठेढी हो जाए, श्राँखें गोल हो जाए 
श्रौर अन्य अ्ग अपने-अपने स्थान से ढीले पड जाएं तो उसकी चार मास 
में मृत्यु होती है । 
क्ृष्णं॑ क्रृष्ण-परीवार लोह-दण्डधर नरम । 
यदा स्वप्ने निरीक्ष्येत मृत्युमसिस्त्रिभिस्तदा ॥ १५५ ॥| 
यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न मे काले वर्ण का, काले परिवार का 
श्रौर लोहे के दण्ड को धारण करने वाला मनुष्य दिखाई दे, तो उसकी 
तीन महीने मे मृत्यु होती है । 
इन्दुमुण्ण रवि शीर्त छिद्र भूमो रवावपि | 
जिद्ठा श्यामा छुख कोकनदाभ च यदेक्षते ॥ १५६ ॥। 
तालुकम्पो मन शोको वर्णोड्ड्री नेकधा यदा । 
नाभेश्चाकस्मिकी हिक्का सृत्युर्मासद्षयात्तदा ॥ १५७॥ 
यदि किसी व्यक्ति को चन्द्रमा उष्ण, सूर्य ठडा, जमीन श्र सूर्य- 
मण्डल में छिद्र, श्रपनी जीभ काली, मुख लाल कमल के समान ,दिखाई 
दे भौर त।लु मे कम्पन हो, निष्कारण मन मे शोक हो, गरीर मे अनेक 
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प्रकार का वर्ण उत्पन्न होता रहे और नाभि से अ्रकस्मात्‌ हिक्‍्का-- 
हीक उठे, तो उसकी दो मास मे मृत्यु होती है, ऐसा समझना चाहिए । 
जिह्ला नास्वादमादत्ते मुहु स्खलति भाषणे। 
श्रोत्रे न आणुत शब्द गन्ध वेत्ति न नासिका ॥ १५८॥ 
स्पन्देते नयने नित्य हष्ठ-वस्तुन्यपि अ्रमः । 
नक्तमिद्धधनु' पश्येत्‌ तथोल्कापत्तन दिवा ॥ १५९ ॥ 
न च्छायात्मन पश्येहपणे सलिलेबपि वा। 
प्रनब्दा विद्युतं पश्येच्छिरोष्कस्मादपि ज्वलेत्‌ ॥ १६० |) 
हंस-काक-सयूराणा पद्येच्च क्वापि सहतिमस । 
शीतोष्णखर-मृद्गादेरपि स्पर्श न वेत्ति च॥ १६१ ॥ 
ग्रमीषा लक्ष्मणा मध्याद्यदेकमपि हृश्यते । 
जच्तोर्भवति मासेन तदा मृत्युर्ने सशय ॥| १६२ ॥ 
यदि कोई व्यक्ति श्रपनी जिह्दा के स्वाद को जानने मे श्रसमर्थ हो 
जाए और बोलते समय लडखडा जाए, कानो से शब्द सुनाई न दे श्रौर 
नासिका गध को ग्रहण करना बन्द कर दे, श्रौर उसके नेन्न निरन्तर 
फडकते रहे, देखी हुई वस्तु मे भी भ्रम उत्पन्न होने लगे, रात्रि में 
इन्द्रधनुष दहृष्टिगोचर होता हो, दिन मे उल्कापात दिखाई दे। इसके 
श्रतिरिक्त यदि उसे दर्पण से अ्रथवा पानी मे श्रपनी श्राकृति दिखाई न दे, 
बादल न होने पर भी बिजली दिखाई दे और श्रकस्मात्‌ ही मस्तक मे 
जलन उत्पन्न हो जाए। श्रौर उस व्यक्ति को हस, काक और मयूरो का 
किसी जगह भुड दिखाई दे” और शीत, उष्ण, कठोर तथा कोमल स्पशे 
का ज्ञान लुप्त हो जाए। 


१. श्री केसर विजय महाराज ने ऐसा श्रथं किया है कि हस, काक 
श्रौर मयूर को मंथुन करते हुए देखे । 
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न स्वनासां स्वजिल्ला न न॒ग्रह्मन्नामल दिद्य । 
नापि सप्तऋषीन यहहि! पद्यति स्रियतते त्तदा॥ १६७ १ 
जो मनुष्य श्रपनो नाक को, अपनी जीभ को, ग्रहों को, निर्मल 
दिशाओं को या आकाश भे स्थित सप्त-ऋषि त्तारायेो को नहीं देख 
सकता, उसका दो दिन में मरण हो जाता है | 


प्रभाते यदि वा साय॑ ज्योत्स्नावत्यामयों निश्चि। 
प्रवित्तत्य निजी बाहू निजच्छाया विलोक्य व ॥ १६८ ४ 


शनरुत्क्षिप्प नेत्रे स्वच्छाया पश्येत्ततोअम्बरे । 
न क्षिरों हृश्यते तस्या यदा रयान्मरण तदा ॥ १६६ ॥ 


नेक्ष्ते घामबाहुश्चेत्‌ पुत्र-दार-क्षयस्तदा । 
यदि दक्षिणबाहुनेक्षतते भ्रातृ-क्षयस्तदा ॥ १७० ॥ 
अहष्टे हृुदये मृत्युरदे च धन-क्षय- । 
गुह्य पितृ-विनाशस्तु व्याधिरूरुयुगे भवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
अदर्शने पादयोश्च विदेशगमन॑ भवेत्त्‌ । 
अहस्यमाने सर्वाज्ञ सद्यो मरणमादिश्वेत्‌ ॥ १७२॥ 


फोई व्यक्ति प्रात काल, सायकाल या शुक्ल पक्ष की रात्रि भे 
प्रकाश मे खडा होकर, दोनो हाथ नीचे लटका फर कुछ देर तक अपनी 
छाया देखता रहे । त्तत्पश्चात्‌ नेत्रो को धीरे-धीरे छाया से हटाकर ऊपर 
आकाश में देखने पर उसे पुरुष की आकृति दिखाई देगी। यदि उस 
आकृति में उसे श्रपना मस्तक दिखाई न दे, तो समझना चाहिए कि 
मेरी मृत्यु होने वाली है। यदि उसे वायाँ हाथ दिखाई न दे, तो पुत्र 
या स्त्री की मृत्यु होती है और यदि दाहिना हाथ दिखाई न दे, तो भाई 
की मृत्यु होती है। यदि उसे अपना हृदय दिखाई न दे, तो उसकी अपनी 


१. व्योम्नि। 
श्र 
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मृत्यु होती है श्रोर उदर--पेट दियाई न दे, तो उसके घन का नाश होता 
है। यदि उसे श्रपना गुह्य स्थान दिसाई न दे, तो उसके पिता श्रादि 
किसी प्रज्य जन की मृत्यु होती है श्रीर यदि दोनो जाघें दिखाई नही दे , 
तो उसके शरीर मे व्याधि उत्पन्न होती है । यदि उसे श्रपने पैर न दीखे 
तो उसे विदेश यात्रा करनी पडती है श्रीर यदि उसे अ्रपना समग्र शरीर 
ही दिखाई न दे, तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु होती है । 


कालज्ञान के श्रन्य उपाय 


हे ञ 
विद्यया दर्पणागु प्ठ - कुड्यासिप्वतारिता । 
विधिना देवता पृष्टा ब्र ते कालस्य निर्णयम्‌ । १७३ ॥ 
बस ् 3 
सूर्यन्दु ग्रहों विद्यो नरबीरे-ठठेत्यसी । 
साध्या दशसहस्याप्टोत्तरया* जपकर्मत. ॥ १७४ ॥ 
अ्प्टोत्तरसहन्नस्य जापातू कार्मक्षणें पुन । 
देवता लीयतेशस्यादी, तत कन्या5ऋह निर्णयम्‌। १७५॥ 
सत्साधक-गुणाकृप्टा स्वयमेवाथ देवत्ता। 
त्रिकाल-विपय ब्रत्ते निर्णय गतसदायम्‌ ॥ १७६ ॥ 
दर्पण, अ्गूठे, दीवार या तलवार श्रादि पर विद्या फे द्वारा विधिपूर्वक 
भ्रवतरित की हुई देवता श्रादि की श्राकृति प्रश्न करने पर काल-समृत्यु 
का निर्णय बता देती है। 
सूर्यग्रहण या चन्द्रमहण के समय 3» नरवीरे ठ ठ स्वाहा' का 
दस हजार आठ बार जाप करके विद्या की साधना करनी चाहिए । 
जब उस विद्या से कार्य लेना हो तो एक हजार श्राठ वार जाप 
करने से वह दर्पण, तलवार आदि पर श्रवतरित हो जाती है। 


१ कुड्यादिष्वतारिता । २ विद्या। ३. नरवीरठवेत्यस* 
४ दद्ट सहस्राप्टोत्तरया । 


पचम्त प्रकाश श्र 


त्तत्पश्चात्‌ चह दर्पण आदि, जिसमे विद्या का श्रवत्तरण किया गया 
है, एक कुमारी कन्या को दिखलाना चाहिए । जब कन्या को उसमे 
देवता का रूप दिखलाई दे, तब उससे श्रायु के विषय मे प्रइन करना 
चाहिए । उस प्रठ्त का जो उत्तर मिलेगा, उस निर्णय को कन्या पश्रभि- 
च्यक्त कर देगी । 


श्रेष्ठ साधक की योग या तप-साधना से श्राकृष्ट देवता की श्राकृति 
स्वय ही---श्रसदिग्ध रूप से, उसे श्रनागत, आगत्त भशौर वर्तमान काल 
सम्बन्धी श्रायु का निर्णय बता देती है। 


शकुन द्वारा काल-श्ञान 


अ्रथवा शकुनाद्विद्यात्सज्जो वा यदि वाउघ्तुर । 
स्वतो वा परतो बाश॑पि गृहे वा यदि वा वहि ॥ १७७ ॥ 


कोई पुरुष नीरोग हो या रोगी हो, अफ्ने श्राप से श्रौर दूसरे से, 


घर के भीतर हो या घर के बाहर, शकुन के द्वारा काल--मृत्यु के समय 
का निर्णय कर सकता है। 


श्रहि-ब्ृश्चिक-कृम्या-खु-गृहगोधा-पिपी लिका' । 
पूका-मत्कुणलूताइच वल्मीकोब्थोपदेहिका' ॥१७८॥ 
कीटिका घृतवर्णाश्व भ्रमयंश्च यदाधिका । 
उद्वेग-कलह-व्याधि-मरणानि तदा दिशेत्‌ ॥१७६॥ 
यदि सर्प, विच्छू, कीडे, चूहे, छिपकली, चिंटियाँ, जूँ, खटमल, मकड़ी, 
बाबी, उदेही--घृतवर्ण की चीटिये और भ्रमर झ्ादि वहुत श्रधिक परिमाण 
से हृष्टिगोचर हो तो उद्वेग, क्लेश, व्याधि अथवा मरण होता है । 


उपानद्वाहनच्छन्र - शस्त्रच्छायाज्र - वुन्तलान । 
चज्च्वा चुम्बेद्यदा काकस्तदाउष्सन्नेव पचता ॥१८०॥ 

ग्श्नपूर्णशों गावों गाढ पारद्देब॑सुन्धराम्‌ । 

खनन्ति चेत्तदानी स्याद्रोगो मृत्युश्व तत्प्रभो ॥१८१॥ 


। हे 
) 
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* यदि काफ़त जूते को, हाथी-पश्व श्रादि किसी वाहन को अथवा छत्र, 
शस्त्र, छाया--फ्रछाई , शरीर या केश को चुम्बन--स्पर्श करले तो 
समभना चाहिए कि मृत्यु सन्निकट है । 

यदि आँखों से आँसू बहाती हुई गाय श्रपने पैरो के द्वारा जोर से 
पृथ्वी को खोदे, तो उसके स्वामी को रोग और मृत्यु का शिकार होना 
पडता है । 
अनातुरकृते ह्येत्तत्‌ शकुन परिकीर्तितम्‌ 
अधुनाअध्तु रमुहिश्य शकुन परिकीर्त्यते ॥ १८२॥ 
ऊपर कहे गये शकुन नीरोग पुरुष के काल-निर्णय के लिए है। 
अब बीमार व्यक्ति को लक्ष्य करके शकुन का विचार करते हैं । 


रोगी के काल का निर्णय 
दक्षिणस्था वलित्वा चेत्‌ श्वा गुद लेक्युरोश्यवा । 
लागूल वा तदा मृत्युरेक द्वि-त्रिदिने क्रमात्‌ ॥ १८३॥ 
शेते निमित्तकाले चेत्‌ श्वा सकोच्याखिल वपु । 
धृत्वा कणों वलिखाज् धुनोत्यथ ततो मृत्ति ॥ १८४ ॥ 
यदि व्यात्तमुखोलाला मुख्चन्‌ सकोचितेक्षण । 
अग सकोच्य शेते श्वा तदा मृत्यु्ते सशय ॥ १८५॥ 


जब रोगी मनुष्य अपनी श्रायु के विषय मे शकुन देख रहा हो, उस 
समय यदि कोई कुत्ता या कुत्ती दक्षिण दिशा मे जाकर श्रपनी गुदा को 
चाटे तो उसकी एक दिन मे, हृदय को चाटे तो दो दिन मे और पूछ 
को चाटे तो तीन दिन मे मृत्यु होती है । 

जब कभी रोगी निमित्त देख रहा हो, उस समय यदि कुत्ता श्रपने 
सम्पूर्ण शरीर को सिकोड कर सोता हो श्रथवा कानो को फडफडा रहा. 
हो या शरीर को मोडकर हिला रहा हो तो रोगी की मृत्यु होती है । 


पंचम प्रकाश 


यदि कुत्ता मुह फाडकर लार टपकाता हमले हक र 
शरीर को सिकोड कर सोता हुआ दिखाई दे, तो रोगीस्की--नि्ेवय ही 
मृत्यु होती है । 
काक का शकुन 


यद्यातुर-गृहस्योध्व॑ काकपक्षिगणो मिलन्‌ ! 
त्रिसन्ध्यं हश्यते नून तदा मृत्युरुपस्थित" ॥ १८६ ॥ 
महानसे तथा शय्यागारे काका: क्षिपन्ति चेत्‌ । 
चर्मास्थि-रज्जु' केशान्‌ वा तदाससन्तेव पंचता ॥ १८७ ॥ 
यदि रोगी मनुष्य के घर के ऊपर प्रभात, मध्याह्ने भ्ौर सध्या 
के समय श्रर्थात्‌ तीनो सध्याश्रों के काल मे कौश्नो का समृह मिल कर 
फोलाहल करे, तो समझ लेना चाहिए कि रोगी की मृत्यु निकट है । 
रोगी की भोजनशाला या घयनग्ृह के ऊपर कौए चमडा, हडडी, 
रस्सी या केश लाकर डाल दे, तो समभना चाहिए कि रोगी की मृत्यु 
समीप ही है । 
उपश्षति से काल-निर्णय 
ग्रथवोपश्रुतेविन्याद्िद्वान्‌ कालस्य निर्णयम्‌ । 
प्रशस्ते दिवसे स्वप्नकाले शस्ता दिशं श्रित- | १८८ ॥ 
पत्वा पंचनमस्क्ृत्याचार्यमन्त्रेण वा श्रुती । 
गेहाच्छन्न - श्रुतिर्गच्छेच्छिल्पि-चत्वर-भ्ूमिषु ॥ १८९ ॥ 
चच्द्रनेनारचयित्वा क्ष्मां क्षिप्त्वा गंधाक्षतादि च 
सावधानस्ततस्तत्रोपश्रुते. श्णुयाद्‌ ध्वनिम्‌ ॥ १६० ॥। 
अर्थान्तरापदेज्यब्व सख्पच्चेति स द्विवा। 
विमर्ज-गम्यस्तत्राद्य. स्फुटोक्तार्थोश्पर. पुनः ॥ १६१ ॥ 
यथेप भवनस्तम्भ पञश्चपड़भिरय दिने. | 
पक्षेमासिरथों वर्षर्भक्ष्ष्ते यदि वा न बा॥ १६२॥ 
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१. तथेयद्धिरय । 


श्ध्प पोगलास्प 


मनोहरतरहइचासीत्‌ किन्त्वय लघु भदयतें । 
प्र्थान्तरापदेश्य स्थादेवमादिस्प श्रुति ॥ १६३ ॥ 
एपा स्त्री पुरुषो वाध्सौ स्थानादस्मान्न यास्यति । 
दास्यामो न वय गन्तु गन्तुकामो न चाप्ययम्‌ ॥ १६४॥' 
विद्यते गन्तु-क्रामोष्यमह च प्रेषणोत्सुक- । 
तेन यास्यत्यमी शीघ्र स्पात्सस्पेत्युपश्षति ॥ १९४॥ 
कर्णोद्धाटव_- सजातोपश्रुत्यन्तरमात्मनः ॥ 
कुशला कालमासन्नमनासन्त॑ च जानते ॥ १६६ ॥! 
विद्वान्‌ पुरुष को उपश्रुति से काल का निर्णय करना चाहिए । उसके 
निर्णय की विधि इस प्रकार है--- 
जब भद्रा श्रादि श्रपयोग न हो - ऐसे प्रशस्त दिन में सोने के समय 
भ्र्थात्‌ एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने पर वह प्रवुद्ध-पुरुष पूर्व, उत्तर 
या परिचम दिशा मे जाए | वह जाते समय पाँच नमस्कार मत्र का जाप 
करके श्रपने दोनो कानो को पवित्र कर ले। फिर फानो को इस प्रकार 
बन्द कर ले कि उसे किसी व्यक्ति का शब्द सुनाई न पडे और शिल्पियो- 
कारीगरो के घर की झोर श्रथवा वाजार की श्रोर पूर्वोक्त दिज्ञाओ में 
गमन करे । वह वहाँ जाकर भूमि को चन्दन से चित करके गघ-पश्रक्षत 
डाल कर, सावधान होकर, कान खोल कर लोगो के छब्दो को सुने । वे 
शब्द दो प्रकार के होगे---१ अर्थान्तरापदेश्य और २ स्वरूप-उपश्रुति । 
प्र्ान्‍्तरापदेश्य शब्द या उपश्रुति वह है जो प्रत्यक्ष रूप से अभीष्ठ श्रर्थ को 
प्रकट न करे, बल्कि सोच-विचार करने पर अभीष्ट श्नर्थ को प्रकट करे । 
ओर स्वरूप उपश्रुति वह कहलाती है, जो जिस रूप में सुनाई दे उसी रूप 
मे श्रभीष्ट श्रर्थ को प्रकट करे । 
१ अर्थान्तरापदेश्य उपश्रति--इस प्रकार समभना चाहिए-- 
“इस घर का स्तभ पाँव-छह दिनो मे, पाँच-छह पखवाडों मे, पाँच-छह 
महीनों मे या पाँच-छह वर्षों मे हूट जायगा, भ्रथवा यह नही हूटेगा ।' 
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शर्नि-देव की पुरुष के समान भ्राकृति बना लेना चाहिए। फिर 
निमित्त देखते समय जिस नक्षत्र में शनि हो, उसके मुख मे वह नक्षत्र 
स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ क्रम से आने वाले चार नक्षत्र 
दाहिने हाथ मे, तीन-तीन दोनो पैरो में, चार वाए हाथ मे, पाँच 
वक्षस्थल मे, तीन मस्तक में, दो-दो दोनो नेत्रो में भर एक ग्रह्म भाग 
में स्थापित करना चाहिए । 


निर्मित्त देखते समय, स्थापना के श्रनुक्रम से जन्म-नक्षत्र अथवा 
नाम-नक्षत्र यदि गुह्य भाग मे झ्ाया हो और उस पर दुष्ट ग्रहो की दृष्टि 
पडती हो या दुष्ट ग्रहो के साथ मिलाप होता हो श्रौर सौम्य गहो की 
दृष्टि न पड़ती हो या उनसे मिलाप न होता हो, तो निरोगी होने पर भी 
उस मनुष्य की मृत्यु होती है । रोगी की तो बात ही क्‍या ? 
लग्न के अ्रनतुसार कालज्ञात 
पृष्छायामथ लग्नास्ते चवुर्थंदशमस्थिताः । 
ग्रहा करा शशज्ञी पष्ठाप्मस्चेत्‌ स्थात्तदा मृति. ॥२०१॥ 
श्रायु सम्बन्धी प्रशत पूछते समय जो लग्न चल रहा हो वह उसी 
समय श्रस्त हो जाए और क्र ग्रह चौथे, सातवे या दसवें रहे हुए हों 
शोर चन्द्रमा छठा या भ्राठवाँ हो, तो उस पुरुष की मृत्यु होती है । 
पृछाया समये लग्नाधिपतिर्भवति ग्रह-। 
यदि वाध्स्तमितो मृत्यु. सज्जस्यापि तदा भवेत्‌ ॥२०२॥ 
श्रायु सम्बन्धी प्रदन पूछते समय यदि लग्नाधिपति भेषादि राशि में 
गुरु, मंगल, और शुक्रादि हो भ्रथवा चालू लग्न का श्र्रिपति ग्रह श्रस्त 
हो गया हो तो नीरोग मनुष्य की भी मृत्यु होती है । 
लग्नस्थश्चेच्छशी सौरिहादिशों नवम कुज । 
अप्टमो5्कस्तदा मृत्यु स्माच्चेन्न बलवान्‌ गुरु ॥ २०३ ॥ 
यदि प्रश्न करते समय लग्न मे चर्न्द्रमा स्थिति हो, बारहवें शर्वेष्चर 
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ही, नौवे मगल हो, आठवे सूर्य हो और गुरु यदि, ज्लवाब न हो, तो 
उसको मृत्यु होती है । <..>-. 
रवि. षप्रुस्तृतीयों वा गशी च दशमस्थित. । 
यदा भवत्ति मृत्यु स्थातृतीये दिवसे तदा ॥ २०४॥॥। 
यदि आयु सम्बन्धी प्रइन करते समय सूर्य तीसरे या छठे हो और 
चन्द्रमा दसवे हो तो उसकी तीसरे दिन मृत्यु समझती चाहिए । 


पापग्रहाइ्वेदुदयात्तु्;यं वा द्वादशेश्यवा । 
दिशन्ति तद्विदो मृत्यु तृतीये दिंवसे तदा ॥ २०५॥ 
यदि प्रश्न करते समय पापग्रह लग्न से चौथे या बारहवे हो तो 
कालज्ञान के ज्ञाता पुरुष तीसरे दिन मृत्यु होना बतलाते है । 
उदये पचमे वापि यदि पापग्रहों भवेत्‌ । 
अप्वृभिदेशभिर्वा स्यथाहिवर्सें: पचता तत ५२०६॥ 
यदि प्रश्न करते समय चलते लग्न मे अ्रथवा पाँचवें स्थान में पाप- 
ग्रह हो तो श्राठ या दस दिन मे मृत्यु होती है । 
धनुमिथुनयो सप्तमयोयच्रशुभ - ग्रह्म' । 
तदा व्याधिमृ तिर्वा स्थाज्ज्योतिपामिति निर्णय ॥२०७॥। 
यदि प्रश्न करते समय सातवे धनुष-राशि और मिथुन-राशि मे 
अशुभ ग्रह आये हो तो व्याधि या मृत्यु होती है, यह ज्योतिष-शास्त्र के 
वेत्ताओ का निर्णय है । 
यंत्र के द्वारा कालज्ञान 


अन्तस्थाधिकृत-प्राणिनाम - प्रणव - गर्भितम्‌ । 
कोणस्थ - रेफमास्नेयपुरं ज्वालागता - कुलम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सानुस्वाररकाराये. पट्स्वरे पार्वती वृत्तम । 
स्वस्तिकांकबहि कोण स्वाक्षरान्त- प्रतिप्रितम्‌ ॥| २०६ ॥ 
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चतु पार्व्वस्थ-गुरुय यन्त्र वायुपुरा-बृतम्‌ | 
कल्पयित्वा परिन्‍्यस्येत्‌ पादहच्छीर्षसन्विषु | २१० ॥ 
सूर्योदयक्षणे सूर्य पृष्ठे कृत्वा तत सुधी । 
स्व-परायुविनिश्चेतु निजच्छाया विलोकयेत्‌ ॥ २११॥ 
पूर्णा छाया यदीक्षेत तदा वर्ष न पचता। 
कर्णाभावे तु पचत्व वर्षद्यादिश्िर्भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
हस्तागुली-स्कन्च-केश-पारर्व-नासाक्षये क्रमात्‌ । 
दशाए्व - सप्त - पच -ज्येक - वर्षेम रण दिशेत्‌ ॥॥ २१३ ॥ 
पण्सास्या ज्रियते नाशे शिरसश्चिवुकस्य वा । 
ग्रोवानाशे तु मासेनेकादशाहेन हक॒क्षये ॥ २१४ ॥ 
सच्छिद्रे हृदये मृत्युदिवरस सप्तभिर्भवेत्‌ । 
यदि च्छायाह्रय पर्येद्यमपा्श्व तदा ब्रजेत्‌ ॥ २१५॥ 
यत्र पर सर्वप्रथम ३४ लिखना चाहिए और उसके साथ जिसकी आयु 
का निर्णय करना है, उसका नाम भी लिखना चाहिए। एक पद्कोण 
यन्त्र मे <“कार होना चाहिए । यत्र के चारो कोणो मे मानो श्रग्नि की 
सैकडो ज्वालाओरो से व्याप्त श्रग्निवीज श्रक्षर 'र' लिखना चाहिए। 
श्रनुस्वार सहित अकार आदि “श्र, आ, इ, ई, उ, ऊ “--छह स्वरो से 
कोणो के बाह्य भागो को घेर लेना चाहिए श्रर्थात्‌ छहो कोणों मे छह 
स्वर लिखने चाहिए। फिर छहो कोणो के बाहरी भाग मे छह 
स्वस्तिक बना लेने चाहिए । स्वस्तिको भौर स्वरो के बीच मे छह सवा 
श्रक्षर लिखने चाहिए। फिर चारो श्रोर विसर्ग सहित यकार “य 
लिखना चाहिए भर उप्त यकार के चारो तरफ वायु के पूर से आवृत-- 
सलग्न चार रेखाएं खीचनी चाहिए । 
इस प्रकार का यन्त्र बनाकर उसके पैर, हृदय, मस्तक और सन्धियो 
मे स्थापित करना चाहिए। तत्पढ्चात्‌ सूर्योदय के समय सू्ये की ओर 
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पीठ करके और पद्चिम मे मुख करके वेठना चाहिए और अपनी या दूसरे 
की आयु का निर्णय करने के लिए अभ्रपनी छाया को देखना चाहिए । 
यदि छाया पूर्ण दिखाई दे तो समझता चाहिए कि एक वर्ष तक 
मृत्यु नही होगी और नीरोगता के साथ सुखपूर्वक वर्ष व्यतीत होगा । 
यदि अ्रपना कान दिखाई न दे तो वारह वर्ष मे मृत्यु होगी । हाथ न 
दीखे तो दस वर्ष मे मरण होगा । अ्रगुलियाँ न दीखे तो झाठ वर्ष मे, 
कथा न दीखे तो सात वर्ष मे, केश न दीखें तो पाँच वर्ष मे, पारवे भाग 
न दीखें तो तीन वर्ष मे, नाक न दीखे तो एक वर्ष मे, मस्तक या ठोडी 
न दीखे तो छह महीने मे, ग्रीवा न दीखे तो एक महीने मे, नेत्र न दीखे 
तो ग्यारह दिन मे और हृदय मे छिद्र दिखाई दे, तो सात दिन मे मृत्यु 
होगी । और यदि दो छायाए दिखाई दें, तो समभना चाहिए कि मृत्यु 
पास ही आ पहुँची है । 
विद्या-प्रयोग से काल-निर्शेय 


इति यन्त्र प्रयोगेण जानीयात्कालनिर्णयम्‌ । 
यदि वा विद्यया विद्याह्ृक्ष्यमाणप्रकारया ॥ २१६ ॥ 
पूर्वोक्त रीति से यन्त्र का प्रयोग करके श्रायु का निर्णय करना 


चाहिए अथवा आगे कही जाने वाली विद्या से काल का निर्णय कर 
लेना चाहिए । 


प्रथम न्‍्यस्य चूडाया स्वाशब्दमी च मस्तके । 
क्षिनेत्र-हदये पच्च नाम्यब्जे हाह्षर तत ॥ २१७ ॥ 
सर्वप्रथम चोटी मे 'स्वा' शब्द, मस्तक पर “3७ शणब्द, नेत्र में 
'क्ष' शब्द, हृदय मे 'प' शब्द और नाभि-कमल में हा शब्द स्थापित 
करना चाहिए | 
ग्रमया विद्ययाष््नाग्र - शतवारं विलोचने । 
स्वच्छाया चाभिमन्त्यार्क पृष्ठे कृत्वाझझणोदये | २१८ ॥ 
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परच्छाया परक्षते स्वच्छाया स्वकृते पुनः । 
सम्यक्‌ तत्कृतपुज सन्नुपयुक्तो विलोकयेत्‌ ॥ २१६ ॥| 
“७ जुस 3७ मृत्युझजयाय 5 वज्ञपाणिने घूलपाणिने हर-हर दह- 

दह स्वरूप दर्णय-दर्णय हुँ फटू-फट्‌ ।' इस विद्या से श्रपने नेत्नो को शौर 
प्रपनी छाया को १०८ वार मन्त्रित करके, सूर्योदय के समय, सूर्य को 
तरफ पीठ करके, सम्यक्‌ प्रकार से विद्या की पूजा करके, चित्त स्थिर 
करके, दूसरे के लिए दूसरे की छाया और अपने लिए श्रपनी छाया 
देसनी चाहिए। 


सम्पूर्ण यदि पब्येत्तामावपं न मृतिस्दा । 
क्रमजघा-जान्वभावे त्रि-हयेकाब्देगू ति पुत ॥ २२० ॥ 
ऊरोरभावे दश्भिमसिनस्येत्तटे. पुन । 
ग्रप्ताभिनव्िवाधि तुन्दाभावें तु पचपे ॥ २२१॥ 
यदि छाया सम्पूर्ण दिखाई दे तो एक वर्ष पर्यन्त मृत्यु नहीं होगी । 
भ्रोर पैर, जघा और घुटना दिखाई न देने पर श्रनुक्तम से तीन, दो और 
एक वर्ष मे मृत्यु होती है। ऊरु--पिंडली दिखाई न देने पर दस महीने 
मे, कमर दिखाई न देने पर श्राठ-नौ महीने मे और पेट दिखाई न देने 
पर पाँच मास मे मृत्यु होती है । 


ग्रीवाश्मावे चतुस्त्रि-दयेकमा्सेम्रियते पुत्र । 
कक्षाभावे तु पक्षेण दशाहेन श्रुजक्षये ॥ २२२ ॥ 
दिने स्कघक्षयेष््टाभिश्चतुर्याम्या तु हृत्क्षये। 
शीर्पाभावे तु यामास्या सर्वाभावे तु तत्क्षणात्‌ ॥ २२३ !। 
यदि गर्दन न दिखाई दे तो चार, तीन, दो या एक मास मे मृत्यु 


होती है । यदि बगल दिखाई न दे, तो पन्द्रह दिन मे भर भुजा दिखाई 
न दे, तो दस दिन मे मृत्यु होती है । 
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यदि स्कथघ दृष्टियोचर न हो तो आठ दिन मे, हृदय दिखाई'न दे तो 
चार प्रहर मे, मस्तक दिखाई न दे तो दो प्रहर मे और पूरा का पूरा 
शरीर दिखाई न दे तो तत्काल ही मृत्यु होती है । 
उपसंहार 
एवमाध्यात्सिकं काल विनिरचेतु प्रसगत । 
बाह्यस्यापि हि कालस्य निर्णय. परिभाषित: | २२४ ॥। 
इस प्रकार प्राणायाम--पवन के अ्रभ्यास से शारीरिक कालज्ञान का 
निर्णय करते हुए प्रसगवश बाह्य निमित्तो से भी काल का निर्णय बताया 
गया है । इसका तात्पयं यह है कि सूर्य-ताडी श्रादि की गति से भी मृत्यु 
के समय का ज्ञान किया जा सकता है और बाह्य निर्मित्तों एव शकुन 
झ्रादि को देखकर भी मृत्यु के समय को जाचा जा सकता है । 
जय-पराजय निर्सेय 
- को जेष्यति हयोगु छू इति पृच्छत्यवस्थित । 
जय: पूर्वस्य पूर्ण स्थाद्रिवते स्थादितरस्यथ तु ॥॥ २२५ ॥) 
दो विरोधी व्यक्तियों के युद्ध मे किसकी विजय होगी ” इस प्रकार 
का प्रश्न करने पर, प्रइन के समम यदि पूर्ण नाडी हो भ्रर्थात्‌ स्वाभाविक 
रूप से पूरक हो रहा हो--श्वास भीतर की भश्रोर खिंच रहा हो तो 
जिसका नाम पहले लिया गया है, उसकी विजय होती है शौर यदि 
नाडी रिक्त हो श्रर्थात्‌ वायु बाहर निकल रहा हो तो दूसरे की विजय 
होती है । 
रिक्त-पुर्ण का लक्षण 
यत्यजेत्‌ सचरत वायुस्तद्विक्तमभिधीयते। 
सक्रमेद्यत्र तू स्थाने तत्यूणं कथित बुधेः॥ २२६ ॥ 
चलते हुए वायु का बाहर निकालना 'रिक्त' कहलाता है और 
त्तासिका के स्थान मे पवन भीतर प्रवेश करता हो तो उसे विद्वान 'पूर्ण 


4 


२०६ योग-द्ञास्त्र 


कहते हैं | वायु का बाहर निकलना "रिक्त' झौर नासिका के द्वारा भीतर 
प्रविष्ट होना 'पूण' कहलाता है । 
स्व॒रोदय से शुभाशुभ-निर्णेय 
प्रइना&दो नाम चेद ज्ञातुग ह्वात्यन्वातुरस्य तु । 
स्यादिष्टस्य. तदा सिद्धिविपर्यासे विपर्यय ॥२२७॥ 
यदि प्रइनकर्त्ता प्रश्न करते समय पहले जानने वाले का अभ्रर्थात्‌ 
जिससे प्रश्न किया जा रहा है, उसका नाम ले तो इष्ट सिद्धि होती है । 
इसके विपरीत, पहले रोगी का और फिर जानने वाले का नाम ले तो 
परिणाम भी विपरीत ही होता है । 


टिप्पण--इस प्रकार का प्रश्न अ्रनजान मे पूछा जाए तभी उसका 
सही फल मालूम हो सकता है। यदि कोई प्रश्तकर््ता उपयुक्त नियम 
को जानकर यदि जानकार का नाम पहले लेकर प्रश्न पूछे तो यह नही 
कहा जा सकता कि रोगी जीवित रहेगा ही। उसकी परीक्षा दूसरे 
उपायो से की जानी चाहिए। 


वाम-बाहुस्थिते दूते समनामाक्षरों जयेत्‌ । 
दक्षिण-बाहुगे त्वाजी विषमाक्षर-तामक ॥ शुश्८ ॥ 
युद्ध में किस पक्ष की जय होगी ” इस प्रकार प्रश्न करने वाला दूत 
यदि बायी श्रोर खडा हो शौर युद्ध करने वाले का नाम--दो, चार, 
छह भादि सम श्रक्षर का हो, तो उसकी विजय होगी श्रौर यदि प्रइनकर्त्ता 
दाहिनी श्रोर खडा हो, तो विषम श्रक्षरों के नाम वाले की विजय होगी । 
भूतादिभिग हीताना दष्टाना वा भ्रुजज्”धमे. | 
विधि पूर्वोक्त एवासौ विज्ञेग खलु मान्त्रिक ॥ २२६ ॥ 
जो भूत श्रादि से श्राविष्ट हो श्रथवा जो सर्प भ्रादि से डँस लिये 
गये हो, ऐसे मनुष्यो के सम्बन्ध मे भी मत्रवेत्ताओं को उनके ठीक होने 
या न होने का निर्णय करने के लिए पूर्वोक्त विधि ही समभनी चाहिए । 
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पूर्णा संजायते वामा नाडी हि वरुणेन चेत्‌। 
कार्याण्यारम्यमाणानि तदा सिध्यन्त्यसशयस्‌ ॥ २३० ॥ 
पहले कहे हुए चार मडलो में से दूसरे वारुण सडल से यदि वास 
नाडी पूर्ण बह रही हो तो उस समय प्रारम्भ किए गए कार्य अभ्रवर्य ही 
सफल होते हैं । 
जय-जीवित-लाभादि-कार्याणि निखिलान्यपि । 
निष्फलान्येव जायन्ते पवने दक्षिणास्थिते ॥ २३१॥ 
यदि वारुण मडल के उदय के समय पवन दाहिनी नासिका मे चल 
रहा हो तो जय, जीवन एवं लाभ आदि सम्बन्धी सर्वे कार्य निष्फल ही 
होते हैं। 
ज्ञानी बुध्ध्वाश्निल सम्यक्‌ पुष्प हस्ताठपातयेतू। 
मृत-जीवित-विज्ञाने तत- कुर्वोत्त निश्चयम्‌ ॥२३२॥ 
जीवन और मरण सम्बन्धी विज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी 
पुरुष वायू को भली-भाँति जानकर और अपने हाथ से पुष्प नीचे गिराकर 
उसके द्वारा भी निश्चय कर सकते है। 


त्वरितों वरुण लाभश्चिरेण तु पुरन्दरे । 
जायते पवने स्वल्प-सिद्धोउप्यग्नी विनश्यति ॥ २३३ ॥ 
यदि प्रश्न करते समय उत्तरदाता को वरुण-मडल का उदय हो तो 
उसका तत्काल लाभ होता है, ऐसा समझता चाहिए । पुरन्दर मडल का 
उदय होने पर देर से लाभ होता है, पवन मडल का उदय हो तो साधा- 
रण लाभ होता है भौर भ्रग्ति मडल का उदय हो तो सिद्ध कार्य का भी 
नाश हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
श्रायाति वरुणे यातः, तत्रेवास्ते सुखं क्षिती । 
प्रयाति पवनेध्त्यत्र, मृत इत्यनले बदेतू॥ २३४ ॥ 
यदि किसी गाँव या देश गए हुए मनुष्य के सम्बन्ध मे वरुण मडल 


१९, विशता। 
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के उदय के समय प्रश्न क्या जाए तो वह जल्दी ही लौट कर भाने 
वाला है, पृथ्वी मडल मे प्रश्न किया जाए तो वह जहाँ गया है वहाँ 
सुखपूर्वंक है, पवन मडल मे प्रश्न किया जाए तो वह वहाँ से शभ्रन्यत्र 
चला गया है, अ्रग्निमडल में प्रश्न किया जाए तो उसकी मृत्यु हो गई है, 
ऐसा फल समभता चाहिए । 

दहने युद्ध-पृत्छाया युद्धभगश्च दारुण. । 

मृत्यु सैन्य-विनाशों वा पवने जायते पुत ॥ २३५॥ 

यदि श्रग्ति मडल मे युद्ध सम्बन्धी प्रश्न किया जाए तो महायुद्ध 

होगा भौर उसमे शत्रु की श्रोर से पराजय प्राप्त होगी, पवन मडल में 
प्रशश किया जाए तो जिसके विषय मे प्रश्व किया गया हो, उसकी मृत्यु 
होगी और सेना का विनाश होगा । 


महेन्द्रे विजयो युद्धे वारणे वाड्छिताधिक । 
रिपु-मगेन सन्धविवाँ स्वसिद्धि-परिसूचक ॥ २३६ ॥| 
यदि पृथ्वी मडल मे प्रष्न करे तो युद्ध मे चिजय प्राप्त होगी, वरुण- 
मडल मे प्रश्न करे तो श्रभीष्ट से भी श्रधिक फल की प्राप्ति होगी 
श्रथवा शत्रु का मान भग होकर श्रपनी सिद्धि को सूचित करने वाली 
संधि होगी । 


भीमे वषति पर्जन्यो वरुणे तु मनोमतम । 
पवने दुदिनाम्भोदा वह्नौ दृष्टि कियत्यपि ॥ २३७ ॥ 
यदि पृथ्वी मडल मे वर्षा सम्बन्धी प्रश्न किया जाए तो वर्षा होगी, 
वरुण मडल मे किया जाए तो मनचाही वर्षा होगी, पवन मडल में किया 
जाए तो बादल होगे, पर वर्षा नही होगी और यदि श्रग्नि मडल में 
किया जाए तो मामूली वर्षा होगी, ऐसा फल समझना चाहिए । 


वरुणे शस्य-निष्पत्तिरतिश्लाघध्या पुरन्दरे । 
सध्यस्था पवने च स्याज्न स्वल्पाईपि हुताशने ॥२३८॥ 
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यदि घान्य उत्पन्न होने के सम्बन्ध में वरुण-मंडल मे प्रइन-किया जाए 
तो धान्य की उत्पत्ति होगी, पुरन्दर - पृथ्वी-मडल में प्रइन किया जाए 
तो बहुत बढ़िया घान्योत्यत्ति होगी, पवन-मंडल से प्रइत किया जाए तो 
मध्यम रूप से उत्पत्ति होगी--कही होगी और कही नहीं होगी, और 
यदि भ्रग्नि-मडल से प्रदन किया जाए, तो घानन्‍्य की बिल्कुल उत्पत्ति 
नहीं होगी ।' 
' महेन्द्रवरुणी झास्तौ गर्भप्रश्ने सुतप्रदो। 
समीर-दहनो स्त्रीदौ शृल्यं गर्भस्य नाशकम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
गर्भ सम्बन्धी प्रशरत करते समय पार्थिव और वारुण-मडल प्रशस्त 
माने गए हैं। इनमे प्रदन॒ करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। वायु भौर 
झ्ग्नि-मडल मे प्रश्न करने पर पुत्री का जन्म होता है और सुषुम्णा नाडी 
चलते समय प्रइत करे तो गर्भ का नाश होता है, ऐसा समझना चाहिए । 
गृहे राजकुलादोी च प्रवेश निर्गभेष्यवा । 
पूर्णांगपादं पुरतः कुर्बत स्यथादभीप्सितम्‌ ॥ २४० ॥ 
यदि गृह मे या राजकुल आदि मे प्रवेश करते समय या उनमे से 
बाहर निकलते समय पूर्णांग वाले पैर को; श्रर्थात्‌ नांके के जिस तरफ के 
छिद्र से वायु निकलती हो, उस तरफ के पैर को पहले भ्रागे रखकर चलने 
से इष्ट कार्य की सिद्धि होती है।- 
फार्ये-सिद्धि का उपाय 


गुर-बच्चु-तृपामात्या अन्येध्रीप्सितदायिनः । 
पूर्णागे खलु कर्त्तव्या: कार्यसिद्धिमभीप्सता ॥ २४९ ॥। 
जो मनुप्य झपने कार्य की सिद्धि चाहता है, उसे गुरु, बंधु, राजा, 
झमात्य--मन्नी या अन्य लोगो को, जिनसे कोई अ्रभीष्ट वस्तु प्रास 
करती है, श्रपने पूर्णाग की तरफ रखना चाहिए, श्रर्थात्‌ नासिका के जिस 


छिद्र मे से पवन बहता हो, उस ओर उन्हे रखकर स्वय बैठता चाहिए । 
१४ 
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ऐसा करने से उसका इष्ट कार्य सिद्ध होता है, उसकी भभिलाषा परिपूर्ण 
होती है । 
वशीकरण 
झासने शयने वापि पूर्णागे विनिवेशिताः। 
वशीभवन्ति कामिन्यो न कार्मणमत परघ ॥ २४२ ॥ 
झपने झ्रासन या दयन के समय अपने पूर्णांग की ओर स्त्रियों को 


बैठाने से वे सब उसके वष्ष में हो जाती हैं। दुनिया मे इससे उत्तम भन्य 
कोई कामण--जादू-टोना नहीं है । 


भध्ररि-चौराधमर्णादा भ्रन्येः्प्युत्पातविग्रहा । 
करत्तेग्या खलु रिक्‍्तागे जयलाभसुखाथिभि-।। २४३ ॥। 
जो व्यक्ति विजय, लाभ भौर सुख के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए 

कि वे शत्रु को, चोर को, कजंदार को तथा भ्रन्य उत्पात्त, विग्नह आदि 
करके दुख पहुँचाने वालो को भ्रपने रिक्ताग की शोर रखे , भ्र्थात्‌ जिस 
श्रोर की नासिका मे से वायु न बह रही हो उस श्रोर बैंठाएँ। ऐसा 
करने से वे दुख नही दे सकेंगे । इसका तात्पर्य यह है कि उत्पात्त करने 
याले दुष्ट व्यक्तियो को सदा रिक्त-अग् की ओर रखना चाहिए । 


प्रतिपक्ष-प्रहारेभ्य पूर्णांग॑ योधभिरक्षति । 
न तस्य रिपुभि दछक्तिर्बलिष्ठेरपि हन्यते ॥ २४४ ॥॥ 


जो पुरुष शन्नु के प्रहारों से अपने पूर्णांग की रक्षा करता है, अत्यन्त 
बलवानु छत्रु भी उसकी शक्ति का विनाश नही कर सकता । 


पुत्र-पुत्री का जन्म 


वहन्ती नासिका वामा दक्षिणा वीर्भभसंस्थित । 
पृच्छेद्यदि तदा पुत्रों रिक्ताया तु सुत्ा भवेत्‌ ॥ २४५॥ 
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सुषुम्णा-वाहभागे हो शिश्‌ रिक्‍्ते नपु सकम्‌ । 
सक्रान्तौ गर्भहानिः स्यात्‌ समे क्षेममसंशयमस्‌ ॥। २४६ ॥ 

यदि कोई व्यक्ति सामने खड़ा होकर गर्भ के सम्बन्ध मे प्रश्न करे 
झ्रौर उत्तरदाता की बायी या दाहिनी नासिका चल रही हो तो पुत्र 
का जन्म होता है, ऐसा कहना चाहिए। और यदि वह रिक्त नासिका 
की झोर बगल मे खड़ा होकर प्रश्न करे तो पुत्री का जन्म होता है, ऐसा 
कहना चाहिए । 

यदि प्रइन करते समय सुषुम्णा नांडी चलती हो औौर प्रश्नकर्ता 
सनन्‍्मुख खडा हो तो दो बालकों का जन्म होता है, ऐसा कहना चाहिए । 
यदि सुषुम्णा नाडी को छोड़कर श्राकाश-मडल मे पवन चले जाने पर 
प्रघन किया जाए, तो नपुसक का जन्म होता है, और ग्राकाश-मडल से 
दूसरी नाडी मे संक्रमण करते समय प्रश्न किया जाए, तो गर्भ का नाक्ष 
होता है, ऐसा कहना चाहिए । यदि सम्पूर्ण तत्व का उदय होने पर 
प्रन्‍न किया जाए, तो निस्सन्‍्देह क्षेमकुअल श्रौर मनोवाछित फल की 
सिद्धि होती है । 
सतान्तर 

चन्द्रे स्त्री पुरुष. सूर्ये मध्यभागे नपुसकम्‌ | 
प्रश्नकाले तु विज्ेयमिति कंश्चिन्रिगययते । २४७ ॥| 

यदि प्रश्न करते समय चन्द्र स्वर चल रहा हो झौर प्रइनकर्तता सन्मुख 
खडा होकर प्रश्न कर रहा हो तो पुत्री का जन्म होता है, सूर्य स्वर 
घल रहा हो तो पुत्र का जन्म होता है भौर सुषुम्णा नाड़ी चल रही हो 
तो नपु सक का जन्म होता है। कई झाचायों की ऐसी मान्यता है । 
पथन को पहचानने की विधि 


यदा न ज्ञायते सम्यक्‌ पवनः सश्चरन्नपि । 
पीत्तर्वेत्तारुणश्यामेनिश्चेतव्या: स बिन्दुभि: ॥ २४८॥ 
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यदि एक मडल से दूसरे मडल में जाता हुआ पुरन्दरादि वायु जब 
भली-भाँति ज्ञात ने हो--तब पीले, श्वेत, लाल, श्र काले बिन्दुओ से 
उसका निश्चय करना चाहिए । ! 
बिन्दु 'देखने को विधि ! 
अग्रुष्ठाभ्या श्रुती मध्यागरुलीभ्या नासिकापुटे । 
'.  ' भ्रन्त्योपान्त्यागुलीभमिश्च पिवाय वदनाम्बुजम्‌ ॥ २४६ ॥ 
कोणावक्ष्णोनिपोड्याद्यागुलीम्या श्वासरोधतः | ' 
! यथांवर्ण । निरीक्षेत बिन्दुमव्यग्र-मानस ॥ २५०॥ 
दोनो अगूठो 'से कान के दोनों छिद्र, मध्य श्रगुलियो'से नासिका के 
दोनो छिद्र, श्रनामिका और कनिष्ठा अगुलियों से मुख' शोर तजनी 
श्रगुलियो से आँख के कोने दवाकर, श्वासोच्छुवास को रोक कर, शान्त 
चित्त से भ्रकुटि'मे जिस वर्ण के बिन्दु दिखाई दे, उन्हे देखना चाहिए 
बिन्दु-ज्ञान से पवन-निर्राय 9. ८ 
पीतेन बिन्दुना भोम सितेन वरुर्णा पुत । , _-- 
कृष्णेन पवन विन्दयादरुणेन हुताशनम्‌ ॥ २५१॥ 
पीला बिन्दु दिखाई दे तो पुरन्दर वायु, र्वेत दिखाई दे तो वरुण 
वायु, कृष्ण बिन्दु परिलक्षित'हो तो पवन, नामक वायु और लाल बिन्दु 
इष्टिंगोचर हो तो अग्नि 'वायु समभनी चाहिए । 
नाड़ी की गति को रोकना ”'. ' 
निरुरत्सेद वहन्ती याँ:वामा वा दक्षिणामथ । 
तदग ' पोडयेत्सदो यथा नाडीतरा वहेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
चलती हुई बायी या दाहिनी नाडी को रोकने की इच्छा हो तो 'उस 
शोर के पादर्व भाग को दबाना चाहिए । ऐसा करने से दूसरी नाडी 
चालू हो जाएगी भ्ौर चालू नाडी बन्द हो जाएगी । इस तरह की क्रिया 
करने से नाडी की गति मे परिवर्तेत श्रा जाएगा । ' 
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चन्द्र-क्षेत्र सु्य-क्षेत्र 
अग्रे वाम-विभागे हि शहिक्षेत्रं प्रचक्षते । 
पृष्ठे दक्षिण-भागे तु रविक्षेत्र मनीपिण- !॥ २५३॥॥ 
विद्वान पुरुषो का कथन है कि शरीर के वाम भाग भे'आगे की 
ओर चन्द्र का क्षेत्र है और दाहिने भाग मे पीछे की झोर सूर्य 'कौ 
क्षेत्र है । 
वायुज्ञात का महत्त्व ः 
लाभालाभौ सुख दुःख जीवित मरणं तथा । 
विदन्ति विरला. सम्यग वायुसंचारवेदिन:॥॥ २५४।। 
वायु के सचार को जानने वाले पुरुष सम्यक्‌ रूप से लाभ-श्रलाभ 
सुख-दु'ख, जीवन-मरण को जानते है, परन्तु ऐसे वायु-सचार वेत्ता विरले 
पुरुष ही होते हैं। . 
नाड़ी-शुद्धि 


जि न्‍र 


है + ॥7 


अखिल॑ वायुजन्मेदं सामर्थ्य तस्य जायते।॥' - - * 


कर्तु नाडि-विशुद्धि य. सम्यग्‌ जानात्यमूठधी।॥ २५४ ॥ 
जो प्रबुद्ध पुरुष भली-भाँति नाडी की विशुद्धि 'करनों जानता है 
उसे वायु से उत्पन्न होने वाले सर्व सामथ्य प्राप्त हों जाते हैं॥' वह 
व्यक्ति सर्वेशक्ति-संपन्न हो जाता है । ता व 


नाड़ी-शुद्धि की विधि ह 
नाम्यव्ज-कणिकारूढ कलाबिन्दु-पवित्रितम्‌ ॥ . * 
रेफाक्रान्तं स्फुरद्भास हेकारं परिचित्तयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
त॑ ततश्च तडिद्व ग॑ स्फुलिंगांचिशंताख्िततम्‌ 
रेचयेत्सूयमार्गेण- प्रापंयेच्च नभस्तल्म्‌ ॥ २५७ ॥ 
श्रमृते प्लावग्रन्त, >्तमव॒तार्य ,हानेस्तत, | , 
चन्द्राभं चन्द्रमागेण नाभिपज्म निवेशयेत्‌ ॥ २५८॥ 
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निष्क्रमं च प्रवेश च यथामार्गमनारतम्‌ । 
कुरवेन्नेव महाभ्यासो नाडीशुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २५९ ॥ 
नाभिकमल की कणिका मे श्रारूढ, कला और बिन्दु से युक्त तथा 
रेफ से पभ्राक़ान्त हकार का शभ्र्थात्‌ है” का चिन्तन करना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ विद्युत जैसे वेगवान भर सैकडो चिनगारियो एवं ज्वालाग्रो 
से युक्त है” को सूर्यनाडी के मार्ग से रेचक करके श्रर्थात्‌ वाहर निकाल 
कर श्राकाश मे ऊपर तक पहुँचाना चाहिए या ऐसी कल्पना करनी 
चाहिए । उसे भ्राकाश में पहुँचा कर श्रमृत से प्लावित करके, धीरे- 
धीरे नीचे उतार कर, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल श्ौर शान्त बने हुए 
हुं” को चन्द्रनाडी के मार्ग से भीतर प्रविष्ट करके नाभि-कमल में 
स्थापित करना चाहिए । 
इस प्रकार कथित मार्ग से निरन्तर प्रवेश श्रौर निर्गमन करातेनकराते 
भ्रत्यधिक भ्रभ्यासी पुरुष नाडी-बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। 
नाड़ी-शुद्धि का फल 
नाडीशुद्धाविति प्राज्ञ सम्पन्नाभ्यासकोशल. । 
स्वेच्छया घटयेद्वायु पुट्योस्तत्क्षणादपि ॥ २६० ॥ 
विचक्षण पुरुष नाडी-शुद्धि करने के अ्रम्यास मे कुशलता प्राप्त करके, 
वह अपनी इच्छा के अनुसार वायु को एक नाडी से दूसरी नाडी में 
परिवत्तित कर सकता है। 
वायु-वहन फा काल 
हूं एवं घटिके सार्घे एकस्यामवत्तिष्ठते । 
तामुत्सज्यापरा नाडीमधिततिष्ठति मारुत ॥ २६१॥ 
वायु एक नाडी मे श्रढाई घडी---एक घटा बहती है, फिर उस नाडी 
को छोडकर दूसरी नाडी मे बहने लगती है । इस प्रकार उलट-फेर होता 
रहता है । 
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पट॒षछ्टत्याम्यधिकान्याहु- सहख्राण्येकविशतिम्‌ । 
ग्रहोरात्र नरि स्वस्थे प्राणवायोर्गमागम्‌ ॥ २६२ ॥ 
एक भ्रहो-रात्रि--रात श्र दिन में स्वस्थ व्यक्ति की प्राण-वायु--- 
श्वासोच्छुवास का इक्कीस हजार छह सो बार आवागमन होता है। 
इसका तात्पय यह हुआझा कि स्वस्थ व्यक्ति २४ घटे मे २१,६०० इ्वासो- 
च्छ्वास लेता है । 
तत्त्व-निर्णेय का श्रनधिकारी 
मुग्धधीर्य:ः समीरस्य सक्रान्तिमपि वेत्ति न-। 
तत्वनिर्णयवार्ता स कथथ क॒तु प्रवत्तंते ॥ २६३ ॥ 
जो मूढ-बुद्धि पुरुष वायु के सक्रमण को, श्रर्थातु एक नाड़ी मे से 
दूसरी नाडी मे जाने की विधि को भी नही जानता है, वह पूर्वोक्त 
पुरन्दर आदि तत्वों की बात कैसे कर सकता है ? श्रर्थात्‌ तत्त्व-निर्णय 
के लिए वायु-सक्रमण को जानना भत्यावश्यक है । वायु-सक्रमण की विधि 
के ज्ञान से रहित व्यक्ति तत्त्व का निर्णय नही कर सकता । 
परकाय-प्रवेश की विधि 
पूरितं प्रकेणाधोमुल हृत्पगमुन्मिषेत्‌ । 
ऊध्वेश्नोती भवेत्तच्च कुम्भकेन प्रवोधितम्‌ ॥ २६४ ॥ 
श्राक्षिप्प रेचकेनाथ कर्षेद्ायु' हृदम्वुजात्‌ । 
ऊर्घ्वेश्रोत्त:पथग्रान्थि भित्वा ब्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
ब्रह्मरन्प्रान्िष्क्रय्य योगी कृतकुतूहलः । 
समाधितो5कंतूलेपु वेधं कुर्याच्छने. शने: ॥ २६६ ॥ 
मुहस्तत्र कृताभ्यासों मालती-मुकुलादिषु । 
स्थिरलक्ष्यतया वेघं॑ सदा कुर्यादत्तन्द्रित. ॥ २६७ ॥ 
१. लक्षतया । 
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* हृढाम्यासस्तत कुर्याद्‌ वेध वरुण-वायुना ॥ 
कपू रा-गुरु-कुष्ठादि-गन्ध-द्रन्येषु. सर्वेत- ॥ २६८ ॥ 
एतेषु लब्धलक्षोड्थ” वायुसयोजने पढटु । 
पक्षि-कायेषु सूक्ष्मेष विदध्याद्द धमुद्यत ॥ २६६ ॥ 
पतज्-भूद्ध-कायेषु जाताम्यासो मृगेष्वपि | 
अ्रनन्यमानसों घीर सच्चरेद्विजितेन्द्रिय ॥ २७० ॥ 
नराश्व-करिकायेष॒ प्रविशन्निस्सरन्निति । - 
कुर्वीत सक्रम पुस्तोपलरूपेष्वपि क्रमात्‌ ॥ २७१॥ 

पूरक क्रिया के द्वारा जब वायु अन्दर ग्रहण की जाती है, तब हृदय- 
कमल अघोमुख और सकुचित हो जाता है। वही हृदम-कमल कुम्मक 
करने से विकसित झोर ऊध्वंमुख हो जाता है । भ्रत पहले कुम्भक करना 
चाहिए भर फिर' हृदय-कमल की वायु को रेचक क्रिया द्वारा हिलाकर 
हृदय-कमल मे'से वायु को ऊर्पर खीचना चाहिए | यह रेचक क्रिया वायु 
को बाहर निकालने के लिए नही, कित्तु अ्रन्दर ही कुम्भक के वन्धन 
से वायु को मुक्त करने के लिए की जाती है। उक्त क्रिया करने के 
पश्चात्‌ उस वायु को ऊपर की श्रोर प्रेरित करके, बीच की दुर्भेद्य 
ग्रन्थि को भेद फर ब्नह्ारन्ध मे ले जाना चाहिए । यहाँ योगी को 
समाधि प्राप्त हो सकृती है । 

यदि योगी को-कौतुक-- चमत्कार करने या देखने की इच्छा हो तो उस 

पवन को न्रह्मरन्ध्र से बाहर निकाल कर, समाधि के साथ झ्राक की रुई में 
धीरे-घीरे वेघ करना चाहिए भ्रर्थात्‌ पवन को उस रुई पर छोड॑ना चाहिए 

झ्राक की रुई पर बार-बार अम्यास करने से, श्रर्थात्‌ पवन को 
वार-बार ब्रह्मरन्ध्न॒ पर और वार-बार रुई पर लाने 'से जब श्रभ्यास 
परिपक्व हो जाए,'तब योगी को स्थिरता के साथ मालती श्रादि के पुष्पो 
को लक्ष्य बनाकर सावधानी से पर्वत कों उन पर छोड देनां चाहिए 


१. लक्ष्योष्थ । का 
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जब यह अभ्यास हढ हो जाए और वरुण वीयु नचर्लू रहा हो, तो 
कपूर, अगर और कुष्ट आदि सुग/घत द्रव्यों मे पवन को वेध करना-- 
छोडना शुरू कर दे । दा 

इन सब में वेघ करने मे जब सफलता प्राप्त हो जाए और साधक 
जब वायु के सयोजन मे कुशल हो जाए, तब छोटे-छोटे पक्षियों के मृत 
शरीर मे बेध करने का प्रयत्न करे। पतग श्र भ्रमर श्रादि के मृत 
शरीर मे बेघ करने का अभ्यास करने के परचात्‌ मृग आदि के विषय 
में भी श्रभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए। तत्परचात्‌ एकाग्रचित्त, धीर एव 
जितेन्द्रिय होकर योगी को मनुप्य, घोडा, हाथी आदि के मृत शरीरो 
में पवन को वेघ करना चाहिए । उनमे प्रवेश और निर्गेग करते-करते 
श्रनुक्रम से पाषाण की पुतंली, देवप्रतिमा 'श्रादि मे प्रवेश करना चाहिए । 


एवं परासुदेहेष॒प्रविशेद्वाम-नासया । . 
जीवहंहप्रवेशस्तु नोच्यते पाप-शडूया ॥ २७ 
इस प्रकार मृत जीवो के शरीर मे वायी नासिका से प्रवेश करना 
चाहिए । पाप की शंका से जीवित देह मे प्रवेश करने का कथन नही 
किया गया है ।" 





१. योगन-साधना की प्रक्रिया से साधक किसी जीवित व्यक्ति के 
शरीर मे भी प्रवेश कर सकता है। परन्तु, दूसरे के' प्राणो का नाश किए 
विना उसके शरीर मे प्रवेश नही किया जा सकेता है, श्रत* परकीय 
जीवित शरीर मे प्रवेश करने का उपेदेश वस्तुत हिंसा का उपेदेश है। 
तथापि ग्रंथ को अ्रपूर्ण न रखने के अभिप्राय से श्राचार्य ने प्रस्तुत ग्रन्थ 
की टीका में उसका दिग्दर्शन मात्र कराया है।  '  ' 


तअह्यारन्श्रेण. निर्गत्य प्रविश्यापानवर्त्मना । 
श्रित्वा नाध्यम्बुजं यायात्‌ हृदम्भोज॑ सुषुम्णया || १ ॥ 
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पर-फाय प्रवेश का फल 


क्रेणब परपुर-प्रवेशाम्यास-शक्तितः । 
विश्रक्त इव निलेंप. स्वेच्छया सचरेत्सुधी. ॥२७३॥ 
इस क्रम से दूसरे के द्वारीर मे प्रविष्ट होने की शक्ति उत्पन्न होने 
के कारण बुद्धिमान योगी मुक्त पुरुष की तरह निर्लेष होकर अपनी 
इच्छानुसार विचरण कर सकता है । 


७७ 
छः 


तत्र तत्माणसचार निरुध्यान्तिजवायुना । 

यावद्देहात्ततो देही गतचेष्टो विनिष्पतेत्‌ ॥२॥ 

तेन देहे विनिमु क्ते प्रादुभृ तेन्द्रियक्रिय. । 

वर्तेत सर्वकार्यंषु स्वदेह इंव योगवित्‌ ॥ ३ ॥ 

दिनाघं वा दिन चेति क्रीडेत्‌ परपुरे सुधी.। 

ग्रनेन विधिना भरुयः प्रविशेदात्मन पुरम्‌ ॥४॥ 

ब्रद्मरन्धन से निकल कर श्रपान--ग्रुदा के मार्ग से परकीय शरीर 

में प्रवेश करना चाहिए । प्रवेश करने के पश्चात्‌ नाभि-कमल का भाश्रय 
लेकर, सुषुम्णा नाडी के द्वारा हृदय-कमल में जाना चाहिए | वहाँ जाकर 
भ्रपनी वायु के द्वारा उसके प्राण सचार को रोक देना चाहिए और 
तब तक रोके रखना चाहिए, जब तक वह निशचेष्ट होकर गिर न पडे । 
थोडी देर मे वह शआ्रात्मा देह से मुक्त हो जाएगा। तब अ्रपनी शोर से 
इन्द्रियो की क्रिया प्रकट होने पर योगी उस शरीर से, अपने शरीर की 
तरह काम लेने लगेगा | श्राधा दिन या एक दिन तक परकीय शरीर 
में क्रीडा करके प्रवुद्ध पुरुष इसी विधि से पुन श्रपने शरीर मे प्रविष्ट 
हो जाते हैं । 
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परकाय-प्रवेश : श्रपारमाथिक 


इह चाय॑ पर पुरप्रवेशश्वित्र॒मात्रकृत्‌ । 
सिध्येन्न वा प्रयासेन कालेन महताइपिहि ॥१॥ 
पञ्चम-प्रकाद मे दूसरे के शरीर मे प्रवेश करने की विधि का जो 

दिग्द्ेन कराया गया है, वह केवल कुतृहलजनक ही है, उसमे परमार्थे 
का अंशमात्र भी नहो है । इसके अतिरिक्त बहुत लम्बे समय तक महान्‌ 
प्रयास करना पडता है और इतना कठिन श्रभ्यास करने पर भी कभी 
उसकी सिद्धि हो जाती है और कभी नहीं भी होती । इसका तात्पर्य यह 
है कि यह प्रक्रिया केवल चमत्कारिक है। इससे साध्य की सिद्धि नहीं 
होती । 


जित्वाइपि पवन सानाकरण: क्लेश-कारणे: । 
नाड़ीप्रचारमायत्त॑ विधायापि वपुर्गतम्‌ शरण! 
प्रश्रद्धेय परपुरे साधयित्वाईपि सक्रमस्‌ । 
विज्ञानकप्रसक्तस्य मोक्षमार्गों न सिध्यति ॥श। 
कष्टप्रद चिभिन्न झासनो की साधना से पवन को जीतकर भी, शरीर 
के भ्रत्तमेत नाडी के सचार को श्रपने भ्रघीन करके भी श्रौर जिस पर 
दूसरे श्रद्धा भी नहीं कर सकते, उस परकाय-प्रवेश मे सिद्धि प्राप्त करके 
भी, जो पुरुष इस विज्ञान मे प्रासक्त रहता है, वह अपवर्ग-मुक्ति को 
प्रास नही कर सकता है । 


२२० योग-शास्त्र 


प्रायायास की श्रवावश्यकता | 


तन्नाप्नोति मन स्वास्थ्य प्राणायाम” कदर्थितम्‌ । 
प्राणस्यायमने पीडा तस्‍्या स्याच्चित्त-विप्लव ,॥४॥ 
प्रणे कुम्भने चेव रेचने , च परिश्रम । 
चित्त-सक्लेश-करणान्मुक्तेः प्रत्यूह-कारणम्‌ ॥५॥ 
प्राणायाम के द्वारा पीडित मन स्वस्थ नहीं हो सकता है । क्योकि, 
प्राण का निग्नह करने से शरीर मे पीडा उत्पन्न होती है और शरीर मे 
पीडा होने से मन मे चपलता उत्पन्न होती है । 


पूरक, कु भक्‌्ष भौर रेचक करने मे परिश्रम करना पडता है । 
परिश्रम करने से मन मे सक्‍लेश उत्पन्न होता है भ्रौर मन की सक्‍्लेशमय 
स्थिति मोक्ष मे वाधक है । 


विप्पण- प्राणायाम की प्रक्रिया से मन कुछ देर के लिए का 
करना बन्द कर देता है, परन्तु इससे स्थिर नही हो पाता । अतः 
प्राणायाम का बन्धुन शिथिल होते ही वह तेजी से दौडता है भर साधना 
से बहुत दूर निकल जाता है। भ्त मन को स्थिर करने के लिए उसका 
प्राणायाम के द्वारा निरोध न करके उसे किसी पदार्थ एवं द्रव्य के 
चिन्तन मे लगाकर स्थिर क्रना चाहिए 


प्रत्याहार 


इन्द्रिये सममाक्षष्य विषयेम्य प्रशान्तथी । 
धर्मष्यानकते तस्मान्मन॑ कुर्वीत निश्वलम्‌ ॥६॥ 

प्रशान्त बुद्धि वाला साधक इन्द्रियो के साथ मन को भी शब्द, रूप, 
गध, रस औझौर स्पर्श---इन- पाँचो विषयो से हटाकर, उसे धर्मध्यान के 
चिन्तन, मे लगाने का प्रयत्न करे,। 

विप्पंणग--अभिप्राय्‌ यहु है कि जब तक , इन्द्रियाँ और मन विषयों 
से विरत नही हो जाते, तब तक मन मे शान्ति का प्रादुर्भाव नही होता । 
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भ्रत मन को प्रशान्त बनाने;के लिए उसे विषयो की ओर से हटाना 
आ्रावश्यक है । प्रशान्त मन ही निश्चल हो सकता है और घ॒र्मध्यात के 
लिए मन का निरचल होना अनिवाय है । अ्रतः मन को वाह्य एव 
श्रम्यन्तर इन्द्रियो से पृथक्‌ कर लेना ही 'प्रत्याहार' कहलाता है। 
धारणा 


नाभी-हृदय-नासाग्र-भाल - श्र्‌तालु-हष्टयः । 
मुख कर्णो शिरूचेति ध्यानस्थानान्यकीत्तेयन्‌ ७॥। 
नाभि, हृदय, नासिका का अश्रग्रभाग, कपाल, भ्रकुटि, तालु, नेत्र, 
मुख, कान श्रौर मस्तक, यह ध्यान करने के लिए धारणा के स्थान हैं । 
अर्थात्‌ इन स्थानों मे से किसी भी एक स्थान पर चित्त को स्थिर करना 
चाहिए । चित्त को स्थिर करना ही “धारणा” है। 
टिप्पण--ध्यान के लिए वचन और काय के साथ मन को एकाग्र 
करना श्रावरयक है । ब्रत ध्यान--आ्रात्म-चिन्ततन करते समय यह 
आवश्यक है कि मन को एक पदार्थ के चिन्तन मे स्थिर किया जाए। 
वस्तुत ध्यान मन को एक स्थान पर एकाग्र करने---स्थिर रखने की 
साधना है । 
घारणा का फल 


एपामेकन्र कुत्रापि स्थाने स्थापयतों मनः । 
उत्पचन्ते स्वसवित्तेवह॒वः प्रत्ययाः किल ॥ ८ ॥ 
पूर्वोक्त स्थानों मे से किप्ती भी एक स्थान पर लम्बे समय तक मन 
को स्थापित करने से निः्चय ही स्वसवेदन के अनेक प्रत्यय उत्पन्न 
होते हैं । 
टिप्पण---इन्द्रियो को और मन की विपयो से खीच लेने के पश्चात्‌ 
धारणा होती है । विपयो से विमुख वने हुए मन को नासिकाग्र श्रादि 
स्थानों पर स्थापित कर लिया जाता है। इस प्रक्निया से कुछ ऐसा 
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ध्याच 


ध्यानं विधित्सता ज्ञेयं ध्याता ध्येयंतथा फलम्‌ । 
सिध्यन्ति न हि सामग्री विना कार्याणि कहिचित्‌॥ १। 
ध्यान करने की इच्छा रखने वाले साधक को तीन बाते जान लेनी 
चाहिए--१. ध्यात्ा--ध्यान करने वाले मे कैसी योग्यता होनी चाहिए ? 
२. ध्येय---जिसका ध्यान करना है, वह वस्तु कैसी होनी चाहिए ? 
३. ध्यान के कारणो की समग्रता, श्रर्थात्‌ सामग्री कैसी हो ? क्योकि 
सामग्री के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नही होता है । 
घ्याता की योग्यता 
अमृुच्चन प्राणनाशेशपि संयमेकधुरीणतामस । 
प्रमप्यात्मवत्‌ पश्यत्‌ स्वस्वरूपापरिच्युतः ॥ २॥ 
उपतापमसंप्राप्त शीत - वातात्पादिभिः । 
पिपासुरमरीकारि योगामृत-रसायनम्र ॥ ३ ॥। 
रागादिभिरनाक्रान्तं॑ क्रोधादिभिरदृषित्तम । 
गात्मारामं॑ मनः कुर्वन्निलेपः सर्वकर्मसु ॥ ४॥ 
विरत. कामभोगेभ्यः स्वशरीरे४पि निस्‍्पृहः । 
सवेग हुदनिर्मन सर्वत्र समतां श्रयन्‌ ॥ ५॥ 
नरेन्द्रे वा दरिद्रे वा तुल्य-कल्याण-कामना । 
प्रसात् करणा-पात्र भव-सौख्य-परांसुख- ॥ ६ ॥॥ 
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सुमेरुरिव निष्कम्प शशीवानन्द-दायक । 
समीर इव नि सग॒सुधीर्ध्याता प्रद्वस्यते ॥ ७ ॥ 
जो प्राणों के नाश होने का अवसर भा जाने पर भी सयम-निष्ठा 

का परित्याग नही करता है; अन्य प्राणियो को आत्मवत्‌ देखता है, अपने . 
घ्येय--लक्ष्य से च्युत नही होता है, जो सर्दी, गर्मी ओर वायु से खिन्न 
नही होता, जो भ्रजर-अ्रमर बनाने वाले योग रूपी अ्मृत-रसायन को 
पान करने का इच्छुक है, रागादि द्वोषो से भ्राक्रान्त नही है, क्रोघ भ्रादि 
कषायो से दूषित नही है मन को श्रात्माराम मे रमण कराने वाला है, 
समस्त कर्मो में श्रुलिप्त रहने वाला है, काम-भोगो से पूर्णतया विरक्त 
है, अपने दरीर'पर भी ममत्व-भाव 'नही रखता है, सवेग के सरोवर में 
पूरी तरह मग्न रहने वाला है, शत्र-मित्र, स्वर्ण-पाषाण, निन्दा-स्तुति 
मान-भ्रपमान आदि मे समभाव रखने वाला है, समान रूप से प्राणीमात्र 
के कल्याण की कामना करने वाला है, प्राणीमात्र पर करुणा-भाव रखने 
वाला है, सासारिक' सुखो से विंमुख है, परीषह और उपसर्ग झाने पर 
भी सुमेरु की तरह भ्रचल-श्रटल रहता है, चन्द्रमा की भाँति झानन्ददायक 
भ्रोर वायु के समान नि सग--अ्रप्रतिबन्ध विहारी है, वही प्रशस्त बुद्धि 
वाला भ्रवुद्ध-स्नाधक प्रशमनीय श्र श्रेष्ठ ध्याता हो सकता है । 
ध्येय फा स्वरूप... ' रा 


पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम्‌ । 
चतुर्घा ध्येयमाम्नातं ध्यानस्यालम्बन बुधे ॥ ८॥ 
शानी पुरुषो ने ध्यान के झालस्बन 'रूप--ध्येय को चार प्रकार का 
माना है--१ पिण्डस्थ, २ ' पदस्थ, ३ रूपस्थ और ४ रूपातीत । 


पिण्डस्थ-ध्येय की घारणाएँ + 


पाथिवी स्यादथाग्नेयी मारुती वारुणी तथा । 
तत्त्वभू पश्चमी चेति पिण्डस्थे पश्च घारणा ॥ ६ ॥। 


सप्तम प्रकाश श्भ्श्‌ 


पिण्डस्थ-घ्येय में ? पार्थिवी, २ श्राग्नेयी माझ्ती, ४. वारुणी 
झौर ५ तत्वभू--यह पाँच धारणाएं होती है । 


२. पाथिवी-धाररणपा 


तिर्यगूलोकसमं ध्यायेत्‌ क्षीराव्धि त्तत चास्वुजस्‌ । 
सहखपत्र स्वर्णामा जस्वृद्वीप-सम स्मरेत््‌ ॥ १० ॥ 
तत्केसरततेरन्तः स्फुरत्पिद्धप्रभाखिताम । 
स्वर्णाचल-प्रमाणा च कणिका परिचिन्तयेत्‌ ॥ ११॥ 
इ्वेत - सिहासनासीनं कर्म - निमू लनोद्यतम्‌ । 
आत्मान चिन्तयेत्तत्र पाथिवी धारणेत्यसी॥ १२ ॥ 
हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका नाम तिर्यकू-लोक अथवा मध्य- 
लोक है ।“मच्य-लोक एक रज्जु प्रमाण विस्तृत है। इस मध्य-लोक के 
चरावर लम्बे-चौडे क्षीर-सागर का चिन्तन करना चाहिए। क्षीर-सागर 
में जम्बू-द्वीप के वरावर एक लाख योजन विस्तार वाले श्लौर एक हजार 
पखुडियो वाले कमल का चिन्तन करना चाहिए । उस कमल के मध्य 
में केसराएँ है श्रोर उसके अन्दर देदीप्यमान पीली प्रभा से युक्त श्रौर 
मेरु पर्वत के वराबर एक लाख योजन ऊँची कणिका है, ऐसा चिन्तन 
करना चाहिए। उस कर्णिका के ऊपर एक उज्ज्वल सिंहासन है । उस 
सिंहासन के ऊपर श्रासीन होकर कर्मो का समूल उन्मूलन करने में उद्यत 
झ्रपने आपका चिन्तत करता चाहिए। चिन्तन की इस प्रक्तिया को 
'पाथिवी-धारणा' कहते हैं । 
२. आरग्नेयो-घाररा 


विचिन्तयेत्तथा नाभो कमलं पोडशच्छदम्‌ । 

कणिकायां महामन्त्रं प्रतिपत्र स्वरावलिस ।| १३ || 

रेफ-विन्दु-कलाक़ान्तं महामन्त्रे यदक्षरम्‌ । 

तस्य रेफाहिनिर्यान्ती शनेधृमशिखा स्मरेत्‌ ॥ १४॥ 
१५ 


२२६ योग-शास्त्र 


स्फुलिग-सन्तति ध्यायेज्ज्वालामालामनन्तरम्‌ । 
ततो ज्वाला-कलापेन दहेत्पग्म” हृदि स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
नाभि के भीतर सोलह पखुडी वाले कमल का चिन्तन करना 
चाहिए। उस कमल को प्रत्येक कणिका पर महामत्र 'अहँ” स्थापित 
करना चाहिए श्रौर उसके प्रत्येक पत्ते पर श्रनुक़म से “अर, भ्रा, इ, ई, 
उ, ऊ, ऋ, ऋ, लछ, लू, ए, ऐ, श्रो, भ्रौ, श्र, श्र --पह सोलह स्वर 
स्थापित करने चाहिए 
तदष्ट - कर्म - निर्माणमष्ट - पत्रमधो - मुखम्‌ । 
दहत्येव महामत्र - ध्यानोत्थ. प्रबलानल ॥ १६॥ 
ततो देहाद्‌ बहिध्ययित्व्यस्न वह्विपुर ज्वलत्‌ । 
लाड्छित स्वस्तिकेनान्ते वह्वचिबीजसमन्वितम्‌ ॥| १७ ॥ 
देह पद्म च॒ मत्राचिरन्तर्वह्नलिपुर बहि । 
कृत्वा&शु भस्मसाच्छाम्येत्‌ स्यादाग्नेयीति धारणा ॥१८॥ 
ऐसा करने के पश्चात्‌ हृदय मे श्राठ पखुडियो वाले कमल का चिन्तन 
करना चाहिए | उसकी प्रत्येक पखुडी पर श्रनुक्रम से १ ज्ञानावरण, 
२ दशंनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७, गोत्र, 
झ्रौर ८ श्रन्तराय, यह आराठ कर्म स्थापित करने चाहिए। यह कमल 
भ्रघधोमुख होना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ रेफ, विन्दु श्रौर कला से युक्त, महामत्र के 'हं” श्रक्षर 
के रेफ मे से घीमी-धीमी निकलने वाली धूम की शिखा का चिन्तन 
करना चाहिए । फिर उसमे से श्रग्ति की चिनगारियों के निकलने का 
चिन्तत करना चाहिए भौर फिर निकलती हुई अनेक ज्वालाओो का 
चिन्तन करना चाहिए । इन ज्वालाओो से हृदय में स्थित पूर्वोक्त श्राठ 
दल वाले कमल को दग्ध करना चाहिए श्र सोचना चाहिए कि महामत्र 
अह के ध्यान से उत्पन्न प्रबल श्रग्नि श्रवश्य ही कर्म से युक्त कमल को 
भस्म कर देती है । 


सप्तम प्रकाश २२७ 


तत्पस्चात्‌ शरीर के बाहर तीन कोण वाले स्वस्तिक से युक्त 
और श्रग्निबीज 'रेफ' से युक्त जलते हुए वह्न्िपुर का चिन्तन करत्ता 
चाहिए । तदनन्तर शरोर के शअ्रन्दर महामत्र के ध्यात से उत्पन्न हुई 
शरीर की ज्वाला से तथा बाहर की वह्लिपुर की ज्वाला से देह ओर 
आठ कर्मों से बने कमल को तत्काल भस्म करके अग्नि को शान्त कर 
देना चाहिए | इस तरह के चिन्तन को आस्नेयी-घारणा कहते हैं । 
३. वायवी-धारणा 


ततस्त्रिमुवनाभोग प्रयन्त  समीरणम्‌ 
चालयन्तं गिरीनब्धीत्‌ क्षोभयन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्च भस्मरजस्तेन शीघ्रमुदघूय वायुनां । 
हृढाभ्यासः प्रक्षान्ति त्तमानयेदित्ति मारुत्ती ॥ २० ॥ 
आग्नेयी धारणा के पश्चात्त समग्र त्तोन लोक को पूर देने वाले: 
पर्वतो को चलायमान करने वाले और समुद्र को क्षुब्ध करने वाले 
प्रचण्ड पवन का चिन्तन करना चाहिए। 


पवन का चिन्तन करने के पश्चात्‌ शाग्नेयी धारणा मे देह और शआाठ 
कर्मों को जलाने से जो राख बनी थी, उसे उडा देने का चिन्तन करना 
चाहिए, श्रर्थात्‌ ऐसा विचार करना चाहिए कि प्रचण्ड पवन चल रहा है 
आर देह तथा कर्मो को राख उड़कर बिखर रही है । इस प्रकार का हृढ 
श्रभ्यास करके उस पवन को शान्त कर देना चाहिए । चिच्तन एव ध्याव 
की इस साधना को 'वायवी-धारणा' कहते हैं । 
४. वारुणी-धारणा 
स्मरेद्रर्षत्सुधासारघनमालाकुलं॑ _ नभः। 
ततोष्धेन्दरसमाक्रान्तं मण्डल वारुणांकित्तम ॥ २१ ॥। 
नभस्तल सुधाम्भोभिः प्लावयेत्तत्पुरं त्त्त । 
ततद्रजः कायसम्भूतं क्षालयेदिति वारुणी ॥ २२ ॥ 


स्श्८ योग-शास्त्र 


वारुणी घारणा में अमृत-सी वर्षा बरसाने वाले श्रौर मेघ की 
मालाओ से व्याप्त श्राकाश का चिन्तन करना चाहिए । तत्पव्चात्‌ श्रर्घ 
चन्द्राकार कला-बिन्दु से युक्त वरुण-बीज “व का चिन्तन करना चाहिए। 
फिर वरुण-बीज 'वें' से उत्पन्न हुए श्रम्ृत के समान जल से श्राकाशतल 
भर गया है श्रौर पहले शरीर और कर्मो की जो भस्म उडा दी थी, वह 
इस जल से घुल कर साफ हो रही है, ऐसा चिन्तन करना चाहिए। 
इसके बाद इस धारणा को समाप्त कर देना चाहिए। यह “वारुणी- 
घारणा' हुई । 
५ तत्त्वभू-धारणा 
सप्तधातु-विनाभुत पृर्णेन्दु-विशद्द्युतिम्‌ । 
सर्वज्ञ-कल्पमात्मान शुद्धबुद्धि. स्मरेत्तत' ॥ २३ ॥ 
तत सिहासनारूढ सर्वातिशयभासुरम्‌ । 
विध्वस्ताशेषकर्माण कल्याणमहिमान्वितम्‌।। २४ || 
स्वाज्रगर्भे निराकार सस्मरेदिति तत्त्वभू । 
साम्यास इति पिण्डस्थे योगी शिवसुख भजेत्‌ ।। २५ ॥ 
चार धारणाएँ करने के वाद शुद्ध बुद्धि वाले योगी को सांत 
धातुशओ--रस, रक्त श्रादि से रहित, पूर्ण चन्द्र के समान निर्मल एव 
उज्ज्वल कान्ति वाले श्रोर सर्वेज्ञ के सहशा शुद्ध-विद्युद्ध प्रात्म-स्वरूप का 
चिन्तन करना चाहिए । 


तदनन्तर सिंहासन पर भारूढ, सर्वे अतिशयो से सुशोभित, समस्त 
कर्मों का विध्वस कर देने वाले, उत्तम महिमा से सम्पन्न, अपने शरीर 
मे स्थित निराकार श्रात्मा का स्मरण-चिन्तन करना चाहिए । 


यह तत्त्वभू नामक धारणा है। इस पिण्डस्थ ध्यान का श्रम्यास 
करने वाला थोगी मोक्ष के अनन्त सुख को प्राप्त करता है । 


१ नराकार । 
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3० नमः शिवाय स शिवाय शिवदाय नमो नमः। 


३9 नमः परमात्मने । 


ही ३ शी >श 
3० नमा |वद्नहत्र । 


अथ हंससारं लिख्यते ॥ 


श्रुतं देव मया पूव॑ममर्ल हंसयामलम्‌ । 


पुनहिं श्रोतुमिच्छामि सारात्सारतरं परम्‌॥ १॥ 


यत्पुरा कथितं देव सूचितं न प्रकाशितम्‌ । 

वदमे वस्तु सद्भावं प्रसादं कुरु शूल भृत्‌ ॥ २॥ 
साधु घु हद ः सत्वाथे' छत 

साधु साधु महाप्राज्ञे सवसत्वाथबोधिनि । 


तदर्थ संप्रवक्ष्यामि तवस्नेहान्महेश्वारि ॥ ३॥ 


दुलभं सर्वदेवानां योगिनीनां तथेव च। 


३ के ह्मजो जे त्तयाधार ३ 
या सा शान्‍्ता ह्यजा दवः शाक्तयाधारा द्यावग्रह:॥ ४ ॥ 


जीवभूतः सदा तिष्टेद्वामदक्षिणमध्यगः । 


पु व न 
7. 6%) पे चष परमाहसः स व दवः सनातनः ॥ ५॥ 


त्जु्‌ ७ शा ७ 
स ब्रह्मा स च वे रुद्र ईश्वरो विष्णुरेव च। 


सदाशिवः परंधाम तारक॑ ब्रह्म एव च ॥ ६॥ 


सी 


वाराणस्यां तु देवेशि स्वक॑ मार्ग प्रकाशितम्‌ । 


अज्ञानं चेव तत्क्षेत्रं ज्ञानिनामव्रतः स्थितम्‌॥ ७॥ 


लक्षणं तस्य वक्ष्यामि येन ज्ञास्यन्ति साधकाः । 


गुवंवस्था गमः सो हि दृश्यते न तु लक्ष्यते ॥ <॥ 


स परः सवतो द्यात्मा चन्वलत्वे व्यवस्थितः । 


स बाह्यभ्यन्तरस्थो हि स्पन्दते स्वदेहिनाम्‌॥ ९॥ 


नित्योदितश्व निष्टथ्व अनादिनिंधनेश्वरः । 


अव्यक्तो व्यक्तरूपश्व अग्राह्मश्वच चलाचलः ॥ १०॥ 


भावग्राह्मस्सचिन्मात्रच्चेतन्यासुस्थितः स्थितः । 


तेजोरू के ८. न्ह्ग्ये >> थत 
पी ह भगवान्हबद्याम्नवास्थतः पर: ॥ ११॥ 


7. 699 बाह्यव्योम्नि स्थितो धूम्रो धूम्राग्रे प्रकृतिवंपुः । 


शुद्ध स्फटिकसझ्लाशं भिन्नं व्योमप्नि तु व्योमवत्‌ ॥ १२॥ 


मुक्तेलंता तदाकारं चित्त्रावलिततादशम्‌ । 


भ्रमरेण प्रतीकाशं हकारमशिराहतम्‌॥ १३॥ 


कुलनाथं परं शान्तं कुलसन्तति दृश्यते । 


सिद्धोति नूनं तत्‌ तस्मिश्विव पुष्पाणि पश्यति ॥ १४७ ॥ 


वि सर ९. 5 9 जे 
एकानक विभदुन काटभदुन दृश्यत । 


नानाकार विभागेन दृश्यते परमेश्वर: ॥ १५॥ 


हवितो पिड्अलो दीपघ्तो निशि वेश्मनि दृश्यते । 


्े मज्योति से 5 रे ८ 
सब्यामज्यातरूपासा नद॒त स मुहुमुहुः॥ १६॥ 


स बाह्याभ्यन्तरं लक्ष्यं यो ददाति दिने दिने। 


अघंशमय ते देवि न क्वचिद्योनि सम्भवः ॥ १७॥ 


7. 6) जन्मान्तर सहस्राणि शिवभक्ति परायणः। 


तस्य चापश्चिमंजन्म हंसो दृश्यों वरानने ॥ १८॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थि च्छिद्यन्ते सवंसंशयः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्मांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परापरे ॥ १९॥ 


हंसज्ञानप्रदाता वे दुलभो * विदेशिकः । 


पृथिव्यां नास्ति तद्‌ द्रव्यं यद्‌ दत्वा चारिणी * ? वेत्‌ ॥ २०॥ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि कालज्ञानं च?णाम्बिके । 


कालचिह्ृपरिज्ञानं नाधोगतिषु योगिनाम्‌॥ २१॥ 


भुः्जब्न कुटिलाकारमग्रतः सव॑तन्तुषु । 


त॑ दृष्ट्वापि चिरं देवि पुनजंन्म न विद्यते ॥ २२॥ 


८ े जे 8 5 जे. वन्धनं ५ _ 
लिज्जाकारे ऋश?वेन्मोक्षं घनेन बन्धनं भवेत्‌ । 

रक्तो यदा तनुर्विद्यात्पीते चार्थस्य सम्भवः ॥ २३॥ 
०.70 व्यालेविशेषगमनं बिन्दुनादप्रसादनम्‌ । 
सुभिक्षं च प्रचारे च दुमिक्षं चन्चु बन्धने ॥ २४॥ 


७९७९ 


मध्यच्छद जत्राभमासाम्रयत नात्रसशयः । 


&_ ८ 6२ 


त्रादवादवस युक्त म्रयत च तता छ्लवम्‌ ॥ २५॥ 


पू्ह्नि पूर्वसंस्थं तु यथा दृष्ट्वा वरानने । 


अज्जलिं वारिपूर्णायां भावयेत विचक्षणः ॥ २६॥ 


सामस्थो दक्षिणं गत्वा षण्मासान्मृत्युमादिशेत्‌ । 


कप ९ पे कर ९ ९ कप 
सामसूयावभागन अहारात्र निरीक्षयेत्‌ ॥ २७॥ 


जे जज हूं ५ ५ _ ९ 
हद मासा सामसूयाभ्या मास सामस्य दाक्षण । 


पूर्वे दक्षिणमावस्यां प्रविशेद्रविमण्डले ॥ २८ ॥ 


े ५ न है सूर (७ 
सामावस्या दशाहतु पदग्चाह सूयगात्तर | 


एकः कालस्य पयांयं कथितं तव सुन्दरि ॥ २९॥ 


०. 700) कालस्य वच्चनं देव कथं जानाति तत्त्वतः। 


एतद्धि संशयं ब्रूहि अत्रकोतृूहलं मम ॥ ३०॥ 


शृणु देवि परं गुद्यं रहस्यं भुवि दुलंभम्‌। 
यन्न कस्य चिदाख्यातं तत्‌ ते वक्ष्यामि सुब्ते ॥ ३१॥ 


चन्द्रमण्डलमध्ये तु ठकारं चिन्तयेत्‌ प्रिये। 


ठ मध्यमे गतोहंसश्विन्तनीयः प्रयल्नतः ॥ ३२॥ 


ब्रह्मसन्ध्रात्सवन्ती च परमामृतरूपिणी । 


अव्यया सवंगा सूक्ष्मा परा चास्य पराकला॥ ३३॥ 


हंसोदर गता सा तु ख्रवन्ती चिन्तयेत्‌ प्रिये। 


कालो न कलयेचात्र न जराव्याधिरेव च ॥ ३७॥ 


०. 770) कालस्य वच्चनं देवि गोप्तव्यं वीरवन्दिते । 


गुप्तोसान्निध्यमिच्छन्ति मातरः साधकेश्वारि ॥ ३५॥ 


तस्मात्‌ स्वप्रयत्लेन न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 


दातव्यं भक्ति युक्तानां गुरुभक्तिरतात्मनाम्‌॥ ३६॥ 


७ 0 अप प ९ 3 
गुरराश्शव गताइंयः शवागुरुमुखाह्रतः । 


यो गुरु: स शिवः साक्षात्‌ पूजनीयः प्रय्ञतः॥ ३७॥ 


शुचिदंक्षो विनीतश्व शक्तिश्चाप्यस्य तत्‌ प्लुता। 


तस्य ज्ञानं च मोक्ष च सिद्धयते परमार्थतः ॥ ३८॥ 


तस्मिन्‌ स्थाने यदा लीनं चित्तं विगतवृत्तिकम्‌ । 


वलीपलितनिमुक्तः षण्मासेन भविष्यति ॥ ३९॥ 


न कालं कलयेचात्र न च साव्याधिरेव च | 


हंससारं परं ब्रह्म परं व्योम परः शिवः॥ ४०॥ 


त्वच्छेयोथमिदं ख्यातं हंससारसमुचयम्‌ । 


०. 770) अनास्तिकानां नादेयं शठानां क्रुरचेतसाम्‌॥ 


दाम्भिकानामभ क्तानां तन्त्राचाररतात्मनाम्‌ | 


यतस्ते पशवः कीटा महामागंबहिष्कृताः ॥ ३२॥ 


शह्लाविकल्पनिदंग्धा महामोहान्ध्यपीडिताः । 


अनाश्वस्ता असन्तुष्टाः पशुशास्त्रेषु भाविताः ॥ ३३॥ 


>> 


न ते लभन्ते परमं महोमिनिकराकुलम्‌ । 


ओघसवं॑स्वमतुलं गुरुवक्रे समागतम्‌॥ ३४ ॥ 


तस्मात्‌ स्वंप्रयत्लेन दातव्यं वीरवन्दिते । 


गुरुभक्ताय शान्ताय नित्याभ्यासरताय च ॥ ३५॥ 


वीराचारनिषण्णाय द्रव्याद्वेतपराय च। 


शा शा 


समया सेविने नित्यं कुलकालोदिते शिवे ॥ ३६॥ 


०. 720 अदाम्भिकाय गुप्ताय गुप्ताचाररताय च । 


यतः स्वरस्मिरूपस्थाः पीठेभ्यः पीठविग्रहः ॥ ३७॥ 


नित्य भ्रान्ति विहीनानां परोक्षाकारितांश्रिताः । 


रक्षन्तिताः कृपाविष्टाः समयाचारपालकाः ॥ ३८ ॥ 


€ _ 5५ जे प्राणमध्ये 
सवभावः श्रयज्षन श्राणमधच्य च मातर:। 


विकासयनित परम तेजो यद्वान्तसम्भृतम्‌ ॥ ३९॥ 


2 0 ९ डे ९ समृद्ध 
त नांदता नादयानत मलापाद्‌ यः। 


प्रत्यक्षरूपो वीराणां स बाह्याभ्यन्तरं स्थिताः॥ ४०॥ 


५९ हृदयादीनां 9 0 कर 
सावद्या हृदयादीनां यागना कालशासन | 


रहस्यं ज्ञेगगमनं भूमिरत्रमगाह्मगा ॥ ४१॥ 


जीवन्मुक्तिरहस्यं च वीरेशानां सुखागमम्‌ । 


कथितं सारसवं॑स्वमुमयासहरं परम्‌॥ ४२॥ 


०. 720) उपेय गहरं प्रायः सतशोथ सहस्रशः । 


तस्मात्‌ स्वप्रयल्लेन न देयं यस्य कस्यचित्‌॥ ४३॥ 


एकशिष्यमिदं ज्ञानमप्रख्याप्यमहात्मभिः । 


ः ७ ९ _ े 
सवशास्त्रबहि भूत॑ हृद्यं योगिनी कुले ॥ ४४॥ 
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चित्‌ 
चिति:, चैतन्यकुसुमप्रिया, चिदग्निकुंडसंभूता, चिदेकरसरूपिणी , 
चेतनारूपा , चिच्छक्ति, चिन्मयी, चित्कला, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌। 
या देवी सर्वभूतेषु 
बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षांति, जाति, लज्जा, 
शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, मातृ, भ्रांति, चेतना। 
माँ, जननी 
अंबिका, गुहांबा, गुहजन्मभू, वियत्प्रसू अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी, 
श्रीमाता, गणांबा, कुमारगणनाथांबा, जननी, प्रसवित्री, आब्रह्मकीटजननी , 
जगद्धात्री, विश्वमांता, प्रसीदमातर्जगतोडखिलस्य । 
लीला 
लीलाविग्रहधारिणी, लीलाविनोदिनी, लीलाक्लृप्तब्रह्मांडमंडला। 
ज्ञान 
सर्वज्ञा, ज्ञानदा, ज्ञानविग्रहा, ज्ञानमुद्रा, ज्ञानगम्या, ज्ञानज्ञेय- 
स्वरूपिणी, शास्त्रमयी, शास्त्रसारा, विज्ञानघनरूपिणी, प्रज्ञानधनरूपिणी, 
विज्ञानकलना। 
आनन्द 
परमानन्दा, सत्यज्ञानानन्दरूपा, सत्यानंदस्वरूपिणी, स्वात्मानंद- 
लवीभूतब्रह्माद्यानन्दसंतति:, ब्रह्मानंदा, आनंदकलिका, सच्चिदानंदरूपिणी, 
स्वात्मारामां, भूमरूपा, आनन्दमिथुन। 
रस 


रसशेवधि:, रस्या, रसज्ञा, कुलामृतैकरसिका। 
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वाक्‌ : सरस्वती 
शब्दात्मिका, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, तुरीयज्योति, 
वाग्वादिनी, वागधीश्वरी, भाषारूपा, सरस्वती, भारती, वाक्‌, आर्या, ब्राह्मी, 
भाषाक्षरा, स्वरा, वाग्देवता (वशिन्यादि)। 
काम 
कामपूजिता, कामसेविता, कामसंजीवनौषधि: कामकला, 
कामकेलितरंगिता, कामरूपिणी, महारति:, विलासिनी, रतिरूपा, रतिप्रिया, 
रमणलंपटा, रमणी, कामेशी, सर्वकामदुघौस्तनौ, कामरूपिणी। 
माधुर्य 
स्वाधीनवल्लभा, मानवती, श्रृंगाररससंपूर्णा, शिवकामेश्वरांकस्था, 
महाकामेशमंहिषी , मंदस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा , नाभ्यालवालरोमालि- 
लताफलकुचद्वयी, कामेश्वरप्रेमरत्ममणिप्रतिपणस्तनी, दशनच्छदा। 
सौंदर्य 
सुभू, बंधुरालका, पद्मावती (प्रेमगाथा), रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोल- 
मुक्ताफलान्विता, सुमुखी , तांबूलपूरितमुखी , कनकांगदकेयूरकमनीयभुजान्विता, 
रम्या, तनुमध्या, राकेन्द्रवदना, कनत्कनकताटंका, चारुहासा, शरच्चंद्र- 
निभानना, विनिर्भत्सितकच्छपी, विशालाक्षी, दरस्मेरमुखांबुजा, पद्मनयना, 
हासोज्ज्वलमुखी, दिव्यगंधाढ्या, चारुचंद्रकलाधरा, नासाभरणभूषिता, 
सिंदूरतिलकांचिता, अनवद्यांगी, महालावण्यशेवधि:, चंपकाशोकपुन्नागसौगंधिक- 
लसत्कचा, राजीवलोचना, लोलाक्षी, कामाक्षी, संलापमाधुर्य, नासाभरण, 
मीनाक्षी, मंदारकुसुमप्रिया , पाटलीकुसुमप्रिया , कदंबकुसुमप्रिया, कर्पूरवीटिकामोद , 
नयनयुगले कज्जलकला, रणत्किंकिणिमेखला, कलालापा, सुवेषाद्या, 
मंदगमना, नीलचिकुरा, कोमलाकारा, कोमलांगी, मराली, नित्ययौवना, 
तरुणी, अरुणारुणकौसु भवस्त्रभास्वत्कटीतटी, माणिक्यमुकुटाकारा- 
जानुद्रयविराजिता, शोभना, कदंबमंजरीक्लृप्तकर्णपूरमनोहरा, पुष्करेक्षणा, 
नवचंपकपुष्पाभनासादंडविराजिता, महालागवण्यशेवधि :। 
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त्रि 
त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरांबिका, त्रिपुरा, त्रिपुराश्री, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुंदरी, 
त्रयी, त्रिकूटा, त्रिस्था, त्रिमूर्ति, त्रिकोणगा, त्रिकोणांतरदीपिका, त्रिलोचना, 


' त्रिखंडेशी, त्रिवर्गदात्री त्रिगुणात्मिका। 


तेज : ज्योति 


तेजोवती, तैजसात्मिका, विद्रुमाभा, सवरुणा, स्वप्रकाशा, 
तडिल्लतासमरुचि:, कांति, रक्तवर्णा , परमज्योति , पट्मरागसमप्रभा , विद्रुमाभा , 
उद्यद्भानुसहस्राभा, निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्मांडमंडला, अष्टमीचंद्रविभ्राजा , 
ुतिधरा, रविप्रख्या, चंद्रनिभा, इंद्रधनुप्रभा, तडिल्लतासमरुचि :, ज्वालामालिनी , 
चंद्रमंडछमध्यगा, तरुणादित्यपाटला, सदोदिता, प्रभारूपा, प्रभावती, 
जपापुष्पनिभाकृति, श्यामाभा, विमर्शरूपिणी, मित्ररूपिणी, बंधूककुसुमप्रभा, 
आरक्तवर्णा, तमोपहा, पीतवर्णा, शुक्लवर्णा, दाडिमीकुसुमप्रभा, भानुमंडल- 
मध्यस्था, भानुसंतति:, वह्निमंडलवासिनी, कांतिमती, वह्ििकला, सूर्यकला, 
सोमकला। 

ऐश्वर्य 

शाश्वतैश्वर्या, उद्दामवैभवा, सुभगा, निस्सीममहिमा, भुवनेश्वरी, 
भगमालिनी, भगाराध्या, षडैश्वर्यसंपन्‍ना, स्वर्णगर्भा, नेखिलेशी, सर्वलोकेशी , 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य, सर्वकोकवशंकरी। 

तत्त्व 

तत्त्वाधिका, तत्त्वासना, तत्त्वमयी, तत्त्वमर्थस्वरूपिणी, आत्मतत्त्व, 

विद्यातत्त्व, शिवतत्त्व, सर्वतत्त्व। 
सर्व : पूर्णा 

सर्वकामसिद्धा, सर्वा, सर्वाकर्षिणी, सर्ववंशकरी, सर्वोन्मादिनी, 
सर्वमहांक॒शे, सर्वसंक्षोभिणी , सर्वविद्राविणी, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि, 
सर्वत्रिखंडा, सर्वाह्नादिनी , सर्वसम्मोहिनी , सर्वस्तंभिनी , सर्वजुंभिणी , सर्वरंजनी, 
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सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसंपत्तिपूरिणी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंद्रक्षयंकरी , 
सर्वसौभाग्यदायकचक्रस्वामिनी, सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, 
सर्वज्ञाममयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपा, सर्वपापहरा, 
सर्वानंदमयि, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदा, सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी, 
सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी, सर्वानंदमयचक्रस्वामिनी, सर्वमंत्रमयी, सर्वातीता, 
सर्वगा, सर्वाधारा, सर्वमंगला, सर्वमयी, सर्वायुधधरा, सर्वान्तर्यामिणी, 
सर्वानुल्‍्लूघ्यशासना, सर्वमोहिनी, सर्ववर्णोपशोभिता, सर्वज्ञा, सर्वमंत्रमयी, 
सर्वलोकेशी, सर्वयंत्रात्मिका, सर्वतंत्रेशी, सर्वेश्वरी, सर्वश्रिया, पूर्णा। 
प्रकृति : सृष्टि 

जडशक्ति, जडात्मिका, परमाणु, तिरोधानकरी, महाप्रऊयसाक्षिणी , 
सृष्टिकर्त्री, महेश्वरमहाकल्पमहातांडवसाक्षिणी , जगतीकन्दा , चराचरजगन्नाथा, 
भवचक्रप्रवर्तिनी, संहारिणी, पंचकृत्यपरायणा, उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्न- 
भुवनावली, लयकरी, व्यापिनी, अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या, 
त्रिगुणात्मिका, सागरमेखला, मही, पंचभूतेशी, वियत्प्रसू, जगत्प्रसू, विराट्‌, 
सूक्ष्मरूपिणी, योगनिद्रा, क्षोभिणी, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्यगुणत्रयविभाविनी, 
मूलप्रकृति। 

परा 
परापरा, पराकाशा, परात्परा, परमा। 
निर्गुणतत्त्व 

निरालंबा, निरत्यया, निराधारा, निरंजना, निर्लेपा, निर्मला, 
निष्कलंका, निरुपाधि, निरीश्वरा, निरपाया, निर्भवा, निस्त्रैगुण्या, निर्विकल्पा, 
निर्नाशा, निष्क्रिया, निद्वैता, निष्करामा, निरुपप्लवा, नित्यमुक्ता, नित्यशुद्धा, 
नित्यबुद्धा, निष्प्रपंचा, निर्विकारा, निराश्नया, निरवद्या, निरंतरा, निष्कारणा, 
निराकारा, निष्कला, निराकुला, अमूर्ता, अचिंत्यरूपा, अप्रमेया, अपरिच्छेद्या 
अमेया, अदृश्या, नित्या, अव्यक्ता, अनुत्तमा, निरूपमा, कार्यकारणनिर्मक्ता। 
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वेदांतदर्शन : ब्रह्म 
सर्ववेदांतसंवेद्या, ब्रह्मरूपा, ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी, ब्रह्मजननी, 
क्षेत्रेशी, क्षेत्रस्वरूपा, क्षेत्रक्षेत्रञपालिनी, व्यक्ताव्यक्त-स्वरूपिणी, ब्राह्मी, 
पंचब्रह्मस्वरूपिणी, करांगुलिनखोत्पन्न नारायणदशाकृति:, स्वतंत्रा, शाश्वती, 
देशकालापरिच्छिन्ना, मनोवाचामगोचरा, कल्पनारहिता, द्वैतवर्जिता, परत्रह्मरूपिणी | 
वेद : यज्ञ 
स्वाहा, यज्ञकर्त्री, यज्ञप्रिया, यजमानस्वरूपिणी, पंचयज्ञप्रिया, श्रुति, 
वेदविद्या, वेदजननी, श्रुतिसीमंतसिंदूरीकृतपांदाब्जधूलिका , निजाज्ञारूपनिगमा, 
सामगानप्रिया, श्रुतिसंस्तुतवैभवा, छन्द:सारा, सर्वोपनिषदुद्घुष्टा | 
संगीत 
लास्यप्रिया, गानलोलुपा, कलालांपा, नटेश्वरी, नादरूपा, सामगानप्रिया। 
कला 
काव्यालापविनोदिनी, काव्यकला, कलानिधि, कलामाला, कल्ावती 
चतु:षष्ठिकलामयी। 
विद्या 
विद्या समस्तास्तव देवि भेदा, विद्याईइसि सा भगवती परमा हि देवी, 
ब्रह्मविद्या, विश्वविद्या, विद्या, विद्याविद्या, महाविद्या, आत्मविद्या, श्रीविद्या। 
त्न्त्र 
सर्वतंत्ररूपा, सर्वतत्रेशी, सकलागमसंदोहशुक्तिसंपुटमौक्तिका , नित्या, 
संध्या, कालरात्रि, याकिनी, हाकिनी, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, 
साकिनी, वज़िणी, हंसवती, वरदा, मंत्रिणी, ललितांबा, प्रकटयोगिनी, 
तिथिमंडलपूजिता, त्वरिता, वज्ेश्वरी, कुरुकुल्ला। 
सिद्धि 
अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशत्व, वशित्वं, प्राकाम्य, भुक्ति, 
इच्छासिद्धि, प्राप्तससिद्धि, सर्वकामसिद्धि। 
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लोकमातृका 
ब्राह्म, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुंडा, 
महालक्ष्मी । ४ 
जीवन के प्रयोजन 
पुरुषार्थ, सिद्धि, आनंद, ज्ञान, सत्य, सौंदर्य-माधुर्य, रस, भक्ति, 
ज्ञान, ऐश्वर्य, मोक्ष। 
पिंड 
पंचकोष , दहराकाशरूपिणी, मेदोनिष्ठा, रुधिरसंस्थिता , अस्थिसंस्थिता, 
मज्जासंस्था, त्वक्‌, मांसनिष्ठा, भालस्था, शिरस्था, हृदयस्था, इंद्रियाणामधिष्ठात्री | 
माया 
विष्णुमाया, योगमाया, माया। 
निदान 
चतुर्बाहुसमन्विता, पंचतन्मात्रसायका, मनोरूपेक्षुकोदंडा, 
क्रोधांकाराकुशोज्ज्वला, रागस्वरूपपाशाढ्या, सहस्रशीर्षवदना, त्रिलोचना, 
सहम़ाक्षी, सहस्रपात्‌, चतुर्वक्त्रमनोहरा, वदनद्वया। 
लोक : मणिद्वीप 
सुधासागरमध्यस्था, कदंबवनवासिनी, महापद्माटवीसंस्था, 
चिंतामणिगृहांतस्था, मणिद्वीप। 
दर्शन और संप्रदाय 
दर्शनविद्या, शैवदर्शन, शाक्तदर्शन, वैष्णवदर्शन, सौरदर्शन, 
बौद्धदर्शन, वैदिकदर्शन, श्रीरामानंदमयि, सिद्ध : सिद्धेश्वरी, सिद्धविद्या, 
योग : योगिनी, योगदा, योगिनीगणसेविता, महायोगेश्वरेश्वरी, मनोन्मनी, 
योगनिद्रा, कौल : कौलिनी , कुलयोगिनी, कुलामृतैकरसिका , कुलसंकेतपालिनी , 
अकुला, कुलांगना कुलांतस्था, समयाचारतत्परा, समया, समयांतस्था, 
वज्रेश्वरी, कुककुल्ला। 
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आसन 
महासना, सिंहासना, सिंहासनेश्वरी, पट्मासना, पंचासना, बैंटवासना। 
मुद्रा 
योनिमुद्रा, ज्ञानमुद्रा, दशमुद्रासमाराध्या। 
मन्त्र 
वाग्भवकूट : मुख, मध्यकूट : मध्यभाग, शक्तिकूट : कट्यधोभाग, 
मूलमंत्रात्मिका कूटत्रयकलेवरा, मातृकावर्णरूपिणी, त्रिकूटा, अक्षमाला, 
सर्ववर्णोपशोभिता, वर्णरूपिणी, मंत्रसारा, महामन्त्रा, सर्वमंत्रस्वरूपिणी, 
त्यक्षरी, पंचदशाक्षरी, षडक्षरी, षोडशाक्षरी, हंसिनी, हींकारजपसुप्रीता। 
यन्त्र 
यंत्रात्मिका, यंत्रस्वरूपिणी, सर्वयंत्रात्मिका, महायन्त्रा, चक्रराजनिकेतना, 
चक्ररजरथारूढा, त्रिकोणांतरदीपिका, श्रीकंठार्धशरीरिणी, बिंदुतर्पणसंतुष्टा, 
त्रिकोणगा, श्रीचक्ररजनिलया, योनिनिलया, किरिचक्ररथारूढा, गेयचक्र। 
योनि 
योनिनिलया, जगद्योनि, कामकला, सर्वयोनि, ब्रह्मययोनि। 
उपासक 
सनकादिसमाराध्या, शिवाराध्या, बुधार्चिता, पुलोमजार्चिता, 
धीरसमर्चिता, रंभादिवंदिता, ब्रह्मोपेंद्रमहेंद्रादिदेवसंस्तुतवैभवा, त्रिजगद्वंद्या, 
क्षेत्रपाल, मनु, चंद्र, नंदि, देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवैभवा, भद्र, शिष्ट, 
गंधर्व, मार्तण्डभैरव, .दुर्वासा, रंभा, उर्वशी, काम, शारदा, लोपामुद्रा 
आबालगोपविदिता, त्रिजगद्वंद्या। 
विष्णु : नारायिणि 
विष्णुरूपिणी, वैष्णवी, गोविंदरूपिणी,, मुकुन्दा, नारायणी, विष्णुमाया, 
पद्मनाभसहोदरा। 
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पुराण संदर्भ 


देवकार्यसमुद्यता, देवेशी, सुरनायिका, गोप्त्री, दंडनाथपुरस्कृता, 


गणेश-अंबा, पूर्वजा, विषंगप्राणहरणी, भंडासुरवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता, 
भंडपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता, विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनंदिता। 


पार्वती : शिवा 

गौरी, दक्षयज्ञविनाशिनी, स्कंदमाता, सती, उमा, शैलेंद्रतनया, 
अपर्णा कुमारगणनाथांबा, गुहेशी, शांकरी, मृडानी, भैरवी, कामेश्वर- 
प्राणनाडी, सदाशिवा, सदाशिवकुट्ंबिनी, रुद्राणी, शांभवी, शर्वाणी, भवानी, 
कालकंठी, शंभुमोहिनी, वामदेवी, शिवदूती, शिवप्रिया, शिवमूर्ति, 
व्योमकेशी, माहेश्वरी, महादेवी, त्रयंबका, दक्षिणामूर्तिरूपिणी, शिवंकरी, 
शिवज्ञानप्रदायिनी, शिवा, शिव-कामेश्वरांकस्था, कपर्दिनी, नटेश्वरी, 
मृडप्रिया, श्रीकंठार्धशरीरिणी, शर्वाणी, महेशी। 

विश्व 

विश्वस्य बीजम्‌ पंरमासि माया, आधारभूता जगतस्त्वमेका, ययेदं 
धार्यते जगत्‌, विश्वगर्भा, विश्वधारिणी, विश्वतोमुखी, विश्वरूपा, 
विश्वसाक्षिणी, विश्वग्रासा, विश्वमाता, विश्वाधिका, विश्वभ्रमणकारिणी। 

विवर्जिता 

वयोवस्था विवर्जिता, नामरूपविवर्जिता,, हेयोपादेयवर्जिता, वेद्यवर्जिता, 
भावाभावविवर्जिता, धर्माधर्मविवर्जिता, साक्षिवर्जिता, श्षयवृद्धिविनिर्मक्ता, 
द्वैतवर्जिता, कार्यकारणनिर्मुक्ता, समानाधिकवर्जिता। 

तीर्थ 

मलयाचलवासिनी, विंध्याचलनिवासिनी, जालंधरस्थिता, 

सुमेरुमध्यश्ृंगस्था, कामकोटिनिलया, श्रीमन्‍्नगरनायिका, महाकैलाशनिलया। 
राज्यतत्त्व 
राजपीठनिषेविता, राजराजार्चिता, साम्राज्यदायिनी, राज्यदायिनी, 
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राजराजेश्बरी, राज्यलक्ष्मी, राज्ञी, राज्यवल्लभा, सर्वानुल्लंघ्यशासना, 
चतुरंगबलेश्वरी, राजमातंगी, सर्वगाजवंशकरी। 
शक्ति 


मूलशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, आदिशक्ति, महाशक्ति, 
शिवशक्त्यैकरूपिणी, महासत्त्वा, महावीर्या, महाबला। 
सामरस्य 
सामरस्यपरायणा, समरसा। 
मनोमयी 
भावज्ञा, भावनागम्या, नित्यक्लिन्ना, करुणारससागरा, 
दयामदारुणापांगा, दयामूर्ति, अव्याजकरुणामूर्ति, सान्द्रकरुणा, शांतिमती, 
शांता, मैत्रयादिवासनालभ्या, ममताहंत्री, निर्मोहा, मोहनाशिनी, निर्ममा, 
नंदिनी, नि:संशया, संशयघ्नी, विरागिणी, वत्सला, शर्मदा, सद्य:प्रसादिनी, 
गंभीरा, लज्जा, प्रेमरूपा, प्रियंकरी, मनस्विनी, निश्चिंता, अतिगर्विता, 
निष्पापा, तुष्टि, नित्यतृप्ता, सदातुष्टा, परानिष्ठा, प्रगल्भा, भयापहा, निर्लेभा, 
निर्विकारा, निर्लेपा, निष्कामा, निष्परिग्रहा, निरहंकारा, निष्क्रोधा, चंडिका, 
परमोदा, परमोदारा, विरागिणी, सौम्या, धृति, मति, स्मृति, मेधा, प्राज्ञात्मिका, 
महाबुद्धि, श्रद्धा, लज्जा, शुद्धमानसा। 
विरुद्धधर्माश्रयत्व 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी, नित्यतृप्ता, अनित्यतृप्ता, विद्याविद्यास्वरूपिणी , 
सदसद्रूपिणी, क्षराक्षरात्मिका, सव्यापसव्यमार्गस्था, परापरा, धर्माधर्मविवर्जिता। 
अवस्था 
जागरन्ती, सुप्ता, तुर्या, स्वपन्ती, सर्वावस्थाविवर्जिता, नित्ययौवना, 
वयोवस्थाविवर्जिता। 
उपासना 
अभ्यासातिशयज्ञाता, दुर्गा, दुराधर्षा, दुर्गमा, दुर्लभा, दुराराध्या, 
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अंतर्मुखसमाराध्या, तापसाराध्या, ध्यानगम्या, ध्यानध्यातृध्येयरूपा, भक्तिप्रिया, 
भक्तमानसहंसिका, भक्तनिधि, भक्तचित्तकेकिघनाघना, भक्तिवश्या, भावनागम्या, 
ज्ञानगम्या, सुलभा, सुखाराध्या, आबालगोपाविदिता, रहोयागक्रमाराध्या, 
रहस्तर्पणतर्पिता, महायागक्रमाराध्या, यज्ञकत्रीं, पंचयज्ञप्रिया, यजमान- 
स्वरूपिणी, प्रियत्रता, बलिप्रिया, नामपारायणप्रीता, सुवासिन्यर्चनप्रीता, 
चतु:षष्ठ्युपचाराढ्या, पुण्यश्रवणकीर्तना, मैत्रयादिवासनालभ्या, विप्रप्रिया 
विप्ररूपा, द्विजवृंदनिषेविता। 
.. कुंडलिनी 

षट्चक्रोपरिसंस्थिता, मूलाधारैकनिलया, मूलाधारांबुजारूढा, 
अनाहताब्जनिलया, सहम़ारांबुजारूढा , सहस्रदलपद्मस्था, विशुद्धिचक्रनिलया , 
स्वाधिष्ठानांबुजगता, आज्ञाचक्रांतरालस्था, आज्ञाचक्राब्जनिलया, 
मणिपूराब्जनिलया, मणिपूरांतरुदिता, सुधासाराभिवर्षिणी, विसतंतुतनीयसी, 
ब्रह्मग्रंथिविभेदिनी, विष्णुग्रंथिविभेदिनी, रुद्रग्रंथिविभेदिनी। 

कल्पलता 

पुरुषार्थप्रदा, वांछिंतार्थप्रदायिनी, राज्यदायिनी, साम्राज्यदायिनी, 
शर्मदा, शर्मदायिनी, सद्गतिप्रदा, स्वर्गापवर्गदा, योगदा, कैवल्यपददायिनी, 
वसुदा, प्राणदा, अन्नदा, सर्वार्थदात्री, समस्तभक्तसुखदा, सर्वआपद्विनिवारिणी, 
दुःखविमोचिनी, रोगघ्नी, सर्वव्याधिप्रशमनी, शिवंकरी,, सर्वमंगला, स्वस्तिमती, 
दौर्भाग्यतूलवातूला, सौभाग्यदायिनी, रोगपर्वतदंभोलि :, दु:खह्ंत्री, जन्ममृत्यु- 
जरातप्तजनविश्रांतिदायिनी, जराध्वांतरविप्रभा, कल्पलछतिका, कामधुक्‌, 
भवदावसुधाघृष्टि, सर्वमंगला, संसारपंकनिर्मग्नसमुद्धरणपंडिता,, परमंत्रविभेदिनी , 
भवारण्यकूठारिका, भयापहा, पुरुषार्थप्रदा, शुभंकरी, शांति, निर्वाणानंद, 
सुखदायिनी, मुक्तिदा। 


श्रीविद्या ललिता नामावली - वर्गीकरण (]85) 








परिशिष्ट : २ 
कुंडलिनी चालीसा : संकेत विद्या 


सिर सहस्तऋदत कौ कमल, अमल सुधाकर ज्योति। 
ताकी कनिका मध्य में, सिंहासन छवि होति। 
मूलाधार आदि षट्चक्रों में सर्वोपरि स्थान श्री सिद्धेश्वर परम शिव 
रूप गुरू का है, जो सहस्नदल कमलकर्णिका के अंतर्गत ह स ख फ्र॑ ह 
क्षमल वर यूं रूपी द्वादशदल पद्म में अ क थ त्रिरेवा और ह ल क्ष 
कोण से भूषित कामकला, त्रिकोण में नाद-विंदु रूपी मणिपीठ पर 
विराजमान हैं। उनकी आभा निर्मल चन्द्रमा की भांति है। 
सहस्रदल पंकजे सकल शीत रश्मिप्रभ॑ 
वराभय करांबुजं विमल गंध माल्यांबरम्‌ 
प्रसन्‍न वदनेक्षणं सकल देवता रूपिणं 
स्मरेच्छिरषि हंसगं तदभिधानपूर्व॑ गुरुम्‌।। 
अथ च- 
स्वब्रह्मरन्धगांभोज कर्णिका पीठ वासिनम्‌। 
शिव रूप॑ श्वेत वस्त्र माल्य भृषानुलेपनम्‌।। 


शांत भाव आनंदमय, सम चित विगत विकार। 
शशि रवि अगिन न्रिनेत्रयुत, पावन सुरसरिधार। 


वे परम शिव रूप गुरु शांत भाव में हैं, संपूर्ण विकारों से रहित 
समचित्त हैं तथा आनन्दमय हैं। उनके सूर्य, चन्द्र, अग्नि रूप तीन नेत्र 
हैं तथा सिर पर पवित्र गंगा की धारा है। 


सोहै अंक बिलासिनी, अरुन बरन सौ रूप। 
दक्षिण भुज गल माल शिव, बांए कमल अनूप। 
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शिव के अंक में शिवा सुशोभित हैं, जिनका सिंदूर की भांति 


अरुण वर्ण है, उन्होंने दाहिनी भुजा से शिव को आलिंगनबद्ध किया है 


ओर बांए हाथ में अद्भुत लीला-कमल है। 
वामांकगतया पीतवपुषारुण वेषया। 
पद्मवत्या वामकरे शक्त्या दवक्षभुजावृतम्‌। 


धवल वसन सित आभरन, उज्ज्वल मुक्‍्ता माल। 

सोहत शरदाभा सुखद, गुरु शिव रूप कृपाल। 
एक हाथ मुद्रा अभय, दूजे में वरदान। 

तीजे कर पुस्तक लसे, चौथे निरमल ज्ञान। 


श्वेत ही जिन्होंने वस्त्र धारण किये हैं, श्वेत ही उनके आभरण 
हैं तथा श्वेत ही मुक्तामाल धारण किये हैं। उनके श्रीविग्रह की कान्ति 
शरद के चन्द्रमा की भांति उज्ज्वल है। उनके एक हाथ में अभय मुद्रा 
है और दूसरे में वरदान है। तीसरे हाथ में ज्ञान की प्रतीक पुस्तक है तथा 


चौथे हाथ में ज्ञान मुद्रा है। 


श्री गुरु पद नख चन्द्र सों, सवित सुधा की धार। 
तन कौ धोबत सकल मल, मन कौ हरत विकार। 

जय सिद्धेश्वर रूप गुरु, जय विद्या अवतार। 
जय मणिमय गुरु पादुका, जयति दया-विस्तार। 


..ह मप्र नम. २. .++-।-००#॥७+।र की की. 


रही है, जो संपूर्ण शरीर और मन को आप्लावित कर रही है। 


श्री गुर्व के चरण नख चन्द्र से अमृत की धार प्रवाहित हो 


हे सिद्धनाथ, आपकी जय हो, आप विद्या के अवतार हैं। आपकी 


मणिमय गुरु पादुका की जय हो। आप दयामय हैं। 


कुडलिनी चालीसा 











अकथ त्रिकोण कूंडकुल कैसौ। जपाकूसुम गुड़हर रंग जैसौ। 
भुजगिनि सरसिज तंतु तनी सी। दामिनि कोटि प्रभा रमनी सी। 
गुदा और लिंग के बीच शरीर की समस्त क्रियाओं-गतियों का 
आधार योनिमंडल है। उसे कन्दस्थान कहते हैं। यह कुलकूंड भी कहा 
जाता है। मूलाधार पद्म की कर्णिका में इच्छा ज्ञान-क्रियात्मक त्रिकोण 
है। यही अकथ त्रिकोण है। जपाकुसुम और गुड़हर जैसी उसकी आभा 
है। इसी त्रिकोण का बिन्दु ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग से लिपटी है 
कुंडलिनी। उसका अधोमुख है और साढ़े तीन वलय हैं। ज्योतिर्लिंग 
प्रकाशमय है और कूंडलिनी भी प्रकाशमय है। करोड़ों दामिनी की प्रभा 
जैसी चमक उस कुंडलिनी में है। किन्तु वह कितनी पतली है? जैसी 
कमल नाल में से निकलने वाला रेशा। इसलिये कूंडलिनी को कलकंडालया 
और कौलमार्ग तत्पर सेविता कहा गया है। 
अथच - 
पश्चिमाभिमुखी योनिगुद मेद्रांतरालगा। 
तत्र कनन्‍्द समाख्यातं तत्रास्ति कुंडली सदा। 
संवेष्ट्य सकलानाडी सार्द्धत्रिवलाकृति:। 
मुखे निवेश्य सा पुच्छ॑ सुषुम्णा विवरे स्थिता। 
सुप्तानागोपमा हयेषा स्फ्रन्ती प्रभया स्वया। 
क्‍ ॥| अहिवत्‌ सघिसंस्थाना वाग्देवी बीज संज्ञका। 
॥ ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भया स्वर्ण भास्वरा। 
| सत्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रय प्रसूतिका। 


अरुन बरन हिम किरन सुहानी। कूंडलिनी सुर नर मुनि मानी। 
ज्योतिर्लिंग लिपटि. सुख सोई। अधोमुखी तन मन सुधि खोई। 
कूंडलि सार्द्ध त्रिवलयाकारा। सत रज तम गुन प्रकृति अधारा। 
अखिल सृष्टि की कारण रूपा। संविदमय चित शक्ति अनूपा। 
रवि शशि कोटि रुचिर रंग राँची। शब्द-जननि शिव भामिनि सांची। 
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अपनी पूंछ को मुंह में लिये हुए और सुषुम्णा के छिद्र को बंद 
करके सर्पिणी के समान यह कूंडलिनी शक्ति निद्रित रहती है, किन्तु वह 
अपनी दीप्ति से स्वयं दीप्तिमयी है। वह परमात्मा की शक्ति है। अखिल 
सृष्टि का कारण यही है। वह संविद और चेतनामयी शक्ति है। वही 
शब्द-जननी है। वह वर्णमयी है। वह वाकरूपा है। वह मूलमंत्रात्मिका 
है अर्थात्‌ पंचदशी के पंद्रह बीज ही जिसका विग्रह हैं। यही त्रिगुणात्मिका 
ओर प्रकृति का आधार है। शास्त्रों में उसे नाना प्रकार से समझाया गया 
है। किन्तु मूल बात यह है कि सर्पिणी के विंब के द्वारा ज्ञेय संपूर्ण विश्व 
ही है यह कूंडलिनी तत्व। ठीक उसी प्रकार से जैसे षट्चक्र विंब के द्वारा 
यह विश्वविद्या ही है, जो योगियों और उपासकों के ज्ञान और ध्यान का 
विषय है। यह अध्यात्म विद्या है। यह अध्यात्म शक्ति सोई है और जो 
समर्थ संकल्प वाला है, वह उसे गुरुकृपा से जगा लेता है। कुंडलिनी शक्ति 
को साधारण शक्ति नहीं समझा जा सकता। कुंडलिनी उस शक्ति का 
नाम है, जो हजारों-हजारों परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की शक्ति से भी प्रबल 
हे। 


हठ लय राजयोग संधानें। आगम निगम पुरान बखानें। 


राजयोग हो या लययोग अथवा हठयोग, सभी में कूंडलिनी के 
स्वरूप और उसके जागरण की अनन्त महिमा है और भिन्‍नभिन्न तरीके 
से कुंडलिनी-तत्व को समझाया गया है। कुंडलिनी-जागरण के अनेक 
विधि-विधान हैं और सभी मार्गों का गंतव्य एक है, इसलिये अनेक होते 
हुए भी वे सभी मार्ग एक दूसरे के अनुरूप, अनुकूल और अनुपूरक हैं। 
उसमें भेद नहीं समझना चाहिये। भेद बुद्धि को हटाकर मूलतत्व का साधन 
करना ही अभीष्ट है। आत्मशक्ति का जागरण, जो शक्ति परम आनन्द, 
परम ऊर्जा और परम सौन्दर्य का धाम है, उसी का चिन्तन करना। उसमें 
संशय नहीं कि यदि आनंद है तो परम आनंद 'भी है ही और परम आनंद 
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है तो उसका धाम भी है ही। वही धाम ऊर्जा और सौंदर्य का भी धाम 
है। वह धाम ही योगियों का कूंडलिनी जागरण है और सहस्नार में रमण 
है। वही स्वामी श्री हरिदास जी की नित्यनिकूंज है, जहां श्यामाश्याम का 
नित्य विहार निरंतर चल रहा है। 

कूंडलिनी साधन वस्तुतः: जीवभाव से उठकर शिवभाव तक 
पहुंचने की साधना है,, जिसके रास्ते में छः स्टेशन हैं। साधक जब 
कूंडलिनी-जागरण के बाद उत्तरोत्तर उठने लगते हैं अथवा इष्ट-देवता 
के स्वरूपभूत चक्र के भीतर प्रवेश करने लगते हैं, उस समय वह यात्रा 
विश्वचक्र की ही यात्रा है। अकूल से महाविंदुपर्यन्त जो विस्तृत महामार्ग 
है, उसके बीच छ: अवांतर चक्र हैं और उन छ: चक्रों की समष्टि ही 
विश्वचक्र है। 


कोटि जनम जीवन फल जागें। गुरु सिद्धेश्वर उर अनुरागें। 
माया मिटे अविद्या नासै। कांत भाव रस मधुर बिलासै। 
यों तो हठयोग, राजयोग और लययोग में कूंडलिनी-जागरण और 
षट्चक्र -साधन के विविध प्रकार हैं और उनमें एक से एक अधिक कठिन 
हैं, किन्तु यह भी सच है कि जब करोड़ों पूर्व जन्मों का पुण्य-फल संचित 
होता है और गुरुकृपा करते हैं तब कूंडलिनी जागरण अनायास भी हो 
जाता है। माया मिट जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है और हृदय में 
वह कांताभाव माधुर्यभाव जग जाता है- 
सूली ऊपर सेज पिया की .किस विध मिलना होय। 
अथवा 
“आउ पियारे मोहना, पलक झांपि तोहि लेंउ। 
ना मैं देखों और कों, ना तोहि देखन देंउ।।”' 
सहस्नार में कुंडलिनी का महाशिक् से महामिलन होता है। 


हुं हुंकार मंत्र की ऐनी। निद्रा तजि जागहु रस देनी। 


_ आनंद ज्ञान अमृत रस दीजै। विषय-वासना तम हर लीजै। _ ज्ञान अमृत रस दीजे। विषय-वासना तम हर लीजै। 
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ग् कुंडलिनी, आप निद्रा को छोड़कर सचेत हों तथा मुझे ज्ञान, 
अमृत और आनन्द प्रदान करने के लिये अभ्युत्थान करें। मेरी 
विषय-वासना का अंधकार हरण कर लें। 

ऐसा संकल्प करके “हुं?” इस मंत्र से कूंडलिनी को जगाना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ पवन-दंहन, कुंभक और पूरक के योग से मोक्षद्वार 
का उद्घाटन करना चाहिये अर्थात्‌ मूलाधार को कूंभक की अग्नि से 
प्रदीप्त करके हूं-हूं इस शब्द-संकेत से कूंडलिनी को चलित करना 
चाहिये। तंत्रशास्त्र के अनुसार कूंडलिनी स्वयंभूलिंग (मूलाधार) वाणलिंग 
(अनाहत) इतरलिंग (विशुद्ध) इन तीनों लिंगों के भीतर छिद्र से आरोह 
करके सहस्नार से स्रवित अमृत से संपूर्ण षट्चक्रात्मक देह को सिंचित 
करती है। 


सुषमन गली भली सौदामिनि। पति के महल चली कूल भामिनि। 


मानव शरीर में तीन लाख पचास हजार नाड़ियां हैं, जिनमें- 
सुषुम्णा, इडा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिहवा, कुहु, सरस्वती, पूषा, 
शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोदी और यशस्विनी- चौदह 
नाडियां प्रधान हैं। इनमें भी प्रमुख हैं इडा, पिंगला और सुषुम्णा। इडा 
मेरुदंड (रीढ़ की हड्डी) के बाहर बांयी ओर से और पिंगला दाहिनी ओर 
से लिपटी हुई है। सुषुम्णा नाड़ी मेरुदंड के भीतर कन्दभाग से प्रारंभ होकर 
कपाल में स्थित सहस्नदल तक जाती है। सुषुम्णा नाडी के सहारे ही ब्रह्मरंध 
भेद करते हुए क्रमश: ऊर्ध्वगति होती है। इसी के सहारे योगी मूलाधार 
अर्थात्‌ मूल अज्ञान भूमि से ऊपर उठकर चिदाकाश में आकर 
परमधारा से युक्त हो जाते हैं। 

सुषुम्णा को सूर्य की सरल रश्मि कहा गया है। मूलाधार से 
सहस्नचक्र तक के मध्यबिन्दु सुषुम्णा के भीतर ही हैं। जिस प्रकार 
कदली-स्तंभ में एक के बाद दूसरी परत होती है, उसी प्रकार सुषुम्णा _ 
नाडी के भीतर क्रमश: वज़िणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाडी हैं। वजिणी नाडी 
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सुषुम्णा के मध्यदेश को दीप्त करती हुई कन्द से दो अंगुल ऊपर लिंग 
स्थान से शिर पर्यन्त जाती है। इसी के बीच में चित्रिणी मकड़ी के जाले 
के तंतु के समान सूक्ष्म है और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
विशुद्ध और आज्ञाचक्र इसी नाडी में गुंथे हैं। ब्रह्मनाडी चित्रिणी के मध्य 
में है और इसी के मुख को ब्रह्मद्वार कहते हैं, जिसमें शिवशक्ति के सामरस्य 
से उत्पन्न अमृत प्रवाहित होता है। यह ब्रह्मरन्ध ही दिव्यमार्ग है और 
कूुंडलिनी इसी मार्ग से सहस्नार में गमन करती है। सुषुम्णा के बीच से 
कुंडलिनी की इस यात्रा को ही कबीर कहते हैं- 
कहै कबीर सुनहु रे संतो, अगम ग्यान पद मांही। 
गुरु प्रसाद सुई की नौकें, हस्ती आवै जाहीं। 

अर्थात्‌ सुई की नोंक बराबर स्थान के बीच हाथी का आवागमन 
हो रहा है, यह कैसे आश्चर्य की बात है! 

एक दूसरे पद में कबीर ने सुषुम्णा को संगम (त्रिवेणी) बताया 
है - 

“अरध उरध की गंगा जमना, मूल कंवल कौ घाट। 

षट्चक्र की गागरी त्रिवेणी संगम घाट। 
नाद विंदु की नाव री राम नाम कनिहार। 
कहै कबीर गुण गाय लै, गुरु गम उतरै पार। 

अर्थात्‌ इडा-पिंगला, गंगा-जमना है और मूलाधार कमल-घाट 
है। षट्चक्र की गगरी है तथा सुषुम्णा संगम का मार्ग है। नाद-बिंदु की 
नाव है तथा रामनाम उस नाव का कर्णघार है। 

यहां कहते हैं कि कुलभामिनी (अर्थात्‌ कुंडलिनी) अपने पति 
के महल (अर्थात्‌ सहस्तार चक्र की ओर) चली। किस रास्ते से चली? 
तो कहते हैं कि सुषुमन-गली में होकर चली, सुषुम्णा नाडी में होकर 
चली। कैसी गली है? ऐसी जिसमें सौदामिनी का प्रकाश है। 

छत्तीसन की बनी हवेली। छह मंजिल बारी अलबेली। 

सम्पूर्ण विराट छत्तीस तत्वों से ही बना है। शिव के बिना शक्ति 

नहीं रह सकती और शक्ति के बिना .शिव नहीं रह सकते। शिव और 
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शक्ति 36 तत्वों में प्रथम दो हैं। समस्त जगत्‌ का मूल कारण शक्ति 
है। शक्ति ही अपने भीतर समस्त जगत्‌ को धारण किये रहती है। शक्ति 
हारा जगत्‌ की अभिव्यक्ति होने के समय शिव के दो रूप प्रकट होते 
हैं। प्रथण अवस्था में इस प्रकार का ज्ञान होता है कि मैं ही शिव हूं, वही 
सदाशिव तत्व है। दूसरी अवस्था ईश्वर तत्व है, जो जगत्‌ को अपने से 
भिन्‍न रूप में देखता है। सदाशिव जगत्‌ को अहं रूप में देखता है। जगत्‌ 
मैं ही हूं। इस प्रकार ईश्वर की वृत्ति का नाम माया है। शुद्धविद्या को 
आच्छादित करने वाली को अविद्या कहते हैं। यह सातवां तत्व है। इस 
अविद्या से आच्छन्न होकर सर्वज्ञ अपने को अल्पज्ञ और सर्वकर्तृत्वशक्ति 
“कुछ” करने की शक्ति बन जाती है, यह कला है। नित्यतृप्ति संकुचित 
होकर अपूर्ण तृप्ति बन जाती है, यही राग (तत्त्व) है। उनका नित्यत्त्व 
संकूचित होकर सीमित कालतत्त्व कहलाता है। सर्व-व्यापकता का 
संकूचित होकर नियत देश में संकीर्ण हो जाना ही नियतितत्त्व है। ये 6 
संकोचनकारी तत्व है। इन्हें 6 कंचुक भी कहते हैं। इन ७ कचेुकों से 
बद्ध शिव ही जीव रूप में तेरहवें तत्व के रूप में प्रकट होता है। चौदहवां 
तत्व प्रकृति है अर्थात्‌ सत, रज, तम तीनों की साम्यावस्था। रजोगुण- 
प्रधान अंतःकरण संकल्प का हेतु है, यही मन है। जब सत्वप्रधान होता 
है, तो वह बुद्धि है, निश्चयात्मक ज्ञान का हेतु। तमोगुणप्रधान अंतःकरण 
अहंकार है। इसके बाद पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच तन्मात्रा 
और पांच स्थूल महाभूत मिलकर छत्तीस तत्व होते हैं। इन 36 तत्वों 
को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिव-तत्व में शिव और शक्ति 
तत्व की गणना होती है, जिनमें सत्‌, चित्‌ और आनंद तीनों अनावृत 
हैं। सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या ये तीन विद्या-तत्व हैं। इनमें आनंद 
अंश आवृत रहता है और सत्-चित्‌ अनावृत। बाकी इक्‍्कीस तत्व आत्म 
तत्व हैं। क्योंकि इनमें आनंद और चित्‌ दोनों ही आवृत हैं। 

शरीर इन्हीं छत्तीस तत्वों की हवेली है। और छह चक्र ही उसकी 
छह मजिलें हैं। । 
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मूलाधार चतुर्दल सोहै। व श ष स बीजाक्षर जग मोहै। 
अवनि सुगंधि गजानन देवा। करत साकिनी की सुर सेवा। 
रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के भाग में गुदा और लिंग के 
मध्यभाग में सोने जैसे वर्ण का मूलाधार चक्र है। स्वामी विवेकानन्द ने 
लिखा है कि जिस केन्द्र में समस्त जीवमनोभाव संगृहीत रहते हैं, उसे 
मूलाधारचक्र कहते हैं। मूलाधार कमल चार दल का है। दाहिनी ओर से 
वं शं ष॑ं सं चार दलों के चार .बीज मंत्र हैं। मूलाधार पृथ्वी तत्व का प्रतीक 
है तथा सुगन्धि उसकी तनमात्रा है। मूलाधार के अधिपति गणेश हैं तथा 
यहां साकिनी योगिनी का निवास है। पृथ्वी का बीज है लं। 
अथाधारपद्‌म सुषुम्णाख्य लग्नं ध्वजाधो गुदोर्ध्व॑चतुष्कोण पत्रम्‌। 
अधोवक्त्रमुद्यत्सुवर्ण भवर्ण वकारादि सान्त्यैर्युतैवेंद वर्ण :। 
ललिता सहस्ननाम के अनुसार- 
मूलाधारांबुजारूढः पंचवक्त्रास्थि संस्थिता 
अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता। 
इसके स्वरूप का वर्णन है- 
मूलाधारस्थ पदमे श्रुतिदल लसिते पंचवक्त्रां त्रिनेत्रां 
धूम्राभामस्थिसंस्थां सृणिमपि कमल पुस्तक ज्ञानमुद्राम्‌। 
बिश्राणां बाहुदंडै: सुललित वरदां पूर्व शक्त्यावृतां तां 
मुद्गान्नासक्तचित्तां मधुमदमुदितां साकिनीं भावयाम:। 
सप्तशती के अनुसार- 
आधारभूता जगततस्त्वंगेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि। 
भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हे भगवती, आपके आधार चक्र 
में लास्य श्रृंगार रस के नृत्य में परायण समया अंबा के -साथ नवयोन्यात्मक 
नवरसात्मक महातांडव के नट शिव को मैं प्रणाम करता हूं। 
तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया, 
नवात्मानं मन्‍्ये नवरस महातांडव नटम्‌। 
ब ल बीजन जल-महल बनायौ। स्वाधिष्ठान सरस सुख पायौ। 


_ काकिनि अंबा तहां निवासै। चतुरानन रवि अयुत प्रकासै। _ अंबा तहां निवासै। चतुरानन रवि अयुत प्रकासे। 
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रू चक्र के ऊपर लिंग मूल में स्वाधिष्ठान विद्युद्‌ वर्ण 
(अथवा सिंदूरी रंग का) षड्दल कमल है। इस पर बं भें मं यं रं॑ लं बीज 
मंत्र है। इस स्वाधिष्ठान का तत्व जल है। वं बीज है। वाहन मकर है 
तथा काकिनी शक्ति का अवस्थान है। यहां दस हजार सूर्यो का प्रकाश 
है। इस चक्र के अधिपति ब्रह्मा हैं। यहां बाल नामक सिद्धलिंग है। 
ललिता सहस्ननाम का वाक्य है- 

स्वाधिष्ठानांबुज-गता चतुर्वक्त्र मनोहरा 
शूलाद्यायुध संपन्‍ना पीत वर्णाति गर्विता। 
मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बंधिन्यादि समन्विता 
दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी। 
अन्यत्र काकिनी का ध्यान है- 

स्वाधिष्ठानाख्य पदमे रसदल लसिते वेदवक्त्रां त्रिनेत्रां 
हस्ताभूयां धारयन्तीं त्रेशिव गुण कपाला भयान्मात्तगर्वाम्‌। 
मेदोधातु प्रतिष्ठामलि मुद मुदितां बंधिनी मुख्ययुकतां 
पीतां दध्योदनेष्टामभिमत फलदां काकिनीं भावयाम:। 
नाभि कमल मणि पूरक सोहै। ड फ बीजाक्षर दशदल मोहे। 
नील रूप लाकिनि कौ भावै। प्रलयागिनि तहं पाप जराबे। 
नाभिमूल में मेघवर्ण मणिपूर नामक दशदल पद्म है। जिसके दश 
दलों पर डं ढं ण॑ त॑ दं धं नं पं फं बीजमन्त्र हैं। इस मणिपूर पदम में 
सर्वमंगल दायक रुद्र सिद्धलिंग और लाकिनी का अवस्थान है। 
दिक्पत्रे नाभि पदमे त्रिवदन विलसद्‌ दोष्ट्रिणी रक्‍तवर्णा 
शक्ति दंभोलि दंडावभयमपि भुजेर्धारयन्तीं महोग्राम्‌। 
डामर्यादि परीतां पशुजन भयदां मांस धात्वेक निष्ठां 
गौडान्नासक्तचित्तां सकल सुखकरीं लाकिनीं भावयाम:। 
ललितासहस््ननाम में इसका वर्णन है- 

मणिपूराब्ज निलया वदनत्रय संयुता, वज्ादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता। 
रकतवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा, 


___ समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यंबा-स्वरूपीणी।  __ लाकिन्यंबा -स्वरूपिणी | 
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मणिपूर में अम्नितत्व, रं बीज तथा मेष वाहन है। नाभिकमल 
में संहारेश्वर -संहारेश्ववी के योग से संवर्त नाम की अग्नि ज्वाला धधकती 
है। जिसे प्रलयाग्नि भी कहते हैं तथा जिसकी लपट से संसार जलता है। 
उस समय भगवती की दयामय दृष्टि किरण ही शीतल उपचार करती है। 
हृदय चक्र द्ादस-दल बारौ। परसि मंत्र क ठ वायु विहारौ। 
हंस युगल तहं अजपा जापै। राकिनी अनहद नाद अलापै। 
मणिपूर के ऊपर हृदयचक्र किवा अनाहत चक्र है। बंधूकपुष्प 
के रंग जैसा है तथा द्वादश दल है, जिन पर कं, खं, गं, घं, डं, चं, छं, 
जं, झं, टं, ठं ये बारह बीजाक्षर हैं। यह अनहद उपासना का केन्द्र है। 
“सो हं, हं स'”” रूप में यहां अजपाजाप चलता है। इस पदम की कर्णिका 
_ के बीच में विद्युत्भा से युक्त धूम्रवर्ण पवनदेव हैं, तथा इस षट्कोण 
वायुमंडल में “यं”” बीज के ऊपर ईशान वाणलिंग और राकिनी शक्ति 
है। बीज का वाहन मुग है। 
“'घट्चक्रनिरूपण” में उल्लेख है कि- 
तस्योकेह्नदि पंकज सुललितं बन्धूक कान्त्युज्ज्वलम्‌ 
काद्रैद्ददश वर्गकैरूपहितं सिन्दूर रागान्वितम्‌ 
नाम्नानाहत संज्ञकं सुरतरु वांछाति रिक्तप्रदम्‌। 
वायोर्म डलमत्र धूम सदृ्श षट्कोण शोभान्वितम्‌। 
तन्मध्ये करुणा निधान निलयं हंसाभमीशामिदम्‌ 
पाणिभ्यामभयं वरं॑ं च विदधत्‌ लोकत्रयाणामपि। 
तंत्रशास्त्र में लिखा है कि- 
शब्द ब्रह्ममय: शब्दोष्नाहतस्तत्र दृश्यते 
अनाहताख्यं पद्म तत्‌ मुनिभि: परिकीर्तितम्‌ 
जहां पर बिनां ताड़न के शब्द ध्वनि निकलता है, वह अनाहत 
स्थान है। इसी से अनहद नाद निकलता है। कबीर के शब्दों में “कहे 
कबीर जिय संसा नाहीं, सबद अनाहद बाजा।'” साधक लोगों का कहना 
है कि पहले शरीर के भीतर समुद्र गर्जन, मेघ गर्जन और भेरी, झर्झर 


आदि का सा शब्द सुनाई देता है, फिर शंख, घंटा और अंत में किकिणी, का सा शब्द सुनाई देता है, फिर शंख, घंटा और अंत में किकिणी, 
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ड् और वीणा की झंकार सुनाई देने लगती है, परन्तु ज्यों-ज्यों साधक 
का चित्त स्थित होता जाता है, त्यों-त्यों इन शब्दों का सुनाई देना बंद 
होता जाता है। सहस्ननाम में अनाहतचक्र का वर्णन इस प्रकार है- 
अनाहताब्ज निलया श्यामाभा वदनद्वया। 
दंष्ट्रोज्ज्वलाक्ष-मालादिधरा रुधिर संस्थिता। 
कालरात्र्यादि शक्त्यौघ वृता स्निग्धौदन प्रिया। 
महावीरेन्द्र वरदा राकिन्यंबा स्वरूपिणी। 
तन्त्र शास्त्र में राकिनी का ध्यान इस प्रकार है- 
हत्पदमे भानुपत्रे द्विददन लसितां दरष्ट्रिणीं श्यामवर्णाम्‌ 
अक्ष शूलं कपालं डमरुमपि. भुजेर्धारयन्तीं त्रिनेत्राम्‌। 
रक्तस्थां कालरात्रि प्रभृति परिवृतां स्निग्धभक्तैक सक्‍तां 
श्रीमद्वीरेन्द्रवन्यामभिमत फलदां राकिनीं भावयाम:।। 
सौंदर्यलहरी में शंकराचार्य कहते हैं- 

समुन्मीलत्‌ संवित्‌ कमल मकरन्दैक रसिक 
भजे हसद्वन्द्दं किमपि महतां मानस चरम्‌। 
यदालापादष्टा दशगुणित विद्या परिणति- 
्यंदादत्ते दोषाद्‌ गुणमखिलमद्भ्य: पय इव।। 
अर्थात्‌ विकसित होते हुए ब्रह्मत्ान रूपी कमल के रसिक 
योगीजन के मानस में विहार करने वाले हंस युग्म को प्रणाम है, जिसके 
अलाप से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छन्द, ज्योतिष, ऋक्‌, यजु, 
साम, अथर्व, मीमांसा, न्याय, पुराण, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गांधर्ववेद, नीतिशास्त्र ये अठारह विद्याएं प्रकाशित होती हैं।। हंस दोष 
ओर गुणों का विश्लेषण कर देता है। 

कंठ व्योम में सबद रचायौ। षोडश नित्या कौ मन भायौ। 
चक्र विशुद्ध चन्द्र छवि छाजै। हर-गौरी डाकिनी विराजै।। 
कठमूल में विशुद्ध चक्र का स्थान है। धूम्रवर्ण के इस पद्म में 
सोलह दल हैं, जिन पर षोडशी की कला रूप सोलह नित्या हैं- अं आं 


इईउऊ ऋ ऋ लूलूंएंऐं ओं ऑं अं अः। इसकी कर्णिका के बीच ईउऊ कऋ  ऋलं लएंऐ ओंओं अं अ:। इसकी कर्णिका के बीच 
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में आकाशमंडल है। हं बीज है। इसकी गोदी में अर्द्धनाशीश्वर शिव अथवा 
हर-गौरी हैं। इस आकाश से ही अन्यान्य चार स्थूल भूत उत्पन्न होते 
हैं अर्थात्‌ आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। 
“षटंचक्रनिरूपण”” का वाक्य है- 
विशुद्धाख्यं कंठे सरसिजममलं धूम धूम्रावभासम्‌ 
स्वर: सर्वे: शोणै: दल-परिलसितै: दीपित॑ दीप्त-बुद्धे:। 
सुधांशो संपूर्ण शशपर रहित॑ मंडलं कर्णिकायाम्‌ 
महामोक्षद्वारं श्रियमभिमत शीलस्य शुद्ेन्द्रियस्य।। 
इस चक्र में छागलांड नामक शिवलिंग तथा डाकिनी शक्ति 
अधिष्ठित है। डाकिनी देवी का ध्यान है- 
ग्रीवा कूपे विशुद्धो नृपदल कमले श्वेत रकक्‍तां त्रिनेत्रां 
हस्तै: खट्वांग खड़्गौ त्रिशिखमपि महाचर्म संधारयन्तीम्‌। 
वक्त्रेणेकेन युक्तां पशुजन भयदां पायसान्नैक सक्‍ताम्‌ 
त्वक्सथां वन्देष्मृताद परिवृत वपुषं डाकिनीं वीरवन्द्याम्‌।। 
ललितासहस़नाम में इसका वर्णन है- 
विशुद्धिचक्र निलया रक्‍तवर्ण त्रिलोचना। 
खट्वांगादि प्रहदरणा वदनैक समन्विता। 
पायसान्नप्रिया त्वकसथा पशुलोक भयंकरी। 
अमृतादि महाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी।। 
सौंदर्यलहरी में शंकराचार्य कहते हैं कि- 
विशुद्धों ते शुद्ध स्फटिक विशदं व्योम जनकम्‌, 
शिव सेवे देवीमपि शिव समान व्यवसिताम्‌। 
ययो: कान्त्या यान्त्या शशि किरण सारूप्य सरणि, 
विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती। 
हे भगवती, षोडशदलात्मक विशुद्धचक्र में शुद्ध स्फटिक के समान 
आकाशतत्व के कारण-स्वरूप व्योमेश्वर और व्योमेश्वरी जीवात्मा रूप में 
विराजमान हैं। 


(]98) श्रीविद्या कल्पलता 





कण 


या गिरि कैलाश सुहावै। योगिन मन मानस लहरावै। 
ह-क्ष बीज कौ ठौर ठिकानौ। आगम आज्ञा चक्र बखानौ। 
द्विल कमल हाकिनी विराजै। शिव चिद अंब संग सुख साजै। 
भौंहों के बीच में आज्ञा नामक चक्र का स्थान है-“आज्ञाख्यं 
द्विदलं शुभ्रं कर्णिकायां मनोलयम्‌।”” आज्ञा चक्र रूप चन्द्र मंडल में अमृत 
पिंड है, जिसका अमृतविंदु नीचे गिरने से यह शरीर जीवित है। योगीजन 
विपरीत-करणी खेच॑री-मुद्रा ढ्ारा ऊपर ही रोक कर अमृत प्राप्त करते 
हैं। आज्ञा चक्र में मन सूक्ष्म रूप में रहता है। यहीं कोटि सूर्य-चन्द्र के 
प्रकाश धारण किये वामपार्श्व में चिदंबा के साथ परम शंभु का निवास 
है। सौंदर्यलहरी में शंकराचार्य कहते हैं- 

तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशि कोटिय्ुति धर, 
परं शंभुं वन्दे परिमिलित पार्श्व परचिता। 
यमाराध्यन्भक्त्या रवि शशि शुचीनामविषये, 
निरातंके लोको निवसति हि भालोक भवने। 
अर्थात्‌ वहां सूर्य, चन्द्र और अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंच 
सकता, क्योंकि वहां करोड़ों सूर्य-चन्द्रमाओं जैसा प्रकाश है। ऐसे 
आज्ञाचक्र में चिदंबा के साथ विराजमान परम शंभु को मैं प्रणाम करता 
हृ। 

इस चक्र को चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण द्दिदल पद्म के रूप 
में योगीजन ध्यान करते हैं। यहां हूं क्षूं दो बीजाक्षर देदीप्यमान हैं। यंत्र 
का बीज प्रणव तथा बीज का वाहन नाद है उसके ऊपर विन्दु भी है। 
तन्त्रसार के अनुसार आज्ञाचक्र परमात्मा का परम अधिष्ठान है। 
वाराहश्रुति के अनुसार मूलाधारादि षट्चक्र शक्तिस्थान हैं तथा 
कंठ से ऊपर का स्थान शांभव स्थान है- 

मूलाधाराद्धि षट्चक्र शक्तिस्थानमुदीरितम्‌। 
कंठादुपरि मूर्द्धान्ते शांभवं स्थानमुच्यते। 
आज्ञाचक्र को तीसरा नेत्र भी कहा गया है। दोनों आंखों को 


बंद करने पर मन के भीतर की यह तीसरी आंख खुल जाती है। इसी 
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को रुद्ग्रथे का अवस्थान माना जाता है। ललितासहस्ननाम के अनुसार- 
आज्ञाचक्राब्ज निलया शुक्लवर्णा षडानना, 
गज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्ति समन्विता। 
हरिद्वान्नेैक रसिका हाकिनी रूप धारिणी। 
अर्थात्‌ यहां हाकिनी का स्थान है। हाकिनी का ध्यान इस प्रकार 
है - 
भरूमध्ये विन्दुपदमे दल युग कलिते शुक्लवर्णा कराब्जै- 
विश्राणां ज्ञानमुद्रां डमरुकममलामक्षमालां कपालम्‌। 
षट्चक्राधार मध्यां त्रिनयनन लसितां हंसवत्यादि युक्‍तां 
हारिद्रान्नैकसक्तां सकल सुखकरीं हाकिनीं भावयाम:। 
ता ऊपर चिंतामनि आंगन। कल्प वल्लरी कुंज सुहावन।। 
आज्ञा चक्र के ऊपर तो सहस्रार है, जहां चिंतामणि का आंगन 
है और उस आंगन में कल्पलता से आच्छादित भगवती की रस-निकुंज 
है। 
तन्त्रशास्त्र में कहा गया है कि आज्ञाचक्र के जरा ऊपर चन्द्रस्थान 
ओर उसके ऊपर बोधिनी है। बोधनी से ऊपर नाद है, जो अर्द्धचन्द्र की 
भांति प्रतीत होता है और तब महानाद है, जो हल की आकृति वाला 
है। इसके ऊपर आंजी कला योगियों का परमधन है। और उसके ऊपर 
उन्‍मनी, जहां से फिर वापस नहीं आया जाता, इसी को शिवशक्तिसंयोग 
कहा गया है- 
इन्दुर्ललाट देशे च तदूद्धर्वे बोधिनी स्वयम्‌। 
तदूद्धर्वे भाति नादो सावर्द्ध -चन्द्राकृतिपर:। 
तदूद्धर्वे च महानाद लांगलाकृतिरुज्ज्वल:। 
तदूरद्धवे तु कला प्रोक्‍्ता: आंजीति योगिवल्लभा। 
उनन्‍्मनी तु तदूरदें तु यद्गत्वा-न निवर्तते। 
शिवशक्ति समायोगात्‌अव्यक्तात्‌  परमेश्वरात्‌। 
आद्या भगवती देवी सैव त्रिपुरसुन्दरी। 
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हर में स्थित यह, सहसदल कमल अधोमुखी और शुभ्नवर्ण 
है। इसके पचास दलों पर अ से क्ष पर्यन्त स-बिन्दु पचास वर्ण हैं। इस 
अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चन्द्रमंडअल एक 
ऊर्ध्वमुखी द्वाशशदल कमल को आवृत किये है। इस कमल की कर्णिका 
में विद्युत सदृश त्रिकोण है, जहां चारों और सुधासागर, मणिद्वीप है। इस 
द्वीप के मध्य स्थल में मणिपीठ है। उसके बीच में नादविंदु के ऊपर 
हंस-पीठ का स्थान है। हंसपीठ के ऊपर गुरुपादुका है। गुरुदेव ही 
परमशिव परब्रह्म हैं। सहस़दल कमल में चंद्रमंडल की गोद में अपर-कला 
नाम की षोडश कला है, उसकी गोद में निर्वाणकला है। उसकी गोद 
में निर्वाण शक्ति रूपा मूलप्रकृति बिंदु और विसर्ग शक्ति के साथ परमशिव 
को वेष्टन किये है। 

कंकालमालिनी तंत्र के अनुसार- 

सहसयारं कर्णिकायां चंद्रमंडल मध्यगा, सर्व संकल्प रहिता कला सप्तदशी भवेत्‌। 
उन्मनी नाम तस्याहि भवपाशनिकृतनी, सहस़ारं महापद्म॑ शुक्लवर्णमधोमुखम्‌। 
अकारादि क्षकारांतै स्फुरद्वर्ण: विराजितम्‌, तत्कर्णिकायां देवेशी अंतरात्मा ततो गुरु:। 
सूर्यस्थ मंडल तंत्र चन्द्रमंडलमेव च, 
ततों वायुर्महानामा ब्रह्मरंन्ध॑ ततः स्मृतम्‌। 
तस्मिन्‌ रंधे विसर्ग च नित्यानंद निरंजनम्‌, 
तदूध्वे शंखिनी देवी सृष्टि -स्थित्यंतकारिणी। 
सहस्ननाम के अनुसार- 

सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता। 
सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी। 
सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यंबा स्वरूपिणी। 
अथ च 

सहस्रारांबुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी, तडिल्लता समरुचि: षट्चक्रोपरि संस्थिता। 
पद्म सहस्ार से ही अमृतविंदु की वर्षा होती है- 
सहस्रार में विराजमान याकिनी का ध्यान इस प्रकार है- 
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मुंडव्योमस्थ पद्मे दशशत दलके कर्णिका चन्द्रसंस्थां, 
रेतोनिष्ठां समस्तायुध कलित करां सर्वतोवक्त्र पदमाम्‌। 
आविक्षान्तार्ण शक्ति प्रकट परिवृतां सर्व वर्णा भवानीं, 
सर्वान्नासक्त चित्तां परशिव रसिकां याकिनीं भावयाम। 
। कुंडलिनी षट्चक्रन भेदै। विधि हरि रुद्र ग्रंथि को छेदे। 
ढ कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना के मध्यप्रदेश से विद्युत छटा की भांति 
ढ नाभि में स्थित विष्णुग्रंथि, हृदय में स्थित ब्रह्गग्रंथि और आज्ञा चक्र में 
स्थित रुद्रग्रंथि छेदन करती हुई षट्चक्रों को पार कर जाती है। ८; 
द मनोवैज्ञानिक लोग जिसे कुंठा या “काम्प्लैक्स'” कहते हैं, वे 
| अनेकों प्रकार की कांठा हैं, जिन्हें तन्त्रशास्त्र में तीन ग्रंथियों के रूप में 
। विश्लेषित किया गया है- ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और रुद्रग्रंथि। कुंडलिनी 
ढ 





॥ | की साधना करने वाले की तीनों ग्रथियां शनै: शनै: खुल जाती हैं और 
! अंत में साधक पूर्ण स्वतंत्र और सर्व-सत्ता संपन्‍न बन जाता है। 
| 


ब्रह्मशिरा में धाबै कैसें। सुरसरि सिंधु प्रवाहे तैसें। 
प्रबल प्रवाह छतीसन भेंटै। निज में सब विस्तार समेंटे। 
|| पृथिवी रस, रस तेज समावै। तेज वायु तिमि नभहिं बिलाबे। 
नभ हंकार बुद्धि मन मेलै। मानस प्रकृति जीव में हेले। 
जीव नियति पुनि काल में, काल कला मिल जाहिं। 
द तत्व अविद्या में घुरै, माया विद्या मांहि। 
॥ विद्या ईश सदाशिव पाबै। शक्ति परम शिव के मन भावे। 
॥ प्रकाशमयी कूंडलिनी ब्रह्मशिरा में उतनी ही वेगमयी है, जिस 
। क्‍ प्रकार हिमालय से उतरकर प्रवाहित होने वाली गंगा। और जिस प्रकार 
| 


शद्‌ ए ञ् 


गंगा अपने प्रवाह से पर्वत-खंडों, वृक्षों आदि को अपने सांथ बहा ले जाती 
है उसी प्रकार कूंडलिनी जब मूलाधार से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान 
| से मणिपूर, अनाहल, विशुद्ध और आज्ञा-चक्र को पार करती है तो अपने 
। प्रवाह में तत्तद्‌ चक्रों को भी ले आती है। सभी चक्र सहस्रार में मिलकर 
| श्रीयन्त्र बना देते हैं। तदेव छत्तीसौ तत्व भी समाहित हो जाते हैं। पृथ्वी 
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रड रस में, रस फिर तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में तथा आकाश 
अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि मन में, मन प्रकृति में, प्रकृति जीव 
में, जीव नियति में, नियति काल में, काल कला में, कला राग तत्व में, 
राग तत्व अविद्या में, अविद्या माया में, माया विद्या में, विद्या ईश में, ईश 
सदाशिव में, सदाशिव शक्ति में और शक्ति परम शिव में एकाकार एकरस 
होकर समाहित हो जाती है। 

जब कूंडलिनी परमशिव सहस़्ार में पहुंच जाती है तो षट्चक्र 
उसी में लीन हो जाते हैं फिर अमृत प्रभाव से नीचे उतरते हुए सभी तत्व 
तथा चक्र यथावत्‌ हो जाते हैं। यही उत्पत्ति और प्रलय की क्रिया है। 
चक्र एक में एक मिलाबै। यंत्रराज श्री चक्र बनाबे। 
मूलाधार से लेकर सहस्रदल पर्यन्त षट्चक्रों को एक ही स्थान 
पर एकत्र करने से तैतालीस त्रिकोणात्मक यंत्र बनते हैं। ये 43 त्रिकोण 
ही कल्पवृक्षों का उपवन है। इसके बीच में त्रिकोण का मूलाधार चक्र 
ही विंदु रूप कदंबवृक्ष युक्त मणिद्गीप चिंतामणि गुह है। 
कूंडलिनी कर कौर« छत्तीसो। सहस रहस रस रास थलीकौ। 
पिय की सेज सहसदल बारी। अक्ष कलिन सौं ससख्िन सम्हारी। 
रास रचे पिय संग रंग राती। परम पियूष पिये मदमाती। 
भर भर चसक सुधा बरसावे। मन प्रानन निज रूप बनावै। 
छिन आरोह छिनक अवरोहै। तडिता आत्म प्रभा मुद मोहै। 
इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, 
शब्द, उपस्थ, पायु, पाद, पाणि, वाक्‌, प्राण, जिह॒वा, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, 
अहंकार, बुद्धि, मन, प्रकृति, जीव, नियति, काल, राग, कला, अविद्या, 
माया, शुद्धविद्या, ईश्वर सदाशिव, शक्ति और शिव को कूंडलिनी अपने 
में कवलित कर लेती है तथा सहस्रार-चक्र में एकान्त रस रास स्थली 
में, जहां प्रियतम की सेज है। वह सेज जिसे सखियों ने अ से क्ष पर्यन्त 
पचास वर्णों रूप कलियों से सजाया संवारा है। कुंडलिनी वहां परमशिव 
के साथ रास करती रहती है और परमामृत का पान करती है। वहां से 
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वह षट्चक्रों का सिंचन करती है तथा सम्पूर्ण शरीर उस ५ । 
आप्लावित हो जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी मूलाधार से सहस्रार में और 
सहस्रार से मूलाधार में आरोह-अवरोह करती हुई सारे प्रपंच को जीवित 
करती है अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध अकूल स्थान से अमृत पान करके कूल रूप 
अपने स्थान पर लौटती है। पुनः अमृतपान के लिये कुलस्थान (मूलाधार) 
से ब्रह्मरन्ध में प्रवेश कर आनंदित होती है। 
प्रणत जनन सौभाग्य सम्हारै। कोटि अनत ब्रह्मांड विहारै। 
प्रणत-जन अर्थात्‌ साधक लोगों का सौभाग्य संवारते हुए 
कूंडलिनी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विहार करती है। 
गुरु कृपाल जापै दरें, अंब होंय अनुकूल। 
पाबे परम रहस्य यह, आत्म शक्ति कौ मूल। 
यह विद्या संकेतिनी, साधन सिद्धि अनूप। 
आप आप में पावही, पूर्ण काम शिव रूप। 
कुंडलिनी का ज्ञान परम रहस्यमय है तथा जिस पर गुरुकृपा हो 
तथा जगदंबा जिस पर अनुकूल हो, वही आत्मशक्ति के मूल रूप कूंडलिनी 
के तत्व को समझ पाता है। इस विद्या को संकेतविद्या कहते हैं और शास्त्रों 
में इसे संकेत के द्वारा ही समझाया गया है। जो इसे जान लेता है, वह 
अपने में अपने को पा जाता है- वह पूर्णकाम और शिव रूप हो जाता 
हे। 
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